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अथ चतुथमण्डलारम्मः ॥ 
अक्क++++क++ 
विश्वॉनि देव सवितदुरितानि परा खुब । यह्ूद्रं तन्‍न आ रुंव ॥ 
अवध चतुर्थभण्डले विशस्ट्रचस्प प्रधमस्प बक़स्य वामदेव ऋषि; । १ | ४-२० 
अग्नि! । २-४ अग्निवां वरुणश्र देवता | १ खराडतिशकरी छन्दः ! पश्मः 
सर! । ९ अतिजगती निषाद; खर।। ३ अधि्श्छुल्दः । मध्यमः 
स्वर । 9, ६ भुरिक्प | पश्षमः ख़रः । ५, 








खराट्पब्किश्छन्द! | पशमः खर। ७, ६, १५, १७, 

१६ बराट्‌ त्रिष्दुप । 5, १०, ११, १२, १६ 

निचुस्त्रिष्दुप्‌ १३, १९ । त्रिष्दुपछन्दः | घेवतः खरः ॥ 
अथ वाणीविषयमाह-- 


अब चतुर्थ मराइल्न में बीस ऋचा वाले प्रथम सृक्त का आरम्म दे 
उसके प्रथम मन्त्र में बाणी विषय को कद्दते हैं-- 

त्वां छरने सदमित्संम॒न्यवों देवासों देवमरातें न्‍्योरिर इति कत्वा न्पेरिरे। 
अम॑त्य यज़त सर्त्येष्वा देवमादेंबं जनत 
प्रचेंतर्स विश्व॒मादेंब॑ जनत प्रचेतसम्‌ ॥ १ ॥ 

लामू | हि। अग्ने | सदंम्‌ | इत्‌ । स॒ध्मस्यवः। देवास । देवम । 
अरतिम । निःएरिरे । इतिं | क्रख। नि5परिरे । अम॑र््यम | यजत । मर्त्यंपु । 
आ | देवप्र | आश्देंवम । जनत । प्रश्चेंतसम्‌ । विश्वेम | आउ्देवम | जनत | 
प्रस्चैतसम्‌ ॥ १ ॥ 

पदार्य+--( त्वाम्‌ ) ( द्वि) यतः ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( सदम्‌) ग्रदममिव स्थिति- 
पदम्‌ ( इत्‌ ) एवं ( समस्यवः) मन्‍्युता क्रोघेन सह बत्तंगानः (देवाखः) विद्वांसः 
(देखम्‌ ) दिव्यगरुणप्रदम ( अग्तिस्‌) प्रापएणीयम्‌ (स्परिरे ) निश्चयेन प्राप्लुयुः ( इति ) 
अनेन प्रकारेण ( करवा ) ( स्पेरिरे ) प्रेर्यन्ति ( अमर्त्यम ) मरणथघर्म रद्िितम्‌ ( धञञत ) 
बृजएत ( म्येचु ) मरणधर्मेषु (आ) समस्तात्‌ (देवम्‌ ) देदीप्यमानम्‌ ( आदेवम्‌ ) 
समन्‍्तात्‌ प्रकाशकम्‌ ( जनत ) अ्रसिद्धद्या प्रकाशवत ( प्रचेतसम्‌ ) प्रकृषभप्रक्षायुक्तम्‌ 
, विश्वम्‌ ) सर्वम्‌ ( आदेवम्‌ ) समस्ताडिय्ाप्रकाशयुक्तम्‌ ( जनत ) उत्पादयत ( अखेत- 
सम्‌ ) विविधप्रशानयुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

१ 


३ ऋग्वेद अ० हे । अ० ४ । ब० १२॥ 





अन्वय+--हे अग्ने ये समस्यब्रो देवालो हारति देवं सदं त्वामिन्‌ न्येरिरे तस्मा- 
दिति क्रत्वा माश्व न्येरिरे तस्मस्येंप्वमत्ये यज्त | आदेवमादेब॑ प्रचेतस जञनत इति कत्वा 
जिश्वमा वेब प्रचेतलमाजनत ॥ १॥ 
भावार्थ:--बद्यदध्यापको राजा च अ्रकुटों कुटिलां छृत्वा विद्याथिनो5मात्य- 
प्रजाजनॉश्व प्रेर्येत्तदि ते छुसम्या विद्वांसो धार्मिकाश्व जायस्ते | ये मग्णधम्येंप्व- 
मरणधर्माण स्वप्रकाशरूपं परमात्मानमुपास्य सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ प्राज्ञान्‌ विदुषो जनयन्ति त 
एव सर्वेदा सत्करत्तंव्या: खुखिनम्थ भबन्ति ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--हे ( अस्ने ) विद्वान पुरुष ! जो ( समन्‍्यवः ) क्रोध के सहित वत्तेमान ( देवसः ) 
बिद्वान्‌ लोग (हि ) जिस से कि ( अरतिम्‌ ) पहुंचाने योग्य ( देवम्‌ ) उत्तम गुणों के और ( सदम्‌ ) 
गृद्द के तुल्य स्थिति के देने वाले ( स्वाम ) आपको ( इत्‌ ) ही ( स्येरिरे ) प्रेरणा करते हैं इससे ( इति ) 
इस प्रकार ( क्रत्वा ) करके ( स्येरिरे ) मुके भी निश्चयकर प्राप्त दोवें ओर उस ( मर्ध्येपु ) मरणघम- 
बालों में ( भ्रमत्येंम ) मरणधर्म से रहित परमात्मा की ( यजत ) पूजा करो और ( श्रादेवम्‌ ) सब 
प्रकार विद्या श्रादि के प्रकाश से युक्त ( आदेवम्‌ ) सब प्रकार देदीप्यमान ( प्रचेतसम्‌ ) उत्तम ज्ञान से 
युक्त ( जतत ) उत्पन्न करो, देखा करके ( विश्म्‌ ) सब के ( झा, देवम्‌ ) सब प्रकार प्रकश और 
( प्रचेतसम्‌ ) उत्तमश्ञानयुक्त ( जनत ) उत्पन्न करो | १॥। 
भावार्थ ;--जो अध्यापक और राजा मौहें देढी कर के विद्यार्थी मब््री और प्रजाजनों को 
व्रेश्णा करें तो उत्तम श्रे४ठ विद्वान्‌ और धार्मिक होते हैं। जो मरखणर्म वालों में मरणधमेरद्दित अ्रपने 
प्रकाशस्वरूप परमात्मा की उपासना कर के रूथ मनुष्यों को बुद्धिमात्‌ विद्वान्‌ करते हैं वे ही सब 
काल्ल में सत्कार करने योग्य और सुखी होते हैं ।। + ।। 
बाणीविषयमाइ--- 
श्रय इस अगले मन्त्र में बाणी के विषय को कइ्दते हैं-- 
स श्रात॑र॑ वरुणमरन आ वंबृत्स्व देवा 
अच्छा सुमती यज्ञव॑नस ज्येष्ठ यज्ञननसम्‌ । 
ऋताबानमादित्य चंषंणीधृतं राजान चर्ष्ण.इत॑म्‌ ॥ २ ॥ 
सा । आतैरम्‌ | वरुणम्‌। अग्ने। आ। वबत्ख | देवान्‌ । अच्छे । 
सुध्मतती । यज्ञवंनसम्‌ । ज्यट्ट्रमू। यज्ञ्॑नसम्‌ | ऋतअनम्‌ | आदित्यम। 
चुपणि5धृ्तम्‌ । राजानम्‌ | चषशे<श्वत॑म्‌ ॥ २ ॥ 
पदार्थ:-- (सः ) ( आतरम्‌ ) प्रियं बन्घुमिव ( बरुणम्‌) श्रेष्ठ जनम्‌ ( अग्ने ) 
(आरा ) ( बधुत्ख ) समम्तात्‌ बक्तंख ( देवान ) धार्मिकान विदुषः ( अच्छ ) सम्यक्‌ 
( खुमती ) शोभनया प्रह्यया ( यक्षबनसम्‌ ) यह्स्प विद्याव्यवद्यारस्थ विभाजकम्‌ 
( स्येप्ठम्‌ ) विद्यावृद्धम ( यक्षबनसम्‌ ) राज्यम्यवदारस्थ विभक्तारम्‌ ( ऋताबानम्‌ ) 





ऋग्वेदः मं० ४। अ० ?े । खू० १॥ ञ् 





सत्यस्थ सम्भक्तार्म (आदित्यम्‌ ) खूय॑मिव वत्तमानम्‌ (चर्षणीक्ष्‌तम्‌) मनुष्याणां 
धर्त्तार विद्वद्धिश्न॒ुत वा ( राज़ानम्‌) प्रकाशमा नरेशम्‌ (चर्षणीध्ृतम्‌) चर्षणीनां 
सत्या5 सत्यविवेचकानां धर्त्तारम्‌ ॥ २॥ 

अन्वय।--हे अप्ले रू त्व॑ आतरमित्र बरुणं सुमती यज्ञवनर्स ज्येष्ठमध्य,परक्क 
यश्ञवनस्स राज़ानं यश्चनर्स चर्षणीघक्रतमादित्यमि्र ऋतावनं राजानं चर्षणीघ्रृतमध्या- 
पकमुपदेशक॑ वा देवानच्छु| वबुत्खख ॥ २ ॥ 

भावाव)--हे अध्यापक राजन्‌ वा त्वं श्रेष्ठाउच्छोत्रीनमात्यान्‌ वा खुमत्या 
सत्याचरणेन संयोज्य सक्लतानि कर्माणि जोषय सूर्यवद्धिद्यान्यायप्रकाशं च खतत॑ 
कुरू॥ 

पदा्थ।--हे ( ऋष्ने ) विद ( सम) बह आप ( आतरव ) प्रियवन्घु के सध्श ( बरुणम्‌ ) 
श्रेष्णन को ( सुमती ) श्रेष्ठ ुद्धे से ( बश्वनसम ) विश्याब्यवहार के विभाग करने वाले ( ज्येष्टम्‌ ) 
विद्या से वृद्ध अध्यापक ( यज्ञवनसम्‌ ) राज्यव्यवहार के विभाग करने वाल्ले ( राजालम्‌ ) प्रकाशमान 
नरेश विद्याब्यक्हार के विभाग करने वाले ( चर्पणीझ्रतम्‌ ) मलुष्यों के धारणकर्ता वा विद्वानों से 
घारण किये गए ( आादित्यम्‌ ) सूर्य के सरश वसेमान ( ऋऋतावानस्‌ ) सत्य के विभागकत्तों प्रकाशमान 
(अर्षणीए्तम्‌ ) स्याखत्य को विवेचना करने बालों के धारण करने बलले भ्रध्यापक वा उपदेशक 
(देवान्‌) और धार्मिक विद्वानों को (अच्छ ) अच्छे प्रकार ( आ, वदृत्व ) सब शोर से बत्तिये 
अर्थात्‌ उनके अनुकूल वस्तमान कीजिये ॥| २ ।| 

भावार्थ/--हे अध्यापक वा राजन भाप श्रेष्ठ ओकुजन वा स्त्रियों को उत्तम सति और 
सत्य झ्राचरुण से संयुक्त करके संगत कर्मों का सेवन कराश्नो और सूर्य के सदश विद्या न्याय का 
प्रकाश निरस्तर करो ॥ २॥ 

पुनस्तम्रेव विषपमाइ-- 
फिर डस ही विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

सखे सख।यम॒भ्या व॑बृत्स्वाएं न चक्क रथ्येंब रंशास्मम्ये दस्म रह्यां। 
अग्नें रव्ठोक॑ वरुण सर्चा विदों मरुत्स विश्वभांनुषु 
तोकाय॑ तुजे शुशुचान शं क्रृध्यस्मभ्य॑ दस्म शं कूंधि ॥ ३ ॥ 

संस | सर्ायम्‌ | अभि | आ | व॒ब॒त्ख | आशुम्‌ | न । चक्रम्‌ । रथ्यो5- 
इव । रंश्ा । अस्मम्य॑म््‌ । दुस्म । रंह्यां। अग्नें। मृदीकम्‌ । वरुण | स्चा | 
बिदः । मरुतडसु । विश्वज्मानुषु । तोकाय॑ । तुजे । शुशुचान | शम्र | कुंधि। 
अस्मभ्यम्‌ | दस्म । शम्‌। कृषि ॥ ३ ॥ 

पदार्थ: सखे ) मित्र ( सलायम्‌ ) सुदहृदम्‌ ( अभि) (आ) (व॒त्ख ) 
आर्य ( आशुम्‌ ) शीघ्षगामिनमश्वम्‌ ( न ) इब ( चक्रम्‌ ) ( रथ्येष ) रथेषु साधूनीव 





४ ऋश्वेद: झ० ३ । झअ० ४। ब० १२॥ 





( रंह्या ) गमनीयानि ( अस्मभ्यम्‌ ) ( दस्म ) दुःखोपनाशक ( रंह्या ) गमनीयानि (अस्ने) 
बहिरियव प्रकाशमान ( सलीकम्‌ ) खुख्करम्‌ ( वस्णे ) ( सचा ) सत्यसंयोगेन ( बिदः ) 
प्राप्तुयाः ( मस्त्सु ) मनुष्येषु ( विश्वभानुषु ) विश्वस्मिन भानुषु भानुषु सस्येष्यिव 
प्रकाशकेषु ( तोकाय ) अएत्याय ( तुजे ) विद्यावलमिच्छुकाय ( शुशुचान ) पवित्रकारक 
( शम्‌ ) खुखं ( कृधि ) अस्मभ्यम्‌ ( दस्म ) अविद्यानाशक (शम्‌) खुखम्‌ (कृषि ) 
कुरु॥ ३ ॥ 

अन्वय/--हे सल्ले चक्रमाश न सखायमभ्यायबृत्स्व । हे दस्म रेहा रथ्येबा5- 
स्ममभ्यं रंधवाभ्याववृत्स् । हे अग्ने त्वं सचा वरुण सुलीक विदः। हे शुशुचान विश्व- 
भानुषु मरुत्खु तुजे तोकाय शं कृधि । हे दस्म त्वमस्मम्यं शं कृधि ॥ ३॥ 


भावाथ/--अन्रोपमाल ड्र।रः--हे मनुष्या यूयं सर्वे: सह सखायो भूत्वाश्वा 
रथमिव सखीम्त्सस्कर्मसु सद्यः प्रवत्तेयत | श्रेष्ठमार्ग इयाउस्मान्स्सरले व्यवहारे गमय । 
येउन्न जगति सूर्य्यवच्छु भगुणान्बिता: सर्वात्मनः प्रकाश्य खुखं जनयेयुस्ते5स्मामिः 
खत्कर्तव्याः स्युः || ३ ॥ 


पदार्थ:--हे ( सस्ते ) मित्र ( चक्रम्‌) पहिये के और ( भ्रम) शीज्र चलने बाले 
घोड़े के (न) सदश ( सखायम्‌ ) स्नेहीजन को ( अऋमि, आ, वदलस्व) समौप बत्तोइये भर हे 
( दरम ) दुःख के नाशकर्तता ( रहा ) प्राप्त होने योग्य ( रध्येब ) वाहनों के निमित्त उत्तम स्थानों को 
जैसे वैसे ( अस्मम्यम्‌ ) दम लोगों के लिये ( रंह्ा; ) प्राप्त होने योग्यों के सब प्रकार समीप प्राप्त होइये 
और है ( अपने) भ्रग्नि के सदश प्रकाशम.न आप (सा ) सत्य के संयोग से ( वरुणे ) उपदेश 
देनेवाल्े के विषय में ( सुक्रोकम ) सुखकत्तों को (विदः ) प्रश्त होबें और हे ( शुशुक्षान ) पविश्र 
करने वाले ( विश्वभाजुपु ) सब में सूर्य के सदश प्रकाश करने वाले ( मरथ्सु ) मनुष्यों में ( तुजे ) 
विद्या और बल की इच्छा करने वाले (तोकाय ) पुत्रादि के लिये ( शम्‌ ) सुख को ( कृधि ) करो 
और हे ( दर्म ) अविद्या के नाश करने वाले आप ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुख 
( कृषि ) करिये ॥ ३॥। 

भावार्थ :--६रू जंत्र में उपसालझार है-हे मनुष्यों भाप लोग सब क्लोगों के सः थ॑ मित्र 
होकर जैसे धोढ़े रथ को ले चकते हैं वैसे मित्रों को उत्तम कामों में प्रव्रत करो । और श्रेष्ठमा्ग के 
सदश हम लोगों को तरल मर्यादा में पहुंचाइये | जो लोग इस संसार में सूरय॑ के सदश उत्तम गुर्णो 
से युक्त हुए सब के आत्मात्रों को प्रकाशित कर के सुख को उत्पन्न करें वे हम लोगों से ख्कार 
करने योग्य होवें ।। ३॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
किर उसी विष्य को अगले मंत्र में कहते हैं-- 
नव नो अग्ने वरुणस्थ विद्वान, देवस्थ देको5्व॑ यासिसीछाः। 
यर्जिष्ठो बहिंतमः शोश॑चानो विश्वा द्वेपोसि प्र सुसुग्ध्यस्मत्‌ ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेदः मं० ४ । अ० १ । खू० १॥। ड 





ले । ना | झरने । वरुणस्य । विद्वान । देवस्प | हेलः | अबे । यासि- 
सीष्टाः । यर्जिष्ठः | वहिंतमः । शोशुचानः | विश्वां । द्वेपोंसि | प्र । मुमाग्धि । 
अस्मत्‌ | ४ ॥ 


पदार्थ+--६ स्वम्‌ ) ( नः ) अस्मान्‌ ( अग्ने ) अग्निरिव विद्वन ( बरुणस्य ) 
श्रेष्टस्थ ( विद्वान) ( देवस्थ ) विद्याप्रकाशकस्य (हेकः ) हेल्वस्ते5नाइता भ्रवम्ति 
यस्मिन्‌ सः ( अब ) निवारण (यासिसीष्ठा: ) मेरयेथा: । अन्न वा च्छुन्दसीति मूदैन्या- 
देशाभावः ( यजिष्ठ: ) अतिशयेनेए्। ( बह्वितमः ) अतिशयेन बोढा ( शोशचानः ) भ्रशं 
प्रकाशमान: ( विश्वा ) विश्दानि सर्वाणि ( द्वेपांसि ) क्लेषयुक्तानि कर्माणि (प्र) 
( मुसुग्धि ) मुझ प्रृथक्कुरु ( अस्मत्‌ ) अस्माक सकाशात्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्वय/--हे अग्ने विद्धास्त्वं वरुणस्य देवस्थ हेलः सन्नवयासिसीष्ठा यजिष्ठो 
बहितमो नोउस्माब्च्छोशचानः सन्‌ विश्वा द्वेषांस्यस्मत्प्र मुसुग्धि ॥ ४॥ 

५. लत में ओइल्थ बि 

भावाथे;- त एव बिद्वांसः सम्ति ये श्रेष्टस्थ विदुषोडनादर न कुर्थन्ति त 
एबाध्यापकोपदेशका: श्रेयांसो यो5स्माक दोषान दूरीकृत्य पविश्रयन्ति त एबाउस्मामिः 
खत्कर्सव्यास्सन्ति ॥ ४१ 

पदार्थे/--हे ( ऋग्ने ) अम्ति के सध्छ विद्वान पुरुष ( विद्वान) विश्ायुक्त (श्वम) 
आप ( वरुणास्‍्थ ) ओ्रेष्ट ( देवस्थ ) विद्या के प्रकाश करने वाले के ( हेडः ) आदररहित होते हैं 
जिस में उस्र के (व ) निवारण में ( यासिसरीष्ठाः) प्रेरणा करो और ( यजिष्ठ: ) झत्यस्त यश 
करने भौर ( बहितमः ) अत्यस्त पहुंचाने वाले ( नः ) हम लोगों के प्रति ( शोशुचानः ) अत्यन्त 
अ्रकाशमान हुए आप ( किश्वा ) सब ( द्वेपांसि ) द्वेष्युकत कम्मों को ( अस्मत्‌ ) हम लोगों के समीप 
से ( प्र,मुस॒ुग्धि ) अल्लग कौजिये | ४॥। 


भावार्थ+--वे ही विद्वान जन हैं. कि जो श्रेष्ठ विद्वान पुरुष का अनादर नहीं करते हैं 
और बे ही भ्रध्यापक भर उपदेशक कल्याणकारी होते हैं जो हम ल्लोगों के दोदों को दूर कर के पवित्र 
करते हैं वे ही! हम क्लोगों से सत्कार करने योग्य हैं ॥ ४ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को कहते हैं-- 

स॒ त्व॑ नों अग्नेज्यमे। मंबोती नेदिंटों अस्या उषसो व्यु्टी। 
अब॑ यक्षव नो वरुण ररांणो बोहि रूत्येक सुहवों न एपि ॥ ६॥ १९॥ 

सः | खवम्‌ । नः | अग्ने | अवमः | भव । ऊती । नेदिंष्ठः । अस्याः । 
उपसः | वि5्उंष्टो । अब । यक्त्य | नः। वरुणम्‌। रराणः । वीहि। मृदठीकम्‌ । 
सुझ्वई । ना । एव ॥ १॥ १२॥ 
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(सः ) (स्वम्‌ ) (नः ) अस्माकम्‌ ( अग्ने) पावक इव बिद्वन 
( अ्रथमः ) रक्षक: ( भव ) ( ऊती ) ऊत्या रक्षणाद्यया क्रियया ( नेदिप्ठः) अतिशयेन 
समीपस्थः ( अस्याः ) ( उपसः ) प्रातःकालस्थ (ब्युप्रो) विशेषेण दाहे ( अब) 
( यच्ब ) सन्नच्छुख ( न: ) अस्मभ्यम्‌ ( बरुणम्‌ ) श्रेष्ठमध्यापकमुपदेशक वा रराणः ) 
ददन्‌ ( बीहि ) व्याप्लुद्दि ( सुर्लीकम्‌ ) खुखकर म्‌ ( खुहदबः ) शोभना55हानः (नः ) 
अस्मान ( एथि ) प्राप्तो मत ॥ ५॥ 


अन्वय/--हे अस्ने स त्वमस्या डपसो व्युष्टो नेदिष्ठः सम्नूती नो3बमो भव । 
बरुणं रराणः सक्नो5व यचव सुदवः सन्नो सुकीक वीहि न एश्ि॥ २॥ 








भावार्थ--स एबाउध्यापको राजा श्रेष्ठोईस्ति यः सुशिक्षयाउस्मा/नुपाइब 
रक्षेद्‌ दु्टाचारात्‌ प्रथककृत्य श्रेष्ठाचारं कारयेल्‌ ॥ * ॥ 

पदार्थ/--हे (अप्ते) अग्नि के सदश तेजस्वी बिद्न पुरुष (सः) वह (स्वसू ) 
आप ( अस्या. ) इस ( उपसः ) प्रातःकाल के ( स्युष्टो ) विशेष दाह में ( नेविष्ट:) झत्यम्त समीप 
स्थित (ऊती ) रक्षणा आदि कर्म से ( नः ) हम लोगों के ( अवमः ) रचा करने बाले (भव) 
हजिये ( बरुणम्‌) श्रेष्ठ भध्यापक वा उपदेशक को ( रराणः ) देते हुए (नः ) हम लोगों को 
( भ्रव, यत्तव ) प्राप्त हजिये और ( सुदृवः ) उत्तम प्रकार बुलाने वाले हुए ( नः) हम लोगों के लिये 
( शक्लौकम्‌ ) सुख करने वाले कार्य्य को ( वीहि ) प्यास हुजिये भर हम लोगों को ( एृषि ) प्राप्त 
हूजिये ॥ २५ ॥ 

भावार्थ+--बह ही अध्यापक वा राजा श्रेष्ठ है कि जो उत्तम शिक्षा से हम जोगों की 
प्रातःकाल्त के सइश रक्षा करे | दुष्ट आचरण से अलग करके श्रेष्ठ आचरण करावे | २ '। 

पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर डसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं-- 
अस्प श्रेष्ठा सुमगस्य संहम्देवस्प॑ चित्रत॑मा मर्ल्येषु । 
शुचचिं घृत॑ न तप्तमध्न्यायाः स्पाहा देवस्थ॑ संहनेंव घेनोः ॥ ५ ॥ 

अस्य । ओष्ठा । सु्मगंस्प । सम्रध्दृक्‌ । देवस्प॑। चित्रतमा । मर्च्येपु 
शुचि । पृतम | न । तप्मर । अन्नयायाः । स्पाहों । देवस्पे । मंहनाआूब । 
घेनो! ॥ ६ ॥ 

पदार्थ/--( अस्य ) सर्वपालकस्य राह्ष: ( श्रेष्ठा ) श्रेष्टानि कर्माणि ( खुभगस्थ ) 
प्रशंसितैश्वस्येस्थ ( संडक्‌) यः सम्यक्‌ पश्यति ( वेबस्थ ) दिव्यगुणकर्मस्वभावस्य 
(चित्रतमा ) अतिशयादुभुतगुणऋर्म स्वभावोत्पादकानि ( मत्येंषु ) मल॒ुष्येषु (शुचि) 
पविश्रम्‌ ( घृतम्‌) आज्यम्‌ ( न) इब ( तप्तम्‌ ) ( अच्न्यायाः ) हस्तुमयोस्याया: ( स्पा ) 
स्पर्दणीयानि ( देवस्थ ) परमात्मनः ( मंहनेब ) मद्धान्ति पृजनीयानीव (घेनो: ) वागया 
गोर्बा ॥ ६॥ 


न्क्८ 
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अन्वय;--हे विद्वन्‌ म्येप्वस्थ सुभगस्य देवस्य चित्रतमा श्रेष्ठा तप्तं शुत्ि 
चूत॑ न बत्तेन्ते3ध्म्याया घेनोस्तप्तं शुच्ि घृतं न देवस्य स्पादा मंदनेव बत्तेस्ते तेपां 
संदकक्‍्लतब्राज्यं वर्दधय ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--अन्नोपमालंकार :-येपां राजादनामझिना तप्तं शुद्धघृतमिव विदुषः 
खुशिक्षिताया बाचो मधुराणि भाषणानीब भाष्णानि परमेश्वरस्थ गुणकर्मस्वभावा इब 
गुणकर्मस्व्रभावास्सन्ति ते उत्याश्वर्य्यमैश्बर्य राज्यमदुभुतां कीर्ति च लभस्ते ।। ६॥ 

पदाथ३- हे विद्वान्‌ ( मल्येंपु ) सुष्यों में ( अस्थ ) इस सब के पालन करने वाले 
( छुभगस्य ) प्रशंखित ऐश्वस्यें और ( देवस्य ) दिव्य गुण कर्म और स्वभावयुक्त राजा के ( विश्नरतमा ) 
अत्यस्त अद्भुत और ( श्रेष्टा ) उत्तम कर्म ( तप्तम्‌) तथाये गये ( शुत्चि ) पविद्न (घृत॥ ) घी के 
( न / समान कततेमान हैं तथा ( अष्स्याया: ) न न£ करने योग्य ( थेनोः ) काणी के वा गौ के तपाये 
गये प्विश्न घी के सदश ( देवस्य ) परमाध्मा के ( स्पाहों ) चाहने योग्य ( मंहनेब ) अतीव पूजनीय 
सहदश करे कत्तेमान हैं उन के ( संदक ) उत्तम श्रकार देखने वाले होते हुए राज्य की वृद्धि करो |,६। 

भावार्थ;---हछत मंत्र में उपमाबाचकलुप्तोपमालड्ड/र है--जिन राजादिकों के भग्नि से 
तपाये गये स्वच्छु घुत के समान विद्वान्‌ की उत्तम शिक्षित बाण्णी के मधुर बचनों के समान वचन और 
परमेश्वर के गुण करे स्वभावों के समान गुण कर्म स्वभाव हैं वे श्रति झआश्रव््यरूप ऐश्वय्यं राज्य भौर 
अद्भुत कीर्ति को प्राप्त होते हैं ॥। ६ ॥ 


अथाग्निदष्टान्तेन विद्वदगुणानाइ-- 
अब अ्रश्नि के दृ्टान्त से विद्वानों के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
ज्रिर॑स्थ ता प॑रमा स॑न्ति स॒त्या स्प॒हो देवस्य जनिंमान्यरने। । 
अनन्‍्ते अन्तः परिवीत आगाचचुचिं: शुक्रो अस्यों रोरंचानः ॥ ७॥ 
त्रि; | अस्य । ता | प्र॒मा। सन्ति । स॒त्या | स्पाही । देवस्य । जनि- 
मानि | अग्ने; । अनस्ते । अन्तरितें । परिंबवीतः | आ। अगात्‌ | शुचि! । शुक्र: । 
अर्य्यः । रोर॑चानः || ७ ॥ 
पदाथे।--- त्रि: ) ज़िवारम्‌ ( अस्य ) राह्षः ( त। ) तानि ( परमा ) उत्कृष्टानि 
( सन्ति ) (सत्या ) सत्सु ब्यवह्वरेषु साधूनि (स्पाह्ा ) अभिकाझुक्तितु योग्यानि 
( देवस्य ) दिव्यगुणकर्मस्वभावस्य ( जनिमानि ) अन्मानि ( अग्नेः ) विद्युदारेरिब 
( अनन्ते ) परमात्मन्याकाशे वा ( अन्त: ) मध्ये ( परिवीतः ) परितः खर्बतो ब्याप्तशुभ- 
गुणकर्मस्वभावः ( आ, अगात्‌ ) आगच्छुन्ति ( शुत्ि:) पवित्र: ( शुकः ) आशुकारी 
( अच्ये, ) स्वस्थ स्वामी ( रोस्चानः ) भ्रृशं देदीप्यमानः ॥ ७ # 
अस्वयः--दे मलुष्या अग्नेरिव यस्याउस्य देवस्य यानि खत्या स्पा! परमा 


रद ऋग्वेद: अ० ३ । अ० ४। ब० ?३॥ 





जनिमानि सन्ति यो रोरुचानो3व््य: शुक्र: शुचचि: परिवीतो5नम्ते पन्तम्ता तानि बजिरागात्स 
एव सर्वाधीशत्वमईति ॥ ७ ॥ 

भावा+--अ्न बाचकलुप्तो पमालद्व।र:--स एयोत्तमे कुले जञायते यस्यो- 
क्षमानि कर्माणि स्थुः । यथा विद्युशायमप्रिनिस्सीमेउस्तरि्ते विराजत तथरेब योउनम्त 
जगदी श्व स्मन्तध्यांस्वा सर्वक्षानत्राब्छु डियुकों भूत्वा सर्वात्युत्तमानि प्रशंस्थानि कर्मारित 
क॒तु प्रभवति ॥ ७॥ 

पदाथ;--हे सजुष्यो ( अ्ग्नेः) अग्नि के सदश जिस ( अस्य, देवस्थ ) उत्तम गुण कर्म 
और स्वभाव वाले इस राजा के जो ( स॒त्या ) उत्तम ब्यवहारों में श्रेष्ठ ( स्पाहाँ ) अ्भिकांजझ्ा करने के 
योग्य ( परम ) उत्तम ( जनिनानि ) जन्म ( सन्ति ) हैं और जो ( रोरुचानः ) अत्यन्त प्रकाशमान 
( अस्यं: ) सब का स्वामी ( शुक्र ) शीघ्र करने वाल्या ( शुच्तिः ) पवित्र ( परिवीतः ) जिस के सब 
और उत्तम गुण कमे और स्वमाव व्याप्त वह ( अनस्ते ) परमात्मा वा छ्काशविषयक ( अल्तः ) 
मध्य में (ता) उन को (त्रिः) तौन कर ( आ, अगात्‌ ) प्राप्त होता है वही सब का भधीश 
होने योग्य है ॥ ५ !। 

भावार्य:--इस मस्त्र में अचकलप्तोपमालड्वार है--बही उत्तम कुज्ञ उत्पन्न होता है 
कि जिस के उत्तम कर्म हों। और जैध दिघ्वजी झादि भ्रप्नि सीमारदित भम्तरित्ष में शोमित होता है 
चैसे ही जो भ्रनन्‍्त जगदीश्वर का ध्यान कर के सब ज्ञान वाला शुद्धियुक्त होक! सम्पूर्ण उत्तम 
प्रशंघा करने योग्य कर्मों के करने को समर्थ होता है || ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह 
फिर उसी बिषय को अगले मंत्र में कहते हैं । 
स दूतो विश्वेदामि वंष्नि सदूमा होता हिर॑ण्यरथों रंखुजिह! । 
रोहिद॑श्वों वपृष्यों विभावा सदा रण्वः पिंतुमतींब संसत्‌ ॥ ८॥ 
सः | दूत; । विश्वां | इत्‌ । अभि । वृष्टि। सर । होता । हिसेएयड्रथः । 
रम्ल्सुनिहठः | रोहितअंशः । वृषुष्यः । विभाज्व| । सदा । रण्यः । पितुमतीडव । 
सम्रह्सत्‌ ॥5॥ 
पदार्थ---( स. ) (दूत: ) यो दुनोति दुष्टास्परितावयति सः ( विश्वा) 
सर्बाणि (इस ) एवं (अभि ) (बष्टि) कप्मयते ( सह ) सहझास्पुत्तमाति कर्माणि 
स्थानानि वा ( द्वोता ) दाता आदाता वा ( द्विरत्यरथ: ) तेजोप्रयरमणीयस्वरूपस्खूर्य इब 
रथों व्यवद्वारों यस्थ सः ( रंखुजिह: ) रमणीयवाक्‌ (रोहिदश्व: ) रोहिता रक्तादि- 
ग्रुणविशिष्टा अ्रम््यादयो5शवा आशुगामिनो यस्थ सः (वपुष्यः ) वपुष्पु रूगेयु भवः 
( विभावा ) विभजवान्‌ ( सदा ) ( रण्रः ) रमणीयस्वरूप: ( पितुमतीब ) प्रशलितवह- 
न्षायेश्वस्ययुक्तेन ( संसत ) सन्नादूसना ॥ ८ ॥ 





ऋग्वेदः मं० ४ । झ० २ । खूल् २ ॥े ६ 


अन्यय/--यो हिरण्याः प्यो. विभावा रखो 


होता सन्‌ राज्ञा दूत इव त्िश्वा सह्माउभिवष्टि स इत्‌ संसत्फिवुप्ततीय सद्दोन्नतिशीलो 
भबति॥ ८॥। 








भावार्व।--अन्नोपमावाचकऋलु०--यथा दूला राज्ञां हित॑ चिक्रीबन्ति तथैत ये 
राजान; प्रज्ञादितं सतत॑ कुवन्ति ते छुपा: समासदश्य पुएयमाजो भबन्ति ॥८॥ 
पदार्थ :--( हिसस्यर्थः ) तेजोमय सुस्दर स्वरूपयुक्त सूर्य के सदश जिस का व्यवहार 
( रंखुजिहमः ) सुन ६ ) जिखडे रक्त आएि गुणों से विशिष्ट अग्ति आदिक 
है (व्युण्यः ) रूपों में प्रख्निद ( विभावा ) ऐश्वर्स्यवात (र: 
स्वरूपयुक्त ( होता ) देने वा लेने बाला होता हुआ राजा ( दूतः ) दुशे को सन्‍्ताय देते हुए के सदश 
( विश्वा ) सब ( सर्च ) उत्तम कर्म वा स्वानों को ( अभि, वष्टि ) का-ना करता है ( सः ) बह (इत्‌ ) 
ही ( संखत्‌ ) चकवर्तियों की समा ( विवुमतीब ) जोकि प्रशंल्लित बहुत भरक्न आदि देखस्थे से युक्त 
उश्चके सदश ( सदा ) सब काल में उम्रतिरील द्वोता है ॥ ८ ॥ 















भावाथेः--इख मंत्र में उपमश और वाचऋछुझतोपणगा अलद्धार टैः-जैसे दूततन राजाओं 
के द्वित करने को इच्छा करते हैं बसे दी जो राजाजत श्रजा का हित निरन्तर करते हैं वे राजा और 
समासद्‌ पुण्य के भजने बाले द्वोते हैं || ८ ॥। 
पुनस्तमेत्र विषयमाइ-- 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
स चेंतयन्मनुषो यज्ञ्बन्छः प्र त॑ सत्य रेशनया नयाम्ति । 
स क्षेत्यस्प दुग्यास सावन्देवो! पत्तैस्प सघानित्वसांप ॥ ६ ॥ 
सा । चेतयत्‌ । मनुपः । युज्ञअ॑न्धु+ | श्र । तमू। मुद्दा । रशनया । 
नयन्ति | सः। चेति | अस्य | दुर्योसु । साथ॑न्‌ | देव। । मर्तेस्य | सथुनिः्लय । 
प्‌॥ ६॥ 
पदार्य।-- सा; )( चेदयत्‌ ) रापेत्‌ ( मसुत्र ) शयमात्यप्रजाजनान, ( यजश्यस्थु: ) 
यश्ञस्थ स्थायब्यवदारस्‍्य अ्रस्तेव वत्तमानः (धर) (तस ) ( मद्या ) महत्या ( रशनया ) 
( नयस्ति ) (सः ) (द्ोति) निश्रसति ( अस्य ) ( दुर्ग्यासु ) ( साधन ) (देव: ) दाता 


( मत्तस्थ ) मलुध्यस्थ (खधनित्वम्‌ ) धतिनां भावेन सह वत्त मान राज्यम्‌ ( आप ) 
आप्लोति ॥ ६ ॥ 











अन्वय/+--बदि स यह्बस्धू राजा मदुष्यश्वेहयत्त' ये समासदो महा। रशन- 
या5श्वा इब लीत्या प्र नयन्ति खोडस्य राज्यस्य दुर्यासु न्‍्यायणदेपु राजध्यवहारं साधंन्‌ 
क्षेति स देवो मर्सस्प सबनित्वपाप ॥ ६ ॥ 
है 


१० ऋग्वेद: झअ० ३ । आअ० ४। ब० २३॥ 


भावार्थ/--अन्च बाचकलु०-यथाउउपा अध्यापकोयदेशका खुशिक्षवा 
विद्या्िनों धम्यें मार्ग नयन्ति तथैव्र राज़नीतिशिक्षया राजानं राजबर्मपर्थ नयस्तु यः 
सामात्य: सप्रज्ञो राजा निःयेखनो भूत्वा प्रीत्या राजधर्मे करोति स ऐश्वर्य्य्रज्जनं राज्यं 
प्राष्य खुखेन निवसति ॥ ६॥ 
पदार्थ;--जो (सः) वह ( यज्ञवन्चुः ) न्याय व्यवहार के आता के सहरा वत्तेमान 
राजा ( सजुषः ) सन्‍्त्री और प्रजाजनों को ( चेतयत्‌ ) जनावे ( तम्‌) उसको जो समासद्‌ लोग 
(मद्या ) बढ़ी ( रशनया ) रस्सी से घोड़े के सदश नौति से (भर) ( नयस्ति ) चच्छे प्रकार प्रास 
करते हैं ( सः ) वह ( अस्य) इस राज्य के (दुग्पोसु ) न्‍्याय के स्थानों में राजब्यवद्धार को 
( साधन ) साधता हुआ ( क्षेति ) निवास करता है वह ( देवः ) देनेबाला ( मरत्तस्य ) मनुण्यसम्बन्धी 
( सघनित्वत्‌ ) धनीपन के खाथ वत्तमान राज्य को ( आप ) प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 
भावा4३--हस मंत्र में काचकलुसोपसाल कार दै-- जैसे यधार्थवादी अध्यापक और उपदेशक 
लोग उत्तम शिक्षा श्रे विद्याधियों के लिये घमंयुक्त मस्पोंदा को प्राप्त कराते हैं बेले ही राजनीति की 
शिक्षा से राज के दिये राजधम के मार्ग को श्रास्त करो । और जो मम्त्री और प्रजा के खद्दवित राजा 
अ्यक्षन रद्वित होकर प्रीति से राजघम को करता है वह देश्वस्येयुक्त जन और राज्य को प्राप्त होकर खुख 
से निवास करता है ॥ ६ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैँ-- 
स तू नों अप्िनयतु प्रजानन्नच्छा रत्ने देवभरक्क यदस्प । 
धिया यहि्वें अस्ता अकृंण्बन्थौर्पिता ज॑निता सत्यछुचन्‌ ॥ 
१०॥ १३॥ 
सः । तु । नः । अग्निः । नयतु । प्रजानन्‌ । अच्छे । र्न॑प्‌ । देवः्मक्रम्‌ । 
यत्‌ | अस्य | घिया । यत्‌ | बिखें। अमृता । अकुणबन्‌ | थोः। पिता। 
जनिता । सत्यम्‌ | उचन्‌ ॥ १०॥ 
पदार्थः--( सः) (तु) पुनः। अन्न ऋचि तनुषेति दी: । ( न: ) अस्मान्‌ 
( भ्रप्निः ) स्वप्रकाश: परमात्मेब राजा ( नयतु ) प्रापयतु ( प्रजानन ) ( अ्च्छु ) अन्न 
संद्वितायाप्रिति दीघ्घ: । ( रत्तम्‌) रमणीय॑ धनम्‌ ( देवभक्तम्‌ ) देवेः सेब्रितम्‌ ( यत्‌ ) 
( अस्य ) जगत: ( धिया ) प्रडया ( यत्‌ ) यस्मिन्‌ ( विश्वे )( अस्रता: ) जन्मसृत्युरद्धिता 
जीबाः ( अकृणवन्‌ ) कुर्वन्ति ( द्यो:) प्रकाशमानः ( पिता ) पालक: ( जनिता ) ज्ञगकः 
( सत्यम्‌ ) ( उच्षन्‌ ) सेबस्ते ॥ १० ॥ 
अख्वय+--हे राजन यथा सो5स्थ पिता जनिता द्यौरत्निः परमात्मा धिया सर्च 
प्रजानन्नोस्मान्यद्रेवभक्त रत्ममच्छ नयति तथा भवाज्नयतु | यययस्मिंस्तु विश्वे3सुताः 





ऋग्वेदः मं० ४ । झ० १ । घू० १॥ 4 





सत्यमुक्षेस्तु मोक्तमकृणवन्तत्रेव स्थित्वा सत्य॑ सेवित्वा धर्म्मेंण राज्यं सम्पाल्य मोक्ष- 
माप्लुद्दि ॥ १० ॥ 
भवारव+--हे राजादयो मनुष्या यथा सर्वस्य जगतः पिता जनः परमात्मा दयया 
सर्वेषां जीवानां खुखाय विविधान्‌ पदार्थान्‌ रचयित्वा दत्वाउभिमानं न करोति तथेब 
यूयं भवत | ईश्वरस्थ खद॒गुण कम्म स्व॒रमवैस्तुल्यास्त्खवगुण रूम्मेस्त्र भावान्ह॒त्वा राज्यादिक 
पात्रयित्वाउस्ते मोज्ञमाप्नुत ॥ १०॥ 
पदार्थ+--हे राजन्‌ जैसे (सः ) वह ( अस्थ ) इस खंख़ार का (पिता ) पालन करने 
और ( जनिता ) उत्पन्न करने वाला ( थौः ) प्रकाशमान ( अग्नि: ) अपने से प्रकाशरूप परमाध्मा के 
सहश राजा ( दिया ) बुद्धि से सब को ( प्रजानन्‌ ) जानता हुआ ( नः ) हम लोगों को ( यत्‌ ) जो 
( देवभक्तम ) देवों से सेवित ( रक्षम्‌ ) सुन्दर धन को ( अच्छ ) उत्तम प्रकार प्राप्त कराता है वैसे 
श्राप ( नयतु ) प्राप्त कराश्ये (यत्‌ ) जिस में (तु ) फिर ( विश्वे ) सब ( घस्ताः ) जन्म और 
रृत्यु से रद्ित जीव ( सत्यम्‌ ) सत्य का ( उच्च ) क्षेवन करते हुए मोक्त को ( अक्ृण्वन्‌ ) करते हैं वहां 
ही स्थित हो भोर सत्य का सेवन श्र धर्म से राज्य का पान कर के मो को प्राप्त होइये | १० ॥ 
भावार्थ+--हे राजा आदि मलुष्यें औैसे सब जगत्‌ का पालन और उत्पन्न करनेवाल्ा परमात्मा 
दया से सब जौों के खुख के लिये ध्रनेक प्रकार के पदार्थों को रच और दे के अ्मिमान नहीं करता है 
से हो भाप लोग होइये | और ईश्वर के उत्तम गुण कम्मे और स्वमार्वों के तुस्य अपने गुण कर्म 
और स्वभायों को करके राज्य आदि का पाज्न करके ध्रम्त में मोल को प्राप्त होओ ॥ १०॥ 
अधाग्निपदेन परमात्मविषयमाइ-- 
अब इस आाले मन्त्र में अप्नियद से परमात्मा के घियय को कद्दते हैं-- 
स जांयत प्रधमः पस्त्यांस महो बुच्च रज॑सो अस्प योनों । 
अपाद॑शीर्षा गृहमानो अन्तायोयुवानों वृषभस्य॑ नीछे ॥ ११॥ 
सः । जायत । प्रथम: । पस्त्यांस | महः | बुध्ने । रज॑सः | अस्प । 
योनों । अपात्‌ । अशीषषा । गुहमानः । अन्त | आअयोयुवानः । दुषभस्थ । 
नीके ॥ ११॥ 
पदार्य:--( सः ) विद्यद्रपोडग्नि: ( ज्ञायत ) जायते अन्नाडभावः ( प्रथमः ) 
आदिमः ( पस्त्याखु ) ग्रदेषु ( मद: ) मद्गति ( बुघ्ने ) अन्तरिक्ते (रजसः ) लोकसमू- 
हस्य ( अस्य ) ( योनो ) कारणे ( अपात्‌ ) पादरहितः ( अशीर्षा ) शिरआद्यवयरहितः 
। गुहमानः ) संत: खन्‌ ( अस्ता ) अस्ते खमीपे ( आयोयुवानः ) समस्तादु श्रूरां मिश्रयिता 
विभाज को वा ( बृषभस्य ) वर्षकस्य सूर्यस्प ( नीछे ) गदे ॥ ११॥ 
अन्वय:--दे मजुष्या यथा स प्रयमः सर्स्यों मह्दो वुध्नेडस्थ रजसो योनों 
जञायत यथा गुहमानो5पादशीर्षा आयोयुवानों बृषभस्य नीछे उन्‍्ता ज्ञायत तथैब यूयमपि 
पसत्याखु जायध्वम्‌ ॥ ११॥ 


श्र ऋग्वेद: अ० रे । आ० ४। ब० १४॥ 
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भावाथे+--अन्न ब्राचकलु०--हे मलुष्या यदाइनस्त आकाशे प्रकृतेर्म हदादि- 
क्रमेरोद जगज्जातमत्र निरवयवा जीबा: संबूता: खन्‍्तः परमात्मन: समीये दर्समाना गृहेषु 
जायन्ते शरीर घरन्ति स्यजन्ति च त॑ सर्वेश्वरमन्‍्तर्ध्यात्वा खुखिनों भव्॒त || ९१ ॥ 


पदार्थ+--हे मल॒ष्यो जैसे (सः ) बिजलीरूप अग्नि ( प्रथम: ) प्रथम छूस्वें ( महः ) 
बड़े ( बु्ले ) अन्तरिक् में ( अस्थ ) इस ( रजसः ) लोकों के ससृद के ( योनौ ) कारण में ( जायत ) 
उत्पन्न होता है और जैसे ( गृहमानः ) ढंपा हुआ ( अपात्‌ ) पैरों और ( अशीषषों) शिर आदि 
( झरायोयुवानः ) खब प्रकार झत्यन्त मिलाने वा बल्रग करने बाला ( दृपभस्य ) वृष्टि करने वाले 
सूर्य्य के ( नौझे ) स्थान में ( अस्ता ) समीप में उत्पन्न होता है बैसे हो कप लोग भी ( पस्यासु ) 
चरों में उत्पन्न अर्थात्‌ प्रकट हृजिये ! १३ !॥ 

भावार्थ/--इस सन्‍्त्र में वाचकलु»--हे मनुष्यों जैसे अन्‍्तरहित श्राकाश में प्रकृति ले 
महत्तस्व अथोत्‌ बुद्धि आदि के क्रम से यद संसार उत्पन्न हुआ इस संसार में अवयवों से रहित मिलते 
हुए जीव परमात्मा के समीप में ब्संम्भन हो गूह्दों में उत्पन्न होते शरीर को धारण करते और 
त्यागते हैं उस सब के स्वामी का हृदय में ध्यान कर सुखी हजिये।। १३ ।॥। 

पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मस्त्र में कहते दैं-- 
प्र शर्घ झात॑ प्रधम विंपन्‍्यों ऋतस्प योना बृषभस्थ॑ नीछे। 
स्पाहों युवां बपुष्यों विमावां स॒प्त प्रियासोंउजनयन्त बृष्णें ॥ १९॥ 

प्र । शर्वः | आते । प्रथम ! वरिपन्या | ऋतस्थ । योनां । वृषभस्य । 
नीक्े । स्पाईः | युवां | बपुष्यः । विभाओं । सप्त । प्रियास। | अजनय॒न्त । 
वृष्णे ॥ १२॥ 

पदार्थ/--( कर) (शर्घः ) बलम्‌ (आर्स ) प्राप्लुया: ( प्रथमम ) आदिमम्‌ 
( दिपस्या ) खिपने विविधध्यवहारे साध्य्या ( ऋतस्थ ) सत्यस्थ कारणस्थ ( योना ) गदे 
( रृपभस्थ ) वर्षकस्याउग्ले: ( नीछे ) स्थाने ( स्पाईः ) स्पृदरणीय; ( युवा ) प्राप्तयुवाउस्था 
(बपुष्यः ) बषुष्पु साधु: ( शिभावा ) जिविधविद्याप्रकाशयुक्त: ( सप्त ) पश्ष प्राण मतो 
बुद्धिश्य ( प्रियास: ) कमनीया: सेवनीया: ( अजनयन्त ) जनयन्ति ( बुध्णे ) बर्षकाय 
ज्ञीवाय ॥ रेस ! 

अखयः/--डे विठन्‌ यथा द्रष्णे सप्त प्रियासोउजनयस्त तथर्त्तस्थ योना बुष- 
भस्य नीके स्पार्शों खुवा बपुष्यों विभावा सन भवान्विपन्या प्रथम शर्दटः प्रात 
अ्लुया: ॥ ह१॥ 

भावावे।-दे मदुष्यः यथा प्राणास्तःकरणानि कार्य्यखाधकानि प्रियाणि 
अशरस्ति तवैव पुरुषाय्थेत कार्य्यकारणे विदित्या परमेश्वर विज्ञाय प्रथम वयसि शरीरात्म- 
बल प्राष्य खुखनि ज़ब्यता | एट वा 


नर 


ऋग्वेद: मं० ५ । अ० १ । खू० १॥ १३ 





पदार्य/--हे विद पुरुष जैसे ( दुष्णे ) दृष्टि करने वाले जोव के लिये (रूस ) पांच 
प्राण मन और बुद्धि ये सात ( प्रियास्रः ) सुन्दर और सेवन करने योग्य ( अजनयन्त ) उत्पन्न करते 
हैं देखे ( ऋतस्थ ) सत्यकारण के ( योना ) स्थान में : ब्ृपभस्य ) बृष्टि करने वाले अग्नि के ( नीछ ) 
स्थान में ( स्पाई: ) भ्रमिक्ञापा करने योग्य ( युआ ) युवावस्था को प्राप्त ( वधुष्यः ) रूपों में श्रेष्ठ और 
( विभावा ) अनेक प्रकार की विद्याओं के प्रकाश युक्त हुए आप ( विपन्‍्या ) अनेक प्रकार के व्यवहार 
में श्रेष्ठ प्रशंसा से ( प्रथमम्‌ ) पद़िले ( शर्घः ) बल्ल को ( प्र, झात्ते ) प्राप्त हृजओिये | १२ ॥ 
भावार्थ/---हे मनुष्यों जैसे प्राण और अन्‍्तःकरण कार्य के साधक और प्रिय होते हैं 
से ही पुरुषार्थ से कार्य्य और कारण जानकर और परमेश्वर का ज्ञान करके प्रथम अवस्था में शरीर 
भौर आश्मा के बल को प्रास द्ोकर सुखों को उत्पन्न करो ; ४२ ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अस्माकमन्र॑ पितरों मनुष्या आाभि प्रसंदुर्कतम|शुघाणाः । 
अरभब्जा; सुदु्धा वे अन्तरुदुस्रा आंजन्नबसों हुबानाः ॥ १३॥ 
अस्मार्कम | अत्र | पितरः | मनुष्याः | अभि । प्र । सेदुए। ऋतम्‌। 
आरशुपाणा। | अश्म्॑जा; | मुदुधः | ब॒त्रे | अम्तः | उत्‌ । उस्राः। आजन्‌ । 
उपस; । हुवाना। ॥ १३॥ 


पदा्य।--( अस्माकम्‌ ) (अत्र ) अ्रस्मिभ्गगति व्यप्रद्यारें बा ( पितरः) 
पालका: ( मनुष्या: ) मतनरीला: समस्तात्‌ (अभि ) अभिमुख्ये ( श्र )( सेदुः ) प्रसीदन्ति 
आतम्‌ ) सत्यम्‌ ( आशुवाणा: ) प्राप्ठुक्स्तो अ्रह्मवर्येश शुष्कशरीरा वा ( अश्मग्रजाः ) 
ब्रे:शम्खु मेतषु बजन्ति ( सुदुयाः ) सुष्ठु क्रामानामलदूर्त्तारः (बच्चे ) बुणोति ( अतः ) 
मध्ये ( उत्‌ ) ( उस््रा: ) किरण; ( आजत्‌ ) प्रपप्ुवन्ति ( उबसः ) प्रभातान्‌ ( हुआाना: ) 
कताहाना: ॥ १३॥ 








अन्वय।--हे मनुष्या येडआ्राउस्माक मनुष्या: पितर ऋतमाशुषाणा अश्मग्ज्ञाः 
खुदुघा उधस उस्रा इब हुवानाः सन्‍त उदाजन्नस्तरभि प्र सेदुस्तास्यो5मिवत्रे सभाग्य- 
शाली जायते ॥ १३ ॥ 


भावार्थ:--हे मनुष्या ये युष्माक॑ पालका ब्रह्मचारिणो यथा सयेकिरणा मेघान्‌ 
अपंयम्ति तथैव कृताह्मता: सम्तः सत्यं विज्ञापयन्ति तेषां यः सत्कार॑ करोति स 
हाग्वशाली भबति ॥ १३॥ 

पदार्य/--हे मज॒ध्यों जो ( अत्र | इस संसार वा व्यवहार में ( अस्माकस ) हम लोगों 
के मनुष्याः) मनन करने और ( पितरः ) पालन करने वाले ( ऋतस्‌ ) सत्य को ( आशुषाणाः ) 
सर प्रकार प्राप्त हुए वा ब्रह्मचर्य से शुष्क शरीर वाले ( अश्मन्नजाः ) मेघों सें चल्लनेवाले ( सुदुघाः ) 


१४ ऋग्वेदः अ० ३े। झअ० ४। ब० है४॥। 
उत्तम प्रकार कामनाओं के पूर्ण करने वाले ( उषसः ) प्रातःकार्लों को ( डखाः ) किरणों के सहरा 
( हुवानाः ) घुकारने वाले हुए ( उत्‌,ध्यजन्‌ ) प्राप्त होते हैं ( अन्त: ) मध्य ) में ( श्रमि ) सम्मुख 
(प, सेदुः ) जाते हैं उन को जो ( वे ) ढापता है वह आम्यशाली द्वोता है ॥ १३॥। 
भावार्थ +---हे सज॒ष्यो ! जो लोग आप लोगों के पालन करने वाले श्रह्मचयें को धारण 
कर के जैसे सूर्य को किस्खें मेचों को वाती हैं वैसे हो बुलाये हुए सल्य का प्रकाश करते हैं उनका 
जो समकार करता है वह भाग्यशाली ह्वोता है || १३ |। 
पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
ते मंर्खजत ददुवांसो अद्धि त्देषामन्य अमितो वि वोचन्‌ । 
पश्वपन्त्रासो आभि कारम॑चैन्विदन्त ज्योतिश्व हुपन्‍्त घीमि। ॥ १४॥ 
ते | मर्मेजत | दहघ्बांसः | अद्रिंप्‌ | तत्‌ | एपाम । अन्‍्ये | अमितः । 
वि । वाचन्‌ । पश्चउ्यस्त्रामः | अमि । कारम। झअचन्‌। । ज्योति: । 
चक॒पन्त | घीमि। ॥ १७ ॥ 











पदार्थ/--( ते ) ( मर्साज़ञत ) शुद्धा भुस्वा शोधयन्ति ( ददबांसः ) बिदारकाः 
( अद्विम्‌ ) मेघम्‌ ( तत्‌ ) तस्मात्‌ ( एयाम्‌ ) मध्ये ( अस्थे ) भिन्ना: ( अभितः ) स्बतो5- 
भिमुखाः ( दि) ( बोचन ) डपदिशन्ति ( पश्वयस्त्रासः ) पश्वानि इष्टानि यस्‍्त्राशि यैस्ते 
( श्रमि) ( कारम्‌ ) शिल्पकत्यम्‌ ( अर्चन ) सत्कुवेस्ति ( विदस्त ) ज्ञानस्ति ( ज्योति: ) 
प्रकाशम्‌ ( चकृपस्त ) कृपालबो भवन्ति ( घीमिः ) प्रज्ञामिः कर्ममिर्वा | १४॥ 


अन्वय/--दे मन्ुब्या येउस्मार् मनुष्या: पितरो5द्विं ददबांस किरणा इवा- 
स्मान्‌ मर्म ज्तैधामस्थे तदभितो विबोचन्‌ पश्वयस्त्रासः सम्तः कारमभ्यर्चन, धीनिः 
क्पोतिरविंदस्त सर्वेषु चकृपस्त ते सर्च: पूज्यास्स्यु: ॥ १४।॥ 

भावाथे।--अन्र बाचकलु०--हे मनुभ्या ! ये बेदो पत्रेदा को वाह पारगाशिश 6 


विद्याविदों विद्वांसः कृपया सर्वान्सुशिक्षामुपदिश्य विदुप: संपादययुस्‍्ते सर्वे: सत 
ब्या: स्थुः ॥ १४ ॥ 








पदार्थ+--हे सजुध्यो जो हम लोगों के मनन करने और पालन करनेवाले / अट्रिम ) 
मेच के ( दृर्वांस ) तोक़ने वाले किरणों के सदश हम लोगों को ( मस्जत ) शुद्ध होकर शुद्ध करते 
हैं ( एपाम ) इसके मध्य में ( अन्‍्ये ) दूसरे लोग (तत ) इस कारण ( श्रमितः ) चारों श्रोर से 
सम्मुख ( वि, वोचम्‌ ) उपदेश देते ( पश्चयन्त्राखः ) देखे हैं यम्त्र जिन्होंने हुए ( कारम ) 
शिल्पकृश्य का ( भ्रमि, अर्चन्‌ ) सत्कार करते ( घीमिः ) बुद्धियों वा कमों से ( व्योतिः ) प्रकाश को 
( विदन्त ) जानने और खबों में ( चक्ृपन्‍्त ) कृपालु होते हैं ( ते ) वे सब लोगों से सत्कार पाने 
योग्य होें || १४ ॥ 






ज्रै 


: मं० ४ । अ० १। खू० १! 





भावार्थ+---इस मंत्र में वाचकलु»-हे मजुष्यो ! जो वेद उपवेद अंग और डपांगों के 
पार जाने और शिल्पविद्या के जानने वाले विद्वान्‌ छोग कृपा से सब को उत्तम प्रकार शिक्षा का 
उपदेश करके विद्यायुक्त करें वे सब लोगों से सत्कार करने योग्य होवें || $४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 
किर उसी बिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
ते गंडयता मन॑सा हभमुब्धं गा येंमान॑ परि षन्तमद्रिंम्‌ । 
दुरूह नरो। वर्चस। दैब्येंन जज गोम॑न्तमाशिजों वि व॑ब्च। ॥१५॥१४॥ 
ते | गव्यता | मनंसा | इश्रम। उब्धम्‌ | गाः | येमानम्‌ । परे । 
सम्त॑म्‌ | अद्विंम्‌ | हत्कम्‌ | नर! ! व्च॑सा। दैव्येंन ! ब्र॒जम्‌ । गोअऔन्तम । 
उशिजः । वि । बबुरितिं बहु। ॥ १४ ॥ १४ ॥ 


पदार्थ!--( ते )( गब्यता ) गो: श्रचुरों गब्यं तदाचरतीब तेन ( मनखसा ) 
( दृध्मम्‌ ) वर्धकम्‌ ( उब्धम्‌ ) उन्‍्दकम्‌ ( गाः ) किरणान्‌ ( येमानम्‌ ) नियन्तारम ( परि ) 
खर्बतः ( सम्तम्‌) वत्तमानम्‌ ( अद्विम्‌ ) मेवमिव ( इछ दस ) खुखवर्धकम्‌ ( नर: ) (बचखा ) 
बचनेन ( देब्येन ) दिव्येन ( बजम्‌ ) यो बजति तम्‌ ( गोमन्तम्‌ ) गाव: किरणा विद्यस्ते 
यस्मिस्तम्‌ ( उशिज्ञ: ) कामयमाना: ( वि) ( बद्चु: ) विदवृशवति ॥ १५॥ 

अन्वय/---वे नरो मनसा गब्यता देब्येन बचसा गा दृध्मुब्धां येमान॑ सन्त 
ह॒ज्हं सू्थों वर्ज॑ गोमस्तमद्रिमियोशिज:ः सन्त: परि वि वब॒ुस्ते कामनां प्राप्ठुबन्ति ॥ १५॥ 

भावार्थ/--बथा किरणा मेघ्रमुन्नयन्ति वर्षयन्ति तथैत्र विद्वांसो विचारेण 
रृढश्ानं जनयन्ति॥ १४ ॥ 

पदार्थ:--जो ( नरः ) वीरघुरुष (मनसः ) मन से ( गब्यता ) भौश्नों के समूह के 
सरश आचरण करने वाले ( दैव्पेन ) सुन्दर ( बचसा ) बचन से (गाः) किरणों को (ध्थम ) 
बढ़ाने वाले ( उध्धम्‌) सब ओर से मिले हुए ( येमानस्‌ ) नियस्ता भ्रथोत्‌ भायक ( सम्तम ) 
वर्समान ( इक हम्‌) सुख के बढ़ाने वाले को सूर्य (श्रजम्‌) चलने वाले ( गोमन्तम्‌ ) किरणों 
विद्यमान जिस में ऐसे को ( अद्विम्‌ ) मेष के सदश ( उशिजः ) कामना करते हुए ( परि, वि, पत्र: ) 
प्रकट करते हैं ( ते ) वे कामना को प्राप्त होते हैं ।। ११ ॥ 

आवाये।---जैसे किरणें मेघ को ऊपर को प्राप्त करतीं घर बर्षाती हैं बैसे दी विद्वान 
जन विचार से दृढ़ ज्ञान को उत्पन्न करते हैं | ११ ॥ 


पुनस्तमेत्र विषयमाइ--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
ले मंन्व॒त प्रधमं नाम॑ घेनोश्निः सप्त मातुः परमाणिं विन्दन्‌। 
लड्जानुतीरैम्यनूषत व आविश्ुवदरुणीयशसा गोः ॥ १६ ॥ 


रद ऋग्वेद: झ० ३। अ० ४। ब० २४॥ 





। प्रय्मम । नाम । थेनो: | त्रि; । सप्त | मतुः । परमाएं । 
अभि । अनुफ्त । ब्रा । । अुबत्‌ | अरुणी; । 











सशर्सा | गोर ॥ १६ ॥ 


से ) ( मन्द्रत ) मम्यस्ते ( प्रथमम्‌ ) प्रस्यातम्‌ ( नाम ) ( घेनो: ) 
& तु: ) जनन्या इब ( परमाणि ) उत्कृष्टानि 








न्‍्ति ( शा: ) या त्ियन्ते ता; ( आदि: ) प्राकट तर ( भुव्त्‌ ) भवेत (अरुणीः ) रक्तगुण- 
विशिष्टा: ( यशस्ता ) कौर्ता ( मो: ) विद्यासु शिक्षायुक्ताया बा: ॥ १६॥ 





अस्वृय/---े मातुरिव प्रेनो: खप्त परमाणि विन्दन्‌ तेउस्य प्रथम नाम जिर्म- 
स्वत | यो यशसता सह वत्तम्रान आविभु बत्ख तदुगोविज्ञानं जानीयात्‌ । ये यशखा प्रकटाः 
स्पुस्ते5रुणी ज्रांनतीयां अभ्यनूषत ॥ १६ # 





भावार्थ--बधा कामबरेसर्डग्धादिनेच्चां पिप्ति तथंब विद्यासशिक्षायुक्ता 
बाणी विदुषः पिपक्ति | ये धर्माचरणं कुर्बन्ति ते यशस्त्रिनों भूस्या सर्वत्र प्रसिद्दा 
ज्ञायस्ते || १६॥ 

पदार्थ।---जो ( मातुः ) माता के सहश ( थेनोः ) वाणी के ( सप्त) सात भर्थोत्‌ सात 
तायद्रवादि छन्दों में विभक्त ( परमाशि ) उसम ब्यवहारों को ( विम्दन्‌ ) जानते हैं ( ते ) वे इस के 
(प्रथमम्‌ ) प्रसिद्ध ( नाम ) स्तुतिसाधक शब्दमात्र को (त्रिः) तीन वार ( मन्‍्यत ) मानते हैं 
और जो ( यशसा ) कीर्ति के साथ वत्तेमान ( झातिः ) प्रकट ( सुवतर ) होवे वह ( तत्‌ ) उस ( गोः ) 
बांणी के विज्ञान को जाने और जो कोति से प्रकट होवें वे ( अरुणीः ) रक्तणयुण से विशिष्ट ( जानती ) 
विज्ञानवाली ( ब्राः ) प्रकट होने वाक्षियों की ( क्रमि ) सब प्रकार ( भरनूक्त ) स्तुति करते हैं ॥ ११ ॥ 


भावार्थ।+--जैसे कामथेनु दुग्ध आदि ले इच्छा को पूर्ण करती है वैसे ही विद्या भर 
उत्तम शिक्षा से युक्त काणी विद्वानों को प्रसन्न करती है। जो लोग धर्म का आचरण करते हैं थे 
पशस्वी द्ोकर सर्वत्र प्रखिद दोते हैं ;। १६ ॥ 
अथ सर्ट्यहशाम्तेनात्मयल संरक्षण माह-- 
से आत्मा के बल की रक्षा को कद्ते हैं-- 





अब सूर्य 
नेशत्तमों दुर्घित रोचत चौरुह्देब्या उषपसों भानुर॑त्त । 
आ सूर्यों वृष्टतस्तिप्ठद॒ज्जों ऋज मत्तेंषु ब्राज्िना च पश्यंन्‌ ॥ १७॥ 
नेश॑त्‌ । तमः । दुर्धितम्‌ । रोच॑त । दो? । उत्‌ । देव्याः | उपसेः । मालु+ 
शर्ते । आ | सूर्य: । बृहतः । तिष्ठत्‌ | अन्नान्‌। ऋश । मर्सेंपृ | वृजिता | चु। 
पश्यन्‌ ॥ १७॥ 





हल में ४। झ० १। खू० १॥ श्छ 





पदार्थ:--( जेशत्‌ ) नाशयति( तम्ः) झ्रन्धकार्म्‌ ( दुधितम्‌ ) पूर्णम्‌ (रोचत ) 
प्रकाशले ( दो: ) आकाश एव: ( उत ) ( देव्या: ) दिव्वसुखग्रापिकाया: ( उस: ) प्रभात- 
वेलाया: ( भाजुः ) प्रकाशमान: ( झत्त )प्रापय (आ ) समन्‍्तात्‌ ( खर्यः ) ( बृढतः ) मइ॒तः 
( तिष्ठत्‌ ) तिष्ठति ( अज्जान) जाति प्रद्चिप्ताव ( ऋचचु ) सरलम्‌ ( मत्तेंषु ) मलुष्येषु 
( बूजञ्ञिना ) बलानि ( थ ) ( पश्यन )॥ १७॥ 


अन्वय+--ह्दे विद्वन्‌ बथा द्योर्भानुः सूब्यों देव्या उपसो दुधित तम उस्ेशद्रो- 
चत तिष्ठत्तथा बृहतोज़ास्पश्यस्सस्त्यं मत्तेंषु बुजिना चर््वा्ति | १७॥ 

आवार्थ--- यथा सस्थे उपसा रात्रि निवारय प्रकाशं जनयति तथैवाउध्यापक 
डपदेशकश्च व्याप्तानपि पदार्थान्‌ दृएया55जन मनुष्येषु शरीरात्मबलं जनवतु ॥ (७॥ 

पदार्थः--हे विद पृष्ठछ जैसे ( थौः ) आकारास्थ (माजुः ) प्रकाशमान ( खुर्ययः ) 
सूर्य ( देस्याः ) उत्तम सुख को प्राप्त करानेवाली ( उपसः ) अभालवेल्ला से ( दुच्चितम्‌ ) पूर्ण ( तमः ) 
अख्यकार को ( उत्‌ , नेशत ) नाश करता और ( रोड्त ) प्रकाशित द्ोता ( तिहत्‌ ) और रिपत 
रहता है देसे ( बृहतः ) बढ़े ( अख्रान्‌ ) संसार में जिन का प्रक्ेप दुआ उन पदार्थों को ( पश्यत ) 
देखते हुए आप ( मर्तेंपु ) मलुष्यों में ( दृजिना ) बक्कों को (च ) और ( ऋजु ) सरल्रभाव को (हम) 
( भत्ते ) श्राप्त कराझ्रो || 3७ ॥ 

जिद सूल्य॑ श्ावेंला से रात्रि का निवारण करके प्रकाश को उत्पन्न करता है 
कैसे ही अध्यापक और उपदेशक भ्याप्त भी पदायों को देख के न्नरता से मनुष्यों में शरीर श्रात्मा के 
बक्ष को बढ़ावै || ३७॥ 

अथ वाशीविषयमाह-- 
अब वाणी के विषय को इस अगले मन्त्र में कद्दते दैं-- 


आदित्प वुधुधाना व्य॑ख्यज्नादिद्वत्न॑ धारयन्त युभक्तम्‌। 
बिरबे विश्वसु दुर्याख देवा मित्र धिये वरुण सत्यम॑स्तु ॥ १८ ॥ 
आत्‌ । इत्‌ | पश्चा | बुब॒धानाः | वि। 
धारयन्त | युध्मछ । विश्ें । विश्वास । दुश्यीस 
स॒त्यम्‌ | अस्तु ॥ १८॥ 
पदार्य+--( आत्‌ ) आनस्तयें (इत्‌) एबं (पद्चा) पश्चात्‌ ( घुबुधाना: ) 
विज्ञानस्तः ( वि) विशेषेण ( अख्यन ) डपदिशन्तु ( आत्‌ ) (इत ) ( रक्लम्‌ ) धनस्‌ 
( घारयन्त ) धारयन्ति ( घुभक्तम्‌) विद्युदादिमिस्सेवितम्‌ ( विश्वे ) सर्वे ( विश्वास ) 
(इयांख ) ग्टेषु ( देवेः ) ( मित्र ) सलले ( थ्िये ) प्रशाये कर्मणे बा ( वरुण ) दुष्टानां 
बन्धक ( सत्यम्‌ ) प्रैकाल्या5वाध्यम्‌ ( अस्तु ) मबतु ॥ १८॥ 


रूयन्‌ | आत्‌ | इत्‌ । रत्नप्ू । 
४ पत्र । धिये | बझुण । 






हे 





श्द ऋग्वेद: अ० ३। झ० ४ ब० १४ ॥ 





अन्वय+--हे बरुण मित्र यथा बुबुधाना विश्वे देवा विश्वासु दुर्य्या तु द्युभक्त 
रत्न धारयन्ता5 द्त्पश्वेतद्वयख्यज्ना55दित्तत्सत्यं घिवेडस्तु ॥ १८॥ 


भावार्थ:--वे ऋहाचस्येण विद्यासुशिक्ञासत्यधर्माचरणान घूल्वाउस्यान्यव्यु- 
पदिश्ति ले प्रज्ञा वर्धयिश्त्रा सर्वत्र प्रसिद्धा भूत्वा5:नन्‍्देन गृद्देषु बसन्ति ॥ १८॥ 


पदार्थ/--हे ( वरूण ) दुए इुरुणों के बांधने वाले ( मित्र ) मित्र जैसे ( बुब॒घानाः ) विशेष 
कर के जानते हुए (विर्वे ) सम्पूर्ण (देवाः ) विद्वान जन ( विश्ासु ) सब ( दुग्योसु ) स्थानों में 
( घुभक्तम्‌ ) बिल्ली आदि पदार्थों स्रे सेवित ( रक्षम्‌ ) धन को ( घारयन्त ) घारण करते हैं। भर 
( आत्‌ ) अनस्तर (इत्‌) ही (पत्र ) पीछे से इस का (वि, अख्यन्‌ ) विशेष करके उपदेश दें 
( झआात्‌ ) अन्तर ( इत्‌ ) ही वह ( सत्यम्‌ ) सत्य ( थिये ) बुद्धि वा उत्तम कम के लिये ( अस्त ) 
हो ॥ १८ ॥ 

भावार्थ/--जो कलोग अह्मवस्यं से विधा, उत्तम शिक्षा, सत्य और धमोचरणों को 
धारण करके भ्रन्य जनों के प्रति उपदेश देते हैँ वे बुद्धि को बढ़ा के सर्वत्र प्रसिद हो के आनंद से 
घरों में रहते हैं ॥ १८॥ 





अथ विद्युद्गिपपमाइ-- 
अ्रव बिजुली के विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
अच्छा वोचेय शुशुचानमार्गिन होतार विश्वमरसं यर्जिछम्‌ । 
शुच्यूधों अतृणन्न गबमन्धो न पू्त परिंषिक्तमंशोः ॥ १६ ॥ 
अच्छे | बोचेय | शुशुचानम्‌ । अग्निम्‌ | होतारम्‌ | विश्वज्भरसम्‌ | यर्जि 
प्रेम | शुर्चि । ऊ्धः | अतृणत्‌ | न। गवांस | अन्धः । न ! पुतम्‌ । परिंडसिक्रम्‌ । 
अंशोः ॥ १६ ॥ 
पदार्थ/-- क्रच्छ ) सम्यक्न्‌। अन्न संदिताबामितिदीर्ष: ( बोचेय ) उपदिशेय 
( शुशचानम्‌ ) शुद्धगुणकर्मस्वभावम्‌ ( अग्निम्‌) विद्यद्ूपम्‌ ( होतारम ) दातारम्‌ 
( विश्वभरसम ) संसारस्य धारकम्‌ ( यजिप्ठम ) अ्रतिशयेन सद्डस्ताग्म्‌ ( शुत्धि ) पवित्र 
कर्म ( ऊध्रः ) प्रभातवेलेव ( अतणत्‌ ! हिनस्ति ( न) निवेधे ( गवाम्‌ ) ( अस्धः ) अन्नम्‌ 
(न) इच ( पृतम्‌) पवित्म्‌ ( परिविक्तम्‌ ) खर्बत आरद्रीमूतं छृतम्‌ (अंशो: ) सूर्स्यस्थ 
प्राप्तस्थ ॥ २६ ॥ 
अन्वय।--हे मनुष्या यों शो: परिविक्त पूत॑ शुच्यन्धो न गवामूधो नाउद॒णत्त 
यजिष्ठ विश्वभरसं दोतारं शशुचानमर्नि युप्मान्पत्यदमच्छ बोचेय ॥ १६॥ 
भावाथे।--अन्नोपमालझ्वारः-मलुष्यैदेथा विद्युत्‌ समानरूपा सती सर्वान्‌ 
रक्षति विकृता खती दन्ति, सा किरणान्न द्िनस्ति। अन्नवत्पालिका भूस्वा सर्वाह जब 
बतीति बेद्यम ॥ १६॥ 


न्‍न्‍-क ताल 


-+-)----- 


ऋग्वेद: मं० ४ । अ० है । खू० १॥ १६ 


पर्य+--हे मज॒ष्यों जे! ( अंशो: ) आ्त सूर्य के ( परिक्कतिमू ) खब ओर से गीले 
किये हुए ( पूतम्‌ ) प्रचित्र वस्तु (शु्चि) और प्विश्न कर्मे को ( अन्धः ) अन्न के ( न) तुल्य वा 
( गजाम्‌ ) गौश्रों के ( ऊधः ) प्रमात समय के सहश (न ) नहीं ( अतृणत्‌ ) हिंसा करता है उस 
यजिष्टम्‌ ) अत्यस्त मिलाने ( विज्भरसम्‌ ) संसार के धारण करने और ( होतारम ) देने और 
( शशत्तानम्‌ ) शुद्ध गुण कम और स्वभाव कराने बाले ( अग्निम ) बिजुलीरूप अग्नि का आप 
छोगों के प्रति मैं ( भ्च्छु ) उत्तम प्रकार ( वोचेय ) उपदेश दू' | १६ ॥ 


भावार्थ/--इस मत्त्र में डपमसालंकार दे-मलुष्यों को चाहिये कि जैसे बिजली समानरूप 
हुई सब की रक्षा करती है और विरूप होने पर नाश करती, वह किरणों का लाश नहीं करती। 
और अन्न के सरश पालन करनेवलो होकर सब को चलती है ऐसा जानें ॥ १६ ।॥। 
पुनरुक्त हस्येसम्बन्धेनाप्याइ-- 
फिर उक्त विषय को सूर्य के सम्बन्ध से भी कहते हैं-- 
विश्वेषामदितियीक्षियांनां विश्वेषामतिंधिमान॑षाणाम्‌ । 
अग्निर्दे बान।सर्ज आव्ृणानः सुखतीको भंबतु जातवेंदाः॥ २० ॥ १५॥ 
विश्वेषाम्‌ । अर्दितिः । यक्षियनाम्‌ । विश्वेपाम्‌ | अतिथिः । मानुपाणाम्‌ । 
भे। । देवानाम | अबः । आवुणानः । सुमढीकः । भवतु । जातप्वेदा! ॥ 
०॥ १४॥ 





झ 


पदार्थ--( विश्वेषाम्‌ ) सर्वेपाम्‌ ( झदितिः ) अखणिडितमन्तरिक्षम्‌ ( यक्षि- 
यानाम्‌ ) यश्षानुष्ठानकरत्तुं णाम्‌ ( विश्वेषाम्‌) ( अतिथिः ) अभ्यागत इव वर्त्तमानः 
( मालुपाणाम्‌ ) मानवानाम ( अग्नि: ) (देवानाम )( अबः ) रक्तणम्‌ ( आशुणानः ) 
समन्‍्तात्‌ स्वीकुर्वन्‌ ( खुसुद्लीकः ) सुध्दसुखकारकः ( भवतु ) ( जातवेदा: ) जातेषु पदा* 
थेंषु विद्यमान: ॥ २० ॥ 

अन्वय+--हे विद्वन भवान्‌ बिश्येयां वक्षियानामदितिरिव विश्वेषां मानुषाणा- 
मतिथिरिव देवानामस्निरियाउौत्र आवृणानों जातवेदाः सुसुढीको भवतु ॥ *०॥ 

भवार्थ--झज्र वाचकलु०-हे मनुष्या यथा खुगन्धधुमेन शोधितमस्तरिक्षां 
पूर्ण बिच्य आधोपदेणा सूर्यश्य खुखदा भवन्ति तथ्े यूय॑ सर्वेम्यः खुखप्रदा भवतेति ॥ २० ॥ 

अन्न विद्वद्वे्याउग्तिवाणीसस्पेविद्युदादिगुणवर्णनादेतदर्थ स्य पूर्वसक्ताथेंन सह 
सडतिवेंद्या ॥ २० ॥ 








॥ इति प्रथम सूक्‍त पर्चदशों वर्गश्न समाप्तः है 


२७ ऋग्वेद: झ० ३ । झ० ४। ब० १५॥ 


पदाथ;--हे बिद्वन्‌ आप ( विश्वेषास्‌ ) सम्पूर्ण ( यज्ञियानास्‌ ) यज्ञों के अनुष्ठान 
करनेवालों के ( अदितिः ) झखरिडित अन्तरित्व के तुल्य / विश्वेषास्‌ ) संपूर्ण ( मानुषाण्णाम्‌ ) मजुरष्यो मे 
६ अतिथि: ) अम्यागत के सदर वत्तेमान ( देवानाम्‌ ) विद्व/नों के ( अग्निम्‌ ) अर्ति के सदश ( अबः ) 
रक्षण को आवृणानः ) सब प्रकार स्वीकार करते हुए ( आतवेदा: ) उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान हुए 
( सुरूछीक: ) उत्तम प्रकार खुख करनेवाले ( भवतु ) हजिये || २० ॥ 

भावार्थ/---इस मस्त्र में वाचकलु- हे मल॒ष्यो जैसे यज्ञ के सुगन्धित पूम से शुद्ध हुआ 
अस्तरिक्ष पूर्ण विद्यायुक्त, यथार्थदर्ता उपदेश देने बार्मा पुरुष और सूय्ये सुल देने वाले होते हैं बेसे 
ही आप क्ोग सर्यों के लिये सुख देनेवाले हजिये | २० ॥| 

इस सूक्त में विद!नों से जाजने योग्य अम्नि वाणी सूश्ये बिजुली आदिकों के गुण वर्णन 
करने से इस सूक्त के रथ की इस पे पर्दसूकत के शर्ध के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 








॥ यद्द प्रथम सूक्त और पम्टह़वां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


++क्र++ ++क++ 





ऋग्वेद: मं० ४। ० १ सू० २॥ श्१ 








पका &+++ 
अ्रय विंशत्यचस्य॒द्वितीयस्य ब्रक़स्प वामदेव %पिः | अभ्निर्देवता | १, 
१६ पडकिः । १२ निज्त्‌ एट्क्ि!। १४ खराद पदह़िशछत्दः । पश्मः 
खरः | २, ४-७, ६, १२. १३, १५, १७, १८, २० 
निचृत्त्रिष्दुप | ३, १६ त्रिप्ुप | ८, १०, ११ 
विराट्त्रिष्डुपूडन्दः । घेवतः खरा ॥ 
अथाप्न जनकृत्यमाइ--- 
ल्न्ा 


अब बीस ऋचा व ले दूसरे सृक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में 
यथार्थ मानने वाले पुरुषों के कृत्य को कहते हैं-- 
यों मर्त्यंप्वस्ग्त॑ ऋतावां देवो देवेष्वरातिनिधारिं । 
होता य्जिछो महा शुचध्य हव्यैरप्रिमेलुष इर्यघध्ये ॥ १॥ 
यः । मरत्येषु | अमृतः | ऋतउः्वा | देवः । देवेषुं । अरतिः | निः्धायि। 
होता । यजिष्ट; | महा । शुचध्यें । हच्येः | अभिः | मलुपः । इस्यध्ये ॥ १ ॥ 
पदाथ।--( यः ) ( मत्येंपु ) मरणधर्मेष ( अस्त: ) सुत्युधर्म रहित: ( ऋताबा ) 
सत्यस्वरूपः ( देखः ) दिव्यगुणकर्मस्थभावः कमनीय: (देवेषु ) दिव्येषु पदार्थेषु विद्वस्स 
बा ( अरतिः ) सर्वश्र प्राप्त: ( निधायि ) निधीयते ( होता ) दाता ( यजिष्ठः ) परजितुम्: 
( महा ) महस्वेन ( शुअध्यै ) शोचितु' पवित्रीकत्त म्‌ ( इब्येः ) दोठ' दातुमईः ( अश्िः ) 
पायक इब ( मनुषः ) मानवान्‌ ( ईर्यध्ये ) प्रेरितुम ॥ है । 
अ्न्वय/--हे मच॒ष्या योउम्रिर्विद्युदिवि मत्येप्डख्तः ऋतादा देवेणु देबो5रति- 
होंता महा यजि'ठो हृ्यैस्सहितो महुप ईग्यध्ये शचध्ये स हृदि निधायि ॥ १ ॥ 
गुण 





के हिलस्वेन वि 
भावाथे+--डे मलुष्या यो जगदीश्वर उत्पत्तिनाशादिगुण/ द्वितत्वेन दिव्य- 


ब>. स्थरूपः शुद्ध: पविन्नो5स्ति त॑ प्रेरणएविश्रत्भ्यां भज़त॥ ?१ै। 





ददार्थ;--हे मजुष्यो (यः) जो ( अग्निः ) ईश्वर पावक अग्नि वा, बिजुली के सहश 
/ मर्ेंषु ) मरणघम्म बलों में ( अतः) रलयुधर्म से रहित (ऋतावा) सत्ःस्पहप ( देवेषु ) 
उत्तम पदार्थों वा विद्वानों में ( देवः ) उत्तम गुण कर्म और स्वभाववाला सुम्दर ( अरति 
में प्राप्त ( होता ) देनेवल्ला (महा) महत्व से (यजिडः:) पूजा करने योग्य ; हब 
योग्यों के सहित ( मलुषः ) सलुष्यों को ( ईर्यप्मे ) प्रेरणा करने को ( श॒चध्यै ) पवित्र करने को 
विद्यमान वह हृदय में ( निधायि ) घारण किया जाता है ॥ १ ॥ 






भावार्थ+--े मलुष्यों ! जो जगदीश्वर उत्पत्ति और नाश आदि युणरहित होने से दिव्य- 
स्वरूप शुद्ध और पविन्र है उस का प्रेरणा और पविश्नता से भजन करो ।| ३ ॥ 


श्र ऋग्वेद: अ० ३। अ० ४। ब० १६॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को कहते हैं-- 
इह त्व॑ सुनों सहसो नो अद्य जातो जाता डमयाँ अन्तरम् । 
दूत ईैयसे युयुजान ऋष्व ऋज॒मुष्कान्दषणः शुक्रांश्व ॥ २॥ 
इह । खम्‌ । सनो इतिं | सहसः । नः । अब । जातः | जातान्‌ | उभ- 
यान्‌ | अन्तः । अ्रे। दृतः । इंयसे | युयजानः । ऋष्व। ऋजुष्मुष्कान्‌। वृष॑णः | 
शुक्रान | च ॥ २॥ 
पदार्थ--६ इ ) अस्मिन्‌ संसारे ( त्वम्‌ ) ( खूनो) पविश्नपुत्र ( सहसः ) 
बलातू ( न: ) अस्माकम्‌ ( अद्य )( जात: ) विद्याजन्मनि प्रादु्भू तः ( जातान) विदुषः 
( डमयान्‌ ) अध्यापकान्‌ अध्येत शव ( अतः ) मध्ये ( अश्े ) अप्रिरिव बत्तमान ( दूतः ) 
डुष्टानां परितापकः (ईयसे ) प्राप्तोषि ( युयुज्ञान: ) समादधन्‌ ( ऋष्य ) प्राप्तविज्ञान 
।' अदा )य आऋज़ुना मुष्णन्ति तान्‌ ( बुषणः ) बल्िष्ठान्‌ ( शुक्रान्‌ ) शुद्धिक रान्‌ 
च)॥२॥ 
अन्वय/--हे अग्ने ऋष्य नः सूनो स्थमिद्दाद्र सदसो ज्ञात ऋजुमुष्कास्थुपण:ः 
शुक्रांश्व युयुजान दूत इब जातानुभयानन्तरीयसे तस्माच्छेयस्करोसि ॥ २॥ 





भावार्थ/-हे मनुष्या यथास्तररिनः सर्वेषां पालको विमाशकश्चास्ति तथैवेदद 
विद्वान पुत्र: पालको सूर्खश्व विनाशको भवति तस्माद्ेंण ब्रह्मचर्येण स्वसस्ताना- 
जत्तमान्‌ रृत्वा कृतकृ॒त्यतां बिज्ञानीत ॥ २ ॥ 

पदार्थ;--हे ( अरे ) अ्म्नि के सध्ण वर्तमान ( ऋष्व ) विज्ञान को प्राप्त (ला) 
हम लोगों के / खूनो ) पविश्नपुत्र ( त्वम्‌ ) आप ( इद ) इस संसार में ( भ्रथ ) आज ( सहसः) बल से 
( ज्ञातः ) विधा के जन्म में प्रकट हुए ( ऋजञ॒मुष्कान्‌ ) सरलता ले चुराने वाले (ब्रृषणः ) बलयुक्त 
जनों और ( शुक्रान्‌) श॒द्धि करनेवाल्ों का (च) भी ( युयुजञानः ) समाधान करते हुए ( दूतः ) 
दुऐ। के सन्‍्ताप देनेवालले के तुल्य ( जातान्‌ ) विद्वान और ( डभयान्‌ ) पढ़ाने और पढ़ने वाल्लों को 
( भ्रस्तः ) मध्य में ( ईयसे ) प्राप्त होते हो इस से कल्याण करने वाले हो ॥ २ ॥ 

भावार्थ+--हे सष्यो जैसे मध्य में कम्नि सब का पालन और नाश करने बाला है वैसे 


ही इस संसार में विद्वान्‌ पुत्र तो पालन करनेवाल्ा और मूर्ख विनाश करनेवाला होता है | तिससे दीघे 
अक्षचर्य से अपने सन्‍्तानों को उत्तम करके कृतकृत्यता अर्थात्‌ जन्मसाफल्य जानो ॥ २॥ 


अथ ग्रजाकृत्यमाइ ॥ 
अब इस अगले मन्त्र में प्रज्ञा के कृत्य का वर्णन करते हैं- 
अत्पां दधस्न्‌ रोहिता घृतस्न ऋतस्प॑ मन्‍्ये मन॑सा जविंष्ठा । 
अन्तरीयसे अरुषा युंजानो युष्मरांश्व देवान्विशआ च मत्तीन्‌॥ ३ ॥ 


ब्ब- 


ऋग्वेदः मं० ४। आ० १। खू० २॥। रै३े 





अत्या । वृधस्न्‌ इतिं वृध5स्नू । रोहिंता । घृतस्नूइतिं घृतब्स्तू | ऋतस्प । 
मुन्ये । मनंसा । जविष्ठा । अन्तः । इयसे | अरुषा | युजानः । युप्मान्‌ | च। 
देवान्‌ | विशंः । आ | च । मत्तोन्‌ ॥ ३॥ 

पदार्थ+--( अत्या ) यावततो5 ध्वान व्याप्लुतस्तो ( बृधस्नू ) यो बृधान्‌ प्रस्तव- 
तस्ती ( रोहिता ) रोहितेन वहिगरुणेन सद्दितो ( घृतस्नू ) यो घृतमुदक॑ स्नुतः प्रस्नावय- 
तस्ती ( ऋतश्य ) जलस्य ( मन्प्रे ) ( मनल्ला ) ( जविष्ठा ) अतिशयेन बेगबन्तो ( अन्तः ) 
मध्ये ( ईयसे ) गउडुसि ( अरुषा ) रक्तगुरिविशिष्टी (युज्ञानः ) (युप्मान) (व) 
(देवान्‌ ) ( विशः ) प्रजा: ( आ) (चर ) ( मर्तान ) मनुष्यान्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वय/--हे विद्वन. यस्त्वस्रतस्य यो दृधस्न्‌ रोहिता घृतस्नू अरुषा मनसा 
जदिष्ठात्या युडानों देवान्‌ युष्मान्‌ मर्त्ता श्व विशश्चास्तरेयसे तानहं मस्ये ॥ ३ ॥ 

भावार्थ+--यदि मलुष्या बाब्बम्नी अद्धि: सह यानयम्त्रेपु रूयोज्य चालयत 
स्त्ि बेगप्रद्दर णाख्यों जलवाष्पगुणो मन इब यानादीनि चाल्यत: ॥ ३॥। 

पदार्थ /--हे बिदन पुरुष जो भाप ( ऋत्स्थ ) जल की ( दृधस्नू ) समृद्धि का विस्तार 
करते हुए ( रोहिता ) और अग्नि गुण के सहित ( पृतस्न्‌ ) जल को बहाते हुए ( अरुषा ) रक्तणुण 
विशिष्ट ( मनसा ) मन से भी ( जविष्ा ) भश्यन्त वेग वाले ( अत्या ) मार्ग को ब्याप्त होते हुए बायु 
और अग्नि को ( युजानः ) खंदुक्त करते हुए ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ ( युष्माव्‌ ) भाप लोगों। ( च) और 
(मत्तोंग्‌) साधारण मलुष्यों को ( च ) और ( विशः ) प्रजाओं को ( झल्तः ) मध्य में ( भा) सब 
प्रकार ( इंयसे ) प्राप्त होते हो उनको मैं ( मन्‍्ये ) मानता हूं ॥ ३ ॥ 

भावार्थ/---जो मजुध्य लोग बायु और अम्नि को जलों के साथ वाहन के यम्तरों में संगुक्त 
करके चलाते हैं तो वेग और प्रदरण नामक जस्न और भाफ के गुण, मन के सइश वाहन आादिकों 
को चलाते हैं॥ ३॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मल्त्र में कहते हैं-- 
अस्थेमएं बरुणं मित्रमेष।मैन्द्राविष्णूं सरुतों आशिनोत । 
स्वश्वों अग्ने सुरथः सुराधा एईु वह खुहविषे जनाथ ॥ ४॥ 

अरस्यमर्णम्‌ । वरुणम्‌ । मित्रम्‌ | एपाथ्‌ । इन्द्राविष्णू इतिं । मरुतः | 
अरििन। | उत | सुध्अ्थः । अग्ने। सुर्य। सुआधाः। आ। इत्‌ । ऊं 
इति । वह । सुरईबिपें | जनाय ॥ ४ ॥ 


पदारथ+--६ अर्यमणम्‌ ) स्यायाधीशम्‌ ( वरुणम ) श्रेष्युणम्‌ ( मित्रम्‌ ) सख- 
बम ( एघाम्‌ ) ( इन्द्राविष्य ) विद्युस्सजस्मानी ( मस्त: ) बायून्‌ ( अश्विना ) सूर्य्या- 





स्ल्ज्य ऋग्वेदः अ० दे । अ० ४। ब० १६॥ 





चन्द्रमसो ( उत) ( खश्बः ) खुष्ठ अश्वा यस्य सः ( अस्ते ) विद्धन ( सुरथः ) प्रशस्त- 
यान: ( सुराबाः ) शोभन॑ राधो घर्न यध््य सः (आ ) ( इल्‌ ) (३ )( बद )( खुदबिये ) 
खुसामश्रीकाय ( जनाय ) मनुष्याय ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--ट्े अस्ने सुराधा: ख्भ्यः सुस्थस्संस्त्व॑ खुद़विषे जनाया5येम्न्ण 
वरुणमेवां मिश्रमिन्द्राविष्ण॒ मरुत उता5श्विना आ चद्द उ सत्रा निदेव खुखय ॥ ४॥ 
भावाथे;--द्दे विद्वन्‌ भवानग्निजलादियदार्थान, यथावद्धिदित्वा कार्येषु खम्प- 
युज्य प्रत्यक्षीक॒त्यापन्यानुएदिश । येन सर्वे धनथान्यसुखरु का: स्युः॥ ४॥ 





पदार्थ/--हे ( अस्ने ) विदन्‌ पुरुष ( खुराधाः ) उत्तम घन से ( स्वश्वः ) उ्तम घोड़ों 
और ( सुरथः ) उत्तम बाइनों से युक्त आप ( सुदृबिषे ) उचस सामग्री वाले ( जनाथ ) मनुष्य के 
लिये ( अश्येमणम्‌ ) न्याय के अघीश ( बरुणस्‌ ) श्रेष्ठ गुण वाले ( एपाम्‌ ) इन के ( मित्रम ) मित्र 
( इल्द्राविष्श.) तथा विजुल्ली और खुझ़ात्मा ( मस्त: ) प्रवन ( उत ) और ( अखिना ) सूस्ये और 
चन्द्रमा की ( झा, वड़ ) प्राप्ति कराइये ( 5, इत्‌ ) और श्रभी सुख दीजिये || ४॥। 
भावा्य/--हे विद्नन्‌! आप अ््नि और जल्लादि पढायथों को उक्तम प्रकार जान के और 
कार्यों में संयुक्त कर प्रत्यक्ष करके अन्‍य जनों के लिये उपदेश दीक़िये। जिससे कि सब लोग घन 
धान्य और सुखों से युक्त होवें । ४॥ 
अथ राजबिपयमाह-- 
आब गाज़ा के विषय को अगले मन्त्र में कद्ते हैं-- 
गोमों अग्नेविमों अश्वी यज्ञों नृव॒त्संखा सदभिद॑प्रमृष्यः। 
इब्ठ।बाँ एपो अंखुर प्रजावान्द्रोघों र॒थिः एंथुवुश्नः सभावांन्‌ ॥ ५॥ 
१६॥ 
गोअमान्‌ । झग्रे | अविंमान । अश्वी । यज्ञ! | नृवत्संखा । सर्द । 
इत्‌ । अप्रअमृष्यः | इकाज्यानू । एप४। असुर । प्रजाध्वानू। दीर्ष: । र॒यिः 
पृथुध्चुध्न। । समाआंत ॥ १ ॥ १६ ॥ 


पदार्थ/--( गोमान्‌ ) कहनो गावो विद्यस्ते यस्मिन सः ( अत्ये ) विद्वन ( अ 
विमान) वहायो!व्यों विद्यल्ते यस्मिन्‌ सः ( अश्यी ) बहलम्य: (यज्ञ: ) सद्नन्तब्यः 
( बूबरसखा ) बृबत्छु नायकथुक्तेयु खुदृत्‌ ( सक्म ) स्थनम ( इत्‌ ) एब् ( अप्रस्ृष्यः ) 
परेने प्रमर्षणीयः ( इब्णबान्‌ ) बहश्नयुक्त: ( एव: ) ( अखुर ) दुष्णानां प्रद्तेप्त: ( प्रजावान ) 
बड़यः प्रजा विद्यस्ते यस्मिन्‌ ( दीर्घ: ) विश्तीए: ( रयिः ) धतम्‌ ( पृथुयुध्वः ) विस्तीण- 
पबन्धः ( सभावान्‌ ) प्रशस्ता सभा विद्यते यस्य ॥ ५॥ 

अन्चय/--हे अखुराग्ने त्व॑ गोमानविमानश्वी यज्ञो बृवत्लखेछावान्‌ अज्ञावान्‌ 
पृथुयुध्नः सभावानप्रसृष्योस्पेष रविदीबो5स्ति स त्वमित्सद्मावद्द ॥ ४ ॥ 





बैग 


ऋग्वेद: मं॑० ४ । झअ० १ । सू० २! श्ध्‌ 
44३ > ८८ नरक ++नमाल>-+«+ननक मकर न घन कक ने मर 3 पतन 
भवाध/--मजुष्येस्स एवं समाध्यक्ष: कर्तव्यों यो गोमानविमानश्ववान- 

अ्रधर्वितुं योग्यो दुछ्ानां दढप्रवन्ध: श्रज्ञाबान्‌ भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 





पदार्थ:---हे ( असुर ) दुष्ट पुरुषों के दूर करने काले ( अग्ने ) विद्वन पुरुष आप 
( गोमाव्‌ ) बहुत गौशों और ( अ्रविमान्‌ ) बहुत भेड़ों ले युक्त ( झश्वी ) बहुत घोड़ों वाला ( यज्ञः ) 
आप होने योग्य ( नृक्‍त्सखा ) नायकों से युक्त मनुष्यों में मिश्र ( इत्छाबात ) <हुत अन्नयुक्त ( प्रजावान्‌ ) 
जिस में बहुत प्रजा विद्वान ऐसे ( पृथुदुध्नः )'विस्तारसद्वित प्रबन्ध वाला ( खमावान्‌ ) उत्तम खभा 
विद्यमान जिन को ऐसे ( भप्रसष्यः ) दूसरों से नहीं दबाने योग्व हैं तथा ( एपः ) यह (रुविः ) 
घन ( दीर्घ: ) बढ़ा हुआ है वह आप (<दत्‌ ) ही ( स्दम्‌ ) स्थान को प्राप्त दूजिये || €॥। 





भावार्थ/--मलुष्यों को वही ख्रभाध्यक्ठ करना चाहिये कि जो गौश्ों भेद़ों और घोद़ो 
का पालक और दूसरों से नहीं भय करने और दुष्ट जनों के दूर करने वाला, भ्रस्दे प्रबन्ध से युक्त 
तथा प्रज्ञाबाज्ा हो ॥ २ ॥। 
अथ राजविषयमाह-- 
अब अगले मन्त्र में राजविपय को कहते हैं-- 
यस्‍्त॑ इध्म ज॒भरन्सिष्विदनो सूर्चान वा ततप॑ते त्वाया । 
सुव॒स्तस्य स्वतंवॉ><पायु ररने विश्वस्मात्सीमघायत उरूदय ॥ ६ ॥ 
यः । ते । इध्मम्‌ । जभर॑त्‌ | सिस्विदानः । मूरधानंमू । वा । ततप॑ते । 
खाज्या | भरुब/। तप््य | स्ज्तवानू । पायुः। अग्ने | विश्वस्मात्‌ | सीम्‌ । 
अप्रेडयतः | उरुप्य ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--( यः ) ( ते ) तब ( इध्मम्‌ ) प्रदीसम्‌ ( जमरत्‌ ) विभर्ति ( सिच्चि- 
दान: ) स्नेहयुक्तः ( मूर्धानम्‌) (वा ) ( ततपत्त ) ततानां विस्तृतानां पालक ( त्वाया ) 
यस्त्वामयते ( उुबः ) प्रृथिब्या: ( तस्य ) ( ख्तबान ) स्थेन प्रशृद्ध: ( पायु: ) रक्षकः 
( अे ) पावक ( विश्वस्मात्‌ ) सर्वस्मात्‌ ( सीम्‌ ) सर्वतः ( अ्धायतः ) आत्मनो5यमि- 
उच्ुतः ( उरूष्य ) रक्त ॥ ९ । 
अन्यय/--द्दे ततपतेडम्े यः सिप्विदान: स्वतवान्‌ पायुस्त्वाया ते भुव इच्म 
भूर्धास जमरत्त' त्वमुरुष्प था तस्व सूर्थान सीमुरुष्य । अवायतम्तस्थ विश्वस्ास्मूर्थाने 
छिन्धि | ६॥ 
भावा्-हे मनुष्या ये युष्माक प्रतापं शरीराशि राज्य रक्षिस्या दुष्धन्‌ 
सधैतों प्लन्ति तान्‌ सततं रक्त ॥ ६ ॥ 
पदार्य+--दे ( ततफते ) लम्बे चौड़े क्रिघरे हुए चराचर पद्ाथों की पादना करने ओर 
( अग्ते ) अरिलि पश्नित्र करनेशले ( यः ) जो ( सिख्विदानः ) स्नेहशुक्त ( स्वतवान्‌ ) अपने से बढ़ा 
छ 


रद ऋगेदः झ० ३े। अ० ४। य० २७ ॥। 





( पायुः ) रक्षा करनेवाल्ा ( त्वाया ) आपको प्राप्त होता ( ते ) आपकी ( झुवः ) प्रथिवीं के ( इध्मम्‌ ) 
तपे हुए ( सूद्धानम्‌ ) मस्तक को ( जमरत्‌ ) पोषण करला है उस की आप ( उरुष्य ) रक्षा करो 
(वा ) श्थवा ( तस्‍्य ) उसके मस्तक की ( सौम ) सब प्रकार रक्षा करो ( अघायतः ) अपने को पाप 
की इच्छा करते हुए का ( विश्वस्मात्‌ ) सब प्रकार से मस्तक काटो | ६ | 

भावार्थ:--हे मह॒ष्यो ! जो लोग आप लोगों के प्रताप शरीर और राज्य डी रचा करके 
हुए का सब प्रकार नाश करते हैं उन को निरन्तर रचा करो ॥| ६ ॥| 


आप्तजनकृत्यविषयमाह-- 
अरछ्ठज्ञन के कर्तव्य के विषय को कहते दैं-- 
थस्ते भराद ब्निंयते चिदन्ने निशिष॑न्मन्द्रमतिंथिमदीरंत्‌ । 
आ देंवयुरिनध॑ते दुरोणे तस्मिनूयिधवों अरस्तु दास्वांन्‌ ॥ ७॥ 


यः | ते । भरांत्‌ | अन्निष्यते | चित्‌ । अन्नम्‌ | निःशिपंत्‌ | मन्‍्द्रम्‌ । 
अतिथिम्‌ । उत्रईसंत्‌ । आ । देवध्युः | इनध॑ते | दुरोणे । तस्मिन्‌ | रयिः। 
ध्रुव। । अस्तु । दास्वानू ॥ ७॥ 


पदार्थ--( यः ) ( ते ) तुम्यम्‌ ( भरात्‌ ) घरेत्‌ ( अक्लियते ) अद॒ता नियते 
निश्चिते समये ( चित्‌ ) ( अ्षम्‌ ) ( निशिषत्‌ ) नितरां विशेषयन्‌ ( मन्द्रम्‌) आनस्द- 
प्रदम्‌ ( श्रतिथिम्‌ ) सत्योपदेशकम्‌ ( उदीरत्‌ ) सम्मुदन्‌ ( आ ) ( देवयुः ) देवान्‌ कामय- 
मरानः ( इनघते ) इनमीश्वरं दूधाति यस्मिस्तस्मिन ( दुरोणे ) गृह्दे ( तस्मिन्‌ ) ( रयिः ) 
घनम्‌ ( शव: ) निश्चल: ( अस्तु ) ( दास्तान ) दाता ॥ ७॥ 

अन्वय+-हे विद्वन्‌ यो दास्वांस्तेउ ब्रियते उन्न॑ निशिपन्मस्द्रमतिथिमुदीर दृव यु- 
स्सप्निनधते दुरोणे5श्लमाभराश्चिद्पि तस्मिन्‌ धुशे रविरस्तु त॑ त्व॑ भर ॥ ७॥ 


भावार्थ/-पे मजुष्या येषां यादशमुपकार॑ कुर्य्युस्तेस्तेषां ताइश डपकार: 
कर्तेध्यः ॥ ७॥ 


पदार्थ+--हे विद्वान पुद्प ! (यः ) जो (दाल्वान) देनेवाक्ा (ते) भाप के लिये 
( अधियते ) भोजन करने बाल्नों के निश्चित सम4 में ( अक्षम्‌ ) भोजन के पदार्थ को ( निशिषत्‌ ) 
अत्यन्त विशेष करता हुआ ( मन्द्रम ) श्ानस्द देनेवाले ( अतिथिम्‌ ) सत्योपदेशक को ( उदीरत्‌ ) 
अच्छे प्रकार प्रेरणा देता और ( देवयुः ) बिद्धानों को कामदा करता हुआ ( इसघते ) ईघर को 
धारण करता दै जिसमें उस ( दुरोणे ) गृद्द में अन्न को ( झा, भरात्‌ ) घारण करे ( चित्‌ ) भी 
( तस्मित्‌ ) उस में ( भुवः ) निश्चल ( रयिः ) धन ( अस्तु ) हो उस को आप पोषण करो ॥ ७ ॥ 


भावार्थ--जो महुष्य जिन मलुष्यों का जैसा उपकार करें उन मुष्यों को चाहिये कि 
इनका वैसा उपकार करें | ७ ॥ 





ऋग्वेदः मं० ५ । अ० है । खू० २॥ २७ 





पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उस्ली विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं-- 
यस्त्वां दोषा य उपषसिं प्रशं सात्प्रिय॑ व त्वा कुणवंते हविष्मांन्‌ | 
अरबो न स्वे दम आ हेम्पावान्तमंहसः पीपरो दाश्वांसम्‌ ॥ ८ ॥ 


यः। सा । दोषा | यः । उपसि | प्र्शंसांत्‌ | प्रियम | वा। ला। 
कुणव॑ते । ह॒विष्मान्‌ | अश्वः । न। स्वे। दर्मे। आ। हेस्याआओन्‌ । तम्‌। 
अंईसः । पीण्पः | दाश्चांसम्‌ || ८ ॥ 


पदाथ;--( थः ) (स्था ) स्थाम्‌ (दोषा ) रात्रो (यः ) ( उपसि ) दिने 
( प्रशंसात्‌ ) प्रशंसेत्‌ ( प्रियम्‌ ) ( वा ) ( स्वरा ) त्वाम ( कृणबते ) कुर्बते ( दृविष्मान ) 
प्रशस्‍्तदानसामप्रीयुक्त: ( अश्वः ) तुरक्ष: ( न ) इच (स्वे ) खकीये ( दमे ) गद्े (आ ) 
( हेम्याबान, ) हेम्ल्युदके भव्रा राज्रिव्रियते यस्य। हेमेत्युदकनाम । निघं० ॥। ॥२ । 
( तम्‌ ) ( अंदसः ) अपराधात्‌ ( पीपर: ) पालय ( दाश्वांसम ) दातारम्‌ ॥ ८॥ 
अन्वय/--हे विद्वन यस्त्वा दोषोपसि प्रियं त्वा प्रशंसाद्वा यो दविष्मान्‌ हे म्या- 
हो दाशपांस सवा स्वां स्वे दमे5दं सो 5शबो न पीपरस्तस्मै प्रियं सुख कृणबते त्व॑ खुल 
॥८॥ 
भावाथ--अन्नोपमाल [7:- हे मनुष्ण ये5इर्िशं युप्मांस्तृस्लाइयेयुस्तान्‌ 
यूयं घासादिताउश्वानित्रा55नन्द्यव । ८ ।। 
पदार्थ।--हे विदवन्‌ परुप ( यः ) जो ( त्वा ) आपको ( दोषा ) रात्रि में भौर ( उपसि ) 
दिन में (व्वा) भापकी (थआा, प्रशंसात्‌) सब प्रकार प्रशंसा करे (बा) अथवा (थ:) जो 
(इविष्मान्‌ ) उत्तम दान की खाम्री से बुक्त [ हेम्यावान्‌ ) जिश्के जल में प्रकट हुई रात्रि विद्यमान 
( तत्‌ ) उस ( दाश्धांसम्‌ ) देनेवाल्षे श्रापको (स्वे) अपने ( दमे ) घर में ( अ्रंहसः ) अ्रपराध से 
( अश्व) ) घोड़े के (न) सदश ( पीपरः ) पालै डस ( श्रियम्‌) प्रिय सुख ( कृष्यवते ) करते हुए 
के लिये आप सुख दीजिये ॥ ८ ॥ 
भावाथ/--इस मंत्र में उपसालंकार है- हे सजुष्यो ! जो ्ञोग दिन औौर रात्रि आप का 
डत्साइ बढ़ावें उनको आप लोग घास आदि से घोड़ों को जैसे वैसे आनन्द देशो || ८॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उस्ली विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
यस्तुम्प॑मग्ने अछुताय दाशहुव॒ध्त्वे कुछवत्ते यतख़कू । 
न स राया शंशमानों वि योंषन्नैनमंहः पारिं वरदघायोः ॥ ६ ॥ 


रद ऋग्वेद: अ० ३े। झ० ४। ब० १७॥ 


यः | तुम्प॑म्‌ | अस्ने | अध्र्ताय । दाशंत्‌ । दुबई: । स्वेइतिं । कृणव॑ते । 
यत&छुक्‌ | न | सः । राया | शशमानः । वि। योपत्‌ । न । एनम्‌ | अंहं। । 
परिं | बरत्‌ | अघु्यो: ॥ & ॥ 

पदार्व--६ थः ) ( तुभ्यम्‌ ) ( अग्ने ) विद्वन ( श्रम्मताय ) मोक्षाय ( दाशत्‌ ) 
दयात्‌ ( दुबवः ) परिचरणम्‌ (स्वे) स्वयि ( कृणवते ) कुबते ( यतस्नक्‌ ) उद्यतक्रि- 
यासाधनः ( न )( सः ) ( राया ) घनेन ( शशमान: ) पवमानः ( वि, योवत्‌ ) वियुज्येत 
(न)( एनम्‌ ) ( अंदः ) ( परि ) ( बरत्‌ ) बुखुवात्‌ ( अयायो: ) पापिनः ॥ ६ ॥ 
है अन्वय/--६ अस्ने यस्तुम्यमसृताय दाशत्‌ स्वे दुबः कृणवते तस्मै त्वमयि विज्ञानं 
देद्दि । यो राया शशमानो यतस्त्रुक्‌ सस्तेनमंदो न वियोवत्सो5घायोरंद्ो न परिबरत्‌ ॥ ६ ॥ 

भावार्य+-द्वे मछुष्या युष्माखु ये यथा प्रीति कुर्बन्ति तथैब तेयु भवस्त स्नेह 
कुवन्तु ॥६॥ 

पदार्थ/--हे ( झक्ते ) दिद्वाब पुरुष (यः ) जो ( तृम्पम्‌) आप के लिये ( अरुताय ) 
मोक्ष के भ्र्थ ( दाशत्‌ ) देंबे ( शवे ) वा आप में ( दुबः ) सेवा को ( कृणवते ) करता है उसके लिये 
आप भी विज्ञान दौजिये। जो पुरुष (राया) घन से ( शशमान: ) उद्धलता और ( यतस्रक ) 
उद्यत हैं क्रिया के साधन जिसके पेला होता हुआ ( एनम्‌ ) इस को ( अंहः) दुःख देनेवाले को (न) 
नहीं ( वि, योपत्‌ ) त्याग करे ( सः ) बढ ( भ्रवायो: ) पापी को ट्िं्ा को (न ) नहीं ( परे, बरत्‌ ) 
सभ ओर से स्वीकार करे ॥ ६ || 

भावार्थ+--हे मलुष्यों ! आप छोगें में जैसे जो लोग प्रीति करते हैं वैसे ही उनमें भाप 
लोग स्नेह करें ॥ ६ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
यस्य त्वमंर्ने अध्यरं जुजोंषो देवो मत्तेस्य सुधिंते ररांणः । 
प्रीतेदंसद्ोत्रा सा य॑विष्ठासाम यरप॑ विधतो बुधासः ॥ १० ॥ १७॥ 

यस्य | सम्‌ | झग्ने | अध्वरम्‌ । छुजोंपः । देवः । मत्तेस्प । सुअभितम्‌ । 
ररांणः | प्रीता | इत्‌ | असत्‌ । होत्रां । सा | यविष्ट | असाम । यस्य॑ । विधृतः। 
बुधासः ॥ १० ॥ १७॥ 

पदार्थ:--( यस्प ) (त्वम) ( अझे ) पावकवद्ध ततमान विद्वन ( अध्वस्म ) 
अहिंसनीयर्ब्यवरह्ारम्‌ ( जुजोबः ) श्रुश॑ सेश्से ( देवः ) दिव्य चुखदाता ( मर्तस्थ ) 
मजुष्यस्थ ( खुधितम्‌ ) सुद्दितम्‌। अन्न वर्णब्यत्ययेन हस्य थः ( रराणः ) भ्र॒शं दाता 
( प्रीता ' प्रसन्ना ( इत्‌ ) ( अखत्‌ ) भवेत्‌ ( दो ) प्राह्म ( सा )( यव्रिष्ठ ) अतिशयेन 


ऋग्वेद: मं० ४ । आ० १ । छू० २॥ ६ 


अनिल य > जम जज 
युवन्‌ ( असाम ) भवेम ( यस्य ) ( विधतः ) विधान कुबेतः ( बृधासः ) वर्धका- 


स्सस्तः ॥। १०॥ 


अन्वय/--द्े यविष्ठाउग्ने यस्याउच्वरं त्य॑ जुजोबो देवस्सन्‌ यस्य विधतो 
मत्तेस्थ खुधित॑ रराणः सा द्ोच्ना प्रीतेदु मव्यसदृवृधासः सम्तो वयमसाम सोउपस्मांस्तवैब 
खुखयेत्‌ । !०॥ 

भावार्थ/--बो यस्य खुख॑ साध्जुयात्तेनापि स सुखेनाउलकू्त्तव्य: | १० ॥। 

पदार्थ/--हे ( बविष्ठ ) अति ज्यान ( अस्ते ) अग्नि के सहश व्समान विहानू पुरुष 
( यस्थ ) जिस के ( अध्वरस्‌ ) हिंसारहित व्यवहार का ( त्वम्‌ ) आप ( जुजोपः ) अत्यन्त सेवन करते 
हैं ( देवः) उत्तम सुख के देनेवाले हुए ( यस्य ) जिस ( विधतः ) विधान करने वाले ( मत्तेस्थ ) 
मलुष्य के ( सुधितम्‌ ) उत्तम हित के ( रराणः ) अत्यम्त देनेवाले हों डसकी ( सा ) वह ( होत्रा ) 
प्रहण करने योग्य क्रिया ( प्रीता ) प्रसन्न (इत्‌) ही श्रधोत्‌ सफल हो मेरे में ( असत्‌ ) होगे 
( शरधासः ) वृद्धि करनेवाले होते हुए हम ल्लोग ( असाम ) प्रसिद्ध होवें भौर वह हम लोगों को वैसे 
ही सुख देंवे ॥ १०॥। 

भावारथ/--जो जिस के सुख को साथे उस पुरुष को चाहिये कि उस उपकार करते 
बाले पुरुष को भी सुख देंवे । १०॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह-- 
किर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
चित्तिमचित्ति चिनवद्धि विद्वान एृष्ठेब॑ बीता ब्ैंजिना च मत्तोनत । 
राये च॑ नः स्वपत्याथ देव दिलिं च रास्वादिंतिप्ठरुष्य ॥ ११॥ 

चित्तिम। अर्चित्तिम | चिनव॒त्‌ | वि । विद्वान्‌ । पृष्ठाई॑ंब | वीता | 
वृजिना | च। मत्तीन। राय | च्‌। नः । मु&्अपत्याय । देव । दितिंमू | चे। 
राख॑ | अर्दितिम्‌ । उरुष्य || ११ ॥ 

पदार्थ/--( चिकिम ) छृतचयनां क्रियाम्‌ ( अ्वित्तिम ) अक्वृतचयनाम्‌ 
( चिनवत्‌ ) चिुवात्‌ ( थि) ( विद्वान ) ( प्रछ्ठेअ ) पृष्ठानीब ( बीता ) बीतानि प्राप्तानि 
( बृज्ञिना ) बृज्िनानि बलानि ( च )( मर्त्तान्‌ ) मनुध्यान्‌ ( राये ) धनाय (च) (नः) 
अस्माकम्‌ ( ख्वपत्याय ) शोभनास्थवत्यानि यस्मात्तस्मे ( देव ) विद्वन्‌ ( दितिम्‌ ) खणिडितां 
क्रियाम्‌ ( च ) ( रास ) देद्वि ( अद्तिम ) नाशरद्विताम्‌ ( उरुष्य ) सेबस्व ॥ ११॥ 

अन्वय३--हे देव यो ब्रि विद्वान पृष्ठेब बीता बुजिना मरत्तोौश्व नः खपत्याय 
राये च चित्तिमचित्ति चिनवत्तस्मे दिति रास् चाइदितिमुरुष्य ॥ ११ ॥ 


भावार्थ+--अन्रोपमाल द्वार: ज्यधोष्ट्रादयः प्ृष्ठेभारं वहन्ति तथैब बलिएा 


३० ऋग्वेदः अ० ३। अऋ० ४। ब० १८॥ 
लननन नमन मम मनन न 
जना; सर्वे व्यवह्यार्भारं वहन्ति व्यवहारे यस्य खणडन यस्य च मणडन कक्तेव्यं स्पासतसस्य 
तथैब कार्य्यम्‌ ॥ ११॥ 
पे 
पदाथ+---हे / देव ) विद्वान्‌ पुरुष जो ( वि) विशेष करके ( बिन ) विद्यायुक्त पुरुष 
( शेष ) पीढों के सदश ( बीता ) प्राप्त ( कृजिना ) पराक्र्मों को ( मत्तोन्‌ ) मनुष्यों को (च) भी 
( नः ) हम लोगों के ( स्वपत्याय ) उत्तम सन्‍्तान जिससे उस (राये ) घन के लिये (चल ) और 
( चिसिप्र्‌ ) किश्रा संप्रह जिसमें उस क्रिया और ( झचिसिम्‌ ) जिसमें संप्रह नहीं किया उसका 
( चिनवत्‌ ) खंप्रह करे डसके लिये ( दितिम्‌) खणिडित क्रिया को (रास्व दीजिये (च, और 
( अ्दितिस ) अखणिडत क्रिया का ( उरूष्य ) सेवन कीजिये ॥ १३ 
भावाथे।---इस मस्त में डपसाल द्वार है- जैसे ऊंट झादि पी से भार को ले चले है 
बैसे ही बलवान पुरुप सब्र ब्यवड्वार के भार को धारण करते हैं। और ब्यवद्धार में जिनका खाशइत 
और जिसका मण्डन करने योग्प्र होवे वह उसका दैसा दवी करना चाहिये .। ३ 
एुनस्तमेव विषयमाइ-- 
किर उसी विषय को अगले मन्ध्र में कदते हैं -- 
कवि शंशासुः कबयो5दंब्धा निधारय॑न्तो दुर््पास्वायोः | 
अतरस्त्वं दृश्यों अग्न एतान पड़मिः पंश्येरड्डुतों अर्थ एच: ॥ 
कविम। शशासः। कवर्स! | अद॑व्याः । निः्धारय॑स्तः | दुस्योसु ! झाये 
अतेः | खम्‌ | इश्यान्‌। अस्ने | एतानू | पदुभि; | पश्ये!। अव्भ्ुतान | 
अर्यः | एवं! ॥ १२ ॥ 


पदार्थ/--( कब्रिम्‌ ) कास्तप्रज्ज॑ मेध्राविनम्‌ ( शशासु: ) शाप्ति ( कब॒यः ) 
प्राक्वा विपश्चित: ( अद॒ब्धा: ) अ्धिसतीया: ( निधारयस्त: ) ( दुर्यासु ) ग्रहेषु (आा 
जीगनस्य ( अतः ) (त्थरम ) ( दृश्यान ) द्रब्यान ( अपने ) अप्रिरिव प्रकाशमानदिद्य 
( एतान्‌ ) प्रत्यक्षान ( पड़मिः ) विज्ञानादिभिः ( पश्वेः ) ( अदुभुतान्‌ ) आश्चर्यगरणक मे 
ख्भावान्‌ ( अर्यः ) ( णत्रैः ) प्राप्त: ॥॥ १८ ॥ 

अन्वय/--डे अश्ले यथा अदब्धाः कब्यः कर्षि दुर्यास्दस्था निधास्यम्तः 
शशाखुरायोवर्धन॑शशाखुरतस्त्वमेतै: पडमिरेतानदुभुतान्‌ दृश्यान. कवीनर्य इब 
पश्ये; ॥ १२॥ 

भावार्थ * क्श्न बाचकलु+-हे राजन वेड्ध्यापकोपरेशका बुद्धिमतो- 
उध्यापयन्त्युपदिशन्ति तान्त्सदेव खत्कुर यतो मनुष्या आख्चयेगुणकर्मस्मावाः 
स्थुः॥ १२॥ 

पदार्थ:--हे (अस्ने) अ्रप्ति के सदशश प्रकाशमान विद्नन्‌ पुरुष जैते ( झदव्याः 
अदिंसनीय ( कवयः ) बुद्धिमान पणिडत लोग (कविस्‌ ) उत्तमबुद्धिवाले को ( दुश्पोसु ) यूहों में 
( निधारमन्तः ) घारण करते हुए ( शशासुः ) शासन करते हैं ( आयोः ) जीवन की वृद्धि का शासन 
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करते हैं ( श्रतः ) इस कारण से ( त्वमू ) आप ( एवेः ) प्राप्त [ परदुमिः ) विज्ञन आदिकों से ( एतानू ) 
इन प्रत्यक्ष ( अद्भुतान्‌ ) आश्र्यशुक्त गुण कर्मे और स्वभाव वाले ( इस्वान्‌ ) देखने योग्य श्रेष्ठ बुद्धि 
बाल्े जनों को ( अस्यें: ) स्वामी के समान ( परयेः ) देखिये ।। 3२ ॥ 
भावार्थ:--इस्ल मन्त्र में बाचकलु०-हे मलुष्यो ! जो अध्यापक भौर उप्देशक 
क्षोग बुद्धिमान्‌ घुरुषों को पढ़ाते भर उपदेश देते हैं. उनका सदा ही सरकार करो जिससे कि मनुष्य 
ल्लोध आश्रयेयुक्त गुण कमें और स्वमाव वाले होवें ॥ १२ ॥ 
अथ राजविपयमाइ-- 
अब अगले मन्त्र में राजा के विषय को कद्दते हैं-- 
त्वम्त्ने बाचतें सुप्रणीतिः सुत्लॉमाय विघते य॑विठ्ठ । 
रले भर शशमानाय छुष्वे पधुश्चन्द्रमवंसे च्ोणिप्राः ॥ १३॥ 
समर । अग्ने | बाबतें | सुउप्रतीतिः । सुतउसोमाय | विधते । यविष्ठ । 
(सम | भर । शशमानाय | घष्वे । पृथु । चन्द्रम | अब॑से | चर्पशिष्आाः ॥ १३॥ 


पदार्थ/--( त्थम्‌ ) ( अग्ने ) अप्लिरिव पूर्णबिचयया प्रकाशमान ( बाघते ) 
मेधाविने ( सुप्रणीति: ) सुछ्ठु प्रथता नीतियेंन सः ( खुतसोमाय ) खुतः सोम ऐेश्वर्य 
मोषधिरसो था येन तस्मे ( त्रिधते ) विविधव्यवह्ारं यथावत्कुर्वते ( यविष्ठ ) अतिशयेन 
युवन्‌ ( रल्लम्‌ ) ग्मणीय॑ धनम्‌ ( भर ) धर ( शशमानाय ) सर्वेषां दुः खानामुल्लडः घकाय 
( घृष्बे ) पदार्थानां सहूपर्षक ( प्रथु ) विस्तीरण॑पुरुषार्थ: ( चन्द्रम ) आह्वादकरं सुबर्णम्‌ 
( श्रवसे ) रक्षणाधाय ( चर्षणिप्रा: ) यश्चपणीन्‌ मनुष्यान्‌ प्राति व्याप्तोति सः ॥ १३ ॥ 

अनय३--हे घृष्वे यविष्ठाग्ने सुप्रणीति: पृथु चर्षणिप्रा: संस्त्व॑ खुतलोमाय 
शशमानाय विधते बाघते5इसे चन्द्र रत्नं भर ॥ १३॥ 

भावार्थ/--द्े राजन ये धार्मिकाः शरा विद्वांस: शत्रुबल्लस्पोल्नझ घका: परस्पर 
पदार्थ बर्षणेन विद्युदादिविद्याप्र काशका मनुष्यरक्षका अमात्यादयो भृत्याः स्पुस्तदर्थ मेश्बय्यें 
खसतत॑ घर ॥ १३॥ 





पदार्थ/--हे ( बूस्वे ) पदायों के बिसने काले ( यविष्ट ) अत्यम्त युवत्‌ ( झग्े ) अप्नि के 
सदर पुर्णविद्या से प्रकाशमान ( सुस्णीतिः ) उत्तम प्रकार चली हुई नौति जिनके विद्यमान ( प्रथु ) 
जिनका पुरुषार्थ विस्तृत हो रहा है ( चर्षणिगरः ) जो सजुष्यों को ब्याप्त होने बाले ( व) आप 
( सुतस्रोमाय ) उत्पत्न किया गया देशर्य वा झोषधियों का रस जिससे उस ( शशमानाय ) सब के 
दुःखों के उल्लझूघन करने वाले ( विघते ) अने# प्रकार के ब्यवद्वार को धधावत्‌ करते हुए ( बाघते ) 
बुद्धिमान के किये ( अवसे ) रकण आदि के अर्थ ; अस्द्रम ) प्रसक्न करने वाले धुबर्ण और ( रसतम ) 
रमणीय मनोहर घन का ( भर ) धारण करो | १३ ॥ 


भावार्थ/--हे राजद जो धार्मिक श्ुरबीर दिद्वान्‌ कोग शब्रु के बल छे उक्लकूधन करने, 
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परस्पर पदार्थों के घिसने ले बिजुल्ली आदि की विद्या के प्रकाश करने और मनुष्यों की रक्ा कै बाले 
संत्री भादि नौकर होगें उनके लिये देशर्य निरन्तर घारण करो ॥ १३ ॥ 
अथ श्रजाजनकुत्यमाइ-- 
अब प्रजाजन के कृत्य को कहते हैं-- 
अर्था छ यद्व पम॑रने त्वाया पड्मिईस्तेंमिश्चकृप्त तनामें 
रथ न करन्तो अप॑सा मुरिजोऋत येंसुः सुध्य॑ आशुषाणा; ॥ १४॥ 
अर्थ | ह्‌ । यत्‌ | वयम्‌। अग्ने | त्वाध्या। पदुमिः | हस्तेमिः 
चकुम । तनूमें; । स्थप्र्‌ । न। अन्त | अपंसा | थ्ुरिजों)। ऋतवथू। येमुः 
सुह्ध्य । आशुपाणा। ॥ १४ ॥ 
पदार्थ/--( अध ) अथ। अन्न निपातस्थ चेति दी्घ: (ह) किल ( यत्‌ ) यम्‌ 
( बयम्‌ ) ( अग्ते ) पाथकवद्वत्तमान राउन्‌ (त्थाया ) स्वां प्राप्ता। अ्रत्न विभकतेराका- 
रादेश: ( पड्मिः ) पादे:। अन्न दर्शव्यत्ययेन दस्य डः ( हस्तेन्िः ) ( चकुम ) कुर्याम । 
अन्न सद्दितायामिति दीर्घ: ( तनूमिः ) शर्सरे: ( स्थम ) विमानादियानम्‌ (न) इच्च 
( क्रल्त: ) क्रमकः ( अपसा ) कर्मणा ( भुरिजो: ) धारकपोपकयो: ( ऋतम्‌ ) खत्यम्‌ 
(येमुः ) बब्छेयु: ( खुध्यः ) शो ना धीयेंवास्ते ( आशुवाखा: ) सद्यो विभाजका: ॥ १४॥ 
अखय+--दे अग्ने त्वाया सुध्य आशुवाणा वर्य हम्तेभि:५डमिस्तनुमिर्यथं 
रथ न चकुम | अध् द ये3पसा भुरिजोऋ त॑ येमुस्तं रथ न स्व क्रतों सत्र । १४॥ 
भावा्य+---अ्रोपमाल द्वार: -मनुष्यैरालस्थ बिहाय शरीरादिनिः पुरुधार्थे 
सदैवाउस॒ष्ठाय प्रजाराज्ययोर्धम्येंग नियम: कर्तव्यों येन सर्व आदवा: स्पू: ॥ ६४॥ 



























पदाब।--हे ( अग्गे ) श्रप्नि के सहश वर्तमान राजत ( ?दाया । ऋपको | 
उत्तम बुद्धि वाले ( श्रापाणाः ) शीघ्र विभाग काने वाले (बम | हम लोग (हस्तेमिः ) हाथों | 
( पदुमिः ) पैरों और ( तनूमिः ) शरीरों से ( यत्‌ ) जिस ( रधम ) विमान आहन के , ने) 
सइश ( चकृप ) करें ( अथ ) इसके अनम्तर ( ) निश्रय जो ( अपसा , कमें मे घारण 
भर पोषणा करने बालों के ( ऋतम्‌ ) सत्य को ( येमुः | प्राप्त होगें उस विमान इादि इन के खइशा 
( क्त्तः ) क्रम से चलने बाले हूजिये ॥ १४ ॥ हा 

भावाथे।--हुसत मस्त्र में उपसाक्षझ्वार है--मलुध्यों को चाहिये कि ऋ/ 
शारीरादिकों से पुरुषार्थ को सदा ही करके प्रजा और राज्य का धर्म से नियन करे जिन 
घनयुक्त होयें ॥ १४ ॥ 












अथ राजविषयमाहइ-- 
अप इस अगले मन्त्र में राजा के विंपय को कदते हैं 


अधचा मातुरुवर्सः सप्त विप्रा जायेंधदि प्रथमा वेधसो न॒त्‌ । 
डिवस्पुत्ना अन्विरलों भवेमाद्रिं सुजेम घनिन॑ शुचन्त: ॥ १५ | टै८ ॥ 


है 


ँ 
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अध्॑ । मातुः | उपसेः । सप्त | विश्राः । जायेमहि । प्रयमाः । वेघसः । 
नृत्‌ | दिवः। पुत्रा।। अर्विस्सः । भवेम । अद्रिंम । रुजेम । घुनिनम्‌ । 
शुचन्तः ॥ १४ ॥ १८॥ 

पदार्व+--६ अध ) आनस्तप्यें ( मातुः ) माठ्वद्वत्तरानाया विद्याया: ( उघस: ) 
प्रभातवेलाया दिनमिव (सप्त ) राजप्रधाना5मात्यसेनालेनाध्यक्षप्रजाचारा. ( बिप्राः ) 
धघीमस्त: ( जञयेमद्वि ) ( प्रथमाः ) प्रस्याता आदिमा: ( बधस: ) प्राज्ञान्‌ ( नुन) नायकान्‌ 
( दिबः ) प्रकाशस्य ( पुत्रा:) तनया: ( अक्लिरसः) प्राणा इव (भवेम ) ( अद्विम्‌ ) 
मेघम्रिव शत्रुम्‌ ( रुजैम) प्रभगझान्‌ कुर्य्याम ( घनिनम्‌ ) वहुधनवन्त॑ प्रजास्थम्‌ ( शुचन्तः ) 
विद्याविनयाम्यां पवित्रा: ॥ १५॥ 





अन्वय+--ह्दे मजुष्या यथोषलः सप्तविधाः किरणा जायस्ते तथैव मातु्षिद्याया 
बय॑ प्रथमा विप्रा: सप्त जयेमदि । वेबलो नून्‌ प्राप्तुयाम विवस्पुत्रा अक्विरसो5 द्विमिब 
शत्रून्‌ रुजेमाउध धनिन शुचस्तः प्रशंसिता मत्रेम ॥ १२॥ 

भावार्य/--अ्रत्र बाचकलु०-ये राज़ानो बुद्धिमतोःमात्यान,. खत्ह॒त्य 
रक्तस्ति ले सूर्य इब प्रकाशितकीर्सयो भवम्ति सर्वदेव व्यवसायिनो रक्षित्वा दुष्ठान, सतत 
ताइयेयुयेंन सबब पव्ित्राचारा: स्यः ॥ १५॥ 

पदार्थ/--हे सजुष्यो जैसे ( उपश्ः ) प्रभातवेला के दिन के समान सात प्रकार के किरयें 
होते हैं बसे ही ( मातुः) माता के सदश बर्तेमान विधा से हम कोग ( प्रधमाः ) प्रथम प्रसिदय 
( विधा: ) बुद्धिमान्‌ ( सल्त ) स्लात प्रकार के भरथांत्‌ राजा, प्रधान, सम्त्री, सेना, सेना के भ्रध्यक्ष, प्रजा 
और चारादि ( जायेमद्दि ) होवें भोर ( वेधश्ः ) बुद्धिमान ( चूव ) नायक पुछषों को प्राप्त हों और 
( दिए ) प्रकाश के ( पुत्र: ) विस्तारने वाले ( अत्निस्सः ) जैसे प्राथवायु ( ध्रद्निम ) मेय को वैसे 
शाु को ( रतेम ) विश्न भिन्न करैं ( अघ) इसके भ्रन्‍स्तर ( धनिनम्‌ ) बहुत धनवुक्त प्रा मे 
विश्यसान को ( दयुचस्तः ) विद्या धोर विनय से पवित्र करते हुए ( भवेम ) प्रखिदद हावें | ११ ॥ 

भावार्थ/--इस मन्त्र में वाचकलु० -जो राजा लोग बुद्धिमात्‌ मन्त्रियों का सस्‍्कार 
करे रक्षा करते हैं वे सूरर्थ के सदश प्रकाशित यशवाले दोोते हैं और सभी काल में उद्योगियों की 
रद और दुएों का निरस्‍्तर ताइन को जिकले कि सब घुद आचरण वाले होबें ॥। १२ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैँ-- 
अधा यथा नः पितर॒ः परांसः मल्नापों अग्न ऋतपमरांशुष णा। । 
शुचीदयन्दीबिंतिछुक्थशासः क्ञामा मिन्दन्तों अरुणीरप॑ ब्रन्‌ ॥ १६॥ 
अरे । यथा | नः । परत । परात। । अलातेः । अने । ऋतम। 


झ्छ ऋश्वेदः अ० ३ | झ० ४ | ब० १६ ॥ 





आशुषाणाः । शुर्चि | इत्‌ | अय॒न्‌ । दीथिंतिम । उक्यब्शसः | च्ञाम। भिन्दन्तः । 
अरुणीः । अप॑ । ब्रन्‌ ॥ १६ 

पदारथ:--( अध ) आनस्तस्यें। अन्न निपाउस्थ चेति दी्घ: (यथा) येन 
प्रकारेण ( नः ) अस्माकम्‌ ( पितर; ) जनकाः ( परासः ) भविष्यन्त: ( प्ल्न/सः ) भूता: 
( अग्ने ) पाइकवक्षत्तमान राजन ( ऋतम ) सत्य॑ न्‍्याय्यम्‌ ( आश्ुषाणा: ) समन्‍्ता- 
द्विभजन्तः ( शुच्ि ) पवित्र शुद्धिकरम्‌ ( इत्‌ ) एवं ( अयन ) प्राप्लुबन्ति ( दीक्षितिम्‌ ) 
नीतिप्रकाशम्‌ ( उक्थशासः ) प्रशंसितशाखना: ( ज्ञाम ) प्रथिबीम्‌। क्षामेति ए्थिवीनाम । 
नि्घं० १ । १। अन्न लंदितायामिति दीर्घ: ( भिन्दन्त: ) विदणस्त: ( अरुणीः ) प्राप्ता: प्रजा: 
( श्रप ) ( शन ) घुरुयु' ॥ १६ ॥ 

अन्य/--दे अम्ने यथा नः परास: प्रत्तासः पितरः शुच्यतमाशुषाणा 
उक्थशास: क्षाम भिन्दस्तो दीधितिमयन्‌ । अधा5रुणीरपन्नेँस्तथेदेवत्वमस्मासु 
बत्तंस्तर ॥ १६ ॥ 

५ 

भावाथे+----अज्नोपमालक्ारः--यो राजा राजपुरुषाश्च प्रजासु पित्वद्धस्ित्या 
सत्य ख्याय प्रकाश्य|उविद्यां निरार्य्य प्रजा: शिक्तम्ते ते पत्रिन्रा गएयन्‍्ते ॥ १६॥ 

पदार्थ/---हे ( ऋग्ने ) अप्नि के सदश वर्तमान राजन (यथा ) जिस प्रकार से (नः ) 
हम छो के ( परासः ) दोने वाले ( प्रकरालः ) हुए ( पितरः ) उस्पन्न करने वाले पितृ क्ञोग ( छुचि ) 
पविश्र, शुद्धि करने वाले ( ऋतम्‌ ) सत्यस्थाययुक्त व्यवद्गार को ( झाशुपाणाः ) सब प्रकार यांटते 
भौर ( उक्‍्धशास: ) प्रशंखित शासनों वाले (काम) प्रथिवी को (मिन्दन्तः) विदारते हुए 
( दीघितिम्‌ ) नौति के प्रकाश को ( अ्यन्‌ ) प्राप्त होते हैं ( श्रथ ) इसके अनस्तर ( अरुणीः ) प्राप्त 
प्रजाओ्ों को ( अप ) ( अनू ) स्वीकार करें देसे ( इत्‌ ) दी आप इस लोगों में बत्तोव करो ॥ १६ ॥ 

भावार्थ/--इस् मन्त्र में उपसाज्क्र है--जो राजा भौर राजपुरुष प्जाओं में पिता के 
सशश बस्तोव कर के सत्यस्थाय ७ प्रकाश कर और भ्रविद्या को दूर करके प्रजाओ्रों को शिक्ा देते हैं ये 
प्रदिद्न गिने जाते हैं ।। १३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
किए उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
सुकर्मांणः खुरुचों देवयन्तोउयो न देवा जनिमा घम्मन्तः। 
शुचचन्तों अग्नि बंडूबन्‍्त इन्द्रमुर गद्य परिषदुन्तो अर्मन्‌ ॥ १७॥ 
सुष्करमोंण! । सुछचः । देवध्यन्त: | अय॑ः । न । देवा। । ज्निंम | 
धर्मन्तः | शुचन्तः । अग्निम । ववृधन्तः । इनद्रेम । उर्वेम्‌ । गव्यम्‌। परि3्सदंन्तः। 
अम्मन्‌ ॥ १७ ॥। 


-् 


नल 


ऋग्वेद मं० ७ | आ० १। खू० २॥ झ्श्‌ 


पदार्थ:--( खुकर्माणः ) शोभनानि कर्माणि येपान्ते ( सुख्चः ) खुष्ठ रुचः 
प्रीतयो येघान्ते ( देवयस्तः ) कामयमानाः ( अयः ) सुवर्णम्‌ ( न) इच ( देवाः ) विद्वांसः 
( ज्ञनिम ) जन्म | अत्र संहितायामिति दीर्घ: ( धमन्‍्तः ) कम्पयन्तः ( शुचन्तः ) पवित्रा- 
चरण कुरबस्त: कारयन्त: ( अप्निम ) प्रसिद्धपावकम्‌ ( वदयूधन्तः ) वर्धयन्ति ( इन्द्रम्‌ ) 
बिद्युतम्‌ ( ऊर्बम्‌ ) दिंसकम्‌ ( गब्यम्‌ ) गोमयं वाडुमयम्‌ ( परिषद्स्त: ) परिषद्माचरन्तः 
६ अग्मन ) गच्छुन्ति ॥ १७॥ 

अम्वय+--हे राजप्रजाजना भवस्तो5यो धप्रस्तो न देवा जनिम देवयस्तः खुक- 
मांणः सुरुच: शुचस्तो5झि वलद्युधन्त परिषद््त ऊर्जमिन्द्रं गव्यमस्मंस्तथेब यूयमाच- 
शत ॥ १७ ॥ 





भावार्व--अन्नोपमावाचकलु ०--सर्वैर्नुष्वै्धम्याणि कर्माणि छृत्वा विद्याया 
सभायां च रुचि. जनयित्वा पवित्रता कामयमाना विद्याअस्मना वर्धमाता विद्युदादिवि- 
चामुश्नयस्तस्साप्राज्यं कत्वानन्दः सत्तत॑ भोक्तब्यः ॥ १७॥ 

पदार्थ/--द्े रा और :जाजन अ!प लोगो ( अयः ) सुषर्ण को ( धसन्तः ) कंपाते 
हुओ के ( न) सहश ( देवाः ) विद्वाद्‌ लोग ( जनिम ) जन्म की ( देवयन्तः ) कामना करते हुए 
(सुकमौणः ) जिनके उत्तम करे ( सुरुचः ) वा ओह प्रीति वह ( शुचन्तः ) पवित्र ग्राचरण को करते 
और कराते हुए ( भ्रप्निम्‌ ) प्रसिद्ध: ्रप्नि को ( बहृघन्‍्तः ) बढ़ाते हैं ( परिषदस्तः ) और सभा का 
आचरण करते हुए ( ऊर्े ) दिंसा करने वालो ( इस्द्रम्‌) बिजली को ( गब्यम्‌ ) वाणीमय शास्त्र 
को ( अग्मन्‌ ) प्राप्त दोते हैं बैशा हो श्राप लोग आचरण करो || १७ ॥ 

भावार्थ:--दस मंत्र में उपना और वाचकलु »--सब मलुक्यों को चाहिये कि धमंथुकत 
कर्मों को करके विदा और सभा में प्रीति उन्पक्र करके पवित्रता की कामना करते हुए विद्या और 
जन्म से बढ़ने वाले दिजुद़ी आदि की विद्या को बढ़ाते हुए चक्रवर्सो राज्य करके झानन्द का निरन्तर 
भोग करें ॥ ३७॥ 

अथ राक्जो विषयमाइ-- 
अब राजा के विषय को कहते हैं-- 
आ थुथर्व चुमतिं परवो अंख्यहेवानां यज्जनिमान्त्युग्र । 
मत्तोनां चिदुर्वशीरकृपस्वृधे चिंदर्य्य उप॑रस्थायोः ॥ १८॥ 

आ । यूथाओईव । छुत्मति | पश्वः | अख्येत्‌ । देवानाम्‌ | यत्‌ | जनिम। 
अन्ति । उग्र । मर्तीनाम। चित्‌ | उर्वशी: | अकृप्नन्‌ | दूधे । चित्‌। अये। । 
उप॑रस्प | आयो४॥ १८॥ 

पदार्थ/--( आ ) समन्‍्तात्‌ ( यूथेव ) सैस्यानीब ( छुमति ) बहु दवर्ण विद्यत 


रे ऋग्वेद: अ० ३े। झ० ४। ब० १६॥ 





यस्मिस्तस्मिन ( पश्व: ) पशो: ( अच्यत्‌ ) प्रस्याति ( देवानाम्‌) विदुषाम्‌ ( यत्‌ ) याति 
( जनिम ) जन्मानि ( अन्ति ) समीपे ( उम्र ) तेजस्विन्‌ ( मर्त्तानाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( चित्‌ ) 
अपि ( उर्वशी: ) बहुव्यापिका: । उर्वशीति पदना० । निघं० ४। २। ( अहृप्रन ) कल्पन्‍्ते 
( बृधे ) वर्द्धनाय ( चित्‌ ) इब ( अर्य्य: ) ख्ामी ( उपरस्य ) मेघस्य ( आयो: ) ज्ञीवनस्य 
प्रापकस्य ॥ १८॥ 

अन्वय३--हे डग्न राजन्भवास्देवानां मर्चानां चान्ति यज्ञनिमा5चख्यत्‌ क्षमति 
यूथेबा55ख्यत्‌ । अय्येश्चिदिवोपरस्यायो: पश्वश्चिदृजध उर्वशीर्देवा अकृप्न्‌ ॥ १८॥ 

भावार्थ/--अ्श्नोपमालं०--यन्मजुष्याणां मध्ये राजजन्म तन्मद्दापुरयज्ञमिति 
बेद्यम्‌। यदि राजा न स्थात्तहिं कोपि स्वास्थ्य न प्रामुयाद्यथा मेघस्य सकाशात्‌ सर्वेषां 
जीवनवर्धने भवतस्तथैव राज्ष: सर्वस्या: प्रजाया: बद्धिजीबने भवतः ॥ १८॥ 

पदार्थ/--हे ( उम्र ) तेजस्वी राजन भाप ( देवानाम्‌ ) विद्वान ( मत्तोनाख ) मलुध्यों के 
( भन्ति ) समीप में ( यत्‌ ) जिन ( जनिम ) जन्मों को ( जा, भस्यत्‌ ) सब झोर से प्रसिद्ध करते 
वा (क्षुमति ) बहुत अन्न जिसमें विद्यमान उसमें ( यूथेव ) सेनाजनों के सइश प्रसिद्ध करते हैं 
( अ्रच्यंः ) और जैसे स्वामी ( चित्‌ ) वैसे ( उपरस्थ ) मेघ और ( झ्ायोः ) जीवन प्राप्त कराने वाल्ले 
(प्रश्न: ) पद की ( चित्‌ ) भी ( कृघे ) ब्ृद्धि के लिये ( उबंशीः ) बहुत व्याप्त होनेवाली क्रियाओं 
की विद्वान्‌ लोग ( झरकृप्त्‌ ) कल्पना करते हैं ।। १८ .। 

भावाथे।--इख मंत्र में उपसाल्०- जो सजुष्यों के मध्य में राजा का जन्म वह बढ़े 
घुण्य से उत्पन्न हुआ ऐसा जानना चाहिये । जो राजा विद्यमान न ह्वो तो कोई भी स्वस्थता को नहीं 
प्राप्त हो भौर जैले मेष के समीप से सब का जीवन और वृद्धि होती है वैसे ही राजा के समीप से 
सब प्रजा की बृद्धि भौर जीवन होता है ॥ १८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अकंम ते स्वप॑सो अभ्ूम ऋतमंबस्रन्षसों विभातीः | 
अन॑नमप्नि पैरुषा सुरच॒न्द्रं देवस्प मम जतआरु चक्षु! ॥ १६॥ 
अकमे । ते | मुड्अपंसः । अभ्रम । ऋतम्‌ | अवृश्न्‌ । उपस। | बिड- 
भातीः । अनुनम्‌ | अग्रिम । पुरुषा | सुध्चन्द्रम । देवस्प | मर्शतः । चारु | 
चहुः ॥ १६ ॥ 
पदार्य:--( श्रकर्म ) कुर्बाम (ते) तय ( खबलः ) खुष्झतवों धर्म्यें करते 


कुर्बाणा: ( अ्रभूम ) भवेम ( ऋतम्‌ ) सत्यम्‌ ( अवस्तन्‌ ) बलन्ति ( उपसः ) प्रभातवेलाः 
( बिभाती: ) प्रकाशयस्त्यः ( अनूनम्‌ ) पुष्कलम्‌ ( अग्निम्‌ ) ( पुरुष ) बहुप्रकारे: 


च्ड्ह 


का 





ऋग्वेद: मं० ४ । झ० है। खु० २॥ ३७ 





( खुश्वन्द्रमू ) शोभन॑ चन्द्र हिरएयं यस्मात्तम्‌ ( देवस्य ) कामयमानस्थ ( मर्स ज्तः ) 
खरश शोधयत: ( चार ) खन्दरम्‌ ( चक्तुः ) नेश्रम्‌ ॥ १६॥ 

अन्वय+--हे राजन्‌ यथा विभातीरुषसो5नूनं सुख्यन्द्रम्मर्स जतो देवस्य चारु 
अक्षुरञन पुरुधावश्नन्‌ तथैव्त्त सेवमाना खपसो बयं ते मर्सजतो देवस्य द्वितमकर्म ते 
सखायो5भूम ॥ १६॥ 

भावारथ+--द्दे राजन यथा सर्य्यादुत्पन्नोषा सर्बान्खुशोभितान्करोति तथव ब्रह्म 
चर्येण जाता विद्वांसो बय॑ तवा55ज्ञायां यथा वर्त्तेमद्दि तथेव भव्वानस्माक॑ द्वितं सतत॑ 
करोतु सर्वे बय॑ मिलित्वाउस्यायं निवर्स्य धर्म्याणि कर्माणि प्रवत्तयेम ॥ १६॥ 

पदार्थ।--दे राजद औैसे ( विभातीः ) प्रकाश करती हुई ( उपसः ) प्रमातवेलाओं को 
( प्रनूनम्‌ ) और बहुत ( सुअन्द्रम सुन्दर सुबर्ण जिससे होता उसको ( मर ज़तः ) भत्यन्त शोधते 
हुए ( देवस्थ ) कामना करने वाले के ( चारु ) सुन्दर ( चक्ष: ) नेश्न ( अग्निस ) और अग्नि को ( पुरुषा ) 
बहुत प्रकारों से ( भवस्तत्‌ ) बसते हैं वैसे हो ; ऋतम्‌ ) सत्य की सेवा करते और ( स्वपसः ) उत्तम 
धर्म-सम्बन्धी कर्म करते हुए हम ल्ोग- अत्यन्त शुद्धता तथा कामना करते हुए के द्वित को ( भ्रकर्म ) 
करें और ( ते ) आपके मित्र ( अभूम ) होवें || १६ ॥ 

भावार्थ+--हे राजन! जैसे सूर्य से उत्पन्न परात:काज़ सब को शोमित करता है वैसे ही 
अद्षाचर्य्य से हुए विद्वान्‌ हम लोग श्राप की आ्षानुकूल जैसे बलें दसे हो आप हम लोगों का द्वित 
निरस्तर करो और सब दस लोग परस्पर मेल करके भौर भ्नन्‍्याय दूर करके धमेलम्बन्धी कर्मों को 
प्रदत्त कौ । १६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
एता ते अन्न उचर्थानि बेघोउबांचाम कवये ता जुंपस्व । 
उच्छोचस्व कूणुहि वस्य॑सो नो महो राय पुरुवार प्र यन्धि ॥ २०॥ १६॥ 
एता । ते | अग्ने | उचथानि । वेघु+ | अवोचाम। कवयें | ता । जुप्ख। 
उत्‌ । शोचस्व | कुणुहे | वस्यंसः | नः । महः। रायः। पुरुवार ।ग्र। 
यन्धि ॥ २० ॥ १६॥ 
पदार्थ+--( एता ) एतानि ( ते ) तुभ्यम्‌ ( अग्ने ) विद्वन्धामिकराजन ( उच- 
धांनि ) उचितानि बचनानि ( वेधः ) मेधाविन ( अबोचाम ) बदेम ( कवये ) स्वविद्या- 
युक्ताय ( ता.) तानि ( जुषस्ब ) सेवख्व ( उत्‌ ) ( शोचस्व ) विचारय ( कुखुद्दि ) अजु- 
तिष्ठ ( वस्यसः ) बसीयस: ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( महः ) महतः ( राय: ) धनानि ( पुरुषार ) 
यः पुरून्बहनाप्तास्वुणोति तत्सम्बुद्धो (प्र ) ( यन्धि ) प्रदच्छु ॥ २०॥ 


शैद ऋग्ेदः अ० ३े । अ० ४। ब० १६॥ 





अनय३--६ वेधोउग्ने बय कबये ते यास्येता उचथान्यबोचाम ठा त्व॑ जुप- 
स्वोच्छोचस् कुशुद्दि दे पुरुवार नो मद्दो वस्यस्रो राय: प्र यन्धि ॥ २० ॥ 

भावारथ+--राज्षा आप्तानामेतर व्चांसि श्ुत्वा खुविचाय्य॑ सेवनीयानि तेम्य 
आसप्तभ्यः प्रियाणि वस्तूनि दस्वैते खतत॑ सम्तोषणीया एवं राज़ापसभे मिलित्वा सर्वाणि 
कर्माणि समापयेतामिति । २० । 


अथ राजप्रज्ञाउप्तजनकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसक्तार्थेन सद्द सकृतिवेंदा ॥ 
इति द्वितीय॑ सूकमेकोनविंशों वर्ग समाप्तः | 
+क्र++ >+ऋ++ 

पदार्ये।---हे ( वेधः ) बद्धिमान्‌ ( अग्ने ) विद्वान्‌ धार्मिक राजन हम लोग ( कबे ) 
सब विद्या से युक्त (ते ) भाप के किये जिन ( एता ) इन ( उचथानि ) उचित बचरनों को ( झबो- 
च्वाम ) कह ( ता ) डन को आप ( जुकस्व ) सेवो और ( उत, शोचस्व ) अत्यन्त बिचारो ( कृछुद्दि ) 
करो हे ( पुरुवार ) बहुत आप अथोत्‌ सत्यवादी पुरुषों का स्वीकार करने बल्ले ( छ्रः) इम खोगों के 
लिये ( महः ) «ढ़े ( वस्थसः ) भ्रतिशयित निकसे घरे हुए ( राय: ) धर्नों को ( प्र, यम्धि ) उत्तमता 
से देशो ॥ २० ॥ 

भावार्थ/---राजा को चाहिये कि बथायंवक्ता ही पुरुषों के बचनों को सुन और उस्म 
प्रकार विचार कर सेवन करे उन यथार्थवक्त/ पुरुषों के लिये प्रिय छस्तुओ्ों को देकर वे निरन्तर सन्तुष्ट 
करने योग्य हैं इस प्रकार राजा और यथार्थवक्ता पुरुषों की सभा “*ब मिल कर सदर कर्मों को सिद 
करें ॥ २०॥ 

इस युूक्त में राजा, प्रजा और यथार्थवक्ता पुरुष के कृत्यवर्ण न करने से इस सूक्त के अर्थ 
की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ।। 

यह द्वितीय सूक्त और उन्नीसवां वर्ग समाप्त हुआ || 


3 


4 
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अथ पोडशर्चस्य दृतीयस्य ब्क़स्य वामदेव ऋषिः | अग्निदेंवता | १, ५, 
८, १०, १२, १३ निचृत॒त्रिष्दुप | २, १३, १४ बिराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
३, ७, ६ त्रिष्टुप्‌ छन्दः | घैवतः स्वर; । ४ स्वराड बृहती- 
च्छत्दः | मध्यम: स्वर: | ६, ११, १६ पढिस्तश्छन्दः | 
पश्चम सर ॥ 
अथ दर्यखूपाश्नेदशस्तेन राजप्रजाजनकृत्यमाइ-- 
अब सोलदइ ऋचा वाले तीसरे सूक्त का वर्णन दै उसके प्रथम मन्त्र में 
सूर्य्यरूप अग्नि के दृश्टान्त से राज प्रज्ञाज़नों के कृत्य का 
वर्णन करते हैं-- 
आ वो राजानमध्व॒रस्प रूद्रं होता सत्यपर्ज रोद॑स्पो! । 
अनि पुरा तनयित्नोरचित्ताद्िरिण्यरूपमवसे कुणुष्वम्‌ ॥ १ ॥ 

आ। वः । राजन । अध्वरस्थ | रुद्रम्‌ | होतारम्‌ । स॒त्यध्यज॑म्‌ । 
रोदस्थो! । अ्निम्‌ । पुरा ! तनयित्नोः । अचित्तात्‌ | हिस्एय5रूपम्‌ । अव॑से । 
कृणुखम्‌ ॥ १॥ 

पदार्थ--( आ )( ब:) युप्माकम्‌ ( राजानम्‌) प्रकाशमानम्‌ ( अध्यरस्य ) 
अद्विंसनीयस्य राज्यस्थ ( रुद्रम्‌ ) दुष्टार्ना रोदयितार्म्‌ ( होतारम्‌ ) दातारम्‌ 
(सत्ययजम्‌ ) यः सत्यमेव यजति सक्नच्छुते तम्‌ ( रोद्श्यो: ) द्यावापृधिव्योमेध्ये ( अग्निम्‌ ) 
सस्येमिब बत्तमानम्‌ ( पुरा ) पुरस्तात्‌ ( तनवित्नो: ) विधुतः ( अखित्तात्‌ ) अविद्यमान 


चित्त यत्र तस्मात्‌ ( दिर्एयरूपम्‌ ) दिरएयस्थ तेजलो रूपमिव रूप॑ यस्य तम्‌( अबसे.) 
धर्मात्मनां रक्षणाय दुष्टातां हिंसनाय ( कृण॒ुध्वम्‌ )॥ !॥ 

अम्वय।--हे आप्ता विद्वांसो यथा ब्य बो5ध्वरस्थावसे होतारं सत्ययर्ज 
रुद्रमचित्तात्तनयित्नो्िंरणयरूप॑ रोदस्योरग्निमित्र राजान॑ पुरा कुर्याम तथाभूतमस्माक 
चूप॑ यूयमाकुणुध्वम्‌ || ? । 

भावार्थ+--अन्न बाचकल्लु ०--दे विद्वांसो राजप्रजाजनेरेकसम्मति कृत्या यथे- 
श्यरेण ब्रह्मारडस्य मध्ये सूर्य्य स्थापयित्वा सर्वस्य प्रियं खाधित तथाभूत॑ राजानमस्माक 
मध्ये शुभगुणकर्मस्व भावा5न्वित बूपं कृत्वाउस्मा्क द्वितं यूयं साधथयत यतो युप्माकम्रपि 
प्रिय॑ सिध्येत्‌ ॥ १॥ 

पदार्य/--हे यथायंवक्ता विद्वानों मैले हम ज्ोग (वः) झापके ( अध्यर्य ) न नह 
करने योग्य राज्य के ( अक्से ) धमोत्माओं की रक्ष। और दुष्तों के नाश करने के जिये ( दोतारम ) देने 
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( सत्ययजम्‌ ) सत्य दी को श्राप्त होने और ( रूद्रस्‌ ) दु्टों के रूलाने वाले ( अचित्तात्‌ ) जिसमें चित्त 
नहीं स्थिर होता | ऐशी ( तनयिल्लोः ) बिजली के ( हिस्ण्यरूपस्‌ ) तेजरूप के समान रूपवाले वा 
( रोदस्योः ) अस्तरिक्ष और एथिबी के मध्य में ( अप्िस्‌ ) सूर्य के सदश ( राजानम्‌ ) प्रकाशमान 
न्याय ( पुरा ) प्रथम करें वैसा हम छोगों के बीच राजा आप लोग ( आ, कछुप्वण्‌) खब 
अकार करें || ३ || 

भावा्थे:--हस मंत्र में वाचकलु»--हे विद्वान छोगो ! :राजा और प्रजाजनों के साथ 
एक सम्मति करके जैसे ईश्वर ने अर्मारड के सध्य में सूर्य को स्थित करडे सब का श्रियसुख साधन 
किया वैसे ही हम लोगों के मध्य में उत्तर गुण कर्म और स्वभावयुक्त को राजा करके हम लोगों के 
हिल को आप लोग सिद्ध करो जिससे आप लोगों का भी प्रिय सिद्ध होवे || ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मल्त्र में कहते हैं-- 
अरे योनिंश्वक॒मा य॑ बयं॑ तें जायेव पत्य॑ उश॒ती सुवासाः | 
अब/चीनः परिंबीतो नि षींदेमा उं ते स्वपाक प्रतीचीः ॥ २॥ 
अयम््‌ । योनिंः। चकुम । यम्र्‌ | वयम्र | ते | जायाईईव । पत्यें । उशृती । 
सुआ्वा्ांः । अवाचीनः । परिंज्वीत। ।नि । सीद । इमा। । ऊँ इते । ते। 
सुञ्अपाक । प्रतीचीः ॥ २ ॥ 


पदार्व--६ अयम) ( योनि: ) गृदम्‌ ( चक्ृम ) कुर्य्याम । अन्न संद्वितायामिति 
दीघे: (यम्‌ ) प्रासादम्‌ ( बयम्‌ ) (ते) तब ( ज्ञायेब ) हथा ्रीव ( पत्ये) स्वामिने 
( डशती ) कामयमाना ( खुबासाः ) शोभनवस्थालडकृता ( अर्ब्राचीनः ) इदानीस्तन: 
( परिवीत: ) सर्वतो व्याप्तशुभगुणः ( नि )( खीद ) निवस ( इमाः ) वत्तमानए प्रज्ञा: (ड ) 
( ते ) तब ( स्त्रपाक ) सु्ठश्परिपक्वरज्ञान ( प्रतीची; ) प्रतीतमह्चस्त्य; ॥ २॥ 

अन्वय:--दे राजन बय॑ ते य॑ चक्म सो5यं योत्रिः पत्य उशती सखुबाला 
ज्ञायेबरार्याचीन परिवीतो5स्तु, ठन्न त्वं निषीद्‌। दे स्वरपाक प्रतीचीरिमा ड ते भक्ता 
अबस्तु ॥ ९॥। ह 

भावाथे+---अन्नोपमाल्ंकार:--राक्षेदश गुट निर्मातव्य यत्पतिश्रता खुन्द्री 
हया जययावत्सवेंष्यूतुषु खुखं दद्यात्‌। तत्ञा55स्लीन ईडशानि कर्माणि कुर्य्या चैस्स्पप्रजञा 
अलुरक्तास्स्ुः ॥ २॥ 

पदार्थ/--हे राजन ( बबम्‌ ) हम छोग ( ते ) आपके ( यम्‌) जिस शूद को ( चक्म ) 
अल खो ( अ्यम्‌ ) बह ( योनिः ) गृह ( पश्थे ) स्वामो के लिये ( डशती ) कामना करती हुई 
( सुवाखा; ) सुन्दर कल्ों से शोमित (जायेव ) मन की प्यारी स््री के सइश ( अरवोचीनः ) इस 
धत्तंमानकाक् में हुआ ( परिवीतः) सब प्रकार न्याक्ष उत्तम गुण जिसमें ऐसा हो उसमें आप 
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( नि, सीद ) निवास करो और दे ( स्वपाक ) उत्तम प्रहर परिषक् छान दाले ( प्रतीचीः ) प्रतीति 


को प्राप्त होती हुईं ( इमाः ) यह वत्तमान प्रजा ( उ ) और ( ते ) आप के भक्त हो ॥ २॥। 
भावार्थ+--इस सन्‍्त्र में उपमालंझार है-राजा को चाहिये कि ऐसा गृह बनावै कि 
जो पतित्रता घुन्दरी मन की प्यारी स््री के सदश सब ऋतुओं में सुख देंव। और वहां स्थित हुआ 
ऐसे कम करे कि जिन कर्मों से अपनी ५जा अनुरक्त होवें | २ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उस्री बिषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
आशुण्व॒त अर्ट॑पिताय मन्म॑ वचछ्षसे सु रव्दीकाय वेधः । 
द्ेवायं शस्तिम॒स्॒तांय शंस ग्रावेव सोता मटठुघुद्यमीके ॥३॥ 
आड्शूणवते | अ्पिताय | मम | नृः्चवैसे । मुध्मुझ्काय । वेघः। 
देवाय॑ | शुस्तिम्‌ | अश्ताय । शंस । ग्रावाड्रव | सोत| । मधुइ्छुत्‌ । यम । 
ईके ॥ ३॥ 


पदार्थ+--( आश्टकवते ) समस्ताचद्भुशणं कुर्वते ( अदपिताय ) अमोद्विताय 
( मस्म ) विज्ञानम्‌ ( चचक्षले ) सत्याउसल्यकर्तु णां जनानां साज्ञादृद्रप्ट्रे ( सुसुठीकाय ) 
खुखुखप्रदाय सुखस्व॒रूपाय (वधः ) मेधाविन्‌ राजन (इबाय ) दिव्यगुणसम्पन्नाय 
( शांस्तम्‌ ) प्रशंखाम्‌ ( अस्तताय ) जलअच्छान्तस्य - पाय ( शंस ) स्तुद्दि ( प्रावेब ) मेघ 
इंच (खोता ) अमिषबस्य कर्ता ( मधुषुत्‌ ) यो मधून मधुराणि खुनोति सः ( यम्‌ ) 
( ईछे ) स्तोमि ॥ ३॥ 


अन्वय)--द्दे बेधो राजन यमहमीछ आश्टएवतेड्डपिताय बृचक्षसे सुझुछो- 
काया5स्रताय देवाय ते मम्माइमुपदिशेय तथा स्व आवेब मधुपुत्खोता सम्दुस्ति 
शंस ॥ ३ ॥। 

भावा।--स एव राजोत्तमो भवति यो मोहादिदोपरदितः खर्वेपां बचनातां 
श्रोता सत्याउसत्ययोद्द्र ए! मे यउत्प्रजायां विवियभोगप्रापको स्थायेश: स्थात्‌ ॥ हे ॥ 

पदार्थ+-हे ( वेब: ) डद्धिमान्‌ राजव (यम) जिम्नडी में ( ईके ) स्तुति करता हूं 
( झ्राखण्क्ते ) सब प्रकार सुनते हुए ( अदप्िताय ) मोदरद्वित ( नृचइसे ) सत्य और असत्य ब्यवहारों 
को करते हुए जनें के सादात्‌ देखने और ( सुखकोकाय ) उत्तम प्रकार सुख देने बाले, खुख भर 
( अदताय ) जज्न के सइश शाम्तस्वरूप ( देवाय ) उत्तम गुणों से युक्त आपके लिये ( मन्‍्म ) विज्ञान 
का मैं उपदेश देता हूं वैसे आर ( परवेब ) मेब के सदश ( मजुपुत्‌ ) मधुरताओं के उत्पन्न करने बल्ले 
( सतोता ) भरमिषेक करने वाले हुए ( शब्ित्‌) प्रशंसा की ( शंस ) स्तुति कीजिये भ्रथोत्‌ प्रबन्‍्ध से 
कहिये | ३ ॥ 

६ 
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भावाथ+---कह दी राजा उत्तम द्वोता है कि जो मोह आदि दोषों ले रहित होकर सब 
बचनों का घुनने, सत्य और असत्य का देखने और मेघ के स्हश प्रजा में अनेक प्रकार का भोग 
प्राप्त करानेवाल्ता स्यायाघीश होबे ।। ३॥। 

घुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कट्ठते दें। 
त्वे चित्न/ शम्पां अरने अस्था ऋतस्थ बोध्यूतचित्स्वाधीः । 
क॒दा त॑ उक्धा संघमाद्यानि क॒दा भ॑वान्ति सख्या ग्रहे ते ॥ ४॥ 

लम्‌ । चित्‌ । ना । शम्में । अस्ने । अस्याः | ऋतस्‍स्य॑ । बोधि | ऋत+- 
चित्‌ । सुब्ञाधीः । क॒दा । ते । उक्या । सथञ्माद्यानि। क॒दा । भव॒न्ति | सख्या। 
गुद्दे । ते ॥ ४ ॥ 

पदार्थ/-- त्वम्‌) ( चित्‌ ) अपि ( नः ) अस्माक म्‌ ( शम्ये ) कर्मणे ( अश्ले ) 
पावकबद्वत्तेमान ( अंस्याः ) प्रजाया: ( ऋतस्य ) सत्यस्य ( बोधि ) बुध्यस्थ ( ऋतचित्‌ ) 
य ऋत॑ सत्यं चिनोति सः (स्त्राथी: ) यः सुष्ठ सम्ताश्वित्तयति ( कदा ) (ते) तब 
( डफ्था ) उचितालि ( सधमाद्यानि ) सदस्थानेयु साधूनि ( कदा ) ( भवन्ति ) ( सल्या ) 
सख्लीनां कर्माणि भावा वा ( गृहे ) ( ते )॥ ४॥ 

अन्वयय;--हे अपने राज॑स्त्वं नो3अस्था ऋतस्य शम्ये स्वाधीऋतचित्सस्कदा 
घोधि चिदपि ते गृद्दे सधमाद्यान्‍्युक््था चिद॒पि ते खल्या कदा भवन्ति ॥ ४॥ 

भावार्थ+--दे राजस्त्व॑ यदा प्रज्ञाया: रूत्यं न्‍्यायं करिष्यसि तदैब तबा55ज्ञायां 
बच्तित्वा प्रजा एकमत्या भविष्यन्ति ॥ ४॥ 

पदार्थ।-- हे ( अप ) अर्मि के सदुश वततमान राज ( स्वमू) घाप ( ना) हस क्ोगों 
की ( भसयाः ) इस प्रजा के ( ऋतस्य ) सत्य के ( शम्पे ) कस्में के लिये ( स्वाची: ) उत्तम प्रकार 
सब प्रकार विचार करने और ( ऋतचित्‌ ) सत्य का संग्रह करने वाला ( कदा ) कब ( बोधि ) जानो 
और ( चित ) भी ( ते ) आ्रापके ( गृहे ) गृह में ( सघमाद्यानि ) मेल के स्थानों में श्रेष्ठ और ( डक्‍्था ) 
उचित भी (ले) छुम्हारे (स्या) मित्रों के कर्म्म वा अ्रिप्राय (कद ) कब (भवम्ति ) 
होते हैं ।। ४ ।। 

भावाये।-- हे राजन्‌ ! भाप जब प्रजा के सत्य न्याय को करेंगे तब ही आप की आशा 
है अनुकूल वत्तोव करके प्रजा पुकसम्मति से दोंगो | »।॥| 

अथोपदेशकबिपयमाइ-- 
अब इपदेशक विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
फ्था ह तहरूणाय स्वमग्रे कथा दिवे गंहसे कन्न॑ आग॑।। 
कथा मिन्राय॑ मील्हुषें शधिव्य ब्रबः कंदर्यम्णे कद्भगांय ॥ ५॥ २०॥ 
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कथा | ह। तत्‌ । वरुणाय । लम्‌ | अग्ने | कथा । दिये । गईसे । कत्‌ । 
न । आगे । क॒था । मित्राय । मील्छु्ें । परविब्ये । अतः | कत्‌ । अय्थेम्पे । 
कतू | भगांय ॥ १५ ॥ २०॥ 


पदार्थ;--( कथा ) केल प्रकारेश (६) किल (तत्‌) ( वरुणाय ) श्रेष्ठाय 
(स्वम ) ( अझे ) पावकबद्धत्तमान ( कथा ) ( दिये) प्रकाशमानाय (गईसे ) निम्द्सि 
( कत्‌ ) कदा (नः) अस्माकम (आग: ) अपराधम (कथा) (मिन्नाय) सख्ये 
मीछ हुपे ) खुखबर्धकाय ( पृथिव्ये ) पृथिवीवद्वत्तेमानाये खिये ( श्रबः ) ट्या: ( फत्‌ ) 
कदा ( अ्यम्णें ) स्यायाधीशाय ( कत्‌ ) कदा ( भगाय ) ऐश्वर्ययाय ॥ &॥ 

अन्वय+--हे श्रश्ने त्व॑ ६ कथा वरुणाय गईसे कथा दिवे गईसे न आगः 
कदू गईसे मीक हुपे प्रिश्राय कथा गईसे प्रृथिव्ये तद्बचः कदू ब्रबोडस्थेम्णे भगाय च 
कदृ अ्रबः ॥ ५॥ 

भावार्थ+--हे विद्वांसो यदि राजा श्रेष्ठस्थ, बिदुषां वा निन्‍्दां फुस्पिदेव 
अवद्धिनिरोद्धव्य: सर्वेषां राजकर्म्मणां सिद्धेये समयव्यवस्था कार्य्या यदा यदा यत्‌ 
यत्कर्म कर्तव्य भवेक्तदा तदा तत्तत्कम्म कर्सौ॑ध्यमिति राजोपदेएब्यो यदा मिन्नद्वोद- 
माचरेक्तदैव शिक्षणीय एवं कृते राजप्रज्योः सततमुन्नतिभंवेत्‌ ॥ ५॥ 


पदार्थ/--हे ( अपने ) अर्नि के सदुश वसंमान (स्वम ) आप (इ ) ही (कथा ) किस 
अकार ( वरुणाय ) श्रेष्ठ की ( गई ) निन्दा करते हो ( कथा ) किल्ल प्रकार (दिवे ) प्रकाशमान के 
किये निम्द्ा करते हो ( नः ) हम लोगों के ( आ्रागः) अपराध की ( कत्‌ ) कब निम्दा करते हो 
(मीछ हुपे ) सुख बढ़ाने वाले ( मित्राय ) मित्र के किये (कथा) किप्न प्रकार निन्‍दा करते हो 
( एषिप्यी ) एथिवी के सदुश बसेमान ख्री के लिये ( तत ) उस बचन को (कत्‌ ) कब ( श्रवः ) 
कहो [| भर्य्यंस्णे ) स्यायाधीश के किये भौर ( भगाय ) देश्वय्य के किये ( कत्‌ ) कब कद्दो || ५॥ 


भावार्थ+--हे विद्वानो ! जो राजा श्रेष्ठ बा विद्वानों की निन्‍दा करे वह आप लोगें। से 
शोकने योग्य है और सब राजकर्मों की सिद्धि के लिये समयन्यवस्था करनी चादिए श्रौर जब जब 
जो जो करे करना हो तब तब वह वह कमें करना चाहिये हस प्रकार राजा को उपदेश करना चाहिये 
जब मि्रद्रोह का भाचरणय करे तभी उसको शिक्षा देनी आादिये ऐसा करने पर राजा और प्रजा दोनों 
की निरन्तर उच्नति होवे ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विष यमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
कद्धिष्णयासु बृधसानो अग्ने कद्वातांय प्रतंवसे शुमंये । 
परिंज्मने नासंत्याय क्षे ब्वः कद्॑स्ने रुद्रांय नृप्ते ॥ ९ ॥ 
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कत्‌ । धिष्एयांस । वृधुसानः | अग्ने | कत्‌ | वार्ताय | प्रओ्तंवसे । 
शुभमृध्ये | परिंष्ज्मने । नास॑त्याय । क्षे। ब्रबः । कत्‌। अस्ने । रुद्राय॑ । 
नूछने ॥ ६ ॥ 


पदार्थ/--( फत्‌ ) कदा ( धिष्णयासु ) धिष्णायां वुद्धो भवासु क्रियासु 
( बुधसानः ) यो बृधान वर्धकान्‌ बिभजति (अप्ले) विद्वन्‌ राजन (कत्‌ ) कदा 
( बाताय ) विज्ञानाय (प्रतवसे ) प्रक्रषबल्लाय (शुमंये ) यः शुभ याति श्राप्नोति तस्मे 
(परिज्मते ) परितः सर्वतो ज्मा भूमियंस्थ तस्मे ( नालत्याय ) अनिद्यम/नासत्याचाराय (से ) 
भूमी राज्याथ दिद्यते यस्मिस्तस्मिन्‌ | अन्नाशादिम्योन्‍च ( श़बः ) शया: (कत्‌ ) ( अपने ) 
अब ( रुद्राय ) डुष्टानां रोदयिश्रे (शूघ्ने) यः शत्रणां नायकान इन्ति 
तस्मे ॥ ६॥ 


अन्वय;--हे अप्ने त्व॑ घिष्णयासु वधसानः सन्‌ प्रतवसे बाताय कदृश्बः। 
हे अग्ते परिज्मने शुभंये नासत्याय कद्गवः क्ते बृघ्ने रुद्राय कदुवबः ।। ६ ॥ 

भावारथ!--राज'दीनध्यक्ञान्‌ प्रत्यध्यापकोपदेशक मन्त्रिण एवमुपदिशेयुर्भबस्तो 
प्रशाकम्मंसु बृद्धा बलिष्राशइशुभाचर णा: सत्यभाषिणों दुष्टान घातुकाः कदा भविष्यन्ति 
श॒भाचरणों दुशाचारत्याग विल्म्ब॑ मा कुवेस्तु ॥ ६॥ 

पदार्थ/--हे ( झप्ने ) अ्प्नि के सदुश प्रकाशमान आप ( थिण्ण्यासु ) बुद्धि में उत्प्त 
क्रियाओं में ( कधसान: ) बढ़ने बाल्मों का विभाग करते हुए ( प्रतवते ) श्रेष्ठ अल और ( बाताव ) 
विज्ञान के लिये ( कत्‌ ) कब ( ब्रवः ) कहो हे ( अपने ) विद्वन्‌ राजन्‌ ( परिज्मने ) खब झोर भूमि 
जिसके उस ( शुभंये ) कल्याण को प्राप्त होने वाले ( नासत्याय ) भ्रसत्य आराचरण से रहित के लिये 
( कत्‌ ) कथ कहो ( कषे) प्थिवी राज्य के लिये विद्यमान जिसमें उसमें ( तृष्ने ) शन्ुपों के नायकों के 
नाश करने और ( रुद्राय ) दु्ट पुरुषों को रुलाने वाले के लिये (कत्‌ ) कब कहो || ६ | 

भावार्थ/--रजा आदि अच्यकषं के प्रति अध्यापक उपदेशक और सन्‍्त्रीजन देसा उपदेश 
देवें कि श्राप लोग बुद्धि के कामों में वृद्ध ६लिष्ठ उत्तम आचरण वाले सत्यवादी और दुष्ट पुरुषों के 
नाश करने वाले कथ होओगे और उत्तम आचरण करने और दुष्ट आचरण के त्याग में विलम्ब 
न करो || ६॥ 


अथ शिष्यपरीक्षाविषयमाह-- 
अब विद्यार्थियों की परीक्षा विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
कथा महे एपछिस्मराय !८ण कहुद्राय खुर्मसख्वाय हविरदे । 
कद्विष्णंत्र उस्गायाय रेतो ब्रवः कद॑रने शरवे बृडत्ये ॥ ७॥ 
कथा | मह्दे । पुष्टिसुड्मराय॑ | एष्शे | कत्‌ । रुद्रायं | सुध्मंखाय । 


शक 


कस 
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, 


हृथि।*दे | कत्‌ | विष्ण॑वे | उरुध्गायाय॑ । रेत: । ब्र्दः | कत्‌ । अग्ने | शखे । 


बृहस्यै ॥ ७ ॥ 


पदार्थ--( कथा ) केन प्रकारेण (महे) महते (पुष्ठिम्मगय ) ( पृष्णे ) 
पोषकाय ( कत्‌ ) कदा ( रुद्राय ) शत्रुपृश्राय ( सुमखाय ) सुष्दु यक्लसम्पादकाय ( हवियें ) 
यो इहर्बाषि दातब्यानि ददाति तस्मे ( कत ) कदा ( किष्णवे ) व्यापकाय परमेश्वराय 
( डरुगायाय ) बहुप्रशंसाय ( रेत: ) उदकमिबर शान्‍्तो सूदुर्भू त्या ( अबः ) ( कत्‌ ) ( अझे ) 
विद्वन ( शरबे ) दुए्ानां हिंसकाय ( बृहल्ये ) मदत्ये सेनाये !। ७ ॥ 

अन्वय|--हे अश्ने त्व॑ रेत इब सन्‌ पद्े पुप्रिम्भराय पृष्णो कथा श्रवः सुमखाय 
दृबिदे रुद्राय कद्व्दः । उरुगायाय विष्णवे कद्त्रवः शरवे बृदस्ये कदुग्बः ॥ ७॥ 

भावाथ।--अध्यापकैविया थिनो5ध्याप्य प्रत्यष्टा5हं प्रतिप्त॑ प्रतिमासे प्रत्ययन 
प्रतिबर्ष शव तेषां परीक्षा यथाईा कर्तेब्या येन राज़कुमारादय: रूववें निश्रेमज्ञाना: रून्तः 
खुशीला: शरीरास्मालयुक्ता धर्मिष्ठा: शतायुषो स्यायेन राज्यपालका: स्युः ॥ ७॥ 

पदार्थ/--हे ( छश्ने) विदन्‌ पुरुष श्राप (हेतः) जल के सूहश शान्‍्त अर्थात्‌ 
कोमलखित्त होके ( महे ) बढ़े ( पुष्टिम्मराय ) पुष्टि घारण कराने ( पृष्णे ) पोषण करने वाले के लिये 
(कथा ) किस्त प्रकार ( ब्रवः ) कह्दो ( खुमखाय ) उत्तम प्रकार यज्ञसम्पादन करने और ( ह॒विदें ) 
देने योग्य वस्तुओं को देने वाले के लिये तथा ( रुद्राय ) शबुओं में प्रदक्ष के लिये ( कत्‌ ) कब कहो 
( डश्गायाय ) बहुत प्रशंसा करने योग्य ( विष्णवे ) भ्यापक परमेश्वर के लिये ( कत ) कब कै 
(शरवे ) दुऐं के नाश करने वाली ( ब्रहस्तै ) बड़ी सेना के लिये ( कत्‌ ) क८ कट्दो || ५ ॥ 

भावार्थ+--अष्यापक लोगों को विद्यार्थियों को पढ़ा के धप्पेक अ्रठवाढ़े प्रपयेक पढ़ 
प्रतिमास प्रतिद्रमाही और प्रतिवर्ष परीक्षा यथायोग्य करनी चाहिये जिससे ।क शाजकुमारादि 
सब अमरदित ज्ञानविशिष्ट उत्तमस्वभावयुक्त शरीर और आप्मा के दल सद्दित घमिंष्ट ख्रौष्ष जीने 
और न्याय से राज्य के पालन करने वाले होवे | ७ ! 

अथ राजविपयमाह+- 
अब अगले मस्त्र में राजविषय को कहते हैं-- 
क॒था शॉप मरुतामृताय॑ कथा सूरे बृंहते पूच्छुर्मानः । 
प्रतिब्रवो5दिंतये तुराय साधांदिवो जांतवेदश्िकित्वानू ॥ ८ ॥ 

क॒था । शर्धीय | मुरुताम । ऋताय । कथा । मरे | बृहते | पुच्छघमानः । 
प्रतिं । ब्रब॒४ | अर्दितये । तुराय । साध । दिव । जातश्बेदः | चिकित्ान्‌ ॥ ८॥ 

पदा्+--६ कथा ) ( शर्धाय ) बल्लाय ( मख्ताम्‌) बायूनामित्र ( ऋताय ) 
सत्याय ( कथा ) ( खरे ) खूस्थे इब वत्तमाने सैस्ये ( बदते ) वर्द्धआानाय ( पूच्छुथमानः ) 


३ ऋखेद: ऋ० ३। झ० ४ ब० २१॥ 





(प्रति) (श्रषः ) ब्रूयाः ( अदितये ) अविनष्टायाउन्तरित्ञाय ( तुराय ) स्वस्माणाय 
( साथ )। अन्न दृघचोतस्तिक इति दी्घ: ( दिबः ) प्रकाशान्‌ ( ज्ञातवेदः ) प्रसिद्धप्रश्ान 
( चिकित्वान ) क्षानवान्‌ भूत्वा | ८॥। 

अन्वय+--दे जञातवेदः सरे पृच्छ-चमानस्त्वं मसर्तामिवतांय बृदते शर्धाय कथा 
ब्रः तुराया5दितये दाथा प्रति प्रवश्चिकित्वास्सन दिवः साध ॥ ८॥ 

भावार्थ/--अज् बाचकलुप्तोपमाल ह्ार:--ये राजानो वायुवत्स्वक्ल वर्धयन्ति 
योधूणां शिक्षकान परीक्षकान्‌ सत्कुवन्ति प्रश्नोत्तराभ्यां सर्वान्‌ विज्ञाय तेः कार्य्याणि 
साध्नुत्नन्ति ते सूर्य इकैबय्पैप्काशका भवन्ति ॥ 5॥ 

पदार्थ/--हे ( जातवेदः ) प्रखिद उत्तम ज्ञानयुक्त ( सूरे ) सूस्थे के सद्श वर्तमान सेना 
पे ( इस्छपमानः ) पूछे गए झाप ( मस्ताम्‌ ) पक्‍नों का जैसे बैसे ( ऋताय ) सत्य के और ( बृहते ) 
अढ़ते हुए ( शधाय ) बल्ल के लिये ( कथा ) किप्त प्रकार प्ले ( श्रवः ) कहो ( तुराय ) शीघ्रता करते 
हुए ( अदितये ) नहीं नाश होने वाले अन्‍्तरिक्ष के लिये ( कथा ) किस प्रकार से ( प्रति ) निश्चित 
कद्दो ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवात्‌ होकर ( दिवः ) प्रकाशों को ( साध ) सिद्ध करो ॥ ८।॥! 

भावार्थ+--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपसालझ्कार है--जो राजा लोग वायु के सहश अपने 
दल को बढ़ाते, योधा लोगों के शिक्षक भौर प्रीक्षकों का सत्कार करते भौर 7श्रोत्तर स्रे सब को जान 
डनके द्वारा कार्य सिद्ध करते हैं वे सूव्यं के सदश ऐेखयं के प्रकाशक होते हैं ।। ८ ॥ 


अथ मजुष्मैन्नश्नचर्स्यादिना पुरुषार्यः सैसेव्य इस्पाइ-- 
अब मलुब्य को अह्मचर्य्य आदि से पुरुषार्थ सेबना चादिये इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
ऋतेन॑ ऋत॑ निय॑तमीव्ठ आ गोरामा सचा मधुमत्पक्वमंग्ने | 
कृष्णा सती रुश॑ता घासिनैषा जाम॑येंण पर्यसा पीपाथ ॥ ६॥ 
ऋतेन॑ | ऋतम्‌ । निउयंतम्‌ | ईले | आ। गोः । आमा। सा । 

मधु उमत्‌ । पेक्म्‌ | अस्ने | कृष्णा | सती | रुशंदा । घासिनां । ए्वा। जाम॑- 
स्पेण ! एयंसा | पषाय ॥ & ॥ 


पदार्य+--६ ऋतिन ) सत्येन ( ऋतम्‌ ) सत्यम्‌ ( नियतम ) निश्चितम्‌ ( ईछ ) 
स्तौम्यध्यन्विच्छामि ( आ ) ( गो: ) पूथित्या वाणया बा ( आमा ) अपरिपक्बस्‌। अन्न 
विभकतेराकारादेश: ( सवा ) प्रसझ्ेन ( मधुयत्‌ ) प्रशस्तमधुरादिगुणयुक्तम्‌ ( पक्डम ) 
(६ अग्ने ) ( ऋष्णा ) श्यामा ( सती ) ( रुशता ) खुखरूपेण ( धासिना ) अस्नेन ( एया ) 
( जामस्थेण ) जामस्पेदं जाम तडच्छुति येन तेन ( पयसा) दुग्घेन ( पीपाय ) 
बद्धेंख ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेद मं० ४ । झ० १। घू० रै॥ डे 





अन्वय:-हे अग्ने विद्वन्‌ यथा5ईं गोऋ तेन नियतमृतमीछ तथा55चररँस्‍्ट्व॑ 
प्रृथिब्या मध्ये सचा मघुमदामा पक चापीपाय । यथैषा रूष्णा खती विदुषी पतिब्रता 
रुशता ज्ञामयेंण पयसा घासिना वर्धते तथा स्व वर्घस्व ॥ ६॥ 


भावार्थ--अन्न वाचकलुप्तोपमाल्न झ्वार:--ये मनुष्या ब्रह्मचय्येंण विद्याउशिक्ते 
प्राध्य धम्येंण ब्यवहारेण धर्म मन्विष्य जितेन्द्रियल्वेन मिता55द्दारा भूत्वा पुरुषार्थयन्ति ते 
हृद्चो दम्पती इबा55नन्दिता भूत्या रूवेतो वर्धन्ते ॥ ६ ॥ 


पदार्थ/--हे ( अगले ) अग्नि के सदश प्रकाशमान विद्वान पुरुष जिस प्रकार से मैं (गोः ) 
इथिबी वा वाणी के ( ऋतेन ) सत्य से ( नियतम ) नियमयुक्त ( ऋतम्‌ ) सत्य की (इंछे ) स्तुति 
वा द्वंड करता हूं वैसे भ्राचरण करते हुए आप धथिवों के मध्य में ( सचा ) परसड् से ( मधुमत्‌ ) श्रेष्ठ 
सधुर आदि गुणों से युक्त ( धरामा ) कस्चे और ( पकथम्‌ ) पक्के पदार्थों को ( आ, पोषाय ) सच्छे 
प्रकार दृद्धि करो भौर जैसे ( पृवा ) यह ( कृष्णा ) श्याम क्या ( सती ) सब्जन पशिडता पतिग्रता 
ख्री ( रुशता ) उत्तम स्वरूप से ( जायें ) जीवन में निमित्त ( पयसा ) दुग्ध और ( घालिना ) 
अन्न से बढ़ती है वेसे आप बृद्धि को प्राप्त होशो ॥ ६ ॥ 

भावार्थ+---हुस मस्त्र में आचकलुलोपमालझ्वार है--जो सजुष्य अह््य से विद्या भर 
उत्तम शिक्षा को प्राप्त होके और धघर्मयुक्त व्यवद्वार से धर्म का अस्वेष्ण और इत्द्रियजितू होने से 
नियम से भोजन करने वाले होकर पुरुषार्थ करते हैं वे स्नेद्दी री और पुरुष के सहश भानर्दित होकर 
सब प्रकार इृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥। ६ ॥ 


पुनः पुरुपार्थकर्तव्यवामाइ-- 
फिर भी पुरुषार्थ कत्तंब्यता को अगले मन्त्र में कदते हैं-- 
ऋतेन हि प्म। बृष मश्चिंदककः पुर्मा अपनी! पय॑ंसा पृष्ठ येंन । 
अरस्प॑न्दमानों अचरद्वयोधा दृषां शुक्क दुदुह्दे शश्निरूघः ॥१०॥२१॥ 
ऋतेने । हि । सम । वृषभः । चित्‌ । अक्तः । पुर्मान्‌ । अग्निः | पयसा। 
पृष्ठ॑येन । अस्प्दमान! । अचरत्‌ | वयः5घाः । वृपा । शुक्र । दुदुडे ! पृ्चिं। । 
ऊर्म ॥ १०॥ २१॥ 
पदार्थ:--( ऋतेन ) खत्येन व्यवद्दारेश ( द्वि) यतः (सम) एवं (क्षूषभः ) 
(बलि9: ) (चित्‌ ) अपि ( अक्तः ) शुनगुणेयुक्त: ( पुमान्‌) पुरुषार्थी (अज्लिः ) 
विद्युदिब ( पयसा ) राध्या ( पृष्ठओ्ेन ) पृष्ठे भवेन दिनेन ( अस्पन्दमानः ) किखिबलित- 
स्सन्‌ ( अश्वरत्‌ ) चरति ( बयोधा: ) यः कमनीयानि षयांसि ज्ीवनधनादीनि दघाति 


सः ( धुपा ) खुखानां वर्षकः ( शुक्रम ) वीय्येम्‌ ( दुदुद्े ) पिपूत्ति ( पृश्निः ) अस्तरिक्षम्‌ 
(ऊधः ) राजिरिव ।| १०॥ 


न ऋग्वेद: अ० ३। झ० ४। ब० २२॥ 





अन्वय/--हे राजन द्वि यतो भवान्‌ ऋतेन बृषभो5क्तः पयसाउन्िरिब 
पृष्ठओन पुमातस्पतदमानो वयोथा बुवा सन्नचरत्‌ प्रक्षिरूधरिव स चिच्छुक्क सम 
दुदुह्दे ॥ १० ॥। 

भावाथे;+--अज् वाचकलुनोपमालऊ्भर:--दैे मनुध्या यथा पृथिव्या अद्धें भागे 
बिद्युत्‌ खस्पेरूपेण विराजते5परे भागे राजावष्यस्तहिता चरति तथैव शयनजागरणे निय- 
मेन विधाय पुरुषार्थे कत्वा वीय्यें दर्धयित्वा शतायुपस्सन्‍्त: सर्वाननन्द्यत ॥ १०॥ 

पदा्थे+---हे राजन्‌ ( हि ) जिस से कि आप ( ऋतेन ) सत्य ब्यवहार से ( बपभः ) 
बलिष्ट ( अफ्तः ) उत्तम गुणों से युक्त ( प्यसा ) रात्रि के साथ ( अग्निः ) अग्नि के समान 
( इषये न ) ए४ भाग में होने वाले दिन में ( पुमान्‌ ) पुरुषार्थी ( अस्पस्द्मानः ) किम्बित्‌ चले हुए 
( बयोधाः ) सुन्दर अवस्था जीवन भर घनादिकों के घारण करने ( दूपा ) सुख्नों की बृ € करने 
बाले होते हुए ( भचरत्‌ ) विचरते हैं ( प्ृक्षिः ) भ्रन्तरिद्ष ( ऊघः ) और रात्रि के सदश ( चित्‌ ) 
सतरो भी ( शुक्र) वीर्य को ( सम ) ही ( दुदुद्दे ) पूरा करते हैं॥ ३०॥ 

भावार्थ:--इस् मन्‍्त्र में बाचकछुलोपमालझ्धार है-हे मनुष्यों ! जैते प्रविवी के अरदू- 
भाग में दिजुज्ी सूर्य रूप से शोमित होती है और दूसरे भाग में रात्रि के समय दिपी हुई चलती है 
दैले ही शयन और जागरण नियम से कर और पुरुषार्थ कर के बीय॑ बढ़ाय के सो वर्ष की भवस्थावुक्त 
हुए खब को आानस्द दौजिये | )० ॥ 


अथ राजादिद्षत्रियेम्य उपदेशमाइ-- 
अग् राजा आदि ज्षत्रियों के लिये उपदेश अगले मन्त्र में करते हैं-- 
ऋतेनादरिं व्यसन्भिदन्तः समब्लिंरसो नवन्त गोसिं: | 
शुन नरः परि षदन्रुषासमाविः स्व॑र भवज्जाते अग्नौ ॥ ११॥ 
ऋतेने । अद्रिंम्‌ | वि | असन्‌ । भिदन्तः । सम्‌ । अर्विरस। । नउुन्त । 
गोमिं: । शुनम्‌ | नरं। । परिं | सुदन्‌ । उप्म । आबिः।। स्। अभव॒त्‌ । 
जाते | अग्नी ॥ ११॥ 


पदार्य/-- ऋतेन ) जलेन सह वर्तमातम्‌ ( अद्विम्‌ ) मेव्रम्‌ (जि ) ( असन्‌ ) 
अ्रक्तिपन्ति ( भिदस्तः ) विदारयस्त: (सम) ( अक्विरसः ) बायत्रः ( नवन्त ) प्रशंसत 
( गोमिः ) किरणैरिव बाग्मि: ( शुनम्‌ ) सुखम्‌ ( नरः ) नेतारः सन्त: ( परि ) ( सदन ) 
परिषीदन्ति ( उपसम्‌ ) प्रभातम्‌ ( आविः ) प्राकट-थे ( स्व: ) सूस्ये: ( अभबत्‌ ) भबति 
( हते ) उत्पस्ने ( अग्नो ) ॥ १६१ ॥ 


अन्वय/--द्दे नरो विद्वांसो यथा गोमिरज्ञिरस ऋतेन सद्वितमद्धि सम्मि- 
इस्तो व्यसम्नुषसं परिषद्ज्ञ तेउझ्ली स्त्राविरभवत्तथा शुन नव्रस्त ॥ ११॥ 
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भावार्थ:--अज्च बाचकलुप्तोपमात्रक्भार:--ये राजादयो बीरा क्षत्रिया यथा 
बायुयुक्ता विद्युतो मेघ॑ व्यस्तं छत्वा विदीस्‍्वे भूमो निपात्य खर्वान्सुखयन्ति विद्युत 
विलोड-थ सूर्य जनयन्ति तथेब दुष्टान्‌ विनाश्य स्याय॑ प्रकाश्य भ्रक्लां विज्ञोडय विद्याइजन- 
चित्वा भाजुरिव प्रकाशमाना: सन्‍्तो 5तुल॑ खुखमाप्लुवन्तु ॥ ११॥ 
पदार्थ/--हे ( नरः ) नायक होते हुए विद्वान छोगो ! जैसे ( गोमिः ) किरणों के सदश 
वाणियों ले ( अक्निस्सः ) पवन ( ऋतेन ) जल के ख्रहित वर्तमान ( अद्विस्‌ ) मेष के ( सख्त, मिदुल्तः ) 
अच्छे प्रकार टुकड़े करते हुए ( वि, असम ) विविध प्रकार से केंकते हैं | डपसस्‌ ) और प्रातःकाल़ को 
( परि, सदन ) प्राप्त होते हैं वा ( जाते ) उत्पन्न हुए ( अग्नौ ) अरिति में ( स्वः ) सूर्व्य ( झआाविः ) 
अकट ( अभवत्‌ ) होता है वैसे ( शुनम्‌ ) घुख की ( नवस्त ) प्रशंखा करो ॥ 33 ॥ 
भावाथे।--हस मस्त्र में वाचकल्स्तोपमालड्टार दै--जो राजा आदि वीर ्त्रिय मैसे 
पवन से युक्त बिल्ुक्तियां मेष को उचर उधर चलाय और तोढ़ प्रिवी पर गिरा के सथ को सुख देती 
हैं चौर दूसरी दिल्लल्लौ का विज्ञोडन करके सूर्य को उत्पन्न करतो हैं वैसे ही दुष्ट ३रुपों का नाश 
और स्थाय का प्रकाश, बुद्धि का विद्दोडन और विद्या को उत्पक्न कर के सूर्य्य के स्ट॒श प्रकाशमान 
हुए भरतुलल खुख को प्राप्त इोच्चो ॥ १४ ॥ 
अथ सन्नदोपादोषी रक्तणविपयश्लाह-- 
अब सक़वोष, अदोष और रक्षा विषय को अगल्ले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
ऋतेन देवीरख्ता अस्॑क्क अर्णीमिरापो मधुमद्ठिरमे | 
बाजी न सर्गेषु प्रस्तुभानः प्र सदित्स्रविंतवे दधन्युः॥ १२॥ 
ऋतेन॑ । देवीः । अधरताः | अप्क्ताः। अर्श/5मिः । आएं। | मधुमतडमिः | 
अस्ने | बाजी । न । सर्गेषु । प्र&स्तुमानः | प्र। सदंग । इत्‌ । खरवितवे । 
दघन्यु! ॥ १२॥ 
पदार्थ/--( ऋतेन ) सत्येन ( देवी: ) दिव्या: ( अस्ताः) कारणरूपेण 
लाशरहिता: ( अमृक्ता: ) अशोधिता: ( अर्योमि: ) जले: ( आपः ) प्राणाः ( मधुमद्धिः ) 
बहुभिमंघुराविगुणयुक्तेः ( अग्ने ) विद्वान ( बाजी ) बढलवान्‌ (न) इब ( सर्गेंषु ) 
अआष्टेषु कार्येपु ( प्रस्तुमातः ) प्रकरण घरन (प्र )( सदम्‌) भ्राप्तं वस्तु ( इस) एव 
( स्नवितवे ) स्रोतुं गस्‍्तुम्‌ ( दृधन्‍्यु: ) धरन्त। अन्न बाच्चुस्दससीति नुडागमों याखुड- 
आबः ॥ १२॥ 
अम्वय/--हे अप्ने यथर्तेंन मधुमद्धिरणोंमिस्सहाउसृक्ता देबीरसता आपो 
झवितवे सर्द प्रदधस्युस्तथेदेव सर्गेषु बाजी न परस्तुमान: सैस्त्यं सब ॥ १९ ॥ 
भावार्थ: ऋन्नोपमावाचकलु»-हे मद॒ष्य यथा शुद्धा ऋापः सुखकारिएयो3- 
शुद्धा दुःखप्रदा भवस्ति तथैत्र शुभगुणसक्ञ आनस्दप्दो दोषसह्नो दुःखप्रदश्ध भवति। 
| 
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यथैश्वयंबान्‌ धामिको जनः कृपया बुभुक्षितादीन्‌ पालयति तथैव सज्जना: सर्वान्‌ 
रक्षन्ति ॥ १२॥ 

पदार्थ/--हे ( अक्ले ) विद्वान पुरुष जैसे ( ऋतेन ) रुत्य से ( मघुमब्रिः ) बहुत मधुर 
आदि गुणों से युक्त ( अर्ोभिः ) जल्नों के साथ ( अरूक्ता: ) नहीं शुद्ध किये गए ( देवीः ) उत्तम 
श्रेष्ठ ( अस्टृता: ) कारणरूप से नाशरहित ( आपः ) प्राणरूप पवन ( ख्नवितवे ) जाने को ( सदम्‌ ) 
प्राप्त वस्तु ( प्र, दधन्युः ) घारण करते हैं वैसे (इत्‌ ) ही ( सर्गेषु ) किये हुए कार्यों में ( बाजी ) 
बहुत अन्न याल्े के ( न ) सदश ( प्रस्तुभानः ) अत्यन्त घारण करते हुए भ्रप प्रकट हुजिये ॥ १२॥ 

भावार्थ/-- ३8 मस्त्र में डप्मावाचकलु ०--दे मलुध्यों जैसे शुद जल सुखकारी और 
अशुद्ध दुःख देने वाले होते दें वैसे ही उत्तम गुणों का खज़॒ आनन्ददायक और दोषों का सक्र दुःख 
देने वाला होता है। भौर जैसे देखव्ययुक्त घामिकजन कृपा से बुभुक्तित अ:दि का पालन करता है 
वैसे हो सजन कोग सब की रक्षा करते हैं ॥ 3२ ॥ 


बुद्धिमत्ताविषयमाइ--- 
अब बुद्धिमानों के बुद्धिमत्ता विषय को कहते हैं-- 
मा कस्य॑ यक्त॑ सदमिदूधुरो गा मा वेशस्प॑ प्रमिनतो मापेः । 
मा आातुरम्मे अद॑जोऋण वेर्मा सख्युदेक्त रिपोर्सजेम ॥ १३ ॥ 
मा | कस्य | यक्तम्‌। संग | इत्‌ । हुसः | गाः। मा। वेशस्थ । 
प्रदईमिनतः | मा | आपे; | सा । आतु। । अस्ने | अहंजोः | ऋणम । वे! | मा । 
सख्युः | दष॑म्‌ | रिपोः | भुजेम ॥ १३॥ 
पदार्थ/--( मा) ( कर्प ) ( यक्षम्‌) सद्नस्तब्यम्‌ ( सदम) बस्तु (शत) 
दब ( हुरः ) कुटिलस्थ ( गा; ) प्राप्नया: ( मा ) ( वेशस्य ) प्रवेशस्य ( प्रमिनतः ) प्रकर्षेण 
इदिंसतः ( मा ) ( आये: ) प्राप्तस्य ( मा ) ( श्रातुः ) बस्धो: ( अग्ले ) अपस्‍्िरिव प्रकाशमान 


( अब्ुजो: ) कुटिलस्य ( ऋणम्‌ )( बे: ) प्रापयाः (मा) ( सख्युः) मिभ्स्य ( दक्षम,) 
बलम्‌ ( रिपोः ) शत्रो: ( भुजेम ) अभ्यवदरेम ॥ १३ ॥ 

अन्वय+--द्दे अम्ने त्वमबूज़ो: कस्यचित्पमिनतो वेशस्य हुग्स्खद्‌ं मा गाः। 
अंबृज्ो गेय्पैज्ञं सद मा गा अच्ूजो््रतुर्वज्ञं सदूँ मा गा: | अब्युजो: सख्युर्दज्त॑ मा पेग्चुजो 
रिपोऋष् मा बे: । येन बय॑ खुखमिदुसुजेस ॥ १३॥ 

भावार्/--त एव घीमस्तो विज्ञेया येउस्यायेन कस्यविव्वस्तु दुषवेश हिंसक- 
सह स्पायेल प्राप्तस्य धनस्याउन्यथा ब्ययं वुश्बन्धोः सहन शन्रुविश्वासमकझत्या53नम्वूं 
झुऔऔरन ॥ १३॥ 


पदार्य+--हे ( झप्ते ) अप्मि के रुइश प्रकाशमान भाप ( अनुजोः ) कुल ( कस्प ) 





त्शा 
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किसी [ प्रमिनतः ) अत्यस्त हिंसा करने बल्ले ( वेशस्य ) श्रवेश के ( हुरः ) कुटिलकार्येलम्बन्धी 
सम ) वस्तु को (मा)मत (गाः ) श्ाप्त होओ और कुटिल (आपेः ) प्राप्त हुए के ( यक्षम ) 
उ्त होने योग्य बस्तु को (मा ) मत प्राप्त होझो कुटिज्ष ( आतुः ) बन्चुः के प्राप्त होने योग्य 
कल्तु को (मा ) मत प्राप्त होओ कुटिल्ल ( राख्युः ) मित्र के ( दक्म्‌) बल को (मां) मत (वेः ) 
जाए होश्रो कुटिल ( रिपोः ) शत्र के ( ऋणशस्‌ ) ऋण को ( मा ) मत प्राप्त होओो जिससे हम लोग 
खुख का ( इत्‌ ) ही ( भुजेस ) ब्यवद्वार करें ।। 3३ ॥ 
भावार्थ---डन्‍्हों छोगों को बुद्धिमान सममना चाहिये हि जो भ्रस्याय से किसी का 
वस्तु दुएवेश दिंसा करनेवाले का संग न्याय से प्राप्त हुए धन का ब्यर्थ॑ खर्च दुष्ट बन्चु का संग भौर 
शत्रु का विश्वास नहीं करके आनन्द का भोग करें । 3३ || 





अथ राज्यपालनबिपयमाइ--- 
अब राज्यपालन विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
रचा णो अरने तब रचषेणेमी रारक्ञाणः सुंमख प्रीणानः । 
प्रति स्फुर वि रुंज बोइबंहों जाहि रक्ो महिं चिद्ठाव्रघानम्‌ ॥ १४॥ 
रच । ना । झरने । तव॑ । र्तंगेमि: | ररचाणः । सुध्मख । प्रीणान! । 
प्रतिं । रफूर। वि । रुज | बीझु। अंईः । जहि । रक्:। महिं । चित्‌। 
बवृधानम्‌ ॥ १४ ॥ 
पदार्थ/--( रक्ष ) पालय । अन्न दृणचोतस्तिक इति दीर्घ: ( नः ) अस्मान्‌ 
( अरप्ने ) राजन ( तव ) ( रक्षणेमिः ) अनेक विधैरुषायैः ( रारक्षाण: ) शुश रक्षस्त्सन्‌ 
( खुमख ) सुप्दुस्यायव्यवरद्धारपालक (प्रीणान: ) प्रसन्न: प्रसादयन्‌ (प्रति ) (स्फुर ) 
पुरुषार्थथ (थि?) (रुज्) प्रभझं कुरु (बीढ) दृढम्‌ (अआंदः ) पापम्‌ ( जदि) 
( रक्षः ) दुएं शत्रुम्‌ ( मद्दि ) मद्दाल्तम ( चित्‌) अपि (वाबुधानम्‌ ) रुशं बर्ध- 
मानम्‌ ॥ १४॥ 
अन्वय/--हे खुमस्ताउस्ने त्वं नो रक्त मद्दि वाबुधानं रागक्षाणः प्रीणानः सन्‌ 
प्रति स्फुर । शत्र' बीछ विरुज अंद्ो जद्दि रक्तो विरञ यतस्तव चिद्रक्षणेमियंय खुखिनः 
स्थाम॥ हृ४॥.* 
भावार्थ:--त एव राजन: कीसिंभाजों ये दु्टानां डुएतां निवार्य्य श्रेष्ठानां 
श्रेष्ठतां बर्थयित्वा राज्यं सतत पिठ्वत्पालयेयु: ॥ १४ ॥ 
पदार्य+--हे ( सुमखत ) उत्तम न्याय व्यवहार के पालन करने वाले (अप्ने) राजन्‌ 


आप ( नः ) हम लोगों की ( रक्ष ) रक्षा करो और ( मद्दि ) बढ़े ( वाबूधानम्‌ ) अत्यन्त वृद्धि 
को प्राप्त हुए की ( रारक्षाणः ) रक्षा करते ( प्रीयानः ) प्रसन्न होते वा प्रसन्न करते हुए ( प्रति, 
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स्फुर ) दुरुपार्थ करो भौर शत्रु को ( बीलु ) दृढ़ ( वि, रुज ) विशेषता से अच्छे प्रकार भप्न करो 
और ( अंहः ) पाप का ( जद्दि ) न/श करो ( रदः ) दुष्ट शत्र का भंग करो और जिस से ( तव ) 
आप के ( चित्‌ ) भी ( रक्षझेमिः ) अनेक प्रकार के उपायों से हम लोग सुखी होवें ।। १४ ॥ 

भावाय+--वे ही राजा रोग यश के भागी हैं कि जो दुष्ट पुरुषों की दुश्दया को दूर 
कर और झट पुरुषों को प्रेध्ता बड़ा के राज्य का निरन्तर पिता के समान अथोत्‌ पिता अपने पुत्र 
की पास़ना करता वैसे पालन करें !। १४ | 


पुनस्तमेव विषयमाहइ--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


एमिमेंब सुमर्ना अस्ने अकैरिसान्त्स्पंश मन्‍्म॑भिः श्र वाजान्‌ | 
उत ब्रह्माण्यब्विरों जुपस्व सं तें शस्तिर्देववांता जरेत ॥ १४॥ 
एमिः । भव । सुध्मनाः । उसने । अरकेः | इमान्‌ । स्पृश । मन्म॑उभिः । 
मर | वाज|न्‌ | उत। अक्यांणि | भ्रद्धिरः। जुए्ख ! सम्‌। ते। शस्तिः। 
देवध्यांता | जुरेत ॥ १४ ॥ 


- पदार्थ-- एमि: ) धार्मिके रक्तकैविद्रद्धिः सह ( भव ) ( खुमताः ) शोमने 
मनो यत्य सः( अझे) विद्वन्‌ (अकः ) सत्करत्त॑व्ये: (इमान) (स्पृश) शहाण 
( मन्ममिः ) विद्वक्धि: ( शर )( बाजान ) आसव्याउलुमग॒णकर्मस्वभावान, ( उत ) ( ्रह्माणि) 
महान्ति धनानि (श्रल्लिरः) प्राण इत वत्तेमान (जुपस्ब ) सेवस्व (सम) 
(ते) तब (शस्तिः) प्रशंसा ( देववाता) देवैविद्रद्धि कृता (जरेत) प्रशंसिता 
अषेत्‌ ॥ १५॥ 

अखय।--हे श्रद्धिरः शरगझे राज॑स्तमेमिरकेमेस्पभिस्सद खुमना भवेमा- 
स्वाजान स्पृश उत त्ह्माणि सम्जुपस्व यतस्ते देववाता शस्तिजेरेत !! १५॥ 

भावाये।---हे राजस्मवानाप्तानां बिदुषां सज्ज॑ सतत॑ कुछ तदुपरेशेन न्‍्यायेन 
राज्य पालयित्वा प्रशंसितो भवतु ॥ १५॥। 

पदार्थ:--हे ( अक्निरः ) प्राण के सद्श वर्त्तमान ( श्ूर ) दौर ( अप्ते ) विदन्‌ राजन 
आप ( एमिः ) इस धार्मिक रक्षक और विद्वान ( अडैं:) सल्कार कश्ले योग्य ( मनन्‍्ममिः ) 
विद्वानों के साथ ( सुमनाः ) उत्तम मन युक्त ( भव ) हृजिये और ( इम्तन ) इन ( वाजान ) प्रा 
होले योग्य उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वालों को ( स्पृश ) प्रहण करिये ( उत ) और ( अह्माणि ) 
बड़े यढ़े धनों का ( सम्‌ जुपत्व ) अच्छे प्रकार सेवन करिये जिस से कि ( ते ) आप की ( देवजाता ) 
विद्वानों से की गईं (-शस्तिः ) प्रशंसा ( जरेत ) प्रशंसित हो श्र्धात्‌ अधिक विख्यात हो ॥ १६ ॥! 

भावार्थ+--हे राजनू आप यथार्थवक्ता विद्वानों का संग निरस्‍्तर करिये और उनके 
उपदेश से न्यायपूर्वक राज्य का पाह्न करके प्रशंसित ह॒जिये ॥ ११ ॥ 





ब्- 


ऋग्वेद: मं० ४ । अ० १। खू० रे ॥ श्र 





अथ प्रजाविषयमाह-- 
अब प्रज्ञा विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं-- 
एता विश्वां बिदुषे तुम्य॑ वेघों नीथान्य॑स्ने निए्या वचासि । 
निवचना कवये काव्यान्यशंसि्ष मतिमिर्विप्र उक्येः ॥ १६॥ २२॥ 

एता | विश्वां । बिदुपे । तुम्य॑म्‌ | बेघ/ । नीयानिं। अग्ने | निएया | 
वर्चांसि । निउबचना । कवये । काव्यानि । अशैसिपम्‌ | मति्मेंः । विश्रः | 
उक्ये। ॥ १६ ॥ २२॥ 

पदार्थ/--( पता ) एतानि ( विश्वा ) सर्वाणि ( बिदुचे ) ( तुम्यम्‌) (बेधः ) 
मेघाविन्‌ ( नीथानि) प्रापितानि ( अगे) राजन ( निण्या ) निर्णीतानि (व्चांछ्ति) 
खच्मानि ( नियचना ) नितरामुच्यस्ते5र्था यैस्तानि ( कबये ) विक्रास्तप्रज्ञाय ( काब्यानि) 
कब्रिभिनिमिंतानि ( अशंसिषम्‌ ) प्रशंसेवम्‌ ( सतिमिः ) विद्रद्धिस्सद (विश्रः ) 
मेधावी ( उक्येः ) प्रशंखितुमह 

अन्बय३---हे बेधो5झ्े विप्रो5हमुक्प्रैमेतिभि: सद्द यानि काव्यान्यशंसिषं तानि 
विश्वेता निशया निवचना बच्ांसि विदुषे कवये तुभ्यं नीथानि प्रशंसेयम्‌ ॥ १६ । 

० 

भावायथ;--सैब निश्चिता प्रशंसा वेदितव्या या धार्मिकेविंद्रद्धि: क्रियेत, 
अध्यापकोपदेशकैरध्येतार  उपरेश्याश्व सदैव सत्यवादिनों विद्वांसो विधातब्या 
इति ॥ १६॥ 

ऊन्नाप्निगाजप्रजादिकृत्यगुणवरणनादेतदर्थस्य पूर्वसक्ताथेंन सद्द सक्ृतियेंया ॥| 
॥ इति ठृतीय॑ सूकक्‍त॑ द्वाविंशों बर्गश्न समाप्तः ॥ 

एदार्थ/--हे ( वेधः ) वद्धमाद्‌( अप्रे ) राजन ( विप्रः ) मेधावी जन मैं ( उक्यैः ) 
प्रशंसा करले योग्य ( मतिमिः ) विद्वानों के साथ जो (काव्यानि ) कवियों ने रचे शास्त्र उब की 
/ अशंखिषम्‌ ) धशंस्ता करता हूं और उन ( विश्वा ) सम्पूर्ण ( एता ) इन ( निश्या ) निर्णय किये 
गये ( निवचना ) अत्यस्त अर्थों को कहने बाले (वर्चांत्लि ) बचनों को ( विदुपे ) विद्वान ( ककये ) 
उत्तम बुद्धि बाले ( तुम्यम्‌ )-आप के लिये ( नीथानि ) प्राप्त किये गये प्रशंस्‌' अधोत्‌ बद्द आपको प्राप्त 
हुए ऐसी प्रशंसा करूँ ॥ 3६ ॥ 

भावार्य/--बही निश्चित :शंसा जानने योग्य है कि जो धामिक विद्वानों से की जाय । 
अध्यापक और उपदेशक जनों को चाहिये कि पढ़ने और उपदेश देनेवालों को सदा दी सत्यवादी और 
डिद्वात्‌ करें ॥ १६ ।। 

इस युक्त में अति, राज और प्रज/दिकों के हत्य और गुणों का वरंन होने से इस सूक् 
के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ।॥। 

॥। यद्द तीसरा खूक्त और बाईसवां वर्ग समाप्त डुआ ॥ 





ह्ड ऋग्वेद अ० ३ । झ० ४ । ब० २३॥ 


अथ पदश्चदशर्चस्य चतुर्थस्य श्क़स्य वामदेव ऋषिः | अप्रीरद्योहा देवता | १, २, 
2, १ ८ भ्रिक्‌ पढ़क़रिः। £ खराद पडक्रिः। १२ निदृत्पक्क्विर्लन्दः। 
पश्चम; खरः । ३, १०, ११, १४ निचृस्त्रष्दप्‌। ६ वेराट्‌ त्रिष्डुप्‌ | 
७, १३ जतिष्ठुपछन्द; | घेवः खरः | १४ खराड्बृहती छन्दाः। 
सध्यमः खरा ॥। 
अथ राजविषये सेनापतिक्ृत्यमाह 
अय पन्‍्द्रह ऋचा वाले चौथे सूक्त का आरम्म दै-- 
उस के प्रथम मस्त्र में राजविषय में सेनापति के काम को कहते हैं-- 

क्रणुष्व पाजः प्रसिंति न पृथ्वा याहि राजेबाम॑वाँ इमेंन । 
तृष्वीमनु प्रसिंतिं द्रणानोउ्स्तांसि विध्य रक्सस्तपिंडेः ॥ १ ॥ 

वुशुष्व॒ | पाज॑ः ! प्रउसिंतिम्‌ । न । पृथ्वीम्‌ | याहि । राजौहइव । अम॑- 
अ्वान्‌ । इमेंन | तृष्वीम । अजु । प्रबसितिम्‌ | दुणानः । अस्ता। असि । विध्य | 
रचसः । तपिंहे! ॥ १ ॥ 

प्दार्यः--( कुरुष्व ) ( पाज:) बलम्‌ ( प्रसितिम्‌) प्रबद्धाम्‌ (न) इंच 
( प्रृथ्बीम ) भ्रुमिम (याहि ) (रजेब ) (अमवान्‌) बलवान (इभेन) हस्तिना 
( दृष्यीम्‌) पिपासिताम्‌ ( अनु ) ( प्रसितिम्‌ ) बन्धनम्‌ ( दर णानः ) शीघ्रकारी ( अस्ता ) 
प्रद्चेत्ता (असि ) (विध्य ) (रक्षसः) दुएान (तपिष्ठः) अतिशयेन सम्तापकैः 
शब्मादिभिः ॥ १॥ 

अखयः/--हे सेनेश त्वं राजेदाउमबानिभेन यादि प्रसिति पृथ्वों न पाजः 
कुणुष्य यतः प्रसिति तृष्वीमनु द्र॒णानो5स्तासि तस्मात्तपिप्ठे रक्तलो विध्य | १॥ 

भावार्थ+--अन्नोपमाल ्वार:--हे राजजना यूय॑ पृथ्वीव दृढ॑ं बल॑ कृत्वा राज- 
बन्‍न्यायाधीशा भूृत्वा तृषितास्खृगीमनुधावस्वुक इब दुश्टान्‌ दस्यूनबुधावस्तस्तान्‌ 
झत॥ १॥ 

पदार्थ+--हे छेना के ईश आप (राजेब ) राजा के सहश ( अमवान्‌) बल्लकत्‌ 
( इमेन ) हाथी से ( यारि ) जाइये प्राप्त हृजिये ( असितिस्‌ ) द$ बंधो हुई ( पएथ्वीमू) भूमि के 
( न) सदश (पराजः) बल ( कुणुष्व ) करिये जिस से ( प्रसिति: ) बस्धन और ( तृप्वोम ) 
पियासी के प्रति ( अनु, दुणानः ) अनुकूल शोघ्नत्म करने वाले और ( अस्ता ) फेंकने वाले ( शत ) 
हो इस से ( तपिडेः) भ्रतिशय सन्ताप देने वाले शस्त्र आदिक से ( रचसः ) दुष्लों को ( विध्य ) 
पीड़ा देशो ॥ १ ॥। 





ऋग्वेदः मं* ४ । झ० रे । खू० ४॥। श्र 


भावार्थ+--हस मन्त्र में उपमालेकार दै-दे राजसम्ब््धी जनों ! श्राप त्लोग पृथ्वी 
के सदश दृढ़ बल कर के राजा के सदश न्यायाथोश होकर पिपाश्षित रूगी के पीछे दौकते हुए 
भेड़िये के सदश दुष्ट डाकू जो कि अजुधावन करते भ्थोत्‌ जो कि प्रयिकादिकों के पीछे दौढ़ते हुये 
उनका नाश करो ॥ १॥ 


अथ राजविषये सामान्‍्यतो राजजनविषयमाह-- 
अब राज विषय में सामान्य से राजजनों के विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
तव॑ चप्तास॑ आशुया पंतन्त्यलु स्श्श घ्रषता शोश॑चानः । 
तपूंष्यम्ने जुह्द पतज्ञानसंन्दितो विर्ंज़ विष्वंगुल्काः ॥ २ ॥ 
तब॑ । अमासं। | आशुडया । पतन्ति | अनु । स्पृश । धूपता। शोशु- 
चानः | तपूँषि । अस्ने । जुद्दं । पत्नान्‌ | असंम5दितः । वि । सज । विष्वंकू । 
उल्काः ॥ २ ॥ 


पदार्थ/--( तब ) ( ख्रमासः ) ख्रमणानि ( आशुया ) ज्षिप्राणि ( पतन्ति ) 
( अचु ) ( स्पृश ) ( घूपता ) प्रगल गेन सैस्वेन ( शोशुचानः ) भ्ृश॑ पवित्र: सन्‌ ( तपू'षि) 
प्रतप्तानि ( अगझे ) पावकवद्धत्तम।न ( जुदा ) दोमसाधनेन ( पतझ्नान्‌ ) अश्निकणा इब 
ब्तमानानश्वान्‌ ( असस्दितः ) अखरिडितः (वि) ( खुज़ ) ( विष्वक्‌ ) सर्वशः ( उल्काः ) 
विद्युत: ॥ २॥ 


अन्वय+--हे अपने ये तबाउ5शुया भ्रमासः पतन्ति तान्घृषता शोशुचानो5- 
जुस्पृश जुह्मप्रिस्तपू घी पतझ्ाननु स्पृश | असन्दित: सम्जुल्का विष्वग्विसूज ॥ २॥ 


भावार्थ/--ये राजजना स्कूत्तिमन्त: सन्त आशुकरारिणः स्युस्तेडखरिडतबीर्यों 
भूत्या विद्युख्रयोगान्‌ अरह्मास्रादयास्दनत्र॒णामुपरि छत्वा विजय प्रामुवत्तु ॥ २॥ 


पदार्थ:-हे ( अस्ले ) अप्ि के सध्ण वर्तमान जो (तब) आप के (आशुया ) 
शीघ्र ( अमासः ) अमयण ( पतन्ति ) गिरते हैं उन को ( उपता ) प्रगक्म रेना के साथ ( शोशुचानः ) 
अत्यन्त पवित्र हुए ( अनु, स्पृश ? स्पशे करो और (जहा ) होम के साधन से भ्रप्मि ( तपूषि ) 
तपाये गये पदार्थों को जैसे वैसे ( पतज्ान्‌ ) अप्निकर्णों के सदश वत्तमान धोड़ों को भ्रजुइुलता से 
स्पर्श करो ( असन्दित: ) खण्दरद्वित हुए ( उक्का:) विज्ुल्लियों को ( विष्यक्‌) स्व॑ प्रकार ( वि, 
खूज ) घोड़िये ॥ २॥ 


भावार्थ--जो राजजन फुरतो बाल होते हुए शौघ्रकार्यंकारी हों वे अखणशिडतवौर्य्य 
अथौत्‌ पूर्णंबल वाले हो कर बिजली के प्रयोगों और अक्मात्न आदि अस्त्रों को श्रुओों के ऊपर करि 
विजय को प्रास हों | २ ॥ 


शरद ऋग्वेदः आ० ३े | अ० ४। व० र२३े॥ 
पुना राजविषयमाइ-- 
फिर राज़ विषय को अगले मंत्र में कहते हैं-- 
प्रति स्पशों वि रूज तूर्णितमों भर्वा पायुर्विशो अस्पा अर्दब्धः। 
यो नों दुरे अधशंसों यो अन्त्यन्ने सार्किष्ट व्यथिरा दंघबील॥ ३॥ 
प्रति: स्पर्श! | बि। सृजु। तार्शिउतमः । भव॑ | पायु। । विश । 
अस्याः । अद॑व्धः । यः | ना | दूरे । अधउशंसः ! यः । अन्ति । अग्ने । 
आ । दर्षीत्‌ ॥ ३ ॥ 









प्राति ) ( स्पशः ) स्पर्शकान, (वि )(स॒ज़ ) ( तूर्शितम: ) अति- 
शीघ्रकारी ( भव ) अन्न उयचोतस्तिक इति दीर्घः ( पायुः ) पालक: ( विशः ) प्रज्ञाया: 
(६ अस्या: ) अदब्धः ) अदिसकः ( यः )( नः ) अस्माकम | दूर ) ( अवशंसः ) पापप्रशंल- 
कस्तेनः ( यः ) ( अस्ति ) समीप ( अपझे ) विद्वन्‌ राजन्‌ ( माकि: ) (ते ) तब ( ब्यधिः ) 
पीड़ा ( आ ) ( दधर्षीत्‌ ) भरष्णुयात्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वय/--हे अप्ने त्व॑ तुणितमस्सन्‌ स्पशो विसज । अस्या विशोडटब्धः पायुः 
प्रति मच् थो5घशंसो नो दूरे योउन्ति बत्तेंत स ते व्यथिर्माकिरादधर्षीत्‌ ;; ३ ॥ 


भावाव+--हे राजस्स्वं शुभान्‌ गुणान्‌ ग्रढीत्वा, प्रजा: सम्पाल्य ये दूरसमीप- 
स्था दस्पवस्तार दिन्धि यतस्सवेंषां खुख॑ स्थात्‌ ॥ ३ ॥ 











चदार्थ+---हे ( अस्ने ) विद राजन्‌ आप ( सूर्णितमः ) अत्यन्त शीज्कारी होते हुए 
(रपश: ) बत्यस्त स्पर्श करने अथात्‌ मुद्ध लगने बाक्लों का (वि, खूज़) त्याग करो, और 
( अस्पाः ) इस (बिशः ) प्रजा के ( अदब्धः ) तद्ीं मारने श्रौर ( पायुः ) प्रातन करने बल्ले 
(हति, भब ) होश्ो ( यः ) जो ( अघशंसः ) पाप की प्रशंसा करनेबात्मा चोर ( नः ) हम लोगों 
के ( दूरे । दूर देश में वा ( यः ) जो ( श्रन्ति ) समौष में बत्तम!न हो व६ ( ते ) आप को ( ब्यधिः ) 
दौढ़ारूप ( माकि: ) मत ( 7, द्धर्षीत्‌ ) ढीढ हो ॥ ३॥ 

मातारथ+--हे राजन! आप उत्तम गुणों को प्रहण करके और प्रजा का पालन 
करके जो दूर और समीप में कमान ढोंक आदि दुष्ट पुरुष उनका नाश करों जिससे सब को 
खुल दो # ३॥ 

पुनस्तमेव विषयमाइ--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैँ-- 
उदभे तिष्ठ प्रत्था तंतुष्ब॒ न्य/मित्रां ओपतातत्तिस्मद्देते । 

यो प्रो झरांति समिधान चक्के नीचा तं घ॑तयतस न शुष्कम |॥४॥ 
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उत्‌ | झाने | तिष्ठ । प्रतिं | आ । तनुष्व | नि। अमत्रांत्‌ । 5 पतातू । 
। या | न | अरा तम्‌ । समृझधान | चक्रे । नीचा । तम ! धक्ति। 
अतसम्‌ | न । शुष्कम्‌ ॥ ४ ॥ 

पदाथ।--( डस्‌ ) ( अझे ) अश्िरिव व्तेमान ( तिष्ठ ) उद्यक्तो भव ( प्रति ) 
(आरा )( तखुष्व ) विस्तृणीदि )( नि)( अमिश्रान्‌ ) शशून्‌ ( ओपतात्‌ ) दृह ( तिस्महेल ) 
तिम्मा तीम हवेतियरंद्धिय॑ल्य तत्लम्बुद्दों ( व: ) ( न: ) ( अरातिम्‌ ) शत्रुम्‌ ( समिधान ) 
सम्पक्‌ प्रकाशमान ( चक्ते ) ( नौचा ) नीचान, ( तम्‌) ( धक्ति ) दर्हाल ( अतसम ) 
फूपम्‌ ( न) इब ( शुष्कम्‌ ) जल्लाद भावर द्वितम्‌ ॥। ४ ॥ 

अन्वय/---हे सम्रिधानाउस्ने त्वमुक्तिन्‍55तनुष्बाउमित्रान्‌ प्रति स्योषतात्‌ । दे 
तिम्महेते यो नो5रातिममित्रान्नौचा चक्रे त॑ शुष्कमतस्सं न यतस्स्व॑ धक्ति तस्माद्वा- 
ज्यमइसि !। ४॥ 

भावाथे।---#त्रोपमाल हर:--मनुष्ये रालस्यं विहाय पुरुषार्थे विस्वृत्य शत्रवों 
इम्धव्या अस्थकूप इब कारायग्रद्दे बस्धनीया: ; नीचतां प्रापणीया: ।य एवं व्रिद्धति 
तान राजा गुर्वस्सेबेत ॥४॥ 

पदाथ;---हे ( समिधान ) उत्तम प्रकार प्रकाशसान और ( घम्टे ) अभि के सदश 
वसा आप ( <्त्‌. तिष्ठ ) उद्युक हूजिये | आ।, तजुष्य ) अब्छे धक:र विस्तृत हृजिये ( अमिश्रार्‌ ) 
शत्रुभों के (प्रति ) प्रति ( नि, ओोषतात्‌ ) निल्‍न्‍तर दाह देओ हे ( तिममह्ेते ) अत्यस्त तीब 
बृद्धि वाले ( यः ) जो ( नः ) हम लोगों के ( अरातिम ) एक शत्र और अनेक शबुओं को ( नौचा ) 
नीच ( चक्रे ) करि चुका भरधांत्‌ सब से बड़ गया ( तम्‌) उसको ( श॒प्कम ! गीलेपन से रहत 
( अतस्म्‌ ) कप के (न ) सदरा जिस से श्राप ( घक्षि ) जलाते हो इलसे बढ आप राज्य के 
योग्व हो .। ४ ॥ 

भवार्थ--हख सल्त्र में उपसाक्लंझार है-मलुष्यों को चाहिये कि झालस्प त्याग के 
पुरुषार्थ का विस्तार करके शब्र॒श्रों को जलवा भर भरम्धकूप के सदश कारागृद में उनका बस्धन 
करें और नीचता को प्रास करे । जो ज्ञोग ऐसा करते हैं उनकी राजा गुरु के सद॒श सेवा करे ॥ ४ |॥। 

पुनस्तमेव विषयमाह--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

ऊध्वो मं प्रतिं विध्याध्यस्मदाविष्कृंणुध्व॒ दैवयान्परने ! 
अव॑स्थिरा त॑नुहि यातुजुनाँ जामिमजामें प्र रुणीहि शत्रुन ॥४॥२३॥ 

ऊध्वे! । भव । प्रति । दिव्य । अधि । अस्मत्‌ । आविः | कृणुण्य । 
दैव्यानि । झगने | अर्व । स्थिरा । तनुहि । यातुधजूनाम्‌ । जामिमू । अनॉमस । 
प्र । मृणीहि । शबून्‌ ॥ १॥ २३ ॥ 


रे 





श्द ऋग्वेद: अ० ३। अ० ४ । ब० २४ ॥ 








पदा्थ;--( ऊध्चे: ) उन्नत: ( सब ) ( प्रति ) ( विध्य ) ( अधि ) उपरिभावे 
अस्मत्‌ ) ( आबिः ) प्राकट थे ( कुखुष्व ) ( देव्यानि ) देवैविद्धक्धिः कृतानि कर्माणि 

( अपे ) पावक इब लेजस्वन्‌ ( अब ) ( स्थिरा ) स्थिराणि सेन्यानि ( तनुद्दि ) विस्तणीदि 
( यातुजूनाम्‌ ) प्राधवेगानाम्‌ ( जामिम्‌ ) भोगम्‌ ( अजामिम ) अभोगम्‌ (प्र )( झणीहि ) 
दिस्ध्रि ( शत्रन ) अरीन्‌ ॥ ५॥ 

अन्वय+--दे अप त्वमस्मदूष॒रेंडघिभव स्थिरा देव्यानि तनुद्वि यातुजूनां 
जामिमजाप्रिमाविष्छणुष्व शत्रून्‌ प्राउबस्ृशरीद्ि प्रतिविध्य ॥ ४ ॥ 

भावाय+---थे मजुष्या: खस्मादुस्कएन्‌ दृष्ट्वा दर्षन्ति, अजुस्कशन दृष्ट्वा 
शोचन्ति भोगयुक्तान्‌ दृष्ड्वा प्रप्तोदुस्‍्तेड भ्ोगान्‌ दष्ट्वाउप्रख्न्नयन्ति त पत्॒ राजकर्मम खु 
स्थिरा भवन्तु ॥ £ # 

पदार्थ/--हे (अण्ले ) श्नि के सद्श तेजत्विनू ! भ्राप ( अस्मत्‌ ) हम लोगों से 
( ऊर्यें: ) उन्नत ( अधि ) उपरिभाव में श्रथोत्‌ ऊपर में रहने वाले (भव ) हजिये (स्थिरा ) 
डिथिर सेना भोर ( दैव्यानि ) विद्वानों के किये कर्मों का ( तजुद्दि ) विस्तार करिये ( यातुजूनाम्‌ ) 
बेग को प्राप्त हुए प्राणियों के ( जामिसू ) भोग और ( अजामिस ) अरमोग को ( आविः ) प्रकट 
( हण्युष्य ) करिये ( शब्रून्‌ ) शत्रुओं का ( त्र, भव, खुणोद्ि) भ्रच्छे प्रकार नाश करिये और ( प्रति, 
विध्य ) बार वार पौढ़ा दीजिये ॥ २ ॥ 

भावार्थ/--ओो मज़ष्य घपने से उक्त अधोत्‌ शेष को देख के पसच होते भरतुष्कृष 
अथोत्‌ दु!ख्तियों को देख के शोक करते भोगयुक्तों को देख के झ्रानन्दित दोते भ्रौर भोगरद्वितों को 
देख के भरप्रसमभ्न होते वे ही राजकर्मों में स्थिर होते हैं || ५ ॥। 


पुनस्तमेव विपयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मस्त्र में कद्दते हैं-- 


स तें जानाति सुमति य॑विष्ठ य ईबते ब्रह्म॑णे गातुमैरंत्‌ ॥ 
विश्वान्पस्मै सुदिनानि रायो दुन्नान्ययों वि दुरों अभि घयोत्‌ ॥ ६॥ 
सः | ते | जानाति।| सुध्मतिम्‌ | यविष्ठ | यः। ईवते। अक्षणे | 
गातुम्‌ । ऐरंत्‌ । विश्वानि | अस्मे । सुडदिनानि। रायः। युस्‍्नानिं । अर्थ: । 
वि | दुरै। | अभि | बोत्‌ ॥ ६ ॥ 


पदाब।-- सः ) विद्वान (ते) तब ( जानाति ) ( खुमतिम्‌) श्रेष्ठां प्रज्ञाम्‌ 
(यबिष्ठ ) (य:)( दैबते ) विद्याव्याप्ताय ( ब्रह्मणे ) बेदविदे (गातुम्‌) प्रशंसितां 
बाणीम्‌ ( ऐर्त्‌ ) प्रापयेत्‌ ( विश्वानि ) सर्वाणि ( अस्मे ) ( खुदिनानि ) सुखकराणि 
( रायः ) धनानि ( चुज्नानि ) यशांसि ( अर्यः ) स्वामी (वि) ( दुरः ) द्वाराणि ( अभि ) 
( चोत्‌ ) च्चोतयेत्‌ || ६॥ 
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_.. अन्वय;--हे यविष्ठ यो5य॑ ईंबते ब्रह्मणे गातुमरैदस्मै विश्वानि खुदिनानि 
रायो थ॒ुन्नानि दुरोडभिविद्योत्स ते सुमति ज्ञानाति॥ ६ ॥ 
भावा;--हे राजन ये नित्यमकलाचारिणों यशस्विनो5नुरक्ताश्शुशा राजब्य- 
बद्दारविदस्त्वां दोधवेयुस्तॉस्ल् खुददो हानीहि॥ ६॥ 
पदार्थ+--है ( बरव्छि ) अलयस्त युवावस्थायुक्त (यः) जो ( भस्थें: ) स्वामी ( ईकते ) 
विद्या से व्यास ( अक्षणे ) वेद जानने वाले हे लिये (गातुभ्‌) प्रशंत्लित बाणी को ( पेरत्‌ ) 
प्राप्त करावे ( भरसमै ) इस के किये ( विश्वानि ) स्वर्ण ( सुदिनानि ) खुख करने वाले दिनों ( रायः ) 
'धनों ( शुज्नानि ) प्रकाशित यशों ( दुरः ) और यश के द्वारों को ( अभि. वि, दौत्‌ ) प्रकाशित करे 
( स्ाः ) बह विद्वान्‌ ( ते ) आप को ( सुमतिस्‌ ) श्रेष्ठ बुद्धि को ( जानाति ) जानता है | ६ ॥। 
भाषार्थ:--है राजन जो लोग निश्य मद्जल श्राचसण करने वाले यशयुक्त अशुरक्त 
अधांत्‌ स्नेद्दी शूरवीर और राजभ्यवद्वार के जानने वाले आप को चितावें उन को आप मित्र 
जानिये |। ६ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह--- 
किर उसी विषय को अगले म्भ्र में कहते हैं-- 
सेदंग्र भ्रस्तु सुभग सुदानुय्येस्त्वा नित्पेंन हविषा य उक्पे; ॥ 
पिप्रीषति स्व झायुषि दुरोए विश्वेद॑स्मै सुदिना सासंदिष्टि। ॥ ७ ॥ 
सः | इत्‌ । झग्ने | अस्तु | सुध्मगः | सुझदानु! | यः | सा । निस्येन । 
हविषा | यः | उक्येः । पिश्रीपति ।स्‍्वे। आयुंपि । दुरोगे। विश्वा। इत्‌। 
अस्मै | सुडदिनां | सा | अस॒त्‌ | इष्टि ॥ ७ ॥ 
पदार्य+--( सः ) राजा ( इत्‌ ) एव ( अप्ले ) विद्याप्रकाशितसम्यजन ( अस्तु ) 
( खुभगः ) प्रशस्तैश्वस्यें: ( खुदानुः ) उत्तमदानः (यः) (ट्शा ) त्वाम्‌ ( नित्येन ) 
अविनाशिना ( इत्रिषा ) द्ोतब्येन (यः ) ( उफ्येः ) प्रशंसनेः ( पिप्रीषति ) कमितु- 
मिच्छुति ( स्त्रे ) खकीये ( आयुषि ) जीवने ( दुरोणे ) (विश्वा ) अखिलानि ( इत्‌ ) 
एबं ( अस्मे ) (खुदिना) शोभभानि दिनानि (सा) (असत्‌ ) भवेत्‌ (दृष्टिः) 
यज्ञनक्रिया ॥ ७ ॥ 
अन्वय/--हे अझे यस्खु भगः खुदालुर्भवेत्‌ स इदेव तब सम्योउस्तु य उक्ये- 
जित्येन दृथिषा त्वा पिप्रीपति | अस्मै स्व आयुषि दुरोणे विश्वा सुदिना सस्तु सेप्टि- 
रुभयन्न कल्याणकारिणीद्सत्‌ ॥ ७॥ 
भावा्थ।--द्दे राजन येविनाशिना प्रेम्शा स्थायविनयाम्पां राज्योन्नतिं विदृधति 
राजप्रजयोरनिरुपद्रवेण महलसमयं सदैव प्रापयन्ति ते राजगृद्देः््यक्षाः स्थुः॥ ७॥ 


डे ऋश्ेद अ० ३ | झ० ४ | ब० २४॥। 





“7 हे ( झप्ने ) विद्या से श्रकाशित सम्यजन (यः ) जो ( सुमगः ) प्रशंघनीय 
) उत्तम दान देने बारू। हो ( सः, इत्‌) बड़ी आपका सभासद्‌ (भस्तु ) 
हो ( थः ) जो ( उक्येः ) पशंस्ा्नों और ( निल्येन ) नहीं नाश होने वाले ( हविषा ) हवन करने 
योग्य पदार्थ से (त्वा) आप को ( पिश्रोषति ) सुशोम्ति करने की इच्छा करता दे ( अस्मे ) 
इसके लिये ( स्वे ) अपने ( झायुषि ) जीवन और (द्रोणे ) गृह में ( विश्वा ) खरणो (सुदिना ) 
सुन्दर दिन हों ( सा ) वह ( इष्टिः) यज्ष॒ करने की क्रिया दोनों लोकों में खुख देने वाली ( ड्त्‌ ) 
ही ( अश्तत्‌ ) होवे ॥। ७ ॥ 

भावार्थ/--हे राजन ! जो लोग लित्म ग्रेम से न्याय भौर दिनय के द्वारा राज्य की 
उन्नति करते और राजा और प्रजा के उपद्रव के बिना सज़ल समय सदा ही प्राप्त कराते हैं दे राजगृद 
में अध्यक्ष द्वों ॥ ७।॥| 





प्ुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अचामि ते स॒मति घोष्यवाक्सं तें डावातां जरतामियं गीः । 
स्वश्वास्त्वा सुरधां मर्जयेमास्मे ऋ्त्राणं धारयेरनु चून ॥ ८॥ 

अचोमि । ते। सुध्मतिम | घोषिं । अर्वार ! सम्‌ । ते ! ब॒बाता | 
जरताम । ध्यम्‌ | गीः । सुध्अर्था: । तथा । सुर्रथाः । मर्जयेम । अस्मे इति | 
च्त्रा्श | धारये; | अनु | घून ॥ ८॥ 

पदाथे:---( अर्चामि ) सस्करोमि (ते ) तब ( सुमतिम ) शोपना मतिपैस्थ 
अ्भ्यस्थ तम ( घोषि ) शब्दयुक्र बच: ( अर्वाक्‌ ) पश्चात्‌ ( सम्‌) ( ते ) तब ( बाबाता ) 
वोषहम्ध्री विद्याजनयित्री (जरताम्‌) स्‍्त॒यात्‌ (यम्‌) (गीः) खुशिक्षिता बाणी 
( खश्या: ) शोभना अश्या: (सवा ) त्याम (खुर्था: ) श्रेहरथाः ( मजपेम ) शोधयेम ( अस्मे ) 
अस्माकूम्‌ ( क़त्राणि ) राज्योद्धबानि घनानि कत्रमिति धननाम। निधं० २। १०। 
( धारये: ) ( अ्रदु ) ( धून ) दिवसान्‌ ॥ ८॥ 

अन्वय/---हे राजकईं ते सुपतिमर्चामि य॑ त्वा बात्ातेयं गीघोंषि सअ्तां 
तंत्वां खश्याः सुरथा वयस्मजंयेम | यथा ते धनान्यजुद्यून बय॑ धारयेम तथार्तराक्‌ 
स्वमस्मे ज्ञत्रारण्नुद्यन घारये; ॥ ८॥। 

भआावाथ;---यदा राजा सभ्यान प्ृच्छेदस्मिन्नधिकारें कः पुरुषो रक्षणीय इति 
तदा ख्बे धार्मिकस्य योग्यस्य रक्षणे सम्मति दद्य:। राक्षा च योग्या एवं पुरुषा राजक- 
मेरि रक्षणीया यतो निल्य॑ प्रशंसा वर्धेत । ८ ।॥। 

पदार्थ+--हे राजन ! मैं ( ते ) आप के ( खुमतिम ) श्रेष्ठुद्धिगलले समासद्‌ का 
( अचोमि ) सल्कार करता हूं जिन ( सवा ) आपकी (वावाता ) दोषों को नाश करने और विद्या 


ज्ख् 
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को उत्पन्न करने वाली ( इयम्‌ ) यह ( भीः ) उत्तम प्रकार शिक्षित बारी (घोषि) शब्दयुकत 
वचन सैसे हों वैसे ( सम, जस्ताम्‌ ) स्तुति करे उन आपडो (स्वलवाः ) उत्तम घोड़े ( सुरुषाः ) 
श्रेष्ट रथ और हम छोग ( र्जंयेम ) शुद्ध कराबें जैसे ( ते ) आप के धर्नों को ( अजु, घून ) भनुदिन 
प्रतिदिन हम ल्लोग घारण करे देसे आप ( अवोक ) पीछे ( भस्मे ) हम जोगें के लिये ( कऋणि ) 
राग्य में उस्पन्न हुए घनों को ( धारक: ) घारण करिये । ८ ॥ 

भावार्थ।--जब राजा समास्य जनों को पूदै कि इस अधिकार में छोन एुएुण 
रखने योग्य है तब संपूर्ण जन घा्मिक योग्य पुरुष के नियत करने में सम्मति देवैं | भौर राजा को 
भी चाहिये कि योग्य दी पुरुषों को राजकर्म में नियत करें जिस से कि नित्य प्रशंसा बढ़े || ८ ॥! 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कदते हैं-- 
इह त्वा भूर्या च॑रेदुप त्मन्दोषांवस्तदीदिवांसमनु यून्‌ ! 
क्रीरून्तस्त्वा सुमनंसः सपेमाभि दुस्ना तस्थिवांसो जनानाम॥६&॥ 





इृह । त्वा । भूरिं । चरेत्‌ । उप॑ । त्मन्‌ । दोषाध्वस्तः । दीदिउ- 
बांस । अनु | यून । कीढुस्तः | खा । सुउमनंसः । सपेम । अभि | घुस्ता | 
तस्थिवांसः | जनानाम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--( इद ) ऋस्मिन राजकर्मणि (त्वा) त्वाम्‌ ( थूरि) बहु (आ) 
( चरेत्‌ ) ( उप ) ( त्मन ) आत्मनि ( दोषावस्तः ) अददर्निशम ( दीदिवांसम्‌ ) प्रकाश" 
मान प्रकाशयन्तं वा ( अनु ) ( दयुन) दिवलान्‌ ( क्रीरुन्त: ) धनुर्वेदबिद्याशिक्षणाय युद्धाय 
शख्यराउभ्यासं कुर्वस्तः (त्वा ) ( खुमनसः ) शोभन॑ मनो येपान्ते ( सपेम ) आक्रश्याम 
निंद्येम ( अति ) ( धुन्ना ) यशसा धनेन वा ( तस्थित्रांस: ) स्थिरास्सस्तः ( जनानाम ) 
राजप्रजापुरुषाणाम्‌ ॥ ६॥ 





अम्बय/--हे राजब्निह भवान्‌ त्मन्भूरि शुभमुपाचरेत्‌ खुमनखस्तस्थिवांसो3- 
जून क्रीढल्तो बय॑ अनानां दीदिवांस चुज्ञा यशसा सह वर्त्तमानं राजान॑ त्वा दोषाबस्तः 
प्रशंसेम यद्यशुभाचारं कुर्यात्तिदि त्वाउपिसपेम ॥ ६ ॥ 

भावाथे।--हे राज्व यदि भवान्‌ उुब्येसनांनि त्यक्स्वा धर्म्याणि कर्म्माणि 
कुर्य्यात्तदि बय॑ तब भक्ता निरस्तरं स्थाम यद्यन्याय॑ कुर्य्यात्तई भवन्‍त॑ सचस्त्यन 
जैम ॥ ६ ॥ 

पदार्थ/--हे राजन ! ( इ5 ) इस राजकर्म में भाप ( समय) आस्मा में ( भूरि ) 
बहुत शुभकर्म ( उप, आ, चरेत्‌ ) करें ( खुमनसः ) क्रे.्ठमनयुक्त जन ( तस्थिवांसः ) स्थिर और 
( ज, घूव, ) प्रतिदिन ( श्रौढल्त ) घडुवेंदविया की शिषा के किये और युद्ध के लिये शर्तों का 


धर ऋग्वेद: अ० ३े। अ० ४। ब० २७॥ 


कम म 
अम्यास्र क/ते हुए हम लोग ( जनानाम्‌) राजा और प्रजा के पुरुषों के मध्य में ( दौविवांसस ) 


प्रकाशमान वा प्रकाश करते हुए और (दछज्ता ) यश वा घन के सहित दत्तेमान राजमान (सवा ) 
आप की ( दोषावस्तः ) दिन रात्रि प्रशंसा करें जो अश्रेष्ठ कर्म्म करो तो ( सवा ) आप की ( अभि 
सप्रेम ) निन्‍्दा करें ॥ ६ ।। 

भावार्थ+--हे राजन ! जो आप दुन्येंसनों का त्याग कर के धम्मेसस्बन्धी कर्मों को 
करें तो हम लोग आप के भक्त निरन्तर होवें जो अन्ताय करो तो आप का शीघ्र श्याग करें ॥ ६ ।। 

पुनस्तमेव विषयमाइ--- 
फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं-- 

यरत्वा स्वश्वः सुहिर॒ण्यों अस्न उपयाति वरुमता रघेंन । 
तस्थ॑ च्ञाता भ॑वसि तस्प सखा यस्त॑ आतिथ्यमानुषरजुजोंषत्‌ ॥१०॥२७॥ 

य। | सवा | सुउअश्व: | सुजहिरए्यः । अग्ने | उपध्यातिं | वसुंब्मता | 
रेंन । तस्य॑ । श्राता | भवसि । तस्‍्व॑। सखां | यः | ते | आतिथ्यम्‌ । आनु- 
पक | जुजोंपत्‌ ॥ १० ॥ २० ॥ 

पदार्थ:-- यः ) (स्वरा ) स्वाम्‌ ( खश्यः ) शोभनाश्व; ( सुद्दिरएयः ) उत्तप- 
खुबर्णादिधनः ( अग्ने ) राजन ( उपयाति ) ( बखुमता ) बहुधनयुक्तेन ( रथेन ) 
रमणीयेन यानेन ( तस्य) (जाता ) ( भवसि ) भवे: (तस्य ) (सखा ) खुदत्‌ (य ) 
(ते ) तथ ( आतिथ्यम्‌ ) श्रतियित्॒त्सत्कारम्‌ ( आजुपकू ) आजुकुल्पेन ( जुज्ञोबत्‌ ) 
भृशं खेबेत ॥ १० ॥ 

अन्वय/--हे अ्रश्ने यस्त भ्रानुषगातिथ्यं जुजोषद्यः सुद्दिरएयः स्वश्वो बखुमता 
रथेन त्थोपयाति तस्य त्व॑ त्राता भवसि तस्य सस्ता भवलि ॥ १० ॥ 

भावाय।--हे राजन ये तब राष्ट्रस्य चोपकारका: स्युः सत्कर्सारश्व तेपामेव 
सखा रद्ाक: सञ्चक्रवर्त्ती भवेः ॥ ९० ॥ 

पदारव+--ह £ अग्ने ) राजन (यः ) जो (ते) झाप को ( आानुषक ) अजुकुलता से 
वर्समान ( आतिव्यम्‌ ) भ्रतियि के सदश सत्कार की ( जुजोपत्‌ ) निरन्‍्तर सेवा करे (यः ) जो 
( सुद्रिण्य: ) उत्तम सुवर्ण आदि घनयुक्त और ( स्वच्चः ) सुन्दर घोड़ों से युक्त पुरुष ( बशुमता ) 
बहुत घन से युक्त ( रथेन ) रमणीय वाहन से (सवा) आय के ( उपयाति ) खमीप्र प्राप्त होता 
है ( तस्य ) उस के आप (त्ःता ) रद करने बाले ( भवश्लि ) हजिये और ( तस्थ ) डस के 
( सल्ला ) मिन्र हूजिये || १० ॥। 

भावार्थ/---हे राजद ! जो आप के राज्य के डपकार करने और सस्कार करने वाले हों 
डन के दी मित्र भर रंद्धा करने वाले हुए. चकवर्त्ती हूजिये || ३०॥ 
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अथ कुमारकुमारीणां शिक्षाविषयमाइ-- 
अब कुमार और कुमारियों के शिक्षा विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
म॒हो रुजामि बन्धुता वचोंभिस्तन्मा पितुर्गोत॑मादन्वियाय । 
त्वं नो अस्यथ वर्चसश्रिकिद्धे होत॑थविष्ठ खुक़तो दसूनाः ॥ ११॥ 
महः । रुजामि | बन्धुता | वर्चउमिः | तत्‌ । मा । पितुः । गोत॑म'त्‌ । 
अनु । इयाय | खमर | नः | अस्य | वच॑सः। चिकिठि । होत॑ः । यविष्ठ । 
मुक्रतो इतिं सुछ्कतो । द्मूनाः॥ ११ ॥ 
पदार्थ:--( महः ) महत्‌ ( रुज़ाप्ति ) प्रभझआान्‌ करोमि ( बन्धुता ) बन्धूनां 
भाव: (बचोस्‍तिः) बचने: ( तत्‌) (मा) माम्‌ ( पितुः ) ज़नकात्‌ ( गोतमात्‌ ) 
अतिशयेन गौ: सकलबिद्यास्तोता तस्मात्‌ । गौरिति स्तोठृनाम | नि्घ० ३। ६६। ( अचु ) 
( इयाय )प्राप्तोतु ( त्वम्‌ ) ( नः ) अस्मान, ( अस्य ) ( बचसः ) (चिकिस्ि ) शापय 
( द्ोतः ) दात: (यविष्ठ ) अतिशयेन युवन्र्‌ ( खुकतो) खुष्दप्राप्तप्श्ञ ( दमूनाः ) 
दमनशीलो ज़ितेन्द्रिय: ॥ ११॥ 
अन्वय;--हे राजन यथा5६ गोतमात्‌ पितुर्शिचां प्राप्य दोषास्दचन्रशथ रुझ्ममि 
तम्प्रद्दोे बचोमिर्षस्घुता मास्व्रियाय तथेय॑ त्यामियात्‌ दे द्ोतयेविष्ठ खुकतो दमूनास्त्थमस्य 
बचल: सकाशान्नोउस्माशिकिद्धि ॥ ११॥ 
भावार्थ:--हे कुपारा कुमार्यश्व यथा वर्य मातुः पितुराचार्याश्य सुशिक्षां विद्या 
प्राष्या35नन्दिता भवेम तथेत्र यूयमांप भबत ॥ ११॥ 
पदार्थय+--दे राजद ! जैसे मैं ( गोतमात्‌ ) अत्पम्त सम्पूर्ण विद्याप्ों के स्टुतिकरने 
बाले ( पिदुः ) पिता से विद्या को प्राप्त होकर अविधादि दोष प्लौर शबुओं को ( रुजामि ) प्रभप्त 
करता हूं (5त्‌ ) ( मइः ) बड़ा काय भौर (बचोमिः ) बचनों से ( बन्धुता ) बन्धुपन ( मा ) सुके ( भज, 
हयाय ) प्राप्त हो वैसे यह बन्धुयत आप को प्राप्त हो और दे ( दोतः ) देनेबाले ( यविष्ट ) भत्यन्त 
युवा ( सुकतो ) उत्तम बुद्धियुक्त पुरुष ( दसूना: ) दमनशील जितेन्द्रिय ( श्वम ) श्राप ( भस्प ) इस 
( बचसः ) वचन की उत्तेजना से , नः ) हम लोगों को ( चिकिद्धि ) जनाइये || ११ ॥ 
भावार्थ/--दे कुमार चौर कुमारियों ! जैसे इम लोग माता पिता और झाचार्य से 
उत्तम शिक्षा और विद्या प्राप्त होकर झानन्दित होवें वैसे श्राप खोग भी हूजिये ॥ ११ ॥ 
अथ प्रजाजनरदाविषयमाइ--- 
अब प्रज्ञाजनों के २चञ। विषय को अगले मन्त्र में कदृते हैं-- 


अस्वैप्रजस्तरण॑यः सुशेवा अतंन्द्रासोउबृका अअश्रमिष्ठाः । 
ते पायव। सभयज्ो निषद्यरने तव॑ नः पान्त्वसूर॥ १२॥ 


दैड अआग्वेद्‌: झअ० ३ | आअ० ४। ब० २४५ ॥ 








अस्व॑प्नडजः । तरणंयः । सुब्शेवाः । अतंन्द्रासः | अथृ 
ते | पायवः । सृश्रथ॑त्चः । निसर्य । अग्ने | तब । ना । पासु | अमर ॥ १२६ 









पे 

पदा4४+--( अस्वप्नजः ) ज्ञागरूका: ( तरणय:ः ) तरुसवस्थां प्रात: : सुशेवाः ) 
छुखुला: ( अतन्द्रास: ) अनत्तस्पः ( अक्षका: ) अस्तेना: ( अश्व अतिशयेना5- 
आरम्त!: भ्रमरद्विता: ( ते ! ( पायबः ) पात्का: ( स्पर्धा )  निसद्य ) 


जलितरां घिथवित्वा ( अझे ) (तब )( नः ) अस्मान ( पास्तु ! रक्तस्तु ( छमर ) झूढतादि- 
दोषरदधित ॥ (९२॥ 

अन्वय+--हे अमूराध्ये राश्न ये तवाउस्वप्रजस्तरणयो5ठन्द्रालोडबुका 
अधम्रिष्ठा: खुशेबा: सश्र यज्ञ: पायबों भ्ृत्या: सन्ति ते निबद्य न: पान्‍्ठु ॥ १९ ॥ 

भवार्थ।--प्रजाजने: सदेव राजोपदे्टम्यों हे राजन, भबतः सकाशादस्माक॑ 
रक्षणें घार्मिका अनलसा पुरुषाधितो बरलबन्तो जता नियता: सन्त्यिति ॥ १६ ॥ 

पदाथे+--हे ( असर ) सूरूताहि दोफों ले रहित ( अब्ने ) अति के खटश तेजरिविनू 
राजन ! जो जन (तव ) आप के ( अस्दम्जः ) जागने वाले ( तरणखवः ) युवावस्थ| को प्रात 
( अतस्द्रास्ः) आज़स्य ( भवृझाः ) चोरीपन ( अश्रमिष्ठा: । और अत्यन्त सक्यबट प्ले रहित 
( सुशेवाः ) उत्तम सुखयुक्त ( सप्रपत्न: ) साथ जाने दा सत्कार करने और ( प्रादवः ) पालन 
करने बाले नौकर हैं ( ते ) वे ( निषथ ) निरस्तर स्थित होकर ( न: ) दम लोगों की ( पास्तु ) सका 
करें ॥ १२ ॥ 

भावार्य+--अ्राजनों को चाहिये कि सदा ही राजा को उपदेश देदें कि देर 
झाप की ओर से हम जोगों की रहा में धार्मिक आज्मस्परद्वित पुरुषार्थी और णपाए्‌ डा 
हो ॥ १२॥ 














पुना राजविषयमाइ--- 
किर राहुविषय को अगले में कइते 
थे पायवों मामतेय॑ ते अबने पश्यन्‍्तों अन्ध बुर्तादरंद 
रस तान्मुकृतों बिश्वेंदा दिप्सन्त हद्विपयं! नाई ध 
ये | पथ! | मामतेयम | ते । अस्ने | पश्यन्तः। अस्वस । दु। 
अर॑दन्‌ । रस । तानू । सु&छृत॑ः । विशजेंदाः । दिप्स॑न्तः । इत्‌ | रिपवः । न । 
अह। देधुः ॥ १३॥ 


पदार्थ/--( ये ) ( पायवः ) रक्षका: ( मामतेयम्‌ ) मम भावों ममता तस्याँ 
इृदम्‌ (त्ते) तब ( अस्े) पावकवद्राजन ( पश्यन्तः ) प्रेक्षमाणाः ( अस्थम्‌ ) नेच्- 
रद्वितमिष ( बुरितात्‌ ) दुष्शाचारादु दुःखाद्वा (अरक्षन्‌ ) रखाल्ति (रख) पाक्षण 














ले 


ऋग्वेद: मं० ४ । अ० १ । खू० ४ १ धर 










उन) ( खुछुत: ) उत्तमकर्मकारिण: (विश्ववेदाः) सखमग्रत्ित्‌ ( दिप्सन्तः ) 

दर 'छुस्त: (इत्‌ ) पत्र (रिपतर:) शज्ञत: (न) (अद्द) विनिम्नद्दे (देखुः) 
इब्हुयुः । ह३॥। 

अन्वय;--हे अझे ये पायत्रस्ते मामतेयं पश्यम्तो दुरितादन्धमिवाउस्मानर- 

ज्ञस्तान, खुछृतो विश्ववेद्‌!: संस्त्व॑ं ररक्ष यनेरेव दिप्सन्तों रिपत्रोउस्माज्नाउद्द देभु: ॥ १३॥ 





भावार्थ/--अन्न बाचकलु०--हे राजन ये ख्कीयमिव्राउस्थेषाम्मवतश्व पदार्थे 
ज्ञानस्ति | आत्मानमिवास्थान्‌ रक्षन्तरत एवा55्ता तब झूत्या: सन्‍्तु येन शन्रुणां बल॑ 
खबिनश्दत | १३॥ 

पदार्य:--दे ( ऋग्ले) अ्रि के सदश राजन ! ( ये) जो ( पायवः ) रक्षा करने बाले 
(५ ते ) आपके ( मामतेयम्‌ ) समताक्षम्बन्धी कार्य को ( पश्यन्तः ) वेखते हुए (दुर्तात्‌ ) धुष्ट 
आचरण वा दुःख प्ले( अस्घम्‌ ) नेत्ररद्वित को जैल्ले वैसे हम लोगों की ( अरदन्‌ ) रक्षा करते हैं 
( तानू ) उन ( सुकृतः ) उत्तम कमें करने वालों का ( विश्ववेदाः ) सम्पूर्ण विषय जानने वाले आप 
( रच ) पालन करो जिससे ( इत्‌ ) दी ( विष्धन्तः ) पाखणड की दल्छा करते हुए ( रिपवः ) शत्रु 
ज्षोग दम लोगों के ( २, अद्द ) निभ्नद् करने में न ( देभुः ) दम्म करें ॥ 3३ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में अचकछु०--हे राजद ! जो लोग अपने के सररा प्रम्य जनों 
पर झापके पदरर्थ को जानते हैं परोर भपने आत्मा के सइरा अस्यों की रद करते हैं वे दी यथाये- 
बक्ता आपके सेवक दो जिससे कि शत्रुओं क। बल नष्ट होवे ॥ १३ || 


पुनः प्रकारान्तरेण राजविपयमाह-- 
फिर प्रकारास्तर से राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
त्वया ब्य संघन्य(स्त्डोतास्तव प्रजीत्यश्याम वाजान्‌। 
उमा शंस। रूुदय सत्यतातेज्लुप्डुया कुशुक्यहयाण ॥ १४॥ 
लगा। प्रयम्‌ ! सथन्यः | खाउऊँताः | तब॑ | प्रड्नीती । अश्याम । 
बाजात्‌ । उमा । शंसा । सुदय । सत्यड्ताते | अनुण्छुया । कुशहि। 
अहयाण ॥ १४ ॥ 
पदार्थ--( स्वया ) खाम्रिता राज्ञा ( वयम्‌) ( सथ्स्यः ) समान॑ धन विद्यते 
येषान्ते । अच्न मत्वर्थीय ईपू( त्वोता:) त्यया परालिता: (तंत्र ) ( प्रणीती ) प्रकृए- 
तीत्या ( अश्याम ) प्राप्ठुधाम ( वाजान ) विज्ञानबनतादिपदार्थान्‌ ( डमा ) उम्रो (शंख ) 
प्रशंसे ( खूदय ) क्स्थ ( सत्यताते ) सत्याचरक ( अजुष्दुवा ) आनुहुल्येन ( छुद्धि ) 
( अद्वयाण ) लज्ञारहित ॥ ६४॥ 
ड़ 


छ््दे ऋग्वेद: अ० ३। आअ० ४। ब० र२५॥ 





अन्वय/--हे अहयाण सत्यताते राज॑स्त्वमनुष्दुया उभा शंसा कृणुद्दि दोषा- 
नत्खूदय यतस्स्वया सद्द स्वोता: सधन्य: सन्‍्तो बयं तब प्रणीती वाजानश्याम ॥ १७॥ 

भावार्थ:--सर्चैद्ध त्ये राक्ला सह मित्रता राज्षा च सर्देल्सह पिठृवद्धाबो रक्ष- 
णीयोउन्येषां प्रशंसां छत्वा दोषान्‌ बिनाश्य सत्यनीतति प्रचाय्य॑ यत्र यत्र कर्मणि लज्जा 
स्पात्तत्तद्धिद्दाय साम्राज्य भोक्तब्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

पदार्थे--हे ( अहुयाण ) लज्ञारद्दित ( सत्यताते ) सत्य भाचरण करने वाले राजन ! 
आप ( अलुष्दुया ) अलुकूछता से ( उस ) दोनों ( शंखा ) प्रशंसा को ( कज॒हि ) करेंये भोर 
दोषों का ( खूदय ) नाश करिये जिससे ( त्वया ) आपके ख्राथ ( त्वोताः ) आपने पान किये और 
( सघन्यः ) तुल्य घनवाले हुए ( क्यस्‌ ) हम ल्लोग ( तब ) आपकी ( प्रणीती ) उत्तम नीति से 
( बाजान्‌ ) विज्ञान और धन झादि पदार्थों को ( भ्श्याम ) प्राप्त होने ॥ १४ ॥ 

भावार्थ:---सब नोकरों को चाहिये कि राजा के साथ मित्रता और राजा को चाहिये 
कि सब लोगों के साथ पिता के सदश कत्तोव रखे और परस्पर एक दूसरे की प्रशंल्रा कर दोषों का 
नाश और सत्यनीति का प्रचार करके जिस जिस कर्म में त्ज। हो उस उसका त्यागकर चक्रवर्ती राज्य 
का भोग करें | १४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी बिषय को अगले मन्त्र में कद्ते हैं-- 

अया ते अरने समिर्धा विधेम प्रति स्तोम॑ शस्पमानं ग्रभाय। 
दहाशसो रचसः पाष्य स्मान्द्रुहो निदो मिंत्रमहो अव॒द्यात्‌॥१५॥२५॥४॥ 

अया । ते अस्ने | सम5'्धा | विधेम । श्रतिं । स्तोम॑म्र | शुस्पमनम्‌ । 
गृभाय | दहः । अशस; । रक्स; । पाहि। अस्मान्‌ । हुएः | निदः । मित्रध्महः | 
अवृधात्‌ ॥ १४ ॥ २५॥ ४॥ 

पदार्थ--( अया ) अनया प्राप्वा (ले) तब (अम्ले) राजन ( सम्रिधा ) 
सम्यक्‌ प्रदीक्षया नीत्या सद्द ( विधेम ) कुर्य्याम ( प्रति ) ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसनीयम्‌ 
( शस्यमानम्‌ ) प्रशंखितब्यम्‌ (ग्रुभाय ) ग्रृह्दय ( दद ) (अशसः ) अस्तबकान 


( रक्षसः ) दुशचारान्‌ ( पादि ) ( अस्मान ) ( द्रहः ) द्रोहयुक्ता: ( निदः ) निनद्कात्‌ 
( मित्रमद्द; ) ये मित्राणि मदन्ति रूरकुर्बन्ति ( अबद्यात्‌ ) अधर्माचरणात्‌ ॥ १५॥ 


अन्वय+--द्वे अग्ने बय॑ तेडया समिधा य॑ शब्यमान॑ स्वोम॑ विधेम त॑ त्व॑ प्रति 
शुभाव | अशलो रक्षसों दद द्रुढों निदोडबचद्यात्व मित्रमद्दो सस्माश् पाद्दि ॥ १५॥ 


भावाये।--बदि राजाउमात्या: सम्मतः सन्‍्तो बिनयेन राज्यं शासति तईई द्ोद- 


4 ७४-६८-७-5--कचूूुुु७७७४5६ श््ल््ल्क्स्टसट 








ऋग्वेदः मं० ४। अ० १। खू० ४॥ दे 





जन्‍्दा:धर्माचरणात्‌ प्ृथस्मूत्या शिष्टाचारा: सन्‍्दो दशख दिख कीर्ति प्रसारय- 
स्तीति । १५॥। 
अन्न राजप्रजाकत्यत्रणनादेतदर्थ स्य पूर्वसक्तार्थेन सद्द सड्॒तिर्वेद्या ॥| 
इति चतुर्थे मणडले चत॒र्थे सूक्तं ठृतीयाएके पद्मर्विशो 
बर्मश्चतुर्थोउध्यायश्थ समाप्त: ॥ 
पदार्थ+---हे ( अग्ने ) राजन ! इस लोग (ले) आप को ( अबा) इस प्राप्त हुई 
सनिधा ) उत्तम प्रकार प्रदीक्त नीति के साथ जिस ( शस्‍्यमानस्‌ ) प्रशंघ्ा करने योग्य प्रशंसित 
ह'ने हुए को ( स्तोमस्‌ ) प्रशंशनीय ( विधेम ) करैं उस को आप ( प्रति, ग्ृभाय ) अह्दण कीजिये 
ऋशस: ) निम्दक ( रकसः ) दुष्टाचरणों को ( दह ) भस्म कोजिये और ( दुहः ) द्रोह से युक्त 
लिए! ) निन्‍दा करने वाले का ( अवद्यात्‌ू ) अधर्मांचरण से ( मिश्रमहः ) मित्रों का सत्कार करने 
3'के ( अस्मान्‌ ) हम लोगों का ( पाद्ि ) पालन कीजिये ॥। १५ ॥ 





भावार्थ---जो राजा झौर असत्री जन परस्पर सम्मत हुए नम्नता से राज्य की शिक्षा 
झस्ने हैं तो दब निम्दा और अधर्माचरण से अलग होकर उत्तम शिष्टाचार करते हुए दशों दिशाओं 
हैं बश को कैकाले हैं ॥ १५ ॥/ 
इस खूक्त में राजा और प्रजा के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूरे सूक्त 
$ श्र्थ के साथ सक्ति जाननी चाहिये। 
यह चतु्थे मणडल्ल में चतुर्थ सूक और तीसरे ऋष्क में पच्चीसकां वर्ग और 
चौथा अध्याय समाप्त हुआ॥ 


ओरेम्‌ 
अथ तृतीयाष्टके पद्नमोप्ध्यायः ॥ 


2 अमर 
बिश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां खुब । यद्भद्वं तन्‍न आ खुंव ॥ 
अथ पद्चर्चस्य पश्चमस्य स्क्स्य वामदेव ऋषिः । वैश्वानरों देवता | १ 
बिरादू त्रिष्दुप्‌ | २, १--८, ११ निन्नल्िष्दप्‌ । रे 
४, 8; १२, १३, १४ बत्िष्दुप्हन्दः | घैवतः खरा । १०, 
१४ स्ररिक्‌ पढक्षिश्छन्दः । पतश्चमः खरा ॥ 
अथाभप्रिदृष्टान्तेन राजविषयमाइ-- 
अब त॒तीयाएक में पांचवें अध्याय और चतुर्थ मण्डल में पश्चम सक्त का आरस्म है 
डस के प्रथम मन्त्र में अम्नि के दृष्टान्त से राजविषय को कद्दते हैं-- 
बैश्वानराय मीन्हुषें सजोषां! कथा दशिमारनयें बुहद्भा। । 
अन॑नन बृहता बचथेनोप॑ स्तमायदुपमिन्न रोधः ॥ १ ॥ 
बैश्वानराय | मीन्हुपें | सउजोपाः । कथा । दाशेम। अप्रयें । बृहत्‌ | भाः । 
अनुनेन । बृहता | वच्थेन | उप॑ । स्तमायत्‌ | उपध्मित्‌ । न। रोध:॥ १ ॥ 
पदार्थ:--( वैश्वानराय ) विश्वेषु नायकाय ( मीछहुपे ) लेचकाय ( सज्ञोषा: ) 
समानप्रीतिसेषना: | अन्न बचनव्यत्ययेनेकब्चनम्‌ ( कथा ) केन प्रकारेण ( दाशेम ) 
दद्याम ( अग्ये ) वह्निदद्धत्तमानाय विदुषे राशे ( ब्रहत्‌) महत्‌ (भाः) यो भाति 


खः ( अनूनेन ) न्यूनतारदितेन ( बहता ) महता ( बक्षथेन ) रोपेण ( डप )( स्तभायत्‌ ) 
स्तन्नौयात्‌ ( उपमित्‌ ) य उपमिनोति सः ( न) इब ( रोधः ) रोधनम्‌ ॥ १। 

अन्वय/--हे राजन ! यस्त्व॑ बृटद्धा उपमिद्रोधो नानुनेन बृहता बक्षथेन 
राज्यमुप स्तभायत्तस्मे वैश्वनराय मीछडुपे5झये सजोपा दय॑ खुखं कथा दाशेम ॥ १ ॥ 

भावार्थ+--अन्न बाद कलुप्तोपमाल क्र :--ये स॒र्यवविद्युदवत्सद्गुणप्रकाशका 
जलाबरणमिव दुष्टानां निरोधकाः स्वात्मवत्सुखदुःखदानिलामाजानन्तो राज्य कुर्बन्ति 
ते दराडस्याय॑ प्रचालयितुं शक्नुबन्ति | * ॥ 

पदार्य:--हे राजद! जो आप ( इहत्‌ ) बड़े ( भा: ) शोमित नापने वाले और ( रोधः ) 
रोकने को ( उपमित्‌ ) अक्षण करता है उस के ( न ) समान ( अचूनेन ) न्यूनता से रहित ( बहता ) 
बढ़े ( वक्येन ) क्रोध से राज्य को (उप, स्तभायत्‌ ) रोके उस (वैश्वानराय ) सब में नायक 


+$ 


ऋग्वेदः म॑० ४ | झ० १। सू० ५॥ हम 


उन करने वाले ( अप्ये ) अम्निके सहश वर्तमान विहान्‌ राजा के लिये 
तुल्प प्रीति के सेवन करने वाले हम ल्लोग सुख को ( कथा ) किस प्रकार से ( दाशेम ) 








करे 3१॥ 

भावार्थ +--इस मन्त्र में वाचक्घुसोपमालड्ार हैः--जो लोग सूर्य और विशलली के 
बहर इत्तम गुर्णों के प्रकाश करने और जल के रोकने छ,ले पदार्थ के सदश दुु्टों के रोकने वाले 
और झपने सध्श सुख दुःख द्ानि और लाभ को जानते हुए राज्य करते हैं वे दगढ और न्याय 
को चलना सकते हैं ॥| 3 ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उस्री विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
मा निंन्‍्दत थ १मां महा राति देवो दो मत्याय स्वधावान्‌ । 
पाछांस गृत्सों अखतों विचेता वैश्वानरों उत॑मो यहो अग्निः ॥ २॥ 

मा । निम्दत | यः । इमाम । महांमर । रातिम्‌ । देवः । ददौ । मरत्योय । 
स्वधाध्यन्‌ । पार्काय । सत्स! | अरृत१ | विड्चेताः । वैश्वानरः । हृष्तमा। 
यह! | अग्नि! || २ ॥ 

पदार्थ/--( मा ) ( निख्दत ) ( यः ) ( इमाम) ( महाम्‌) ( रातिम ) दानम्‌ 

डे: ) दाता ( ददो) ददाति (मर्ल्याय ) मलुष्याय (खधावान्‌) बहन्नायेश्वस्थे: 

| प्राकाय ) परिपक्रव्यवद्दाराय ) (गृत्सः ) यो शुणाति समेधाबी ( अख्तः ) सत्यु- 
रहित: (विचेता:) विविधानि चेतांसि संज्ञानानि ज्ञापनानि या यस्य सः (वैश्वा- 
नरः ) विश्वेषु नरेषु प्रकाशमान: ( बृतए: ) अतिशयेन नायको नरोत्तमः ( यहः ) मद्दान्‌ 
( भ्रप्नि ) खूर्य इब ॥ २॥ 

अचय१--हे मनुष्या यः सखथावानसृतो विचेता वैश्वानरों बृतमों यहो गशुत्सो5- 
भिर्देवः पाकाय मर्ल्याय महामिमां र/तिं ददी त॑ मा निन्‍्दृत |! २ ॥ 

भावार्थी--ह्दे राजप्रजाजना योउम्स्थादियुणयुक्त: सर्वेभ्यः खुखदाता राजा 
शुनगुणः स्यात्तस्य निन्‍्द्रां दुएस्य प्रशंसां कदाचिन्मा कुस्त ॥ २॥ 








प्रदार्थ/--हे मज॒ष्यो (यः ) जो ( ्वधावान्‌ ) बहुत अज्न आदि देशवस्ये से युक्त 
| अख्तः ) रूख्यु से रहित ( विचेताः ) अनेक प्रकार के अस्छे प्रकार ज्ञान होना वा ज्ञान कराने 
ह प्रकार जिश्के ऐसे (वैश्वानरः ) सम्पूर्ण मनुष्यों में प्रकाशमान ( नृतमः ) अत्यन्त नायक वा 
मनुष्यों में श्रेष्ठ  यहः ) बढ़ा ( यूत्सः ) उपदेशदाता बुद्धिमाव्‌ ( अग्निः ) सूर्य के समान ( देवः ) 
डेनेवाला पुरुष ( पाकाय ) परिषक्र व्यवहार वाले ( मर्त्यॉय, महाम्‌ ) मुक मजुष्य के लिये ( इमाम ) 
इस ( रातिम्‌ ) दान को ( ददौ ) देता है उसकी ( मा ) मत ( निन्‍्दत ) निन्‍्दा करो ॥ ३ ॥ 


छ० ऋग्वेद्‌ः छत रे ! ऋ० &; बण् रे हे 





शावार्थ/--ह राजा और प्रजाजनों ! जो अग्नि झादि के गुणों से युक्त और सब के 
किये खुख देनेवाला राज्य उत्तम गुणवाल्ला होवे डसकी निन्‍्दा और दुष्ट की प्रशंसा कभी मत 
करो | २ ॥। 
अथ मेघाविना कि कर्तेव्यमित्पाइ-- 


अब मेधावि पुरुष को क्‍या करना चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 


साम॑ द्विवहाँ महिं तिस्मभ्रॉट्टि! सहस्त्ररेता वृष भस्तुविष्मान्‌ । 
प॒ढ॑ न गोरपंगरूहं विविद्वानग्निर्मब्ं प्ेदु बोचन्मनीपास्‌ ॥ हे ॥ 
साम॑ | डिःबहीं। । महिं | तिस्म5र्ृष्टि: । सहस्त॑४रेता: | वृषभः। तुर्विष्मान्‌ । 
पदम्‌ । न । गोः । अप॑गूछह म्‌ । विविद्वान्‌ | अग्निः । मद्य॑म्‌ ! # । इत्‌ । के इतिं । 
बोचत्‌ । मनीषाम्‌ ॥ हे ॥ 


एदार्थ/-- साम ) सिद्धान्तित कर्म ( ड्विवहा: ) द्वाम्यां विद्याविनयाभ्यां बच 
( महि ) महत्‌ ( तिम्म्रृष्टि: ) तिभ्मा तीखा भ्रृष्रि: परिपाकों यस्थ सः ( सहस्रेता: ) 
अतुलबीर्य: ( क्पभः ) वृषभ इव श्रेष्ठः ( तुविष्मान ) बहुबलः (पदम ) पादचिद्म॒त्‌ 
(न) इव ) (गोः ) घेनो: ( अपगुझ्म ) ग॒प्तम ( विविद्वान ) विशेषेण विपश्चित्‌ 
( अश्नि: ) पायक इच तेजस्वी ( महाम्‌) जिशासवे (प्र)( इत्‌ ) एब् (3) (बोचत्‌ ) 
प्रोच्यात्‌ ( मनीषाम्‌ ) प्रश्ञाम्‌ ।। ३ ॥ 

अन्वय।--यो हवा तिम्मभ्रृष्टिः सहस्तरेता बृषम इव तुबिष्मानपक्‍्निरिव 
विविद्वान. गोरपगुरूहं पद न मह्य॑ मनीषां मद्दि साम च प्रयोचत्स इतु अस्मामिः सत्क- 
संड्य: ॥ ३ ॥ 

भावार्थ/--्रश्नोपमावाचकलु०--स एव श्रेष्ठो विद्वान यः सर्वानप्रमां प्रापयेत्‌। 
यथा गो: पदमस्विष्य गां प्राप्नोति तथैव पदार्थ विद्या प्राप्तत्या ॥ दे ॥| 

पदार्य/--जो ( द्विबदयंः) दो अर्थात्‌ विद्या और विनय से बृद् ( तिम्मभृष्टिः) तीम 
परिषाक जिसका ऐसा ( सहस्तरेता: ) परिमाण रहित पराक्रमयुक्त ( बृपभः ) बैल के सदश श्रेष्ठ 
( तविष्मान्‌ ) बहुत बलयुक्त (अ्िः) भग्निके सदश तेजस्वी और ( विविद्वान्‌) विशेष करके 
परिद्त ( गोः ) गौ के ( अपगूलइम ) गुप्त ( पदम ) पैरों के चिह्न के (न) सदश (महाम्‌) सऋ 
जानने की इच्चा करने बाले के लिये ( मनीदाम्‌ ) बुद्धि और ( मह्ि ) बढ़े ( साम ) सिद्धाम्तित करमे 
को (अर, बोचत्‌ ) कट ( इत्‌ , ड ) कर वही हम लोगों से सल्कार कर योग्य है ॥ ३॥ 

भावाथे।--इस मन्त्र मैं उपसा वाचकलु»- वहीं श्रेष्ट विद्वान है कि जो सब के किये 
यथार्थज्ञान करावे । जैसे गो के पैरों के चिह को खोज के गौ को प्रा होता है वैसे द्वी पदार्थविा 
प्राप्त करने योग्य है ॥ ३॥ 
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अथ सर्वसुखकरराजविपयमाइ-- 
अब सब को खुख्त करने वाले राजविषय को अगले मन्त्र म कहते हैं-- 


प्र तो अग्नि मसत्तिग्मजम्मस्तपिंठेन शोचिषा यः सुराधाः । 

प्र ये मिनन्ति वरुंणस्य धाम प्रिया मित्रस्थ चेत॑तो घ्रवाणिं ॥४॥ 
प्र । तानू । अग्निः | बभस॒त्‌ । तिम्म:ज॑म्भः । तपिट्रेन | शोचिर्षा | 

सुश्ा्धाः | प्र । ये | मिनन्ति | वरुणस्‍्य । धाम । प्रिया । मित्रस्य । 

चततः | घरुवाणं ॥ 9 ॥ 





पदार्थ।--( प्र) (तान ) (अज्लि:) प/'्बक इब (बभसत्‌ ) दीषप्येद्धस्सेंत्‌ 
निम्मजम्भः ) तिम्मरानि गात्रविनमनानि यस्य सः (तपिष्ठेन ) अतिशयेन तापयुक्तेन 
, शोचिषा ) तेजसा ( यः ) ( खुराधा: ) शोभनधनः (प्र) (ये ) ( मिनन्ति ) हिंसन्ति 
बरुणुस्य ) श्रेछ्स्प ( धाम ) जम्मस्थाननामानि ( प्रिया ) कमनीयानि ( मित्रस्य ) खख्युः 

५ चेतत: ) संक्ञापकस्य ( धुवारि ) निश्चलानि दृढानि ॥ ४॥ 


अन्वय/--यो5पख्रिरिव तिग्मजम्भस्तपिष्ठेन शोचिषा सुराधा: सन्‌ ये चेततो 
बरुणस् मित्रस्थ प्रिया भुशणि धाम प्रमिशन्ति तान्‌ प्रबभसत्ख एव सर्वस्थ खुखकरों 
ज्ञायते ॥ ४॥। 

भावार्थ--अन्न बाचकलु०-यथा प्रदी्तोठम्निः प्रापशुष्कमार्द च दद्ति 
तथैब यः स्वाधितः परस्य सुखबिनाशकान्‌ इन्ति स प्रशंसितो भवति ॥ ४॥ 

पदार्थ/--.( थः ) जो ( अग्तिः ) अग्नि के सहरा ( तिम्मजम्मः ) तौचणु शरीर शिविलल 
करने वाली जम्मवाई वाला ( तविष्ठेन ) भ्रत्यन्त ताप अथांत दीप्षियुक्त ( शोचिषा ) तेज से ( सुराधाः ) 
उत्तम धन बाले होते हुए ( ये ) जो क्षोग ( चेततः ) चैतन्य कराने वाले ( वरुणस्थ ) श्रेष्ठ ( मिन्रस्य ) 
मित्र के (प्रिया ) सुन्दर भौर ( आवादि ) निश्चल अरथोत्‌ द़॒ ( धाम ) जस्मस्थान नामों का 
(9, मिनस्ति ) नाश करते हैं ( तान्‌ ) उन को (प्र, बससत्‌ ) तिरस्कार करे वही सब को सुख 
करने वाला होता है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ+-- इस मस्त्र में वाचकलु०--जैले प्रदी्त अग्नि प्राप्त हुए शुक और गीले 
पदार्थ को जलाता है बैसे हो जो पुरुष अपने प्रयोजनसाधक स्वार्थी और भम्य पुरुष के सुख नाश 
करने वालों को नाश करता दै व्रह प्रशंसित होता है ।। ४ ॥ 


अथ राजविषये दण्ड विचार्माइ-- 
अब राजविषय में दूए्ड विचार को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 


अश्न/तरों न योष॑णो व्यन्तेः पतिरिपो न जन॑यो दुरेवाः । 
पापासः सन्‍्तों अनुता अंसत्या इढे पद्मंजनता गभीरम्‌ ॥५॥१॥ 


७२ ऋग्ेदः अ० रे । अ० ५ । ब० १॥ 


अश्चा्तः | न | योप॑णः । व्यस्त: । पतिउ॒रिपं: | न | जनेय। । दुः5एवा: । 
पाणस; । सन्‍्त॑ः | अनृता। । अस॒त्या;। इदसखू | पदम्‌ | अजनत । गरभी- 
रस्म ॥ १॥ १॥ 
पदार्थ/--( अश्रातरः ) अबन्धुरिव वर्त्तप्राना: ( न) इब ( योवणः ) मार्य्याः 
( ब्यनतः ) प्राप्लुचनन्त्यः ( पतिरिपः ) पत्युभू मी: । रिपर इति परस्वीनाम। नि्यं० १। १३॥ 
(न) इंच ( ज्ञनयः ) जाया: ( दुरेवाः ) दुष्बलता: ( पापाखः ) अज्र्माचारा: ( सन्‍्तः ) 
( अबूता: ) असत्यञदिनः ( असत्या: ) अखत्याचरणा: (इदम्‌ ) ( पदम्‌ )( अजनत ) 
जनर्यास्त । अ्रत्र संहितायामिति दी: ( ग्भीरम्‌ ) गद्दनम्‌ ॥ ५ ॥ 








अन्वय;--य्रेउशृता असत्या दुरेवाः पापासस्सन्तो दुष्टा अश्वातरों न योषणः 
पतिरिपो न व्य्तों जनय इद्‌ गभीरं पद दुःखमजनत ते सदैव ताडनीया: ॥ »॥ 
भावार्थ/--अन्रोवमाल द्वार:--मलुष्या या स्त्री श्रात्‌वदनुकूला नाजुकूला शच्रु- 
बब्विरोधिनी ये घोरपापिनः सर्वेषां पीडका: स्युस्तान्टूरतस्त्यज्ञत ॥ ५ ॥ 
पदार्थः--जो ( अनूताः ) मिव्या बोलने और ( असत्या: ) मिध्या झ्ाचरण करने 
बाले ( दुरेवाः ) दुश्ब्यसनों से युक्त ( पापातनः ) अ्धमोचरण करते ( सन्‍्तः ) हुए दुए ( भ्रश्नातरः ) 
जैसे बन्धुमिन्न जन ( नः ) वेसे भर जैसे ( योपणः ) ख्तरियां ( पतिरिपः ) पति की भूमि को (न ) 
कैसे ( व्यस्तः ) प्राप्त हुईं ( जनयः ) स्तियां ( इद्स) इस ( गभीरस्‌ ) गम्भीर ( पदस ) स्थान 
को ( अजनत ) उस्पन्न करती हैं वे सदा ही ताइन काने योग्य हैं ॥ # .. 
भावारथ।--इस मस्त्र में उपसमालझर दै-दवे सद॒ुष्यो! जो र्ती भाई के सहश अलुकूत 
हीं भौर जो भ्जुकूल दो तो शझ्रु के सदश विशेध करने बात्ती दो और जो घोर प्रापीजन सब 
के पीका देने बाल्े दो उन का दूर से त्याग करो ॥ २ ॥ 
अधाध्यापकविप यमाह-- 
अब अध्यापक विषय को अगले मम्त्र में कहते हैं-- 
हुए में अस्ने क्ियते पाबकार्मिनते गुरु सारं न सनम । 
बुहद्दघाथ शषता गंभीर यहं प॒छ॑ प्रयंसा सप्तधातु ॥ ५ ॥ 
| इदम । में | अग्ने | कियते | पावक । अर्मिनते । गुरु । भ्रम । न । 
सनम । बृहत्‌ | दधाय | थूपता । गभीरम्‌ ! यहममर्‌ । पृष्ठण । प्रयंसा | सु $- 
घांतु ॥ ६॥ 
पदार्थ/--( इृदम्‌) ( से ) महाम्‌ ( अगले ) पावकव्रद्वर्तमान ( कियते ) अल्प 
खामर्य्याय ( पावक ) पविश्रकर ( अमिनते ) अद्विंसकाय ( गुरुप्‌ ) मद्ान्तम्‌ ( भारम्‌ ) 
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> इब | म्रन्म) विज्ञानम्‌ ( बृदत्‌ ) वर्धकम्‌ ( दवाय ) जेदि ! अत्र बचनव्यत्ययेन 
इदुबचनम्‌ ( छ्ूपता) प्रगल्‍्भेन सद् (गमीरम्‌ ) (यहम्‌) मदत्‌ (पृष्ठम्‌) 
पइछुलीयम्‌ ( प्रयखा ) प्रीतेन ( सप्तथातु ) खुवर्णादयस्सप्तथातवों यस्मिन्‌॥ ६ ॥ 
अन्वय/--हे पावकाझे त्व॑ कियते5मिनले मे गुरु भारं न मन्म धूषता प्रय- 
से बृहद्गभीरं पृष्ठ यह सप्तथातु धनं दुघाथ ॥ ६॥ 


भावाये+--अन्रोपमएलड्ञारः--येउल्पक्षा विद्यार्थिनश्व ज्ञानिनों विदघ: सकाशा- 

ड्िब्ानं धनसाधन॑ व याचस्ते ते विद्वांसो ज्ञायस्त । ६ !! 
पदार्थ+--हे (प्रावक ) पविन्र करने वाले ( अन्ने) श्रप्लि के सदश वर्तमान आप 
किपते ) थोढ़े साम्ष प्ले युक्त ( अमिनते ) नद्ों हिंसा करने वाले ( मे ) मेरे लिये ( गुरुम ) 
बड़े ( भारम्‌ ) भार के (न ) सब्र ( मन्‍्म ) विह्ान को तथा ( छपता ) ढदीठ और ( प्रयसता ) 
>सक् [ ता] के स्राध ( इदस्‌ ) इस ( बृहत्‌ ) बढ़ाने वाले ( गभीरस्‌ ) गम्भीर ( एष्ठम्‌ ) पृछने योग्य 


यहम्‌ ) बढ़े ( सप्तचातु ) सुवर्ण आदि सातों घातु जिस में ऐसे धन को ( दूधाथ ) धारण 
कौजिये ॥ ६ ॥ 





भावार्थ/--इस सस्त्र में डप्सालड्धार है-जो अल्प भर विद्यार्थी जन झानी 
बिद्वात्‌ के समीप से विज्ञान और धन के साधन की याचना करते हैं वे विद्वान्‌ होते हैं !। ६ ॥| 
अथ विवाहपरस्वेनोपदेशविषयमाह-- 
अब विवाहपरता से उपदेशविषय को अगले मस्त्र में कद्दते हैं-- 
तमिन्न्वे३व संमना संमानम॒मि ऋत्वा पुन॒ती घीतिर॑श्याः 
सससस्‍्य चर्मन्नधि चारु प्रस्नेरग्रें रुप आरुपितं जबरु ॥ ७॥ 
तम्र्‌ । इत्‌ | लु | एव | समना | समानम्‌ | अभि । क्रो । पुनती । 
धीति । अश्या। । सससय॑ । चरमेन्‌ | अधि । चारु। पूक्ें। । अंग्रे । रुपः | आर- 
पितम्‌ | जबारु ॥ ७ ॥ 


पदार्य:--( तम्‌) ( इत्‌ ) अपि (डु) ( एव ) ( समना ) खदशी ( समानम्‌ ) 
ठुल्ब॑ पतिम्‌ ( अमि,) ( ऋत्वा ) प्र्ञया (पुनती) पित्रा पविश्रयन्ती ( थीतिः) 
शुमगुणधारिका ( अश्या:) प्राप्ुया: ( ससख्य ) ख्पतः (चर्मन) चर्मणि ( अ्रध्ि ) 
डपरि ( चारु ) खुख्दरम्‌ ( परश्नेः ) अस्तरिक्तस्य ( अग्ने ) पुरस्तात्‌ ( रुप: ) आरोपणकर्त: । 
अन्न कर्त्तरि किपू। ( आरुपितम्‌ जबरु ) जवमानमारुृढम्‌॥ ७ ॥ 





४--हे कन्ये ! यस्य ससस्य चर्मन्‌ चार जवार्वारुपितं प्रृश्नेरभ्यस्ति 
तदग्रेईघिरुप: क्रसबा पुनती घोति: सम्रना सती तमिदेव समान॑ पति स्वेबाश्य(: ॥ ७ ॥ 
]॒ 


ड्ड ऋग्वेद अ० ३। झअ० ५ | ब० २॥। 








भावाथे+--यदि कन्या खसदशं वरं ब्रह्मचारी खतुल्णं कन्याश्वोपयच्छेत्तहां- 
न्तरिक्तस्य मध्य इश्वरेण स्थापित: सविता चन्‍्द्रो नक्षत्राणीब सुशोभेते ॥ ७॥ 

पदार्थ:-- हे कम्ये ! जिस ( ससस्थ ) शयन करते हुए के ( चर्मन्‌ ) चमरे में ( चारु ) 
सुन्दर ( जबारु ) वेग करता हुआ वा आरूढ़ ( आरुपितम्‌ ) आरोपण किया गया वा जो ( धरने: ) 
अस्तरिक्ष के ( अ्रभि ) सब ओर है उसके ( अग्रे) आगे ( अधि, रुपः) &जिरोपण करनेवाले 
की ( क्त्वा ) उत्तम बुद्धि से ( पुनती ) पिता के सम्बन्ध से पवित्र करती हुई ( घीतिः ) उत्तम गुर्णों 
के घारण करने वाली ( ख़सना ) तुल्य हुई ( तम्‌) (इत्‌ ) डसी ( स्मानम्‌) समान पति कों 
(हु, एवं ) शीघ्र ही ( अर्याः ) प्रा्त हो ॥ ० ॥। 

भावा्थ!---जो कल्यः अपने समान वर और अद्वाचारी अपने तुल्य क्या के साथ 
विवाह करें तो अनन्तरिक्ष के मध्य में ईशर से स्थादित सूर्य चन्द्रमा और नक्षत्रों के तुल्य शोमित 
होते हैं ॥। ७ ॥ 

अथ प्रच्छक्विपयमाइ--- 
अब प्रच्छूक विषय को अगले मन्त्र में कदते हैं-- 
श्वाच्य॑ वर्चसः किं में अस्प गृह हितसुप॑ निशणिग्व॑ंदन्ति । 
यदुस्रियाणामप वारिव द्ुन्पातिं प्रियं रूपो अग्न॑ पदं वे! ॥ ८ ॥ 

प्रध्वाच्यम्‌ | वच॑सः।| किम । में | अस्य । गुदा । हितम्‌ । उप | निशिक्‌। 
बृढन्ति | यत्‌ | उम्रियांणाप्र । अप॑ । वाई/ईव । ब्रन्‌ । पातिं। प्रियम्‌ । रुप: । 
अग्रं/ | पदम्‌ । वेरिति वे ॥ ८॥ 

पएदार्थ-- प्रबाच्यम्‌ ) प्रकरण बक्त' योग्यम्‌ ( बचसः ) बचनस्य ( किम्‌ ) 
(में) मम ( अस्य) जनस्य (गुदा ) दुद्धो (दितम्‌) स्थितम्‌ (डप) निशणिक ) 
नितर्रा शुन्धति ( बद॒न्ति ) ( यत्‌ ) ( डस्तियाणाम्‌ ) गवाम्‌ ( अप ) ( बारिव ) जलमिव 
( बन ) श्रपब्रुणोति ( पाति ) ( प्रियम्‌ ) कम्नीयम ( रुपः ) पृथित््या: । रुप इति एथिवीनाम । 
निघ्ूं० १ १: ( अ्रश्नम ) ( पदम्‌ ) (वे: ) पक्षिणः ॥ ८॥ 

अन्वय)---ये मेउस्थ च बच॑खो गुड्दा हित॑ प्रबाच्यं तिणिक्तिमुपवद्श्ति यदुख्त्रि- 
याणां बारिव बेस्प्रं पदमित रुप: प्रियमपन्न्‌ कश्वेतत्पाति ॥ ८॥ 

भावार्थ+--हे विद्वांसों ममास्य च जनस्य बुद्धो स्थित॑ चेतन किमस्ति 
कीहगस्ति यत्पशनां पालक जलमिव रज़ति सर्वेभ्यः प्रियं इश्यते | यदा55काझे पक्षिणः 
पद्मिय्र गुप्तमस्ति तद्विह्ञानाया5स्मास्प्रति भवस्तः कि अबस्तु ॥ ८॥। 

पदार्थ/--जो | मे ) मेरे और ( अस्थ) इस जन के ( बचसः ) बचन के सम्बस्ध 
में ( गुदा ) बुद्धि में ( द्वितम ) स्थित ( प्रवाच्यर्‌ ) भ्रकर्पता से कहने योग्य ( निणिक्‌ ) अत्यस्त 


ऋग्वेदः मं० ७ । अ० है । खू० ४१ ज्र 





झुद करते वाले को ( किम्‌ ) क्या ( उप, वदुन्ति ) समौष में कहते हैं ( यत्‌ ) जो ( डस्तियाणाम ) 
बारिव ) जल के सदश वा (वे: ) पत्नी के ( अग्रम्‌ ) ऊंचे ( पद्म ) स्थान के सहश 
! रुपः ) एथिवी के ( प्रियम्‌ ) सुल्दर नाग को ( अप, बन्‌ ) बेरता है कौन इन दोनों को ( पाति ) 
प्लन करता है | ८घ ॥ 

भावार्।--हे दिद्ालो ! मेरी और इस जन की बुद्धि में वत्तेमान चेतन क्या और 
कैसा है जो पशुओं के पालन करने वाला जज के सरश रक्षा करता और सब से प्रिय देख पद्षता 
है। भौर जो झाकाश में पत्ची के वैर के सदश गुप्त है उस के विज्ञान के लिये हम लोगों के प्रति आप 
लोग क्या कहते हो ॥ ८ 





अथ समाधात्विषयमाइ-- 
अब्र समाधाता के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
इदमु त्यन्महिं महासनींक यदुखिया सच॑त पूवथ गौ। । 
ऋतस्प॑ पदे अधि दीद्यान सह रघष्यद्रंछुयद्धिंवेद ॥ ६ ॥ 
इदम्‌ । ऊम्र इति ! त्यत्‌ । महिं । महाम्‌ । अनीकरम्‌ | यत्‌ । उस्ियां । 
सच॑त | पृर्व्यम्‌ | गौः । ऋतस्प॑ । पे । अधि । दीद्यानम्‌ । गु्दों। रछुबस्थत्‌ । 
रघुउयत्‌ । बिवेद ॥ & ॥ 
इदम ) (3 ) ( त्यत्‌ ) तत्‌ ( प्रहि ) मदत्‌ ( महाम्‌ ) महताम। 
अन्न घान्‍दसो वर्णलोरो वेति तलोप:। (अनीकम ) सन्यमिव (यत्‌ ) ( डम्िया ) 
ज्ञीरादिप्रदा ( सचत ) प्राप्छुत ( पूथ्य॑म्‌) पूर्वैनिष्यादितप्‌ ( गौ; । ( ऋतस्थ ) खत्यस्य 
( पे ) स्थाने ( अ्रधि ) ( दीद्यानम्‌ ) (गुदा ) डुद्घो ( रछष्यद्‌ ) सद्यः स्प्दमानम्‌ 
( रघुयत्‌ ) सद्योगन्त्री ( विवेद ) बेक्ति ॥ ६ ॥ 
अन्वय/--हे जिज्ञासबों यस्प्रहामनीक मदि ऋतस्थ पदे यही द्यान॑ गुद्दा रघुष्य- 
त्यूब्यें रघुयद्धिवेद व्यदिदमु उस्तिया गौरियाधि यूयं सचत ॥ ६ ॥ 





भावा4+--हे श्रोतारो जना यद्बु द्धिग्रेरक मन्दशीघ्रगामि सत्यस्थ परमेश्वरस्थ 
मध्ये प्रकाशमान बलिएं सेस्यमित्र वीपैत्रद्वत्स खुखयन्ती गोरिव सुखप्रद॑ वस्त्वस्ति 
तदेव युप्माक॑ खरूपमस्ति ॥ ६ ॥। 

पदार्थ/--े जिज्ञासुजनो ! ( यत्‌ ) जो (महास्र) बड़ों की ( अनीकम्‌ ) सेना के 
सहइश ( महि) बड़ा वा ( ऋतस्थ ) सत्य के ( पदे ) स्थान में जो ( दीबानम ) प्रकाशित होता हुआ 
विद्यमान है उस्र को (गुड़ ) बुद्धि में ( रघुः्यत्‌ ) शीघ्र द्विलते हुए के समान ( प्थ्येम ) पूर्॑जर्नों 
से उत्पन्न किये गए के समान ( रघुबत्‌ ) शीघ्र जाने वाल्ली ( विवेद ) जानती है ( त्यत, इदम्‌, उ ) 
डसस ही ( डखिया ) दुग्ध आदि को देने बाल्ली ( गोः) गौ के सदश ( भ्रधि ) अधिक आप लोग 
( सचत ) प्राप्त हूजिये ॥ ६ ॥। 





दे ऋग्वेद: अ० ३। #० ५ | ब० २॥ 





भावार्थ---हे श्रोताजनों ! जो बुद्धि को प्रेरणा करने मन्द और शौम्र चलने वाला 
सत्य परमेश्वर के मध्य में प्रकाश्मान बलिष्ठ वाज पक्षी के सहश पराक्रम वाले बड़े को सुख देती 
हुईं गौ के सदश सुख देने वाला बस्तु है बही भाप लोगों का स्वरूप है।। ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
किर डसी वियय को अगले मम्त्र में कहते हैं-- 


अध॑ चुतानः पिन्नो! सचासामंनुत ग्॒य चारू प्सनें!। 
मालुष्पदे परमे अन्ति पद्ोबष्ण: शोचिषः प्रयंतस्थ जिह्ा ॥ १०॥ २॥ 
अध्ध॑ । झुतानः । पित्रो; | सचा । आसा । अमंनुत । गुद्म्‌ | चारु | 
पृश्नेंः । मातुः | पदे | परमे । अन्ति । सत्‌ | गोः । वृष्णं/ । शोचिषः। 
प्र<्य॑तस्य । जिह्ला | १० ॥ २॥ 


पदार्थ/--( अध ) अ्थ ( द्यतानः ) प्रकाशमान: ( पिन्नो: ) जनकयो: ( सचा ) 
सत्येन (आखसा) आस्पेन ( अमनुत ) विज्ञानीत (गुम ) ग्रप्तम ( चारु) सुन्द- 
रम्‌ ( पूश्नेः ) अन्‍्तरिद्धास्य मध्ये ( मातुः ) मातृवद्ग्तमानस्थ ( पदे ) प्रापणीये ( परमे ) 
उल्छृष्टे ( अन्ति ) समीपे ( सत्‌ ) वत्तमानम्‌ ( गोः ) ( वृष्णः ) बर्षेकस्प ( शोचिषः ) 
प्रफाशमानस्य ( प्रयतस्य ) प्रयत्न॑ कुबतः ( जिल्ला ) बाणी ॥ १० ॥ 

अन्वय/+--हे जिज्ञासबोध्ध यः पिश्रो्य तानः सचासा परमे मातुष्पदेडम्ति 
सदूगोदृष्ण इब शोचिषः प्रयतस्प जिह्नेव यत्पूश्नेश्यारु गुहमस्ति तज्जोबस्वरूपम- 
मच्ुत ॥ १०॥ 

भावाये।--यथा द्यावाष्धिब्योर्मध्ये वत्तमानस्सस्यं: सुशोमभितो5स्ति यथा 
विदुषो बाणी विद्याप्रकाशिका वर्तते यथाउम्तरित्त कस्माद॒पि दूरे नभवति तथेब 
स्वात्मवस्तु परमात्मा च सबन्निकटे बत्तंत इति वेदनीयम्‌ ॥ ९०॥ 

पदार्थे-- हे जिक्लसुजनों ! (रथ) इस के अनस्तर जो ( पित्रोः) माता और 
पिता की उत्तेजना से ( दतानः ) प्रकाशमान (सचा ) सत्य ( आस्रा ) सुख से ( परमे ) उत्तम 
( मातुः ) माता के सदश वर्तमान के ( पदे ) प्राप्त होने योन्य स्थान में ( अन्ति ) समीप ( खत ) 
कत्तमात ( गोः ) गौ और ( बृष्णः ) वृष्टि करने वाले के सदर ( शोचिपः ) प्रकःरामान ( प्रवतस्थ ) 
प्रयक्ष करते हुए की ( जिद्वा) वाणी के सइश जो ( ४रनेः ) अस्तरिक्ष के मध्य में ( चारु) सुल्दर 
( युक्म्र ) गुप्त है उस जीवस्वरूप को ( अमनुत ) जानिये ;| १० ॥ 

भावाथे।--तैले अस्तरिक्ष और एथिबी के मध्य में कत्तेमान सूर्य उत्तम प्रकार 
शोभित है और जैसे विद्वान की बाणी विद्या का प्रकाश करने वाली है और जैसे अन्तरिक्ष किसी 
से मी दूर नहीं है वैले ही उत्तम अपना आत्मारूप वस्तु और परमाश्मा समीप में वत्तेमान है ऐसा 
जानना चाहिये || ३०॥ 


ने 


ऋग्वेद: मं० ४ । झ० है । खु० ५॥। छ3 





पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मस्त्र में कद्दते हैं-- 
ऋते बोंचे नम॑ंसा पछुथ्रमानस्तवाशसा जातवेंदो यदीदम्‌ । 
त्वम॒स्थ क्ष॑यसि यद्ध विश्व॑ दिवि यदु द्रविंएं यत्एथिव्याम्‌ ॥ ११॥ 

ऋतम्‌ । बोचे । नम॑प्रा । पृछघमानः | तव॑ | आउ्शसा | जातशेद!। 
यदिं | इृदम्‌ | खम्र । अस्प । चयसि | यत्‌ । ह। विश्व॑म्‌ | दिवि | यत्‌ | 
ऊँडतिं । द्रविंगम्‌ । यत्‌ । पृथिव्याम्‌ ॥ ११॥ 

पदार्य:--( ऋतम्‌ ) सत्यम्‌ ( बोले ) वदेयमुपदिशेयं वा ( नमसा ) खत्कारेण 
(पृच्छुच्ममानः ) ( तब ) (आशसा ) समस्‍्तास्प्रशंसितेन ( ज्ञातवेद: ) जातप्रज्ञान ( यदि ) 
चेत्‌ (इदम ) ( स्वम्‌ ) ( अस्थ ) ( ज्ञयसि ) निबससि ( यत्‌ ) (ह) किल (विश्वम्‌ ) 
सर्वम्‌ ( दियि) प्रकाशमाने परमात्मनि खूस्ये बा (यत्‌ ) (ड) ( द्रविणम्‌ ) द्रव्यम्‌ 
( यत्‌ ) ( पृथिब्याम्‌॥ ११॥ 

अन्वय+---द्दे जातवेदो यदि त्व॑ यद्ध दिवि विश्व द्रविशं यत्पूथिब्यां यदु बास्वा. 
दिपु वर्त्तते यत्र त्वं ्चयसि तस्यास्य तबा55शसता नमसा प्रू्छद्यमानो5६ तदीदसृत॑ त्वां 
प्रतियोथे ॥ ११॥ 

भातार्व:--हे मनुष्या यद्‌ ब्रह्म सर्दश्र व्याप्तमस्ति यश्न सर बसति तत्सत्यस्वरूपं 
युप्मास्प्त्यडमुपदिशामि तदेबोपाध्दम्‌ ॥ ११॥ 

पदार्थ:--हे ( जातवेदः ) ज्ञान से विशिष्ट ( यदि ) यदि आप (बत्‌ )जो (ह) 
निश्नयकर ( दिवि ) प्रकाशमान परमात्मा वा सूर्य्य में , विश्वम) खम्पर्ण (द्रविणम ) द्रभ्य और 
( घत्‌ ) जो ( '्थिस्यास्‌ ) इथिवी में (यत्‌) जो (ड) और वायु आदि में वत्तमान है भौर 
जिसमें (त्वम्‌) आप (क्रय ) रहते हो उस ( भस्य ) इन ( तब ) आपके ( श्राशसा ) सब 
प्रकार प्रशंसित ( नमसा ) सप्कार से ( एच्छुयमानः ) पूछा गया मैं तो ( इृदस्‌ ) इस ( ऋतम ) 
सत्य को आपके प्रति ( बोचे ) कहूं वा उपदेश करूँ ॥ 3१ ॥ 





भावार्थ+--हे मह॒प्यो ! जो महा सब स्थान में ब्याप्त है भर जिसमें सम्पूर्ण पदार्थ 
बचते हैं उस सत्यस्वरूप का आप लोगों के प्रति मैं उपदेरा करता हूं उसी की उपासना करो ॥ 33 ॥ 


पुनः प्रच्छक्रविष यमाह-- 
फिर प्रच्छक विषय को अगले मम्त्र में कद्दते हैं-- 
किं नों अस्य द्रविंएं क्ध रत्नं वि नों बोचों जातवेदशिकित्वान्‌ । 
शुहाध्वनः परम यज्ञों अस्प रेकु पढं न निंदाना अगन्म ॥ १२॥ 


जद ऋग्वेदः झ० ३२। आ० ५! व० ३॥! 





किम | नः | अस्य । द्रविंगम्‌ | कत्‌ । है । रत्नम्‌ । वि। नः । बोचः । 
जतओेदः । चिकरेयान्‌ । गुदा | अध्वनः। परमप्र | यत्‌ | नः | अस्य । 
रेकुं | पदम्‌ । न | निदाना; | अर्गन्म ॥ १२॥ 


दार्थ:--( किम ) प्रश्ने ( नः ) अस्माकस्‌ ( अस्थ ) संसारस्य मध्ये ( द्बि- 
णम्‌ ) यशः ( कत्‌ ) कदा (ह ) किल ( रल्लम्‌ ) धनम्‌ (वि) (नः ) अस्मान्‌ ( बोचः ) 
उपदिशेः ( जातवेदः ) ज्ञातविद्य ( चिकित्वान) विवेकी ( गुदा ) बुद्धेः ( अध्चनः ) 
मागस्य ( परम ) प्रकृष्ट प्रापणीयम्‌ (यत्‌ ) ( नः) अस्माकम्‌ ( अस्य ) (रेकु) 
शक्लितस्‌ ( पदम ) प्रापणीयम्‌ ( न ) इब ( निदाना: ) निन्‍्दां कुर्बाणाः ( अगन्म )॥ १२॥ 

अन्चय/--हे ज्ञतवेदश्विकित्वॉस्ट्वमस्थ नः कि द्वविण कि रत्लमस्तीति नः 
कद्ध वियोचः यदुगुद्धाउध्वनः परम प्राप्तान्नोउस्मान्‌ रेकु पद न नोस्मान्निदाना अस्य 
संसारस्य मध्ये स्थुस्तान्विद्ायाउगन्म तत्किमिति ॥ १२॥ 

भावाथ+--अरश्रोपमालक्वार:--हे विद्वांसो5स्मासु कि यशः कि रमणीय॑ वस्तु 
के जाउस्माक निमदका: कि च शझ्जनीयं वस्तु किंच प्रापणीयं पदमस्वीस्युत्तराणि 
ब्रत ॥ १२॥ 

पदार्थ:--हे ( जातवेदः ) विद्यायुक्त ( चिकित्वात्‌ ) विचारशील आप  भ्रस्प ) 
इस संस्तार में ( नः) हम लोगों का ( किस ) क्या ( द्रविणम्‌ ) यश ओर ( किम्‌ ) क्या ( रस ) 
घन है ऐसा ( नः ) हम लोगों को ( कत्‌. ह ) कभी (वि, बोचः ) उपदेश कोजिये ( यत्‌ ) जो 
( गुद्दा ) बद्धि के ( अध्वनः ) मार्ग के ( परमस्‌ ) उत्तम श्राप्त होने योग्य को प्राप्त हुए (नः) 
हस लोगों को ( रेकु ) शझायुक्त ( पदम ) प्राप्त होने योग्य स्थान के (न) तुल्य (नः) हम 
लोगों की ( निदानाः ) निम्दः करते हुए ( अरस्थ ) इस संसार के मध्य में दों डन को त्याग के 
( अ्रगन्‍्म ) प्राप्त हुए वह क्या है । १२ ॥ 

भावाये।---इस मस्त्र में उपसालझार दै-हे विद्वानों! हम लोगों में कया यश क्या 
खुस्दर वस्तु और कौन ज़ोग इम लोगों की निम्दा करने वाले और क्या श्षा करने योग्य कस्तु भर 
क्या प्राप्त होने योग्य स्थान है इन के उत्तर कहो ॥ ४२॥ 

पुनस्तमेव विषयभाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं-- 


का मर््याद| बयुना कद्ध वाममच्छा गमेस रघवों न वाज॑म्‌ । 
कद्दा नों देवीरस्टतंस्थ पत्नीः सरो वर्णन ततनन्लुत्रासः ॥ १३ ॥ 
का | मुख्योदा | बयुना | कत्‌ | ह। बामम्‌ । अच्छे गमेस । रघवीः । 
ने । वाज॑धू । क॒दा । नः । देवी; | अम्ृतंस्य । पत्नी: । खरः । बन । ततनन्‌ । 
उपस ॥ १३॥ 


जनक 


ऋग्वेदः मं० ४ । अ० रे । खू० ५॥ 3६ 





पदार्थ:--( का ) ( मय्यांदा ) (वयुना ) कर्माणि ( कत्‌ ) कदा ( ह ) खलछु 
बसनम्‌ ) प्रशस्तत्रस्तु (अच्छ ) खम्पक््‌ । अत्र संहितायामिति दीर्घ: । (गरमेस 
प्राप्दुयाम ( रखबः ) खद्यः कारिणः (न) इवब (वाजम्‌ ) विज्ञानम्‌ ( कदा ) (नः ) 
अस्मान्‌ (देवी: ) देदीप्यमाना: ( अम्ृतस्य ) नाशरहितस्थ ( पत्नी: ) स्त्रीबद्वत्तमाना: 
५ खूरः ) सूख्येः ( बर्णेन )( ततनन्‌ ) तनिष्यन्ति ( उपास: ) प्रभातान्‌ ॥ रै३।॥। 


अन्वय/---हे विद्वांसो नो5स्माक्क का मर्स्यादा कानि बयुना रघवो वाज़ बास॑ 
कद्धाच्छुगमेम कदा छूरो5सृतस्य देवी: पत्नीरुपासो न इव वर्णन ततनन्‌ ॥ रै३ ॥ 

भावायेः--अन्नोपमाल झारः >मनुष्या आप्तविद्वांस मनुष्येण कर्त्ब्यानि 
कर्माए प्रापणीय॑ पद प्रच्छेयुभवान्‌ सू््ये प्रातवेल!मिवाउस्मान्‌ कदा विदुषः सम्पाद- 
यिष्यतीति पृच्छेयुः ॥ १३ ॥ 

पदार्थ--हे विद्वानो ! ( नः ) हम लोगों की (का ) कौन ( मस्योदा ) प्रतिष्ठा और 
कौन ( बयुना ) कर्म्मे हम त्लोग ( रघवः ) शीघ्र करने वालों के ( वाजम्‌ ) विज्ञान और ( बामस्‌ ) 
उत्तम वस्तु को (कत्‌ ह ) कभी ( अच्छ ) उत्तम प्रकार ( गेम ) प्राप्त होवें और ( कदा ) कब 
( सूरः ) सूस्यं ( अस्तस्य ) नाशरहित काल की ( देवी: ) प्रकाशमान ( पल्नीः ) स्त्रियों के सदश 
बसेमान ( उपासः ) प्रार्वेज्ञाओं के (न) सदश आप (वर्णेन ) तेज प्ले ( ततनन्‌ ) विह्तृत 
करेंगे ॥ १३ ॥ 

भावार्थ---हस मंत्र में डप्मालड्वार दै--सलुष्य लोग यथार्थवादी विद्वान्‌ से मलुष्य के 
करने योग्य कर्मों और प्राप्त होने योग्य स्थान को पूछेँ कि आप रुय्यं में प्रात:काल के सहश हम 
ल्लोगों को कब विद्वान्‌ करोगे ऐसा पं ॥। १३ ॥ 

अथ समाधात्विषयमाह-- 
अब समाधाता के विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 


अनिरेण वच॑सा फल्ग्वेन प्रतीत्येन कूधुनात॒पासः । 
अधा ते अरने क्रिमिहा बंदन्त्यनायुधास आसंता सचन्ताम्‌ ॥ १४॥ 
अनिरेण । बर्चसा । फर्ेंन । प्रतीत्येन | कुधुनां | अतृपासः | अध॑ । 


ते । अग्ने | किम | इह | बृदन्ति | अनायुधास+ | असंता । सचस्ताम ॥ १४ ॥ 


पदार्थ:--( अनिरेण ) अरमणीयेन ( वचसा ) बचनेन (फरुवेत ) मदता 
( प्रतीत्येन ) प्रतीती भवेन ( कघुना ) हस्वेनाउल्‍पेन ।( अतृपासः ) अतत्ताः सब्तः 
(अध ) अथ। अन्न निपातस्थ चेति दीर्घ: (ते) (अम्ने ) विद्वन (किम) ( इद ) 
अस्मिन्‌ संसारे जनन्‍्मनि बा। अन्न निपातस्थ चेति दीर्घ: ( बदुन्ति ) ( अनायुधाखः ) 
अविद्यमानायुधा: ( आसता ) अवत्तेमानेन । अन्नास्पेषामपीत्यादथो दीर्घ: ( सचन्ताम्‌ ) 
प्राप्चुवस्तु ॥ १४॥ 


] ऋग्वेदः झअ० ३। आ० ५। क० हे॥। 
७ रेल >कन न _+> 5» पे न++ मे “>> +«++ कम +++-+- मम पक ++नम»»«»ल्‍अरमआकन्‍न+ 
अन्वय;---हे अग्ने विद्धन येउनिरेण प्रतीत्येत फल्म्ेत कुचुता वचसाउतृ॒पास 
आसता5नायुथास इवेद कि बद्न्‍्त्यध ते कि सचन्तामित्यस्पोत्तर रत ॥ १४ ॥ 
भावार्थ+--यदि श्रोतार उपेशेन प्राप्तोत्तरा: सस्तुशा न स्थुस्ते तावस्पृच्छस्तु 
यद। प्रातलमाधाना: स्थुस्तदा तत्कर्म्मस्मस्ताम्‌ ॥ १४ ॥। 
पदार्थ+--हे ( झप्ने ) विद्वान पुरुष ! जो ( अनिरेण ) नहीं रमने योग्य ( प्रतीस्येन ) 
प्रतोति में प्रसिद्ध हुए ( फर्खेन ) बढ़े ( कूथुना ) छोटे ( बचल्ला ) बचन से ( झनृपासः ) श्रतृप् 
होते हुए ( आसता ) नहीं वर्तमान बच्ध आदि से ( अनावुधासः ) विना शख््र अख वालों के सदश 
( इढ ) इस संसार ता इस जन्म में ( किस ) कक ( बदस्ति ) कहते हैं ( क्रथ ) इसके अनन्तर 
(ते ) आपके लिए किसे ( सचस्ताम्‌ ) प्रा होबें इसका उत्तर कहिये || १४ ॥ 
भावार्थ+--जो श्रोता लोग उपदेश से उत्तर को प्राप्त हुए सन्तुष्ट न द्ोवें वे तब तक 
पूधुँ जब कि समाधान को प्राप्त होवें तब उस कमे का आरम्भ करें | १४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर डलस्ली विषय को अगले मन्त्र में कहते हैँ-- 
अस्प श्लरियि संमिधानस्थ बृष्णो वसारनीक दम आ रुरोच । 
रुशद्व सन! सु हशीकरूपः चितिने राया एुरुवारों अद्यौत्‌ ॥१५॥ ३॥ 
अस्य । श्रिये | समअुधानस्य । वृष्णं। | वरसोः। अनीकम । दमें। आ । 
रुरोच । रुशंत्‌ । वर्सानः । सुदशीक:रूएः | कितिः । न। राया। पुरुधवार।। 
अद्यौत्‌ || १५॥ ३॥ 
पदार्थ+--(अस्य ) वत्तेम्रानस्य ( ज्िये ) शोमतायै लद्धम्यै था ( समिधानस्य ) 
देदीव्यम/नस्य ( धृष्णः ) बलिछ्सश्य ( बसो: ) बासवितुः ( अनीकम्‌ ) सैस्यम्‌ ( दमे ) 
श्रुद्रे (आ ) समस्तात्‌ (रुरोच ) रोचते ( रुशत्‌ ) खुस्दर॑ झपम्‌ ( बसानः ) प्राप्त 
( खुदशीकरूपः ) सुष्दु दर्शतीयखवरूपः ( छ्तितिः ) प्रथिव्री (न) इब ( राया) घनेन 
( पुरुषार: ) बडुमिबेरणीयस्वरूपः ( अद्योत्‌ ) प्रकाशते ॥ १४॥ 
यो सशद्वसान: सुदशीकरूपः पुरुषारों गया ज़ितिरनाथोत्‌ यः 
समिधादस्य बृष्णो बलों राश्षो दैमे थ्रियेडनीकमारुरोच । तस्या अस्य सर्वाणि समा 
धानानि सुखानि च भवल्ति ॥ (५॥ 
भावा्थ।--अन्नोपमाल झ्ार:--ये खुरूपवन्तः पृथित्रीजत्‌ ज्ञमादिगुणा बढु- 
प्रतिष्ठिताश्यक्वत्तिरा ज्वज्िया खुशोमिता: सन्त: सुशिक्षितां मद्राबलत्रतों मद्र्तों सेनामुच- 
पश्ति तेषामेब्र चक्रव॒तिराज्य संभाव्यते नेतरेषामिति॥ १५॥ 
अन्नाउ पिमेथा विराजाउध्यापको पदेशक प्रचछुक समाधाद गुणबर्ण नादेतदर्थ सप पूवै- 
छुकार्थेन सद सहृतियेंदा ॥ 
इति पतन खूकक्‍त दृतीयों बरेश्न समासता ॥ 





१ 


ऋग्वेद: मं० ४ । अ० १। सू० शत दर 





पदार्थ+--जो ( रूसत्‌ ) झुल्दर रूप को ( बसानः ) प्राप्त ( सुहस्तेकरूपः ) उत्तम 
कार देखने योग्य स्वरूप से युक्त ( पुरुवारः ) ख़ब से स्वीकार करने योग्य स्वरूप से शोमित तथा 
(राया ) घन से ( छितिः ) श्यिव्री के (न) समान ( अद्यौत्‌ ). प्रकाशित होता है जिस 
 समिधानस्य ) प्रकाशमान ( वृष्णः ) बल्िष्ट ( क्सो: ) बसाने वाले राजा के ( दमे ) गृह में 
( श्रिये ) शोभा दा लक्ष्मी के लिये ( अनीकम्‌) सेना (आ ) सब प्रकार (रुरोच ) सुन्दर है 
उस सेना के और ( भ्रस्थ ) इस व्रमान राजा के संपूर्ण समाधान और सुख् होते हैं ॥ १५ ॥ 
। भावार्थ:---इस मंत्र उपसालझर है--जो अच्छे रूपवान्‌ एथिवी के सद्श छमा आदि 
; गुण वाले और प्रतिष्ठित चक्रवर्तो राजा्मों की लच्मीसे शोमित हुए उत्तम प्रकार शिक्षित 
कक बड़ी बल्वती बढ़ी सेना को बढ़ाते हैं उनका ही चक्रवर्ती राज्य संभावित होता है औरों का 
नहीं ॥ १५ ॥ 
इस सुक्त में बुद्धिमान राजा अध्यापक उपदेशक प्रश्षकत्तों और समाधानकर्सों के 
सुण वर्यान करने से.इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सद्भति जानना 
चाहिये । 


॥ यह पांचवां सूक्त और तौसरा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


रे ऋग्वेद: अ० ३ | अ० ४। बण्श॥ 





अपैकादशर्चस्प पटठस्प बक़स्‍्य वामदेव ऋषिः । अग्निदेवता | १, ३, ४,८, ११ 
बिराद्‌ त्रिष्दुप्‌ | ७ निचृस्त्रिष्टप | १० त्रिष्डप्‌ छम्दः | चैबतः खरः । 
२। ४ । ६ भ्ुरिक्‌ पढक्रि: । ६ स्व॒राट पढक्रिश्छन्दः-। 
पश्मः स्व॒रः || 
अथ दिद्रद्विपयमाइ--- 
अब ग्यारद्द ऋचा वाले छुठे सूक्त का प्रारम्भ दै, उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वानों के विषय को कहते हैं-- 
ऊद्धब ऊ घु णों अध्वरस्थ होतरग्ने ति्ठ देवतांता यर्जीयान । 
त्वं हि विश्व॑म॒म्यासि मन्म प्र वेघसंश्चित्तिससि मनीषाम्‌ ॥ १ ॥ 
ऊर्ख़ः । ऊँइतिं। सु ।नः । अध्वस्स्थ | होतः। अग्ने | तट । 
देवअ्तंता | य्जीयान्‌ | खत । हि । विश्वंम | अभि | अरसें । मम ।प्र। 
वेध्सः । चित्‌ | तिरसि | मनीपाम्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्य/--( ऊद्ध्वः ) उपस्वेश्रिष्ठाता ( ड) वितकों (सु) शोभने (नः) 
अस्माकम्‌ ( अध्यरस्य ) अर्दिसनीयस्य धर्म्यस्थ व्यवद्वासस्थ (द्वोतः) दात: ( अपने ) 
पावक इब बिद्वन्‌ ( तिष्ठ ) ( देवताता ) देवतातो ( यजीयान्‌ ) अतिशयेन यह्टा ( त्वम्‌ ) 
(छवि) यतः ( विश्वम्‌ ) सब जगत्‌ (अभि ) आम्रिमुझ्ये ( असि) भवसि (मन्म ) 
विज्ञानम्‌ (प्र) (वेधसः ) मेधाबितों वरिपश्चितः ( चित्‌) एत्र (तिरसि ) तरसखि 
( मनीषाम्‌ ) प्रश्ाम्‌ ॥ है ॥ 
अन्वय;--हे दोतरसे त्व॑ द्वि देवताता यजीयाज्नोःध्वरस्योद्ध्वों बेधसों विश्व॑ 
मन्मा5भ्यसि मरीषां खित्‌ तिरसि स ड खुप्रतिष्ठ ॥ १ ॥ 
भावा--हे मनुष्या ये विदुर्षा सकाशाद्िया: प्राप्य स्वस्थ रक्तका: प्रज्ञा 
प्रदातार: स्युस्तेषामेत्र प्रतिष्ठां कुछत ॥ ९ ॥ 
पदार्थ/--हे ( दोतः) दानकत्ता (अप्ले) अ्न्नि के सदश विद्वान (हि) जिससे 
(ल्वम्‌ ) आप ( देवताता ) विद्वानों की परकक्ति में ( यजीयान्‌ ) अत्यम्त यजन करने काले ( नः ) 
हम लोगों के ( अध्वरस्थ ) नहीं हिंसा काने योग्य धर्मयुक्त ब्यवह्वार के ( ऊइ्व: ) ऊपर अधि्ठाताजन 
(वेघसः ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ के सम्बन्ध में ( विधम्‌ ) सम्पूर्य जगत्‌ और ( मन्‍्म ) विज्ञान के ( अमि ) 
सम्मुख ( भस्ति ) होते और (मनीषास, चित्‌ ) डर बुद्धि ही के ( तिरलि ) पार दोते हो ( ड, 
सु, पर तिष्ठ ) सो दी स्थित हूजिये ॥ + ॥ 
भावारथ+--दे मजुष्यो ! जो लोग विद्वानों के समीप से विद्याओं को प्राप्त होकर सब के 
रक्षा करने और बुद्धि देने वाले दोबें उन्हीं लोगों की प्रतिष्ठा करो || 3 ॥| 








ञ्क 






को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


अमूरो होता न्यसादि विक्षव॑ीप्रिम॑न्द्रो विद्थेषु प्रचताः। 
ऊद्ध्व भानुं संवितेवाश्रेन्सलेंव घुसे स्‍्त॑मायदुप द्याम्‌ ॥ २॥ 
अमूर। । हाता | नि | असादे । विज्चु | आग्न+ । मन्द्र/ । विदयेपु । 





अअ्चेंताः | ऊद्ध्व॑म्‌ । भालुम्‌। 
उप॑ | बाय ॥ २॥ 


पदाय:--! अमूरः ) अमूढो विद्वाल सन्‌। अज्नञ वर्ण॑व्यत्ययेन दस्य रः 
( द्वोता ) श्रादाता ( नि )( असादि ) ( विच्चु ) प्रज्ञास ( अभि.) पावक इब ( मन्द्रः ) 
आनन्दप्रदः ( विदयेषु ) सहुप्रामेषु ( प्रचेता. ) प्राज्षः प्रश्ञापकः ( ऊद्ध्वेम्‌ ) उपरिस्थम्‌ 
( भाचुम्‌ ) किरणम्‌ ( खबितेद ) स॒स्ये इब (अश्वेत्‌ / आश्रयेत्‌ ( मेतेब ) प्रमातेतर 
( घूमम्‌ ) ( स्तभायत्‌ ) स्तभ्ताति ( डप ) ( द्याम्‌ ) प्रकाशम्‌ ॥ <॥ 

अन्वय/--मनुष्वेयों मूरो होता विक्तु विदथेष्वप्िरिव मन्द्रः प्रयेता दयामृदु्ष्य 
भानुं सबितेव ध्ूम॑ मेतेब स्तमायव्‌ स्वायमश्रेत्‌ स एत्र राज्यकर्म्मगयुपन्‍्यसादि निषाधेत 
त्िं पुष्कलं सुख प्राप्येत ।। ६ ॥ 

भावार्थ+--अन्रोपमालक्वार:-यदि मनुष्या: सूर्य्यवस्मताविनमझिवद्‌ दुएप्रदाहक 
स्पायबिनय/भ्यां प्रजासु चन्द्र इब संग्रामे विजेतारं राजानं संस्थापयेयुस्तहि कदाचि- 
दुख न प्राप्तुयु: । २! 

पदाधे।--मजुष्यों को आहिये कि जो / असूरः ) सूर्खपन से रद्दित विद्वान जन होता 
हुआ ( होता ) प्रहण करने वाला ( विछ ) प्रजाओं और ( विदयेषु ) संप्रामों में ( अ्तिः ) भ्ग्नि के 
सदश ( मन्द्रः) आनन्द देने बाला ( प्रचेता:) बुद्धिमात वा बुद्धिदाता (द्याम्‌) प्रकाश और 
( ऊद्ष्यंस्‌ ) ऊपर कत्तेमान ( माजुस ) किरण को ( सवितेव ) सूखे के सदश ( धूमस्‌ ) धुएं को 
( मेतेब ) क्यार्थ ज्ञान वाले के सदश ( स्तमायत्‌ ) रोकता है स्थाय का ( अन्लेत्‌ ) आश्रय करे 
वहीँ राज्य कम्मे में ( उप, नि, झसादि ) स्थित दोवे तो बहुत खुख को प्रास होंवे ॥ २ ॥ 





बिताउईव ! 





[। मेतडडव । धूमम्‌ । स्तमायत्‌ । 


भावार्थ+--इस सत्र में उपसाक्र दै--जो मजुष्य सूर्यें के सहश प्रतापी भ्रमिन के 
सदश दुएं के दाहक और स्पाय और नख्ता से प्रजाओं में चन्द्रमा के सदश संम्राम में जीतने वाले 
राजा को संस्थापित करें तो कभी दुःख को न प्राप्त होवें |! २॥। 
पुनस्तमेत्र विषयमाह-- 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
यता खुजूणी रातिनी घृताची प्रदक्षिणिद्वतांतिसुराणः । 
उदु स्वररुनब॒जा नाकः परवो अनक्ति खुधितः सुसेकः | हे ॥ 


डे ऋग्वेदः झ० ३४ झ० ४। ब० ४॥। 





य॒ता । सुज्जूर्णिः । रातिनीं । घृताचीं । श्रद्धक्षणित्‌ । देवश्तातिम्‌ । 
उराणः | उत्‌ । ऊँ इतें । स्व॒रु; । नव॒डजाः। न । अआक्रः | पशव:। अनक्ति । 
सुअचिंतः । सुड्सेकेः ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:---( यता ) ब्राप्ता ( स॒जूर्णि: ) खुष्द शीक्रकारिणी ( रतिनी ) बदबो 
राता दातारों विद्यन्ते यस्था: सा ( चुत/उरी ) राजि: । घृताचीति रात्रिनाम । निघं० १ । ७। 
( प्रदक्षिणित्‌ ) या शदक्षिणमेति सा। अज्ञ बाबछुन्इसीत्यजोप: ( देवतातिम्‌ ) दिव्यगुणा- 
न्विताम्‌ (उराणुः )य उरून बहुननिति प्राए्यति सः ( उत्‌ ) ( 3) ( स्वर: ) उपदेष्टा 
( नवजा: ) नवेधु खुनबीनेषु ज्ञातः (न) इब (अक्र: ) अक्रमितः (पश्वः ) पथन्‌ 
( अ्रनक्ति ) काप्रयते ( खुधित: ) खुद्ितः ( खुमेकः ) खुष्दु प्रकाशमानः ॥ हे ॥ 

अन्व॒य+--हे मलुष्या यथा सुज्धूर्णियंतः रातिनी प्रदक्षिणिद्‌ घृताची देवताति- 
सुदनक्ति यथा तामुराणस्सुधितस्सुमेकोउक्रोनवजा: खू्े: स्वरु्न उदनक्ति तथा विद्वान 
बर्त्तेत स उ पश्षो न हिल्यात्‌ ।। ३ ॥! 





भावार्थ+--अन्नोपमाल #र:--डपदेशका रात्रो दिने सर्वे: कर््तव्यां परिचर्ब्यामुप- 
दिशेयुर्येत शयनजागरणादियुक्ताद्ारविद्दारान, छृत्वा सिद्धद्िता भषेयु: ॥ ३ ॥ 

पदार्थ/--हे सडुष्यो ! मैसे ( सुदक्णिः ) उत्तम प्रकार शीघ्रता करने वात्नी (बता ) 
प्राप्त ( रातिनी ) बहुत देने वाले जिसके ऐसी ( प्रददिणित्‌ ) दष्विनी झोर प्राप्त होने बाली ( ध्रताची ) 
रात्रि ( देवतातिम, ) भ्रेष्युण्लों से युक्त वे्ा को ( उत्‌, अनक्ति ) शोभ। करती है भोर जैसे उल्को 
( उराणः ) बहुतों को जिलाने बाल्या ( सुचितः ) उत्तम प्रकार भारण किए हुए ( सुमेकः ) सुन्दर 
प्रकाशमान ( अक्रः ) नहीं किल्चित्‌ चलने चाज्ा किस्तु वेश ले जाने बाला ( नवजा: ) नवीमों में 
उत्पन्न खुर्य( स्वरः ) उपदेश देनेवाले के (न) समास शोभा करता है बैसे विद्धान्‌ बत्तोव करें 
(ड ) और वह ( पश्चः ) पद्ु्रों की न हिंसा करें ॥| ३ ॥ 

भवार्थ+--इल मन्त्र में उपमाक्क्षर है--उपदेशक लोग रात्रि और दिल में सो के 
करने योग्य सेवा का उपदेश देवें जिससे कि शयन आगरण आदि से युक्त झ्राद्वार और विहारों को 
करके अपने हितों को सिद्ध करने काले होयें ॥ ३ ॥! 

धुनस्तमेव विषयनाइ-- 
किर डसी विषय फो अगले मस्त्र में कद्दते हैं-- 


स्वीर्णे बहिषें सामिधाने अस्ना ऊद्धओों अध्ययुजु॒पाणों अस्थात्‌ | 
पर्य्य॑भ्रिः पंशुउपा न होता श्रिविष्टयेंति प्रदिव उराणः ॥ ४॥। 
। बहिपें । समुझुधाने | अस्नो । ऊरर््ः । अख्वर्युः | जुजुपाण:। 








अधश्यात्‌ । परिं | अग्निः | पशुष्पाः | न । होता । विश्विष्टि | एति । प्र<दिवं: । 
उराणः ॥ 9 ॥ 


ऋग्वेद: मं० ४ | आ० १ । खू० ६ | दर 





पदार्थ:--६ स्तीरें ) आच्छादिते ( बढिंषि ) अन्तरित्ते ( समिधाने ) प्रदीसते 
( अझो ) ख्येरूपे ( ऊध्वे: ) उत्क्रष: ( अध्यय्यु:)य आत्मनो5ध्वस्म्दिसनीय व्यवहार 
कर्तु मिच्छु: ( जुजुबाण: ) सेवमान: ( अस्थात्‌ ) तिप्ठेत्‌ ( परि ) ( अश्लिः ) ( पश्चुपा: ) 
य; फशन्‌ पाति ( न ) इब ( होता ) यज्ञानुष्ठाता ( त्रिविष्टि) आकाशे ( एति ) गच्छति 
( प्रदिबः ) सुप्रकाशान ( उराणः ) बहुकुवेन्‌ ॥ ४ ॥। 





अन्वय/--हे मनुष्या ! यथा समिधाने बर्दिषि स्तीणें श्रम्नाबुराण ऊद्वोंडप्निः 
खुस्यें: पस्थेस्थात्‌ जिबिप्टि प्रदिब एति पशुषरा न होतास्ति तथैब जुजुपाणोडध्वर्यु- 
बैक्तंत ॥ ४ ॥॥ 

भावाथ;---अन्रोपमात्राचकलु०--ये अर्विंसादिकर्माणि कृत्वा विद्धांसों भूत्वा 
एरोपकारिश: स्युस्तेउल्तरिक्ते खु्य इब सुप्रकाशिता अदेयु: ॥ ४॥ 

एदार्थ/---हे सल॒ष्पो ! जैसे ( रुमियाने ) प्रदीस ( बहिंपि । अन्तरिक्त में का (सती ) 
आ्क्षुदित ( अग्नौ) खुर्यरूप भरिन में ( उराणः ) बहुत कार्य्य करता हुआ ( ऊछ्बेः) उत्तम 
( अग्नि: ) सूर्पोरित ( परि, अस्थात्‌ ) सब ओर से स्थित दो वा ( श्रिविष्टि ) आकाश में ( प्र, दिवः ) 
उत्तम प्रकाशों को ( एति ) प्राप्त द्वोता है ( पशुपाः ) पशु्भों की रक्षा करने वाले के (न ) सहुश 
(द्ोता ) यज्ञ कराने वाल्ाहे वैसे दो ( शज॒पाणः ) सेवा करते हुए ( अध्ययु: ) अपने को 
अध्िंसनीय व्यवहार की इछु। करने वाले बर्ताव करो | ४ || 

भावार्थ+--इस मन्त्र में उपमा वाचकलु ०--जो लोग भर्दिंसा आदि कम्मों को कर और 
विद्वान होकर परोपकारी हों वे अस्तरिक्ष में खूर्थ के खरश उत्तम प्रकार प्रकाशित होबैं || ४ |! 

अधेश्वरविषयमाह-- 
अब ईश्वरविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
परि त्मन। मितदुरेति होताप्रिम॑न्द्रों मधुंबचा ऋतांवा | 
द्रब॑न्त्थस्थ बाजिनो न शोका भयन्ते विश्वा शुबना यदशआ्जांद॥५॥४॥ 

परिं । त्मनां | मितऊदुं! | एति । होता | अग्निः । मन्द्रः । मधुंजचा: । 
ऋतड्वर । द्रव॑न्ति | अस्य | वाजिनंः | न | शोकौः । भय॑न्ते । विश्व । भुवंना | 
यत्‌ | अअ्रादू ॥ ५ ॥ ४ ॥ 











पदार्थ-- परि ) (त्मना ) आत्मना ( मितद्र: ) यो मित॑ ठबति गच्छुति सः 
(एति ) श्राप्नोति ( द्ोता ) यज्ञकर्त्ता ( अश्ि: ) पावक इब ( मन्द्र: ) आनन्दप्रद आनन्दितः 
( मधुवचा: ) मधुरवाक्‌ ( ऋतावा ) सत्यस्थ विभाजक: ( द्रवन्ति ) धावन्ति ( अस्य ) 
( बाजिन: ) अश्वा: ( न ) इब ( शोका: ) प्रकाशा: ( भयस्ते ) विभ्यति । अन्न व्यत्ययेना- 
त्मनेपद शपों लुक्‌ न (विश्वा ) सर्वाणि ( ुवना ) भूताक्षिकरणानि ( यत्‌ ) यस्मात्‌ 
( अश्जाट ) ख्राजले ॥ ४ ॥ 


््ह ऋग्वेद: अ० ३। झ० ५ । ब० ४॥॥ 





अन्वय+--बधास्य स॒स्यैस्थ वाजिनो न शोका द्रवन्ति यो5श्राड यद्धिश्वा भुवना 
भयस्ते तद्दत्तेमान ऋतावा मधुवचा अप्लिरिव द्वोता मन्द्रों मितद्रुस्तमना पश्येति सः 
खर्च खुख प्राप्नोति ॥ ५ ॥ ४ 

भावाथ: अन्न वाचकलु० हे मलुष्या:! यस्य परमात्मन: सर्वत्र प्रकाश 
यस्मात्सवें विभ्यति तस्थ विज्ञानाय खत्याचारो योगाभ्यासश्व सर्वे: करक्तंब्यः ॥ / ॥ 

पदार्थ/--जैसे ( अस्य ) इस सूर्य के ( बाजिनः ) घोढ़े के ( न) तुल्य ( शोकाः ) 
प्रकाश ( द्रवन्ति ) दौद़ते हैं जो ( श्रजाट ) दीप्त होता है ( यत्‌ ) जिससे ( विश्वा ) सम्पूर्ण ( भुवना ) 
जीवों के 5हरने के अधिकरण लोकक्लोकास्तर ( भयन्‍्ते ) कंपते हैं डल्ल प्रकार बत्तेमान जो पुरुष 
( ऋतावा ) सत्य का विभाग करने वाला ( मधुबचा ) मधुरवाणी युक्त ( अप्लिः ) भ्रम्नि के सहश 
( होता ) यश करने वाला ( मन्द्रः ) आनन्दुदाता वा आनन्दित ( मितदु: ) परिमाणपूर्वक चने 
वाला ( स्मना ) अपने से ( परि, एति ) प्राक्ष होता है बढ सब सुख को प्राप्त होता है ॥| ५ ॥ 

भावाथेः---इस्र मन्त्र में वाचकलु०--हे मनुष्यों! जिस प्रमाध्मा का खब जगह 
प्रकाश और जिससे सब डरते हैं उसके विज्ञान के लिये सत्य का आचरया ओर योगाभ्यासर सब को 
करना चाहिये ।| ॥ 

अयेश्वरतया राजगुणानाइ-- 
अथ ईश्वरता लेकर राजगुणों को अगले भन्त्र में कहते हैं-- 
भ॒द्रा तें अरने स्वनीक संडस्घोरस्प॑ सतों विषुणस्थ चारूं;। 
न यत्ते शोचिस्तमंसा वर॑न्त न ध्वस्मान॑स्तन्बी३ रेप आ घुंः॥ ९॥ 

भद्रा | ते | अग्ने | सुध्यनीक | समु&दरू । घोरस्य॑ | सतः । विषुणस्य। 

चारु; । न | यत्‌ | ते । शोचिः । तमंसा। वर॑न्त | न | ध्यस्मानः । तुन्ि । 
| 

रेप: । आ । धुरितिं घुस ॥ ६ ॥ 

पदा्थ;--( भद्रा ) कल्याणकारिणी (ते ) तथ ( अप ) विद्यदिव बर्समान 
( ख्नीक ) उत्तमसेन्थ ( संडक्‌ ) समानदष्टि: ( घोरस्थ ) दुएस्थ ( खत: ) सल्पुरुषस्य 
( विषुणस्य ) विषमस्य ( चारुः) (न) (यत्‌) (ते) (शोचिः ) दी्तिः ( तमसा) 
ाज्या ( बरस्त ) निवारयन्ति (न) ( ध्वस्मान: ) ध्यंसकाः शत्रवः ( तन्थि ) विस्तीणा 
( रेप: ) अपराधम्‌ ( आ ) ( थुः ) समन्‍्तादइब्यु: | ६ ॥ 

अन्वय+--हे स्वनीकाझे या ते घोरस्थ सतो विपुणस्य चारुम॑ंद्रा स्पंदगस्ति 
यत्ते शोचिस्तमसाध्यस्मानो न वरन्त या ते तन्द्रि नीतिस्तया रेपो न आश्ु: स त्वमस्माकं 
राजा भव ॥ ५ ॥। 

भाद्र 
बत्तेत तस्य राज 





यस्य राक्षः पक्षपातरदहविता प्रव्वुक्तियेस्थ विस्तीर्णा नीतिरविद्दता 
कोष्यपराध॑ कर्ु नेच्छेत्‌ ॥ ६॥ 








ऋग्वेद: मं० ४। आ० १ । खू० ६॥ रा] 





पदार्थ/--हे ( स्वनीकू ) उत्तम लेनाबुक्त ( अम्ने ) बिजुली के समान वस्तमान जो 
(ते ) आप को ( घोरस्थ ) दुष्ट (सतः ) भ्रष्ट पुरुष की तथा ( विधुणस्थ ) विषम की ( चारुः ) 
सुन्दर ( भद्रा ) कल्याण करने बाकी ( संहक्‌ ) समान दृष्टि है ( यत्‌ ) जो ( ते ) आपका ( शोचि: ) 
प्रकाश ( तमखा ) रात्रि से (ध्वस्मान: ) नाश करने बाल्ले शत्रु ( न ) नहीं ( वरन्त ) निवारण 
करते हैं जो आपकी ( तन्वि ) विस्तीर्ण नोति उससे ( रेपः ) अपराध ( न) नहीं ( आ, थुः ) सब 
प्रकार घारण करे बह श्राप हम ल्लोगों के राजा हजिये ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:---जिस राजा की पक्षपातरह्वित प्रवृत्ति और जिसकी विस्तीश नीति भ्रविब्किन्त 
वत्तमान है उसके राज्य में कोई भी अपराध करने को इच्छा न करें ॥| ६ ।॥। 


अधेश्वरभावे मातापित्रोः सेवाधममाइ-- 
अब ईश्वरमाव में माता पिता के संद्राधर्म को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
न यस्प सातुजनिंतोरवांरि न मातरापितरा न चिंदिष्टी! । 
अर्था मित्रो न सुधधितः पावकाइग्रिदीद।य मानुबीषु विक्षु ॥७॥ 
न । यस्य॑ । सातु। । जनिंतोः । अबरि ।न । मातर्ापितर्सा | नु। 
४: | न। सुउधितः । पाबुकः । झगिनः । दीदाय । 





चित्‌ । इट्टो | अथ॑ । मिः 
मानुपीपु । विच्चु ॥ ७॥ 

पदार्थ; न ) ( प्स्य ) ( खातुः ) सत्याउसस्ययोर्जिभाजकस्प ( जनितो: ) 
जनकयो: ( अबारि ) ब्रियेत ( न) ( मातरापितरा ) जनकजनन्यो (नु)सद्यः ( चित ) 
अधि (इष्टी ) पूजनीयो ( अधा ) अधथ | अन्न निपातस्थ चेति दीघ्घः। (मित्र: ) सखा 
(न) इब ( सुध्रित: ) खुष्दु द्वितो दितकारी (परावकः ) पविन्नः (अप्लिः) वहिरिब 
( दीदाय ) दीप्यते ( माठुपीषु ) मनुष्यस्मम्पन्धिनीषु ( विज्षु ) प्रशाखु ॥ ७॥ 

अचय(:--हे मनुष्या यस्य सातुजंनितो: प्रियं नावारि यस्य चिन्मातरापितरेफ्रो 
नावारि | स दुःल्यथा यस्य सत्कृती भवेतां खुधितो मित्रों नाप्नलिरिव पावकों मनुपीषु 
विच्चु चु दीदाय ॥ ७॥ 

आव्रार्थ--अन्नो पमालक्वार:--हे मनुष्या यस्मिस्विद्यमाने पुत्रे माताविन्नों 
जायते सत्कारों न भवति स भाग्यहीन: सतत॑ पीडितो भबति यस्य च सुखबया प्रीतो 
अज्रतस्तस्थ प्रजासु प्रशंसा सतत॑ खुखज्च जायते ॥ ७:॥ 

पदार्थ/--हे सल॒ष्यो ! ( यस्य ) जिस ( सातः ) सत्य और अख्त्थ के विभाग करने 
वाले के ( जनितोः ) माता और पिता का प्रिय ( न ) नहीं ( अबारि ) स्वीकार किया जाता है और 


(जित्‌ ) जिसके ( मातरापितरा ) माता और पिता ( इष्टौ ) पूजा करने योग्य (न ) नहीं स्वीकार 
किये जाते हैं. वह दुःखी द्ोता ( अथा ) इस के अन्तर जिसडे माता और पित। सल्कृत होवे 








ह्कः ऋग्वेद: झ० ३। अ० ५ व०५॥ 


रेबक 4८ कम ++ बनकर सम>०+ «मनन + «बम समन नरक न मन न्‍० अं नम 5 न पकन बे 
( सुधितः ) वह उत्तम प्रकार हितकारी ( मित्र: ) मित्र के (न) और ( अंकिः) भ्रप्नि के सहश 
( परावक: ) पवित्र ( मालुषीषु ) सनुस्यसंबन्धिनों ( विच्चु ) प्रजाओं में ( जु, दौदाय ) शीघ्र प्रकाशित 
होता है ॥ ७ ॥ 


भावार्थे:--इस मंत्र में उपमांलझ्लार दै-हे मजुष्यो ! जिस पुत्र के विद्यमान रहने पर 
माता और पिता को दुःख द्वोता श्रौर सत्कार नहीं होता है वह भास्यद्वीन निरन्तर पीढ़ित होता 
है और जिस पुत्र की उत्तम सेवा से माता पिता प्रसन्न होते हैं. उसी प्रजाओं में प्रशंशा और उसको 
सुख होता है | ७ ॥ 
पुनर्विद्ृद्विपयमाह-- 
किर विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं 
डि््थ पब्च जीज॑नन्त्संवसांनाः स्वसांरों अनें मानुषि ठिक्तु । 
उषबुधमसथयोंइन दन्‍्त॑ श॒क्र स्वासं परशु न तिग्मम्‌ ॥ ८ ॥ 
द्विः | यम्र । पत्च | जीज॑नन्‌ । सम्‌थ्वर्सानाः | स्वसारः । अग्निम्‌ । 
मालुंपीषु । विज्चु | उपःध्युधंम्‌ । अथर्यः | न । दस्तंम्‌ । शुक्रम्‌ | मुध्ञआसंम्‌ । 
प्रशुम्‌ | न | तिम्ममू | ८॥ 





पदार्थ:--( द्वि: ) द्विवारम्‌ ( यम) ( पश्ष ) ( जीजनन्‌ ) जनयन्ति ( संबसाना: ) 
सम्यगाच्छादका: ( खलारः ) अहूगुलयः ( अप्ििम्‌ ) ( मालुपीयु ) मनुष्याणामिमास 
( बिक्तु ) उषर्वुधम्‌) य उषलि वुध्यतत तम्‌ ( अधर्यः ) अद्विंसिता: स्त्रियः (न) इब 
( दन्तम्‌ ) ( शुक्म्‌ ) शुद्धम्‌ ( खासम्‌ ) शोभन॑ मुखम्‌ ( परशुम्‌ ) कुठारम (न) इंच 
( तिग्मम्‌) तीबरम्‌॥ ८ ॥ 

अन्वय;---ये विद्धांसो मासुषीयु विच्यञ संबसाना: पञ्ञ खखारोउथर्य: 
शुक्त दन्त॑ खास न तिग्म॑ परश् न यमुषदुध द्विजीजनस्ते सर्बाणि कार्य्याणि सादू' 
शक्चुयु: ॥ ८ ॥ 

भावार्थ+--अन्नोपमालडझ्वार:--हे मनुष्या यथाउड््गुलिमिस्सर्बाणि कर्म्माणि 
सिध्यन्ति तथैब राज्रे: पश्चिमे याम उत्धाय प्रजानां द्वितानि खाध्युवस्तु तीचणः कुठार इब 
दुःखानि छित्दा युव॒तय: शुद्ध मुखं दन्तं कुर्वन्तीब प्रजा: शोश्रयित्वा सुख॑ दत्वा द्विजान 
विद्याजन्मयुक्तान्‌ सम्पादयन्तु ॥ ८ ॥ 

पदार्थ/--जो विद्वान लोग ( माजुषीप ) मलुष्यसम्बन्धिनी ( विक्ष ) प्रजाओं में 
( भप्निम्‌) भरप्मि को ( संवसाना: ) उत्तम प्रकार ग्राव्कादन करने वाले जैसे ( पत्र ) पांच 
( स्वसारः ) अंगुलियां वा ( भ्रथर्यः ) नहीं द्िंखित स्नियां ( शुक्रम्‌) शुद्ध ( दन्‍्तम्‌ ) दांत और 
( स्वास्म्‌ ) धुन्दर मुख को (न ) वैसे ओर जैसे ( तिम्मम्‌ ) तीव / परथुम्‌ ) कुठार को (न) 


ऋग्वेदः म॑० ४। आ० १। खू० ६॥ द६ 


बैसे ( यम) जिस ( उपदु घम्‌ ) प्रातःकाल में जानने वाल्ले को (द्विः ) दो वार ( जीजननू ) उस्पुन्न 
करते हैं वे सम्पूर्ण कार्य को सिद्ध कर सके || ८ ।। 


भावार्य:--इस मन्त्र में उस्मालझर दै--हे मदुध्यो ! जैसे अंगुल्षियों से सम्पूर्ण कार्य 
सिद दोते हैं वैसे ही रात्रि के पिछले प्रहर में उठ के प्रजाओं के द्वित को सिद्ध करो | तीक्ण कुछार 
के सदश दुःखों को काट के युवावस्थाविशिष्ट क्षियां शुद्ध सुख और दांत को करतीं उनके सदश 
प्रजाओं को शुद्ध कर भौर खुख देकर द्विजों को विद्या के जस्म से युक्त करो | ८ ॥ 





अथ प्रजाया ईश्वर्वष्ाह-- 
अब प्रज्ञा के इंश्वर विषय को अगले मन्त्र में कहते हैँ-- 
तब॒ ल्ये अंग्रे हरितों छृतस्ना रोहितास ऋज्वञ्चः स्वश्न । 
अरुषासो ब्रषंण ऋजुमुष्का आा देवत/तिमहन्त दरसा। ॥ 6 ॥ 
तब॑ । से । अगने । दरितेः । पृत॒अस्‍्ताः । रोहितास।। ऋजुअ्अब्चः । 
सुड्मब्चंः । अरुपासैः । वृष॑णः | ऋजुअमुष्काः | आ । देवज्तैतिम । अहन्त । 
दुस्मा। ॥ ६ ॥ 


पदार्य+--( तब ) (स्वे)ते ( अपने) राजन्‌ ( इस्ति:) अक्ूलयः। इरित 
इत्यछगुक्षिनाम । निधघं० २ । ४। (घूतस्ना: ) याभिष्वृ तमाज्यमुद्क वा स्नान्ति ता: 
( रोदितासः ) बर्दिका: ( ऋज्वश्ः ) यामिऋणजुम अन्तर ( स्वज्ञः ) याभिस्सुष्ठव श्वन्ति 
गच्छुन्ति प्राप्नुअन्ति वा ( अरुषालः ) खुशिक्षितास्त॒रक्ाः ( बृषणः ) बलिप्ठाः ( ऋजु- 
मुष्का: ) य ऋजु' मार्गमुष्णन्ति ते (आ ) ( देवतातिम्‌ ) देवाच्‌ ( अहन्त ) आहयस्ते 
( दस्माः ) दुःखोपक्षयितारः ॥ ६ ॥ 

अन्वय/--ददे अगले यास्‍्तव रोहितासो घूतस्ता ऋज्वध्चः ख्ह्बो दरितो 
बृषण ऋज्ञुमुष्का दस्मा अरुषास इब देवतातिमाहन्त |य एताप्िः कर्म्माणि क्तुं 
ज्ञानम्ति तास्त्ये च स्वया सम्प्रयोजनीया: ॥ ६ ॥ 

भावाथे।--अन्र वाचकलु०--ये3/बैरिव खाड्युलिमि: कर्म्माणि इस्वैश्वयैमु- 
क्षयन्ति ते क्षीणु इ:खा जायस्ते ।| ६ | 

पदार्य/--दे (अप्रे) राजन ! जो (तब) आपकी ( रोहितासः ) बढ़ाने वात्ती 
( पृतस्नाः ) जिन से घूत वा जल शुद्ध भोर ( ऋष्वजः ) स्रोधा सत्कार करते तथा (सवा ) 
उसम प्रकार चक्ले वा प्राप्त होते हैं वद ( इरितः ) अंगुली ( दृरणः ) बल्िष्ट ( ऋजुपुष्काः ) सरसत 
मास को चलने वाले ( दस्माः ) दुःख के नाशकरत्ता ( अरुपासः ) उत्तम प्रकार शिक्षित घोढ़ों के 
सइश ( देवतातिस्‌ ) विद्वानों को ( आ, अद्डल्त ) बुल्लाते शोर जो इन से कम्मों को करना जागते 
हैं वह भकगुज्रो भौर ( श्ये ) वे मनुष्य आपको संग्रयुक्त करते योग्य हैं ६ | 

श्र 


हछ० आग्वेदः झ० ३े | #० ४। ब० ५॥। 





भावार्थ+--5इस्त मंत्र में बाचकलु०-जो लोग घोड़ों के सदश अपनी अ्ररूयुल्ियों से 
कर्मों को करके ऐश्वस्ये की वृद्धि करते हैं वे दुःख से रद्वित दोते हैं ॥ ३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
ये ह तथे ते सहमाना अयासंस्त्वेषासों अग्ने अचेयश्रर॑न्ति । 
श्येनासो न दुबसनासों अर्थ तुविष्वणसो सारुत॑ न शर्बः ॥ १०॥ 
ये । हू । स्ये । ते । सहमानाः । अयासः । त्वेपासः । अस्ने । अर्चय: | 
चर॑न्ति | श्येनासः | न । दुबसनासंः । अधथैम्‌ । तुवरिज्खुनसंः | सारुतम्‌ | न। 
शर्धः ॥ १०॥ 
पदार्थ/--( ये ) (६ ) खलु ( स्थे ) अन्‍्ये ( ते ) तब ( सदमानाः ) खुखदुःखा- 
दीनां सोढारः ( अयास: ) प्राप्तविज्ञानासः ( स्वेषासः ) प्रकाशमाना: ( अग्ने ) बन 
ह्तेमान ( अर्चयः ) सस्क्रिया: ( चरस्ति ) प्राप्तुबन्ति गच्छुन्ति बा ( श्येनासः ) श्येनः 
पत्षीत्र सद्यो गस्तारो5शबा: (न) इच ( दुबसनासः ) परिचारकाः ( भर्थम्‌) द्रब्यम्‌ 


(तुबष्यणसः ) ये तुर्वीषि बलानि बस्त्रते याचस्ते ते ( मारुतम्‌ ) मर्तामिद्स्‌ (न) इब 
( शर्घ: ) बलम्‌ ॥ १० # 





अन्चय/+--हे अमे ये ते खदमाना अयासस्ट्वेष्ासः श्येनासो न दुवसनाख- 
स्तुविष्वणसो मारुतं शाथों नाउ्चयो3र्व ख्वरन्ति स्ये इ त्वया सत्कत्तेब्या भबन्ति ॥ १०॥ 


भावार्।--अन्रोपमालक्वार:-द्दे मदुष्या ये '्षमान्विता धर्म्यकर्माचरणोन 
प्रकाशमाना: सरकीर्सयो5श्ववत्कार्य्यकरा बलबन्त: स्युस्ते सत्कर्त्तव्या भवेयु:॥ १०॥ 


पदार्थे--दे (अप्ते) श्रत्ति के खद्शा वर्तमान | (ये) जो स्ोग (ते) आपके 
( सहमानाः ) सुख दुःख आदि ब्यवहारों के सहनेवाले ( भ्यासः ) विज्ञान को प्राप्त ( स्वेषासः ) 
अकाशमान ( श्येनासः) और बाजपच्ञी क सहश शौज्न अलनेवाले घोदों के (न) सदश 
( दुब्सनासः ) लेचलने और ( तुविष्व्सः ) बज्ञों के मांगने बाले ( मारुतस्‌ ) पकनसम्बस्धी 
(शर्घः) बक्त को (न) जैते ( भ्रचेंथः ) उत्तम क्रिया वैसे ( अर्थस्‌ ) द्रस्य को ( अरस्ति) 
पप्त होते हैं ( स्‍्ये ) दे ( इ ) ही झन्य जन झापको सश्कार करने योग्य होते हैं| १० ॥। 


भावार्य+--इस्ल मस्त्र में उपसालंकार दै--हे मज॒ष्यो ! जो लोग कमा पे युक्त धम्मे 
सम्बन्धी कम्मे के आचरण से प्रकाशमान उत्तम यशवाल्ले धोढ़े के सइरा कार्यकत्ता और बलवान्‌ 
हैं दे रत्कार करने योग्य होवे || १०॥ 


ऋग्वेद: म॑० ४। झ० १ । सु० ६ ॥ ह््‌ 


घुनस्तमेव दिषयमाइ-- 
फिर डसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। 


अकारि बह्म॑ सामिधान तुम्य॑ शंसात्यूक्थ यज॑ते व्यू घाः । 
होतारमार्रिन मजुषो नि घेंदुन॑मस्पन्त डशिजः शंसंसायो: ॥ ११॥ ४ ॥ 
अकारि । ब्रह्म | समृड॒धान । तुम्यम्‌ । शेसांति | उक्थम्‌ | यजते | वि। 
ऊँ इतिं। घाः | होतौरम्‌ | अग्निप | परलुंप। नि। सेदुः । नम॒स्यन्तः ! 
डशिजः । शंसम्‌ | आयो! ॥ ११॥ ५॥ 


पदार्थ:--( अकारि ) क्रियते ( श्रह्म ) मदद्धनम्‌ ( समिधान) देदीप्यमान 
( तम्यम्‌) ( शंख्राति ) प्रशंसेत्‌ ( उक्थम्‌ ) स्तोतुमईम्‌ ( यजते ) सक्नच्छुते (वि) 
(3) बितकें (घाः ) घेढ़ि ( होतारम्‌ ) दाताग्म्‌ ( अज्िम्‌ ) पावकमिव ( मनुषः ) 
मनुष्य: ( नि ) ( खेदुः ) निषीदन्ति ( नमस्यस्त: ) नम्नतां कुर्व्त: ( डशिज्: ) कामयमाना: 
( शंसम्‌ ) प्रशंसाम्‌ ( आयोः ) जीबनस्य ॥ २१ ॥ 

अन्वय।--हे सम्रिधान विद्वन्‌! ये नमस्पन्त उशिज्ञो मसुष आयो: शं॑सस 
दोतारमल नियेदुय्थस्तुभ्यमुकर्थ ब्रह्म शंसाति यज्ते यैस्त्वमैश्वस्यमकारि तान 
ब्युधाः ॥ ११॥ 

भावार्थ/--ह्े विद्न्नाजन वा ये स्वदस्थेमैश्व््य कामयमानाः परमेश्वर बिदु- 
पश्च नमस्यन्ति ते सतत॑ प्रशंसिता ज्ञायम्त इति॥ ११॥॥ 

भत्र विद्वदीश्वर गुणवर्ण तारेतदर्थ स्व पूवैसूकार्थेत सद सक्तिवेंचा ।। 

इति पष्ठं सूक्त पद्नमों वर्गश्न समाप्तः ॥ 

पदार्थ--हे ( समिधान ) प्रकाशमात विदन्‌! जो ( नमस्यस्तः) नश्नता भौर ( उशिजः ) 
कामना करते हुए ( मजुषः ) सलुष्य ( आयोः) जीवन की ( शंसम्‌ ) प्रशंसा को और 
( होतारस ) देने वाल्ले को ( अप्िम्‌ ) अग्नि के सदश ( नि, सेदुः ) परत दोते हैं औौर जो ( तुम्यम ) 
आप के लिये ( उक्‍्थम्‌ ) स्तुति करने योग्य ( ब्रह्म ) बढ़े धन को ( शंल्लाति ) प्रशंसा करे ( यजते ) 
तथा विशेषता ही से मिलते हुए ढे लिये जित से आप ने देश्र्य ( अकारि ) किया उन को (वि, 
ड, धाः ) धारण कीजिये || ११ || 

भावार्थ/--हे विदवइ्‌ वा राजन्‌ ! जो आपके छिये ेश्वय की कामना करते हुए परमेश्वर 
और दिद्वानों को नमस्कार करते हैं.वे निरन्तर प्रशंसित होते हैं ॥ 3१ ॥! 

इस सुक्त में विद्वाद भौर टअर के गुण वर्णांन करने से इसके अर्थ की 
इससे पूर्व सूक्त के भ्र्थ के साथ संगति जाननी चाहिये || 
यह छुठवां खूक्त और पांचवां को समाप्त हुआ || 








६३ ऋग्वेद ऋ० ३। अ० ४ | घ० ६॥। 





अगैकादशर्चस्थ सप्तमस्य सक़स्य वामदेव ऋषिः । अग्निदेवता । ? शरिष विष्डुप्‌ । 
७, १०, ११ ब्रिष्दप्‌ | ८, ६ निम्रत्त्रिष्टप्‌ कन्दः । चैवतः खरः । 
२ खराइष्णिक्‌ छन्‍्दः। ऋषभः ख़रः | रे निचुदन॒ष्द्प्‌ । 
9 अनुष्दुप छन्द। ५, विराडलुप्दुप्छन्दः । 
गान्धारः स्वर ॥ 
अथ सर्वगतस्याग्निशव्दार्थाच्यव्यापकस्पेश्वरस्थ विषयसाह--- 
अब एकादश ऋचा वाले सप्तम सक्त का आरस्म है, उसके प्रधम सच ये सवेगत 
अश्निशब्दार्थवाच्य व्यापक परमेश्वर के विषय को कहते चैं-- 
अयमिह प्रधमा घांये घातृमिहोंता यजिछ्ो अध्यरेष्वीड्ः । 





अयम्‌ । इह । प्रथम! । घरयि । घाठअमेंः । होता । य्जिष्ठः | अध्वरेष । 
ईडयौ। | यम । अप्नवानः । शरगंवः । दि्करुचुः । वनेषु । चित्रसू । विध्भ्वंम । 








घीयते ( घातृमिः ) घारकेः (होता) दाता (यजिष्ठ:) अतिशयेत या सहृन्‍ता 
( अध्यरेषु ) अर्हिसनीयेयु यशेषु (ईडछाः ) स्तोतुमह: (यम) ( अप्रवानः ) पुत्र 
पौज्नादियुक्ताः ( श्रुगचः ) परिपक्रविज्ञाना: ( विरुरुचुः ) विशेषेण प्रकाशन्ते ( बनेषु ) 
शक जकुलेयु ( चित्रम्‌ ) अदभुतम्‌ ( विभ्व्रम्‌) परमात्मानम्‌( विशेविशे) प्रजाये 
प्रजाये ॥ १॥ 

अन्वय/---हे मनुष्या इृह घातुभिस्यों5य प्रथमो होता यजिप्ठो5ध्बरेष्बीडबो 
धायि विशेविशे य॑ चित्र॑ विभ्वमप्रवानों भ्रगवों बनेषु विरुरुचुस्तं परमात्मानं यूय॑ 
ध्यायत ॥ १॥ 

भावार्थ/--हे मद॒ष्या अस्मिन्‌ संसारे एस्येश्वर एव युप्माभिष्येंयों शेयोडस्ति 
यमुपास्य सांसारिक पासमा्िक स्टुखें प्राप्स्यन्ति स एेश्यरोउज्रपूजनीयों मस्तव्यः ॥ १ ॥ 


पदार्थ+--े मलुष्यो ! ( इह ) इस संसार में ( घातृमिः ) धारण करने बालों से जो 
( अ्कम्‌ ) यह ( प्रथमः ) पहिला (होता) देने और (यजिठ: ) अत्यस्त मेल करने बाला 
( अध्वरेषु ) नहीं हिंसा करने योग्य यज्ञों में | ईडयः ) स्तुति करने योग्य (:छावि ) धारण किया 
गया जिस को ( विशेविशे ) प्रजा प्रजा के किये ( यम) किस (चित्रस्‌) अद्भुत ( विम्वम ) 
व्यापक परमात्मा को ( श्रग्नवानः ) पुत्र और पौन्रादिकों से युक्त ( शूगवः ) परिपक्त विज्ञान वाले 
ज्ञोग ( बनेषु ) याचना करने योग्य जकुल्ों में ( विस्सलुः ) विशेष करके प्रकाशित करते अथोत्‌ 
अपने चित में रमाते हैं उस प्रमात्मा का आप ख़ोग ध्यान करो ॥ १ ॥! 


स् 


ऋग्वेदः मं० ४ । झ० १। खू० ७॥। ६३ 





भावाथ।--हे मजुष्यो ! इस संसार में परमेश्वर हो का आप जोगों को ध्यान करना 
योग्य है और जिस को उपासना करके सांसारिक और पारमार्थिक सुख्व को प्रास दोओगे बही ईश्वर 
इस खंखार में पूजा करने योग्य जानना चाहिये ॥ 3 ॥ 
पुनरभ्रिपदवास्येश्वरविषयप्राह-- 
फिर अग्निपदबाच्य ईश्वर विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अग्नें कदा त॑ आनुषरभ्ुवहेवस्थ चतनम्‌ । 
अधा हि त्यां जशश्निरे मत्तोंसो विक्षयीड धंम्‌ ॥ २॥ 
अग्नें | क॒दा | ते | आनुपक्‌ । झुवेत्‌ । देवस्प । चेत॑ंनम्‌ ! अव॑ । हि। 
तथा जगुप्निरे | मतोस। | दिछ्ु | ईड्यमू || २॥ 


पदार्य/--( अन्ने ) परमात्मन्‌ ! ( कदा ) कस्समिन्काले (ते ) तब ( आचुषक ) 
अनुकूलः (भुवत्‌) भवेत्‌ (देवस्प) खुखदातुः सर्वत्र प्रकाशमानस्यथ (चेतनम्‌ ) 
अनस्तविश्ञानादियुक्तम ( अधा ) अथ | अन्न निपातस्प चेति दीर्घ: (द्वि) खलु (सवा ) 
स्वाम्‌ ( जअगृश्चिरे ) गृद्लीयु: ( मर्सासः ) मजुष्याः ( बिक ) मलुष्यप्रजासु (ईडथम) 
प्रशंसिलुं योग्यम्‌ ॥ २॥ 

अन्वय+--हे अप्ले देवस्य ते मनुष्यः फदा55दुपर्भुबदधा मर्सासो द्वि बिच्यी- 
ह्थ॑ चेतन तथा कदा जगृख्चिर इति बयमिच्छेम | २।॥। 

भावाथ--द्दे परमेश्वर ब्य त्वां सतत॑ प्रार्थयेम भकतः कृपया इमे सर्वे 
मजुध्या भवद्धक्ता भवदाक्षाजुकूला भवदुपासकाः कदा भविष्यन्ति| हे कृपालोउस्तर्यामिन- 
करुणां विधाय सर्वान्स्सवस्मिस्प्रीतिमतः सथ्यः कुर्विति ॥ २ ॥ 

पदाे।--हे ( बस्ने ) परमात्मत्‌ ! ( देवस्थ ) खुख देनेवाले भौर सत्र प्रकाशमान (ते) 
पाप के मनुष्य ( कदा ) किश्ल काल में ( आजुपक्‌ ) अनुकूल ( भुक्त्‌ ) हो ( अ्रथा ) इस के अनस्‍्तर 
( मत्तोंसः ) मलुष्य लोग (हि ) निश्य से ( वि ) सलुष्यरूप प्रजाओं में ( ईडपम्‌ ) स्तुति करने 
योग्य ( चेतनम्‌ ) भनम्त विज्ञान आदि से युक्त ( ल्‍्वा ) भाप को कब ( जगृज्िरे ) प्रहणा करें ऐसी 
इस ज्ोग इच्छा करें | २॥। 

भावा्य/--हे परमेघर ! हम क्ोग आपकी निरन्‍्तर आर्थना कौ भौर आप की हपा 
से ये सब ममुष्य आपके भक्त, आप की ज्राशा के अनुकूल और आप के उपाखक क्षब होंगे हे 
कृपाक्षो भन्तयामित्र्‌ ! दया करके सब को अपने में प्रीतिमान्‌ शीक्ष करो | २ ॥। 

पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उस्री विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
आतावांन विचेतस पश्य॑न्तो द्यार्मेंच स्तामें! । 


विश्वेषामध्व॒राणों हस्कत्तारँ: दमेंदमे ॥ ३ ॥ 


ब४ ऋग्वेद अ० ३े। आअ० ४ | घ० ६ || 





ऋतज्वानम्‌ । वि>चेंतसम्‌ । पश्य॑न्तः | द्यामःईव । स्तअमिं: । विश्वेपाम्‌ । 
अध्वराणाय्‌ । हस्क्त्तारम्‌ | दमेध्दमे || ३ ॥ 


पदार्थ:--( ऋतावानम्‌ ) ऋत॑ सत्य विद्यते यस्मिंस्तम्‌ ( विचेतरूम्‌ ) बिगत॑ 
थेतो यस्मात्तम्‌ ( पश्यन्तः ) ( द्यामित्र) सूपेमिव (स्ठमिः ) नक्षत्रेः ( विश्वेषाम्‌ ) 
सर्वेषाम्‌ ( अध्वराणाम्‌ ) अर््विसनीयानां यहानाम्‌ ( दस्कर्त्तार्मूं ) प्रकाशकर्त्तारम्‌ 
( दमेदमे ) गरठे गे ॥ हे ॥ 


अन्वय/--प्रे मलुष्या विश्वेष/प्रस्वराणां स्ठमिर्यामिव दमेदमे इस्कर्त्तारे 
विचेतसमृतावान पश्यन्तो जगूभिरे ते खुशोभल्ते | ३ ॥ 

भावार्थ।---अन्रो पमाल ६२: --ये चेतनारदित॑ कारणयुक्त॑ प्रतिगृदं प्रकाशयस्तं 
ज्ञ/नन्ति ते सूथ्यैप्रकाशे चन्द्रादीतीव जगति प्रकाशन्ते ॥ ३ ॥ 


पदार्थे--जें मज॒ष्य छोग ( विश्वेषाम ) सम्पूणे ( अध्वराश्याम्‌) नहीं दिंसा करने 
योग्य यज्ञों के ( स्तृमिः ) नतश्रों से ( श्ामिव ) खूस्यं के सदश ( दमेदमे ) घर घर में ( इस्कत्तौरम ) 
प्रकाश करने बाले ( विचेतलम्‌ ) जिस से विगतलित्त होता ( वऋतावानम्‌) जिसमें सत्य विध्मान 
डखसत को ( परयन्‍्तः ) देखते हुए पद करे हुए हैं वे उत्तम प्रकार शोमित होते हैं ॥ ३ ॥ 

भावार्थ !--इल् मंत्र में उपमानक्वार दै--जो कलोग चेतनारहित कारण छे युक्त परे 
गृद के प्रकाश करने वाले को जानते हैं वे सूर्य के प्रकाश में चन्द्र झ्रादिकों के सहश संसार में 
प्रकाशित होते हैं ॥ ३ ॥ 





अथाप्रिविषयमाइ-- 
अब अप्िविषय को अगले मस्त्र में कहते हैं-- 
आश दूसे बिवस्व॑तो विश्वा यर्पणीर॒मि। 
आा ज॑श्रुः केतुमायवों भ्गंवाएं विशेविंश | ४ ॥ 
आशुम्‌ । दूतम्‌ । विवर्स॑तः | विश्वाः | या | चर्पणीः | अमि | आ | 
जमुः | केतुम | आयवः । भृगैबाणम्‌ । विशेजविंशे ॥ 9 ॥ 
पदार्थ/--( आश्चम्‌ ) सद्योगामितम्‌ ( दूतम ) दृतमिर ( विबस्वत: ) खूल्पांसू 
(विश्वा: ) समग्राः (यः) ( चर्षणीः ) प्रकाशान्‌ ( अ्प्ति) (आ) (जन्र ) चआान्ति 


( केतुम्‌) प्रशानम ( आयवः ) झ्ञानब्र्तों अलुष्या: (खुगवाणम्‌) परिपाककर्त्तारम 
( विशेविशे ) प्रजाये ॥ ४॥ 


अन्वय/---यो विद्वान विवख्बतो दूतमिवाश;ंविशेविशे श्वगवाणमायवों विश्वा 
यश्नरषेणीः केतु ्लाउभ्याजश्ुरिव घरति स सर्वानन्दी जञायते ॥| ४॥॥ 


ऋग्वेद: मं० ४ । अ० १। खु० ७॥ &्ह्‌ 





भावार्थ:--अन्न बाचकलु०--ये मनुष्य: सथ्यदिविद्युतादीन गुहन्ति ते प्रजाये 
खुश्प्रदा भबन्ति ॥ ४॥ 
पदार्थ:--( थः ) जो विदवाल. ( विवस्वतः ) सूर्य से ( दूतम्‌ ) दूत के खदूश ( आशुम) 
शौघ्र चञ्नने ओर ( विशेविशे) प्रजा के निमितत ( य्टूगवाययम्‌ ) परिपाक के करने वाले को जैले 
( धष्यवः ) ज्ञानवान्‌ मलुष्य (विश्वाः ) सम्पूदों ( चर्षणीः ) प्रकाशों और ( केतुम्‌ ) प्रज्ञान को 
( भ्रमि, आ, जश्न: ) धारण करते हैं वैसे घारण करता है वह खम्पूर्या आनन्दों से युक्त होता 
है॥०॥ 
भावार्थ/-- एस सन्‍्त्र में वाचकलु »--जो सल॒ष्य सूर्य छादि से बिजली आदि पदार्थ 
को प्रहण करते हैं वे प्रजा के लिये सुख देने वाल्ले होते हैं ॥ ७ ॥| 
पुनस्तमेव विषयमाइ--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं-- 
तमी होतारमानुषक्‌ चिंकित्वांसं नि पेंदिरे। 
रण पावकशोचिष यर्जि्ठ सप्त घामामि। ॥ ५॥ ६॥ 
तम्र्‌। ईम । होतारम | आनुपऋ । चिकिलाांस॑प््‌ । नि सेढिरे । रए्वप । 
पावुकःशोंचिषम्‌ । यजिप्ठम्‌ | सप्त | घामंजमिः ॥ ५ ॥ ६॥ 
पदार्य+--] तम्‌ ) (ईम्‌) स्बेतः ( द्ोतारम ) भ्रद्वीतीरम्‌ ( आनुबष. ) 
आनुकृल्येत (चिकित्वांसम्‌ ) बिद्रांधम्‌ (नि) (सेदिरे ) सीदास्त ( रणबम ) 


रमणीयम्‌ ( पावकशोचिषम ) पाव्रकस्य शोचिरिव शोविर्दीक्षियेस. तम्‌ ( यजिष्टम ) 
अतिशयेन सह्नन्तारम्‌ ( सप्त ) सप्तांभः प्राणादिभिः ( धाममिः ) स्थानै: ॥ ५ ॥ 

अन्वय/--ये तमझ्िप्रित्र चुकरघोतारं खिकित्या से रण्व॑ सप्त घामत्िः पाउक- 
शोचिष॑ यजिष्ठमीं निषेदिरे ते राज्यैश्वर्य्या भवन्ति ॥ ५ ॥ 

भावाथ।--ये जिबुल॑ वढ़िं सर्वेम्वः पदार्थेम्यों निःसारितुं आनब्ति तेडतिलुखा 
भबस्ति ॥ ४ ॥। 

पदार्थ:--ज्ो क्लोग (तम्‌) उसको अन्नि के सदश (आनुपक्‌) अ्रनुडूलता से 
( दोतारख ) प्रहण करनेवाले ( जिकिस्वांसस्‌ ) विद्वान्‌ ( रण्वम्‌ ) सुन्दर ( खपत) खात प्राण आदि 
(घाममिः ) स्थानों से ( परावकशोचिपम्‌ ) भग्नि के तेज के सहश तेज से युक्त ( यजिष्टय ) 
अत्यन्त मेल करनेवाले को ( ईम्‌) सब प्रकार से ( नि, सेदिरे ) प्राप्त दोते हैं वे राउ्य झौर ऐशवय 
से युक्त दोते हैं ५ ॥ 


भावार्थ:--जो छोग वि टोरूव अम्दिको खब पदार्थों से निकालना जानते हैं दे 
अत्यन्त सुर होते हैं ॥ २ ॥ 


हद ऋग्वेद: झ० ३। झ० ५। ब०७३॥ 





पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उस्ली विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
ते शम्व॑तीषु माठपु बन आ वीतसश्रिंतम्‌ । 
जिच्रं सन्त सुहां हिते सुबेदं कूचिदर्थिनंस्‌ ॥ ६९ ॥ 
तम्र्‌ । श्व॑तीष । माठई । बनें ! आ | वीतस । अभ्रितम्‌ । चित्रमू । 
सन्त॑म्‌ । गुहं । हितम्‌ । सुझ्वेदेव । कुचित्‌ड्अर्थिनंय ॥ ६ ॥ 
पदार्थ/--( तम्‌ ) पावकम्‌ ( शख्मतीणु ) अमादिभूताखु ( माठणु ) आका. 
शादिषु ( बने ) किरणे ( आ ) ( बीतम्‌ ) व्याप्तम्‌ ( अश्वितम्‌ ) असेबितम्‌ ( चित्रम्‌) 
अदृभुतगुणकर्मखभावम्‌ ( सन्त ) विद्यमानम्‌ (गुद्दा ) बुद्धों ( द्वितम्‌ ) स्थितम्‌ 
( छुबेदम्‌ ) शोभनो वेदो विज्ञान यस्य तम्‌ ( कृचिदर्धिलम्‌ ) कचिदृ बहबो3र्था विद्यन्ते 
यस्मिस्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वय+--हे बिद्वांसो यूयं शश्वतीषु माठपु बने सम्त॑ गुद्दा द्वितं खुबेदं कृचि- 
दधिनमश्रितमाबीत॑ त॑ चित्र॑ विद्युदाल्यमई विदित्वा कार्याणि साध्चुत ॥ ऐे ॥ 
भावाथ+--थे मलुष्या: सर्वपदार्थेचु प्रथर्‌ प्रूथगेष बत्तंमानम तत्त्वतो 
विज्ञानस्ति ते सर्बाणि कार्याणि खादु' शक्‍्सुबस्ति ॥ ६॥ 
पदार्थ--हे विद्वानो ! चाप छोग (शब्तीयु) भनादिकाल से वर्समान (माहपु ) 
आकाश भ्रादि पदार्थों में झोर ( बने ) किरण में ( सन्‍्तस्‌ ) विधमान ( गुद्दा ) बुद्धि में ( हितम ) 
र्थित ( सुवेदस, ) डक्तम विज्ञान जिस का ( कूचिदर्थिनम्‌ ) जो कहीं बहुत भ्रथों से युक्त ( अभधितम्‌ ) 
और नहीं सेन किया गया ( झा, वीतम्‌ ) भ्याप्त ( तम्‌ ) उस ( चित्रम ) भदुभुत थुण कम स्वभाव 
वाले विश्ुज्ी,नामफ अग्नि को आन के कार्यों को सिद्ध करो | ६ | 
भावार्थ/--ओो सलृष्य रब॑ पदाथों में झक्तण ही भक्तर पर्समान भर्नि करो तरव से 
जानते हैं, वे सब काम सःथ सकते हैं ;। ६।। 
पुनरग्निविषयमाइ-- 
फिर अप्लिविषय को अगले मन में कट्टते हैं-- 
घसस्य यादियुंता सस्मिन्नूनक्ञतस्थ धामत्रणय॑न्त देव॥ | 
महाँ अप्रिनेससा रातईव्यो वेरंप्चराय सदुमिहतादा॥ ७॥॥ 
ससस्य॑ । यत्‌ । विउयुंदा | सस्मिन्‌ | ऊघैन्‌ । ऋतर्प । घामेन्‌। 
रुणयन्त । देवा; । मद्यन्‌ । अग्नि। | नमंसा । रात>हव्यः | बे। अध्वराय॑ । 


धरम । तू | खुबजबा ॥ ७॥ 


पा“ - 


रे 


ऋगेदः मं* ४ । अ० १। खू० ७॥। रा] 





पदाय।--( ससस्य ) स्वप्नस्य ( यत्‌ ) यस्मिन्‌ ( वियुता ) वियुक्तानि ( सस्मिन ) 
सर्वस्मिन्‌ । अन्न छान्‍्दसो वर्णलोपो बेतिवेलोप: ( ऊथन्‌ ) ऊधन्यवयवे ( ऋतस्थ ) 
खत्यस्य ( घामन्‌ ) धामनि (रणयन्त ) शब्दयन्ति (देवाः) विद्वांखः ( महान ) 
अतिविस्तीणः ( अज्निः ) विद्युत्‌ ( नमसा ) अन्नाख्येन प्रृथिव्यादिना सह्द ( रातदृब्यः ) 
रात॑ गरुद्दीतुं योग्यं दब्यं दत्त येनसः (वेः) पत्तिणः ( अध्यराय ) अ्दविसनीयाय 
व्यवहाराय ( सदम्‌ ) श्राप्ततव्यमू (इत्‌ ) एवं ( ऋतावा ) ऋतस्य जलस्य 
विभाजकः ॥ ७॥ 

अन्वय/--ये देवा विद्वांसो नमसा सह वर्चमानों रातहब्य ऋतावा महानझि- 
बेंरिब सद॑ प्रापयति यद्यो सस्मिन्नूधन्नुतस्य धामस्त्ससस्य ब्रियुता रणयन्त तमरध्चराय 
विदन्तीत्ते सत्यविदों जायस्ते ॥ १॥ 

भावाथ+--है विपश्चितो बोउझिः शरीरादो निद्रायां चग्रसिद्धों भवतिस 
महत्वास्सवन्र व्याप्तोस्ति ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:--जो ( देवाः) विद्वा लोग ( नमस्ता) इरपिवी आदि अल्त के साथ वर्तमान 
( रातहृष्यः ) जिसने अद्ण करने योग्य पदार्थ दिया ( ऋतावा ) जो जल का विभाग करने वाला 
( महान ) मदान्‌ ( भ्रप्तिः ) दिखी रूप भ्रप्ति ( वेः) पक्षी के सदश ( खदम ) प्राप्त होने योग्य 
स्थान को प्राप्त कराता है (य्त्‌ ) जिस भ्रप्नि में ( सस्मित ) सब ( ऊधत्‌ ) भ्रवयव में और 
( ऋतस्थ ) सत्य के ( घामन्‌ ) स्थान में ( सससय ) स्वम्रसम्बन्ध से ( वियुता ), वियुक्त भ्रधोत्‌ 
बिना स्व क्तुएं ( स्थयस्त ) शब्द करती हैं उस को ( अध्वराय ) अर्दिसनीय स्यवद्वार के किये 
( इत्‌ ) जानते दी हैं वे सत्य के जानने बाले दोते हैं ।। ७ || 


भावार्थ/--े बुद्धिमान्‌ पुरुषो ! जो भरप्ति शरीर झादि में भौर निद्रा में प्रसिद होता 
है वह बढ़ा दोने से खबश्र स्यापक है ।। ७ ॥ 


घुनस्तमेव विषयमाह-- 
किर उसी विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं-- 
वेरंध्व्रस्प दुत्यांनि विद्वानु मे अन्ता रोदेसी सब्चिकित्वान्‌ | 
दुत शैयसे प्रदिव॑ उराणों बिदुष्टरों दिव आरोध॑नानि ॥ ८॥ 
वेः | अध्वरस्य । दूत्यानि । विद्वान । उमे इतिं। अन्तीरेतिं। रोदंसी 
इतिं । सम्‌5चिकित्वान्‌ । दूतः । इयसे । प्रअदिवंः | उराणः । विदुःउतरा। । 
दिब। । आ््रोधनानि ॥ ८॥ 
पदार्थ:--( वे: ) ब्याप्तस्य ( अध्चरस्य ) अद्विसनीयस्य ( दूत्यानि ) दृतबल्‌ 
कर्माणि ( विद्वान) ( उसे ) ( अस्तः ) मध्ये ( रोइसी ) चआाबापूथिब्यो ( संचिकित्वान ) 
१३ 


कछ ऋग्वेद: अ० ३े | ऋ० ५। ब०ज॥ 





सम्यक्चिकीषकः (दूत: ) (इईंयसे ) प्राप्नोषि ( प्रदिषः ) प्राचीन: (डराणः ) 


बहुकुर्वाण: ( विदुएर: ) अतिशयेन देत्ता ( दिवः ) प्रकाशस्थ ( आरोधनानि ) समन्‍्ता- 
ब्लिश्नदणानि ॥ ८॥ 

अन्वय३--हे विद्वन्‌ ! संचिकित्वान्विद्धान्विदुप्रस्संस्त्यं यो बेर ध्यरस्य दूत्या- 
स्पन्तरुभे रोदसी दूत: प्रदिब उराणो गच्छुति त॑ बिज्ञाय दिब आरोधनानीयसे तस्मा- 
र्खुख॑ प्राप्नोसि ॥ ८॥ 

भावा4ः-द्दे मनुष्या या विद्युस्सर्वस्थ शिल्पजनस्थ दूतथत्पेरिका सनातना 
सर्वेचु पदार्थेषु व्याप्तास्त तस्या उत्पत्तिनिरोधाभ्यां बहनि कार्य्याणि सादुध्वैश्वय्यें 
प्राप्लुत ॥ ८ 

पदार्थ/--हे बिहन्‌ ( खब्विकिस्बान्‌ ) उत्तम प्रकार कार्य करने की इच्छा करनेवाले 
( विद्वान ) विद्यावान्‌ पुरुष ! ( विदुःरः: ) अत्यन्त ज्ञाता हुए भाप जो (वेः ) व्याप्त ( अध्वरस्य ) 
न नष्ट करने योग्य व्यवद्वार के ( दृत्यानि ) खंदेश पहुंचाने वाले के सदश कर्मों को और ( अस्तः ) 
मध्य में ( डमे ) दोनों ( रोदसी ) अन्‍्तरिक्ष और प्रथिवी को (दूतः ) संदेश पहुंचाने बाला 
( अदिवः ) प्राचीन ( उराणः ) बहुत कार्य करता हुआ जाता है उसको जानके ( दिव। ) प्रकाश 
के ( भारोधनानि ) सब प्रकार के प्रदण करने को ( ईयले ) प्राप्त दोते हो इससे सुख को प्राप्त 
होते हो ॥ ८ ।। 


भावारथ--दे सलुष्यो ! जो बिजली रूप नि सम्प्णं शिक्षिपजन का दूत के सहश 
प्रेरणा करनेवाला, भनादि काल से स्लिद्ध और सम्पूर्ण पदार्थों में ब्याप्त है, उसकी उत्पत्ति और 
निरोध से बहुत कास्यों को लिए करके देश्वस्यं को प्राप्त होशो ॥ ८॥ 
अथ विद्रद्विपयमाह-- 
अब विद्वद्धिपय को अगले मन्त्र में कद्दते दैं-- 
कुष्णं त्‌ एम रुश॑तः पुरो साश्च॑रिष्णव!रचिंबं५घामिदेकस्‌ । 
यदप्रवीता द्धते ह गर्म सद्यरिंचज्जातो भबसीदु दुतः ॥ ६ ॥ 
कुृष्णम्‌ । ते। एम॑ ।रुशंतः | पुरः | भाः । चरिष्णु | अर्चि; | बुपाम्‌। 
इत्‌ । एकम्‌ । यत्‌ । अप्रंबीता | द्धते | ह | गर्भम्‌ । सद्यः । चित्‌ | जात । 
भव॑सि । इत्‌ । ऊँ इतिं। दूतः॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--( कृष्छम्‌ ) कर्षक्रम्‌ ( ते ) तब ( एम ) प्राप्लुयाम ( रुशतः ) खु- 
रूपसथ रुचिकरस्य ( पुरः ) पूर्वम ( भा: ) प्रकाशमान:ः ( चरिष्णु ) यच्चरति गउुछति 


( अ्र्ि: ) तेज: ( बपुषाम्‌ ) रूपब्रता शरीराणाम्‌ (इत्‌ ) एवं ( एकम्‌) असद्दायम्‌ 
(यत्‌ ) ( अप्रबीता ) अगच्छुस्ती ( दधते ) धरति (६ ) खलु ( गर्भम्‌ ) अस्तःस्वरूपम्‌ 


&<>4+-#८ ९ >> 


| प्र 
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( सद्यः ) शीघ्रम्‌ ( चित्‌ ) अषि ( ज्ञात: ) प्रकट: ( भ्रसि ) ( इत्‌ ) (ड) (दूतः ) 
दूत इब बत्तमानः ॥ ६ ॥ 

अन्वय/--दे विद्वन ! यस्य रुशतस्ते यत्कृप्णं पुरो भाश्वरिष्णु बपुपरामेकमर्खि- 
रिद्स्ति तद्दयमेम द्वे विद्वन्यथाउप्रबीता गर्भ दधते तथा द सदयश्चिज्ञातों दूत इवेदु 
भवसि तस्मात्सत्कत्तंज्यो5सि ॥ ६ ॥ 

भावार्य+--द्दे श्रध्यापक छृपालों ! स्व॑ विद्य्तेजसो विद्यामस्मान्वोधय येन 
तेजसा दूतबत्कर्म्माणि बय॑ कारयेम ॥ ६॥ 

पदाथः--हे बिद्रन्‌ ! जिप्त ( रुशत ) उत्तम रूप युक्त प्रीतिकारक (ते ) आपका 
( यत्‌ ) जो ( कृष्णम्‌ ) खींचने वाला ( पुर: ) प्रथम ( भाः ) प्रकाशमान ( चरिष्छु ) चलनेवाल्ा 
( बधुषास्‌ ) रूपवाले शरीरों के ( एकल ) सहायरहित ( अर्चिः ) तेज ( इत्‌ ) ही है उसको इस 
लोग ( एम ) प्राप्त होवें शोर हे विद्वन्‌ ! जैसे ( भरप्रवीता ) नहीं जाती हुई स्री ( गर्भम्‌ ) अन्‍्त/स्वरूप 
को ( दघते ) घारण करती है वैसे (ह ) निम्नय से (खकः) शीघ्र (चित्‌ ) भी (जातः ) 
प्रकट ( दूतः ) दूत के (इत्‌ । खदश व्रत्तमान (ड ) ही ( भव्ति ) होते हो उससे सल्कार करने 
योग्य हो || ६ ॥ 

भावार्थ ;--दे अध्यापक हृपालो! झाव बिडुछी के तेज की विद्या का हम लोगों के 
लिये बोध कराइये कि जिस तेज से दूत के खदश कारप्रों को हम लोग करायें ॥ ६ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह--- 
फिर उसी विषय को अगले म्त्र में कदते हैं-- 
सद्यो जातस्प दहंशानमोजो यद॑स्थ बातों अनुवातिं शोचिः । 
वृणक्तिं तिग्मामतसेषु जिह्ां स्थिरा चिद॒ज्ञां दयते वि जम्में; || १० ॥ 

सद्ः | जातस्प॑ | दईशानम्‌ । ओज:। यत्‌ । अस्य । बात॑ः | अनुध्वाति। 
शोचिः | वृणक्ति | त्ग्माम्र | अतसेषुं | जिह्ाम्‌ | _स्थिरा | चित्‌ | अन्ना | 
दुयते। वि । जम्में: ॥ १०॥ 

प्रदाथ;--( सद्यः ) जिप्रम्‌ (ज्ञातस्थ ) उत्पन्नस्थ ( ददशानम्‌) द्रष्ध्यम्‌ 
( ओ्रोज़ः ) बेगबद्वलम्‌ (यत्‌ ) ( अस्य ) (बातः ) बायुः ( अनुवाति ) ( शोचिः ) 
प्रदीक्षम्‌ ( शरृणक्ति ) सम्मजति ( तिम्माम्‌) तीआं गतिम्‌ ( अतसेषु ) बृक्षादियु 
( जिलाम्‌) बाचम ( स्थिरा ) स्थिराणि ( चित्‌ ) अपि ( अन्ना ) अत्तव्यानि ( दयते ) 
ददाति ( वि ) ( जम्मेः ) गत्याक्षपे: ॥ १० ॥ 

अन्वय+--े विद्वांसो अस्य सद्यो जातस्य यहदशानमोजो बातो 5जुवाति यदस्य 
शोचिरतसेषु तिम्मां जिह्लां दृणक्ति यो विजम्मैश्चिरिस्थरा अन्ना वयते त॑ विद्युतम्म 
बिज्ञाय संप्रयुकझध्बम्‌ ॥ १० ॥ 
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भावार्थ/--वदि शिल्पिन: पदार्थेभ्यों विद्युत जनवेयुस्तद्ि सा दर्शनीय परा- 
क्रम॑ वेगं च दर्शयित्वा विविधान्यैश्वय्याणि ददाति ॥ १० !। 

पदार्थ:--हे विद्वान जनो ! ( अस्य ) इस (सथः ) शीत ( जात्व ) उत्पन्न हुए 
विद्यत्‌ रूप श्रप्निप्रताप के ( यत्‌ ) जिस ( दृद्शानम्‌ ) देखने योग्य ( ओोजः ) वेगयुक्त बक्ष के 
(बातः ) बायु ( अनुवाति ) पीछे चलता है जो इस स्राधारण भ्रम्नि को ( शोचिः ) प्रश्वलित 
ल्वपट को ( झतस्लेपु ) बृक्त आदिकों में ( तिम्माम्‌ ) तीव गति को और ( जिह्मास्‌ ) वाणी को ( बृणक्ति ) 
सेषन करता है और जो ( वि, जम्मैः ) गमनों के झासेपों से ( चित्‌ ) भी (ख्थिरा ) दढ़ ( अन्ना ) 
भोजन करने योग्य पदार्थों को ( दयते ) देता दे डस्ल बिजुली रूप अग्नि को ज्ञान के कार्यों में 
प्रयुक्त करो ॥ १० ॥ 

आवार्थ+---जो शिल्पीजन पदार्थों पे बिलुछो को उत्पन्न करें तो'बह बिल्ली देखने 
थोग्य पराक्रम और वेग को दिख्य के अनेक प्रकार के देशवय्थों को देती है | १० ॥ 


पुन शिल्पिविद्रद्रिपयमाह--- 
फिर शिर्पि विद्वान के विषय को अगले मस्त्र में कद्दते हैँ-- 


तृषु यदत्ञा तूषुण। बबच्त तृषुं दूत कुंणुते यहो अग्निः । 
बात॑स्प मेव्टि स॑चते निजूर्वन्नाशं न वाजयते हिन्वे अबो ॥ ११ ॥ ७॥ 


तृषु | यत्‌ । अन्नां | तृषुणा । बबत्त॑ । तृपृम्‌ । दुतम्‌ । कशते | यहा । 
अग्निः । बात॑स्प । मेक्रिम | सचते । निःजूतंन । आशुम्‌ | न । बाजयते | 
हिस्बे । अबी ॥ ११ ॥ ७॥ 

पदार्य/--( तु ) क्षिप्रम्‌ । ठुष्विति विप्रनाम। निघं० २। १५। (यत्‌ ) यः 
( श्रन्ना ) अन्नादीनि( ठषुणा) ज्षिम्रेण (बयक्ष) बढति (ठथुम ) ज्षिप्रकारिणम्‌ 
( दूतम्‌ ) दूतमित्र ( करते ) करोति (यह: ) मान (अप्लि:) विद्युत्‌ ( बातस्य ) 
( मेल्मि ) सक्मम्‌ ( खचते ) समवैति ( निजूर्वन ) नितरां सद्यो गच्छन ( आशम्‌ ) 
शीघ्रगामिनमश्वम्‌ ( न) इब (बाजयते ) ग्यति ( हिन्वे ) ग्मयेय (अर्वा ) 
बाजीव ॥ ११॥ 

अन्वय/--हे मनुष्या यद्यो यह्योउवेंब निजू्वेक्षप्रिस्तपुणाउश्ना तपु बवक्ष 
तृषु दृतमिव छूखुते बातस्य मेरिं खचते य॑ विद्वानाशुं न वाजयते5६ हिम्बे त॑यूय॑ 
बविजानीत ॥ ११॥ 

भावार्य+--यदि मलष्या विद्युद्धास्यादियोगविद्यां जानीयुस्तदिं ते दूतवद्ध्व- 
बहुरं याने समाचारं च गमयितु शकनुयु: ॥ ११॥ 

अन्नाप्निविद्युदगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसृक्तार्थेन सद्द स्कतिवेंद्या ॥ 

इति ससम॑ सूक्त सपतमो वर्गश समाप्त: ॥ 


अं 
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पदार्थ/--हे मडुष्यो ! ( यत्‌) जो ( यहः ) बल्ले ( अब ) घोड़े के सदश ( निजूदंग ) 
निरम्तर शीघ्र चल्षती हुई ( अग्नि: ) बिजली ( तपुणा ) शीघ्रता से युक्त ( अन्ना ) अन्न आदिक 
पदार्थों को ( तृथु ) शीघ्र ( बबच्ठ ) प्राप्त कराती है ( तृपुम्‌ ) शीघ्र कार्य्यंकारी (दूतस्‌ ) खमाचार 
पहुंचाने वाले जन के सदश अपने प्रताप को ( कूझते ) करती दे और ( वातस्य ) पवन के 
( मेलिस्‌ ) खज़्म का ( सच्ते ) सम्बन्ध करती है जिल्लको विद्वान्‌ जन ( श्राशुम्‌ ) शीघ्र चलने 
वाले घोड़े के (न) सदश ( वाजयते ) चलाता है मैं ( हिन्वे) चलाऊं उसको आप लोग 
जानिये ॥ ११ ॥| 

भावार्थ/--जो मजुष्य व्जिली और वायु आदि के योग को विद्या को जानें तो वे दृत 
और घोड़े के सदश दूर वाहन और समाचार को पहुंचा सकें ।। ११ ॥ 

इस सूक्त में अम्नि और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस खुक्त के अर्थ की 
इससे पूर्व सूक्त के भर्थ के साथ सक्भति जाननी चाहिये ॥ 
यह सातवां खूक्त और सातवां वर्गे समाप्त हुआ ॥ 


<+क्++ ++क++ 
अथार्शर्चस्याष्टमस्थ ब॒क़स्य वामदेव ऋषिः | अग्निदेवता | १, 2, ५, ६ निचदगायत्री | 
२, ३, ७ गायत्री । ८ भुरिग्गायत्री छन्दः | पडूजः खरः ॥ 
अथाग्निविषय पाह-- 
अब आठ ऋचा वाले आठवें सक्त का आरम्भ दै, उस के प्रथम मंत्र में 
अश्निविषय को कद्दते हैं-- 
दूत॑ वो विश्ववेंद्स हृव्यवाहममंत्यम्‌ | यर्जिपट्तज्ञसे गिरा॥ १ ॥ 
दूतम्‌ । वुः । विश्वज्वेंदसम। हव्यः्वाहंम्‌ । अम॑र््यम्‌ । यार्नि्ठमू । ऋजसे। 
गिरा ॥ १॥ 
पदार्--( दूतम्‌ ) उत्तम दूतमिव थत्तमानं बहिम ( वः ) युप्माकम्‌ ( विश्व- 
बेद्सम्‌ ) विश्वस्मिन्‌ विद्यमानम्‌ ( हष्यवाइम) यो हृव्यान्यादातुमर्ञाणि बद्दति गमयति 
प्रापयति वा तम्‌ ( अमर्स्यम्‌) नाशरहितम्‌ (यजिष्ठटम्‌) अतिशयेन सज्ञमयितारम्‌ 
( ऋअले ) प्रसाध्तोसि ( गिरा ) बाएया ॥ १ ॥ 
अन्वय+--हे मनुष्या: ! वो य॑ दूतमिद बर्तमानममत्यं विश्ववेद्स यजिप्ठं हब्य- 
बाई गिरा वय॑ बिजञानीम हे विद्वन ! येन स्व कार्य्याण्यूज्से त॑ यूय॑ं विज्ञाय सम्पयु- 
हध्यम्‌॥ १ ॥ 
भावाये+--दे मल॒ष्या: ! अयमेव विद्युदश्मिद्‌तबत्कार्यसाधको5स्तीति यूय॑ 
बित्त | १॥ 
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पदार्थ:--हे मजुष्यो ! (बः ) तुम्हारे बीच जिस ( दूतम्‌) उत्तम दूत के सहश 
कमान ( अमर्त्यमू ) नाश से रहित ( विश्वेदसम्‌ ) सब में विद्यमान ( यजिष्ठम्‌) भत्यस्त 
मिलाने वाले ( इश्यवाहम्‌ ) प्रहण करने योग्य पदार्थों को पहुंचाने वा प्राप्त कराने वाले को 
(गिरा ) बाणी से इस लोग जानते दें । हे विदन्‌ ! जिस से आप कारयों को ( ऋज़छे ) सिद्ध करते 
हो उस को भाप क्लोग जान के कार्य में लगाइये ॥| १ ॥| 
भावार्थ/--हे मजुष्यों ! यदो बिजुलौरूप भग्नि दूत के सहश कार्यों का सिद्ध करने 
वाला है, ऐसा भाप ज्ोग जानो ॥ १॥ 
पुनस्‍्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी बिक्य को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
स हि वेदा बरुंधितिं महाँ आरोध॑नं दिवः। 
स देवाँ एह बचति ॥ २॥ 
सः । हि । वेद | वसुंघितिम्‌ । महान्‌ | झाफ्रोधनम्‌ | दिवः | सः । 
देवान्‌ | आ | इह ।.वत्तति ॥ २॥ 
पदार्थ---( : ) (हि) यतः (वेद ) वेक्ति | इघचोतस्तिढ इति दीर्घः 
(बखुधितिम्‌ ) वसूनां द्वब्याणां धारकम्‌ (महान) (आरोधतम्‌)  रोधनम्‌ 
( दिवः ) प्रकाशस्य ( सः ) ( देवान्‌) दिव्यान सुणान भोगान्‌ (आ)(इृद (बक्षति) 
बहति प्रापयति ॥ २॥ 
अस्वय:--हे मलुष्या यं दिव आरोधन वसुधिति विद्वान्वेद स हि महास्वत्तंत 
स इद्द देबानावक्षतीति विज्ञानीत ॥ २ ॥ 
भावार्थ+--हे मलु॒ष्याः ! यो विद्युदश्नि्दिः्धभोगगुणप्रदः खूर्यरू (5पि ख्थेः 
सर्वधर्सा व्याप्तो5स्ति त॑ विदित्वा कार्य्याणि साध्चुत । २.॥ 
पदार्थः--हे मजुष्यों ! जिसको (दिवः ) प्रकाश के ( आरोधनम्‌) रोकने ओर 
( ब्सुधितिम्‌ ) द्रसथों के धारण करने वाले को विद्वात्‌ (वेद) जानता दे (सः) बह (हि ) 
जिससे ( महाव्‌ ) बढ़ा है और ( सः ) वह ( इह ) इस संसार में ( देवाव ) श्रेष्ठ गुण और भोगों 
को ( भरा, वच्तति ) प्राप्त कराता है ऐसा जानो ॥ २॥ 
भावार--हे मलुध्यो ! जो बिजुलौरूप अग्नि श्रेष्ठ मोग और गुणों का दाता सूब्ये का 
मी सूर्य और सब का धारण करने वाला व्याप्त है उसको जाने कारयों को सिद्ध करो ॥ २॥। 
पुनरप्रिविषयमाह-- 
फिर अप्नि के: विषय को अगले मंत्र में कहते दैं-- 
स बेंद देव झानम॑ देवा ऋतायते दमें । 
दातिं प्रियाणें चिद्दसु ॥ ३॥ 





ऋग्वेद: मं० ४ | अं० २ । खू० ८ रैग्३े 





सः । वेद । देवः | आउनमंम्र्‌ । देवान्‌ । ऋत5्यते । दम । दातिं । 
ब्रियाशिं । चित्‌ | वर्सु ॥ ३॥ 

पदार्थ--६ सः )विद्य॒ुदत्ति: ( बेद ) ज्ञानाति ( देवः ) कामयमान: ( आनमम्‌ ) 
समन्‍्तास्सत्कृ्ति कत्त म्‌ ( देवान्‌ ) प्रृथिव्यादीन्‌ बिदुषो बा ( ऋतायते ) ऋतमिवर 


करोति ( दमे ) शूद्दे ( दाति ) ददाति | अजत्राउभ्यासलोपः ( प्रियाणि ) कमनीयानि 
( चित्‌ ) अपि ( बखु ) बसूनि द्ब्याणि ॥ ३ ॥ 


अम्वय/--ड्टे मनुष्या यप्ताप्तो देबो वेद स देवानानमसृतायते दमे चित्प्रियाणि 
बखु दातीति यूय॑ विज्ञानीत ॥ हे ॥ 


भावार्थ/--हे मलुष्या: सर्वेषां परथिव्यादीनां दिव्यानां पदोर्थानां यो 5 झिर्देबो5स्ति 
तस्मादिम स्वेश्वर्यप्रद्‌ मढारेब॑ बुध्यध्चम्‌॥ रे ॥ 


द्वा्ध:--े मज॒ध्यो ! जिसको यथार्थवक्ता ( देवः ) कामना करता हुआ विद्वान जन 
( बेद ) ज्ञानता है ( सः ) बह ( देवान्‌ ) ए्रथिवी आदि पदार्थ वा विद्वानों के ( श्रानमस्‌ ) सब 
प्रकार ख़त्कार करने को ( ऋतावते ) सत्य के सध्श आचरण और ( दमे ) गृद्द में ( चित्‌ ) भी 
( ग्रियाणि ) सुन्दर ( बसु ) द्रम्यों को ( दाति ) देता है ऐसा जानो ॥ ३ ॥ 


भावार्य;--हे सद॒ष्पो ! सम्पूर्ण एृथिवों आदि श्रेष्ठ पदों के बोच जो अधप्निदेव है 
उससे इस सब ऐश्वयं का देनेवाल्ा बढ़ा देव जानो ॥ ३।। 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी बिषय को अगले मन्त्र में कहते हँ-- 
स होता सेदु दुत्य॑ चिकित्वाँ अन्तरीयते । 
विद्ठों आरोध॑न दिवः | ४॥ 
सः । होता | सः | इत्‌ । उँ इति। दृत्यम्‌ | चिकिलान्‌ । अन्तः । 
शैयते । विद्वान | आओ्रोध॑नम्‌ | दिवः ॥ ४॥ 
वपदार्थ:--( सः ) (द्वोता ) श्रक्ता (सः) (इस) (3) ( दृत्यम्‌ ) दूतस्य 


भाव॑ करे था ( खिकित्वान्‌ ) विज्ञानवान्‌ ( अन्त: ) मध्ये ( ईयते ) गच॒छति ( विद्वान ) 
( आरोधनम ) समस्तान्निरोधकम्‌ ( दित्र: ) प्रकाशस्थ ॥ ४॥ 





अम्वय+--हे मजुष्या विद्वांसः सो झिद्दोता स उ अन्तदू त्यमीयते स एबं दिव 
आरोधनमस्तीति ज्ञानन्ति य॑ चिक्रित्वान्‌ विद्वान्‌ सम्प्रयुकुक्ते तमिद्युयम्षपि बिज्ञाय 
प्रयुकुध्चम्‌ ॥ ४॥ 


श्ण्ड ऋग्वेदः झ० रे | अ० ५। ब० दं॥ 





ए 
भावाये+--हे मनुष्या ! यः सर्वेगां पदार्थानां मध्ये बर्तमानों दूतबत्कार्य्याणि 
खाध्नोति सूर्यादिक प्रद्योतवति सोडवश्यं युष्मामियेद्तिब्य: '॥ ४॥॥ 


पदा्थ:--हे दिद्वार मह॒ष्यो ! ( सम) वह प्लि (होता ) पढ़ाथों का भक्षण करने 
वाला ( सा, उ ) वही ( अन्तः ) मध्य में वर्तमान ( दूल्यस्‌) दृतपने वा दूत के करें को ( ईयते ) 
आ्राप्त होता है बही ( दिवः ) प्रकाश का ( आरोचनस्‌ ) सत्र प्रकार रोकने वाल्ला है ऐसा मानते 


हैं जिस का ( चिकित्वान्‌ ) विशेष ज्ञानवान्‌ ( विद्।ल्‌ ) विद्वाल्‌ उत्तम प्रकार प्रयोग करता है (इत्‌ ) 
उसी को जान के तुम भी प्रयोग करो ॥ ७॥। 


भावा।--हे मलुध्यो ! जो सम्पूर्ण पदार्थों. सध्य में वत्तेमान और दूत के सहरा 
कार्ययों को सिद्ध करता हे और सूर्य आदि को प्रकाशित करता है बह अवश्य आप लोगों को जानने 
योग्य है || ४७ ॥। 

अथा भ्रिविद्याविद्विषयमाह-- 
अब अग्नि विद्या के ज्ञानने बाले विद्वान के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
ते स्प|म ये अग्नयें ददाशुद्देव्यदांतिभिः । 
यह पुष्य॑न्त इन्धते ॥ ४॥ 

ते । स्पाम | ये | अ्नये । दुदाशुः । हृब्यदांतिध_्मिः। ये । ईमू। 
पुष्य॑न्तः | इ्चते | ५ ॥ 

पदार्थ:--( ते ) (स्थाम) भवेम (ये) (अशये) अप्निविद्याप्राप्ते 
(ददाय्यः ) द्रब्यादिक दद॒ति ( दब्यदातिमि.) दातव्यदानेः (ये) ( इम्‌) उदकम्‌ 
( वुष्यस्तः ) ( इन्धते ) प्रदीष्पस्ते ॥ ५ ॥ 

अन्वय/--ये हृष्यदातिमिरझये ददाश्॒ये ईम्पुप्पल्त इस्धते ते खुखिनः सन्ति 
तैस्सद् बय॑ सुखिनस्स्याम ॥ # ॥ 

भावार्व:-पे मनुष्या ! अग्स्यादियदार्थविद्याप्रतत्तये पुष्कल धन बिपन्ति ते 
सर्वतः सर्वथा सर्वे: सुखे: पुरा: सन्‍्त आननदन्ति ॥ ५॥ 

पदार्थ/--६ थे ) जो ( दस्वझतिमिः ) देने योग्य वस्तुओं के दानों से ( अप्नये ) 
अप्निविद्या की प्राप्ति के लिए ( ददाशुः ) द्रव्य आदि पदार्थ देते है और (ये) जो लोग ( ईम्‌ ) 
जलन को ( पृष्यस्तः ) पुष्ठ करते हुए ( इन्चते ) प्रकाशित दोते हैं ( ते) वे सुल्ली दे डन के साथ 
हम लोग सुखी ( स्पाम ) होवें ॥॥ ५ ॥ 

भावाथ।--जो महुष्य अप्रि आदि पदार्थों की विद्या को प्राप्ति के लिये बहुत खचंते 
है दे सब से सब प्रकार ख़ब सुख से पुष्ट हुए आनम्दित ढोते हैं | २ ॥ 





ऋग्वेद: मं० ७ । झ० १। खु० ८॥। श्र 





पुनस्तमेव विषयमाइ--- 
किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
ते राया ते सुवीयं: ससरवांसो वि श४ै॑ण्विरे । 
ये अगना द॑धिरे दुब8॥ $ ॥ 
ते । राया । ते । सुआीर्ये: । सस॒श्वांसः | वि । शुणिवरे ! ये । अस्ना । 
दधिरे । दुबः ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--( ले ) (राबा ) घनेन (ते) ( खुबीयें: ) ( सष्दपराकमबलेः 


(खसबांस: ) शेरते (वि) (>टविवरे ) स्टरबन्ति (ये) (अ्रग्ना ) अप्नौ विद्युति 
( दधिरे ) धरन्ति ( दुबः ) परिचरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


अम्वय;--वे विद्वांसोहझ्ा दुबो दधिरे गुणान विश्टणिवरे ते राया सद्द ते 
खुबीयैंसलद ससवांस इबानम्दन्ति ॥ ५ ॥ 


भावार्य।--मलुष्या यावदस्स्थादिविद्याश्रवणसेवने न कुबेन्ति ताबद्धूनाढथा 
पूर्णबल्ा भवितुं न शक्जुबन्ति यथा सुखेन शयाना आनन्द भुञते तथैबास्न्वादिविद्यां 
प्राप्ता दारिद्रन्यं विनाएय धगबवलाभ्यां सदेव खुखिनो भवन्ति ॥ ६ ॥ 


पदार्थ+--( थे ) जो विद्वा लोग ( अप्ता) पिश्ुलीरूप भप्ति में ( दुअः) श्रम्यास 
सेवन को ( दघिरे ) घारण करते भौर गुणों को (वि, खदिवरे ) खुनतेईं (ले) बे (राया ) 
धन के साथ ( ते ) वे ( सुवीयैं:) उत्तन पराक्रम और बल्ल बालों के साथ ( ससर्वासः ) शयन 
करते से हुए भानन्दित होते हैं ॥ ६ ॥ 


भावार्थ;--मलुष्य जब तक अति आदि पदार्थों की विद्या का श्रवण झौर सेवन नहीं 
करते हैं तब तक घनाढय और पूर्ण बलवाले हो नहीं सकते हैं और जैसे सुख से सोते हुए 
आनन्द को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार अप्नि आदि विद्या को प्राप्त हुए दारिद्रथ का नाश कर के धन 
और बल से सदा ही सुखी होते हैं ।। ६ ।॥ 
अथ विद्ठस्पुरुषाथफलमाइ-- 
अब विद्धानों के पुरुषार्थ का फल कहते हैं-- 
अस्मे रायों दिवेदिवे सं चंरन्तु पुरुष । 
अस्मे वार्जांस ईरताम्‌ ॥ ७॥ 
अस्मे इतिं । राय॑ः । दिवेअदिंबे । सम्‌ । चर-तु। पुरुषह । अस्मे इतिं। 
बाजासः । ईरतामू ॥ ७॥ 
श्र 


श्‌ण्दे ऋग्वेदः अ० ३ | अ० ५ | ब० ८॥ 





पदार्थ;--६ अस्मे ) अस्मासु ( राय: ) शुभा: थ्रियः ( दिवेदिवे ) प्रतिदिनम्‌ 
( सम्‌ ) (चरसन्तु ) दिलसन्तु ( पुरुस्पृदटः) बहुमिः स्पृदणीया: ( अस्मे ) अस्मान्‌ 
( बाजास: ) अन्नायैश्व्थैयोगा: ( ईरताम्‌ ) प्राप्लुचच्तु ॥ ७ ॥ 

अन्वय/--मनुष्या दिवेदिवेडस्मे पुरुस्पृह्ों रायः सम्जरन्तु वाज़ासो5स्मे 
ईंरतामित्यमिलषन्तु ॥ 3 ॥ 

भावार्थ+--मलुप्यैः खदेब पुरुषार्थेर धनाब्वराज्यप्रतिष्ठाडिय्ादयः शुभग॒णा 
डन्नता भवन्त्बिति सततमेएब्या: ॥ ७ | 


पदार्थ+--मलुष्य ल्लोग (दिवेदिवे ) प्रतिदिन ( अस्मे ) हम लोगों में ( पुरुस््ढइः ) 
बहुतों से चाइने योग्य ( रायः ) श्रेष्ठ ल्मियां (सम, चरन्तु ) विलले पौर ( वाजासः ) अन्न 
आदि ऐश्वस्यों के योग ( अस्मे ) हम लोगों को ( इरताम्‌ ) प्राप्त हों ऐसी अमिलाषा करो || ७ ॥। 


भावार्य/--मलुष्यों को चाहिये कि सदा हो पुस्वार्य के घन, भन्न, राज्य, प्रतिष् 
और विद्या भ्रादि उत्तम गुणों को उन्नति द्ोती है इस प्रकार निरन्तर इच्छा करनी चाहिये ॥ ७५॥| 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते दैं-- 


स्‌ विप्रश्वप॑णीनां शवंसा मानुषाणाम्‌ । 
अति ज्षिप्रेव विध्यति ॥ ८ ॥ ८॥ 
सः । विर्भः । चर्पणीनाम्‌ । शव॑सा । भानुपाणाम्‌ | अति । लिश्राईव । 
बियति॥। ८॥ ८॥ 
पदार्थ/--( सः ) ( विष: ) मेश्रावी ( चर्षणीनाम्‌ ) ऐश्वस्येंग प्रकाशमानानाम्‌ 


( शबसा ) बलेन ( मालुषाणाम्‌ ) मानवानां मध्ये ( अति ) अतिशये ( ज्षिप्रेव ) ज्षिप्राणि 
प्रेरितानीब ( विध्यति ) ताडयति | ८ ॥ 


अन्वय।--यो विप्र: शयसा चर्पणीदां माजुषाणां क्षिप्रेव दुःखान्यतिविध्यति स 
एब प्रशंसितो भवति ॥ ८॥ 


भावाये।--थे विपश्चितोउर्स्थादिवियाप्रयोगैनत सुष्पाण दारिद् व विनाश्यैश्वस्थे- 
योग ज़नयन्ति त पव सर्वे: सत्कत्तंव्या: सर्वेषु भाग्यशालिनः सन्‍्तीति ॥ ८ ॥ 


अन्ाप्निविद्वदुयुणवर्णनादेतदर्थ स्थ पूर्वसक्ता्थेंन सद्द 
सन्तियेंद्या ॥ 
इल्यए्मं सूक्तमश्सों वर्मश्व समाप्तः ॥ 


क+क्र++ 


्झरन 


ऋग्वेद: मंं० ४ । आऋ० १। घू० ६॥ श्०्छ 








पदा्।---जो ( वितरः ) बुद्धिमान्‌ एसुप ( शवसा ) बल्ल से ( चपंणीनाम्‌ ) ऐेशर्य्य से 
प्रकाशमान ( साजुषाणाम्‌ ) सजुष्यों के मध्य में ( दिग्रेव ) श्रेरणा किये गयों के सदश दुःखों को 
( भ्रति ) अत्यन्त ( विध्यति ) ताइता है ( सः ) वढी प्रशंसित होता है । ८ ॥। 

भावार्थ/--जो विद्वान लोग अष्नि आदि विद्या के प्रयोगों ले मजुष्यों के दारिद्रथ का 
नाश करके ऐश्वर्य के योग को उत्पन्न करते हैं वेदी सब ल्ोगें! को सत्कार करने योग्य और सो में 
आम्यशाली होते हैं ॥ ८ ॥! 

इस सूक्त में अरप्नि और विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की 

इस से पूब॑ खूक के अर्थ के साथ खंगति जाननी चाहिये ॥| 


यह अ्रष्टम खूक और अश्म वर्ग समाप्त हुआ॥ 
अथार्श्चस्प नवमस्य म़क़स्य वामदेव ऋषिः | अम्निदेवशा । १, ३, 9 गायत्री । 
२, ६ बिराड्गायत्री | ५ त्रिपा: गायत्री । ७, ८ निचुदगायत्रीछन्दः | 
पडजः खरः । 
अथाग्निसाहश्येन विद्वत्सस्कारमाइ-- 
अब झाठ ऋचाबाले नवमें सक्त का प्रारम्भ दै उस के प्रथम मन्त्र में 
अश्ि के सद॒श दोने से विद्वान्‌ का सत्कार कद्ते हैं-- 
अग्नें मृव्ठ महाँ आंसि य ईमा देंवयुं जनम्‌ । 
इयेथ॑ यहिरासदम्‌ ॥ १॥ 

अग्ने । मर । महान्‌ | श्रसि | यः | ईम्‌ । झा । देवध्युम । जनम । 
इयेथ । बहिंः | आसद॑ध्‌ ॥ १ ॥ 

पदार्थ;-- अप्ने ) अ्प्लिस्बि प्रकाशमान ( खूक ) खुखय ( महान) महत्तव- 
युक्त: (असि) (यः) (ईम्‌) सबंतः (आर) (देवयुम्‌ू) थ आत्मनो वेबान्‌ 
कामयते तम्‌ ( जनम्‌) प्रसिद्ध बिद्धांसम्‌ (इयेथ ) एपि (यर्दिः) उत्तममासनम्‌ 
( श्रासदम्‌ ) य आसीदति तम्‌ ॥ १ ॥ 

अन्य :---हे झअस्जे ! यस्ख॑ वर्दिरासद .देवयुं जनमीमा इयेथ तस्मान्महानस्प- 
स्मान्सूछ ॥ २ ॥। 

भावा्थ/---यः पुरुषो बिदुपां सक्केन विद्या कामयते विद्या प्राष्य मनु [दीन 
खुबयति स एवा/55सनादिना प्रतिष्टापनीयों भवति ॥ ३॥ 

पदार्थ/--हे ( झप्के ) भरक्नि के सब्श प्रकाशमान ! (यः ) लो आप ( बहिं) उत्तम 
आसन को ( आसदम्‌ ) बेठनेवाल्ला ( देवबुस्‌) अपने को विद्वानों की कामना कर 





श्ग्द ऋग्वेद अ० ३ | झ० ५ | ब० ६॥। 
(जनम्‌ ) प्त्चिद्ध बिद्वान्‌ को ( ईम्‌) सब प्रकार ( झा इवेय ) प्राप्त होते हो इस से ( महाव्‌ ) 
महस्त्व से युक्त ( अस्ति ) हो इस से ( रू ) सुखी कीजिये ॥ ३ !| 


भावार्थ:--जो पुर विद्वानों के संग से विद्या की कामना करता और विद्या को प्राप्त 
होकर मजुष्य आदिरों को सुख देता है वद्दी आसन आदि से प्रतिष्टा देने योग्य होल दे | १॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उस्री बिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
स मानुषीषु दुरूमों विक्तु प्रावीरम॑त्यः । 
दूतो विश्वेषां खुबत्‌ ॥ २॥ 
सः । मालुपीषु । दुःड्दर्भः । बिज्षु । प्र्शवी। । अम॑त्यः । दृतः । बिशे- 
पाम्‌ । भुवत्‌ ॥ २॥ 
पदार्थ।-- सः:) विद्वान ( माजुरीषु ) मजुध्याणामिमासु ( दूलू्भ: ) दुःखेन 


लब्धु' योग्य: ( विक्ु ) प्रजासु (प्रावी:) प्रकृष्टविद्याब्यायी ( अमर्त्यः ) मत्येस्बभाव- 
रहित: ( दूत: ) उपक्षेता सर्वेविद्याप्रापक: ( विश्वेष/म्‌ ) सर्वेषाम ( आुबत्‌ ) ॥ २॥ 


अन्वय।--हे मजुष्या यो माजुपीषु विक्ष॒ विश्वेषां प्रावीरम्त्यों दूतो भुबत्स इह 
दूब्भो5स्तीति वेच्यम्‌ ॥ २॥ 





भावार्थ/--ये विद्वांसस्सवेंपां खुखसाधका विद्याप्रदा मजुष्याणां धर्म्मा55चरणे 
प्रवेशका: स्वयं धार्मिका: स्युस्ते जगति दुल्लभा: सन्ति ॥ २ ॥ 


पदार्थ/--दे मलुष्यो जो ( माजुषीणु ) मह॒त्वसंबस्धी ( बिछ ) प्रजाओं में ( विश्वेषाम) 
सब की ( प्रावीः ) उत्तम विद्या में व्याप्त ( अमर्त्य: ) मर्त्य के स्वभाव से रहित ( दृतः ) सम्पूर्ण 
विद्याओ्ों का प्राप्त कराने वाला ( भुवत्‌ ) होता है (सः ) वढ इस संसार में ( दृरूमः ) दुल्लभ 
है ऐसा जानना चाहिये | २ ॥ 


भावार्थ+---जो विद्वाद्‌ कोग सब लोगों के सुख्साथक विद्या के देने वाले और मनुष्यों 
को धर्म के आचरण में प्रवेश करानेवाले स्वयं धार्मिक होवें वे संसार में दुलंभ हैं ॥ २ ।॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह--- 
फिर उसी द्रिषय को अगले मम्त्न में कट्टते हैं-- 
स सझ पर णीयते होता मन्द्रो दिवेशिषु । 
डत पोता नि षींदति ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेदः मं० ४ | झ० १ । सू० ६! ह्न्ध 











सः | सर | परिं । नीयते । होता । मन्द्र 
नि | सीदति ॥ ३ ॥ 


पदार्य:--( सः ) विद्वान (सद्य) सीदन्ति यर्मिंस्तत्‌ ( परि) स्वतः 
( नीयते ) ( दोता ) दाता ( मन्द्रः ) आनस्दप्रदः ( दिडिष्टिषु ) पक्षेएथादिसदृव्यवह्दारेणु 
( उत ) अ्रपि ( पोता ) पवित्नकर्त्ता ( नि ) ( सीदति )॥ ३ ॥ 


अन्वय+--हे मलुष्याः यो मन्द्रो होता उताषि पोता दिविष्टिषु सहझ निषीद्ति 
स विद्वद्धि: परिणीयते ॥ रे ॥ 


भावार्थ+--यन्न पवित्रा आनन्दिता विद्यादिदातारों जनास्सन्ति तज्ैब समझो 
विनयो भवति | ३ ॥ 


पदार्थ+--हे मलुष्यो ! जो ( मस्द्रः ) आनन्द का दाता ( होता ) दानकततों और (डत ) 
भ ( पोता ) पवित्र करने वाला ( दिविष्टिपु ) प्ेष्टि आदि उत्तम ब्यवहारों के निमित्त ( सभ ) 
बैठते हैं जिस में उस गृह में ( नि, सीदति ) बैठता है (सः ) बह विद्व'न्‌ दिद्वार्नों को ( परि ) 
सब प्रकार ( नीयते ) प्राप्त होता है ।। ३ | 


भावार्थ।---जहां पवित्र आनस्दयुक्त और विद्या आदि के देनेवाले लोग हैं वहीं सम्पूर्ण 
विनय होता है | ३॥ 


। दिविश्धि | उत । पोता । 


अथ विद्वदगुशानाइ-- 
अब विद्वानों के गुणों को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
उत म्रा अग्निर॑ध्वर उतो गृहप॑तिर्दमें। उत ब्ह्मा नि पींदति ॥ ४॥ 
उत | ग्नाः | अग्निः | अध्बरे । उतो इति। गृह्पंतिः | दम | उत। 
ब्रह्मा | नि | सीदति ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:--( उत ) अपि (झाः) छुशिद्धिता बाचः ( अ्रन्निः) पवक इब 


( अध्यरे ) अ्दिसनीये ( उतो ) अपि ( गदपतिः ) ( दमे ) दान्ते शुद्वे (उत् )( ब्रह्मा ) 
(नि) ( सीद॒ति )॥ ४॥ 

अमन्वय/--हे मनुष्या: ! यो गृहपतिर झिरिब झ! निषीद्ति उत ब्रह्मा सन्नध्यरे 
दमे निषीद्ति उतो कर्म करोति उतापि सर्वाच्‌ ब्रोधयति स एव सत्कत्तब्यो भबतीति 
विज्ञानीत ॥ ४॥ 

भावाथे+---थे मजुध्या पावकवत्पविश्नविद्या उतपि चतुर्वेदबिदः प्रशस्तकर्स्स- 
कर्त्तारो गृहस्वामिनस्स्युस्त एब्ोत्तमाउधिकारेपु निषीदन्तु ॥ ४॥ 

पदार्य/--हे महुष्यों! जो ( ग्रहपतिः ) गृह का स्वामी ( अन्निः ) अप्नि के सा 
( ज्ञाः ) उत्तम प्रकर शिक्षित वास्थियों को (नि, ख्रौदति ) प्राप्त होता ( डत ) ओर ( बक्षा ) चार 


११० ऋग्वेदः अ० ३। झ० ४ । ब०् ६ ॥ 





बेद्‌ का पढ़ने बाला होता हुआ ( अध्वत 
डता है ( उततो ) और कम्मे करता और ( उत ) भी सब को बोध कराता दे बही सत्कार करने 
योग्य होता है ऐसा जानो ॥। ४ .! 





भावार्थ+--जो सलुध्य अग्निके सइशा पविद्रविद्या वाले और चारों बेदों के जता 
और भी उत्तम कम्मों के करने वाल्े गृह के स्वामी होवैं वेही श्रेष्ठ अधिकारों में वत्तेमान 
होवे || ४॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह-- 
फिर उस्री दिषय को अगले मन्त्र में कद्दते दैं-- 
बेषि दांघ्वरीयताछपवक्ता जनानाम्‌ | हव्या च सानुषाणाम्‌ ॥ ५॥ 


बेषिं | हि। अध्यरिध्यताम । उप्यक्ता | ज्नानाश | हब्या | चु। 
मानुपाणाम्‌ ॥ ५ ॥ 

पदार्थ/--( बेषि ) व्याप्रोषि ( द्वि ) ( अष्चरीयताम्‌ ) य आत्मतो5ध्वरमदिंसा- 
यह फत्तमिच्छुन्ति तेषाम्‌ ( उपबक्ता ) डपरदेशकानामुपदेशकः ( जनानाम्‌) प्रखि- 
द्वानाम्‌ ( दब्या ) दातुमर्दाणि ( व ) ( माजुपाणाम्‌ ) माजुपेषु भवानाम्‌ | ५॥ 

अमन्वय/--हे विद्वन ! यतस्त्वमध्वरीयतां मानुपाणां अनातामुपवक्ता सन्‌ द्वि 
इब्या च वेषि तस्मादुपदेश क्ुमरईसि ।। ५ ॥ 

भावार्थ।--ब उपदेशरो धर्मोपदेशकाअनयन्ति खुशिक्षितान्क॒त्बोपदेशाय प्रेष्य 
मजुष्यान्‌ बोधयन्ति ते हि ज्गत्कल्याणकारका भबन्ति !। ५ ॥ 

पदार्थ--हे बिद्वन्‌ ! जिससे आप ( अध्यरीयतास्‌ ) अपने को अ्रहिंसारूप यज्ञ करने 
वाले ( माजुषाणाम्‌ ) मलुष्यों में उत्पक्ष ( जनानाम्‌ ) पर्तिद्ध पुरुषों को ( उपवक्ता ) डपदेश देनेवालों 
है भी उपदेशक हुए (हि ! ही ( हस्या ) देने योग्य वस्तुओं को (च) भी ( बेषि ) प्राप्त होते हो 
इससे उपदेश करने के योग्य हो || ५ ॥ 

भावार्थ/--जो उपदेश देनेबाले छोग धर्मम के डपदेश देने बालों को उत्पन्न करते और 
उत्तम प्रकार शिक्षित और उपदेश देने के लिये प्रृत्त करके मनुष्यों को बोध कराते हैं वे ही खंसार 
के कक््याण करनेजाले छोते हैं ।। ५ ॥ 





अथ राजविषयमाइ-- 
अब राज़विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
वेषीदवस्प दुत्यँ? यस्य जुजोंपो अध्चरम्‌ | 
हव्य॑ मत्तेस्थ बोलूदवे ॥ ६ ॥ 


नहीं हिंसा करने योग्य दमनयुक्त ( दमे ) गृह में स्थित 


के 


ऋग्वेद मं० ४ । झ० १। खू० ध॥। श्श्र्‌ 





बेषिं | इत्‌ । ऊं इतिं | अस्ये । दृत्यम | यस्य॑ | जुजोंपः | अध्व॒स्म्‌ । 
हृव्यम्‌ । मत्तेस्य । बोबूईवे ।। ६ ॥ 


पदार्थ/--( केषि ) व्याप्नोसि ( इत्‌) (ड) ( अस्य ) ( दृत्यम्‌) दृतस्य कर्म 
( यस्य ) ( जुजोषः ) सेवस्व (अध्वर्म्‌) अद्विसनीयं व्यवद्ाग्म्‌ ( हब्यम्‌) आदातु- 
मईम्‌ ( मत्तेस्थ ) मसुष्यस्य ( बोब्डवे ) बोढुम्‌ ॥ ६॥ 






अन्चय;--हे विद्वन्‌ ! यस्त्व॑ यस्य मर््त॑स्य दूल्यं वेषि यस्य वोक्डवे हव्यमध्वरमु 
जुजोष: स इद्धवानस्प दूतो भवितुमईति ।६॥ 

भावाये: दे गाजानों ये पृर्णविद्या: प्रगल्मा अनुरक्ता घामिका जना: सन्ति 
ये राज्यस्य व्यवह्वारं बोढु. शक्जुबन्ति ताब्छूरबीरान खुहदो दूतान्‌ सम्पाध राज्य- 
खमाचारान्‌ विज्ञाय व्यत्रस्थां कुरुत ॥ ६ ॥ 

पदार्थ/--हे दिद्वार्‌ जो आप ( यश्य ) जिस ( मर्तस्थ ) मलुध्य के ( दृत्यम ) दूतसम्बस्धी 
कर्म्म को ( वेषि ) प्रास होते दो और जिस के ( बोकइवे ) प्राप्त होने के लिये ( इब्यम्‌ ) प्रहण 
करने योग्य ( अध्वरम्‌ ) हिंखारहित ब्ववद्धार का ( ड ) ही ( जुजओोपः ) खेबन करो ( इत्‌ ) बही 
प्राप ( अस्थ ) इसके दूत द्वोने के योग्य हैं । ६ |। 

भावार्य+--हे राजा लोगो ! जो पूर्ण विद्यायुक बहुत बोलने वाले स्नेदी भौर धार्मिक 
जन हैं भौर जो ल्लोग राज्य के व्यवद्वार को धारण कर सकते हैं उन शूरवीर मित्रों को समाचार- 
प्रापक बना और राज्य के समाचारों को जान के विशेष प्रद्वन्थ करो ॥ ६॥ 

पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उस्री विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
अस्प्राक॑ जोष्यध्वरम॒स्माक यज्ञमंज्विरः । 
अस्माक शृणुघी हव॑म्‌॥ ७॥ 

अस्मांम्‌ | जोषि | अध्यर्ध । अस्माकंम । यज्ञ | अज्विरः | अस्मा- 
कंमू । शुणुध्रि | हव॑म्‌ | ७ ॥ 

पदार्य/--( अस्माकम्‌ ) (जोषि ) सेबसे ( अध्वरम्‌) न्यायब्यवद्दास्म्‌ 
( अस्माकम्‌) (यक्षम ) विद्वत्सत्कारादिक्रियामयम्‌ ( अक्लिरः) प्राण इब प्रिय 
( अस्माकम्‌ ) (शुर्ुधि ) अन्न संदितायामिति दीर्ष: (हवम्‌) शब्दार्थसम्बन्ध- 
विषयम्‌ ॥ ७॥ 

अन्वय---हे अद्विरो राजन ! यतस्त्वमस्माकमध्वरमस्माक यहं जोषि तस्मा- 
दस्माक दब स्टखुधि ॥ ७ ॥। 





श्श्रे ऋग्वेद अ० ३ | झ० ४५ | ब० ६ ॥ 





भावार्थ+--छे राजन, ! यतो मवानस्माक॑ रक्षक: प्रियोडसि तस्मादर्थिप्रत्यर्थिनां 
वचांसि श्रुत्वा सतत॑ न्‍्याय॑ विज्ेद्धि ॥ ७ ॥ 

पदार्थ/--६ ( अ्विरः ) शरण के खब्श प्रिय राजन्‌ ! जिससे आप ( अस्माकम्‌ ) हम 
श्वोगों के ( अध्वरम्‌ ) न्‍्यायब्यवहार और ( अस्माकम्‌ ) इम लोगों के ( यज्ञम्‌ ) विद्वानों के सत्कार 
आदि क्रियामय ब्यवहार को ( जोषि ) सेवन करते हो इस से ( अ्रस्माकम्‌ ) हम लोगों के ( व ) 
शब्द भर्थ सम्बन्धरूप विषय को ( ःरझुधि ) खुनिये ॥ ७ ॥। 

भावार्थ;--हे राजन ! जिस से कि आप हम छोगों की रक्षा करनेवाले प्रिय हैं इस से 


अर्थों अ्रथोत्‌ सुदई और प्रत्थी शर्थात्‌ रुद्दायले के बचनों को सुन के निरन्तर न्‍्याय विधान 
करो ॥ ७५॥। 








अशथप्रजाविषयमाह--- 
अब प्रजा विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
परिं ते दूछ मो रथोज्स्माँ अश्नातु विश्वतः । 
चेन रचंसि दाशुघः ॥ ८॥ &॥ 
परिं । ते । दुःषदर्म! । रथवेः | अस्मान्‌ । अश्नोतु । विश्वत) | येन । 
रच॑सि । दाशुप: ॥ ८ ॥ & ॥ 
पदार्थ+--( परि ) सर्वत: ( ते ) तब ( दूकमः ) दुखेन द्विंसितुं योग्य: ( रथः ) 


रमणीय॑ यानम्‌ ( अस्मान ) ( अश्नोतु ) प्राप्तोतु ( विश्वतः ) सर्वतः ( येन ) ( रक्षलि ) 
( वाद्यवः ) विद्यादिदालकर्तु न ॥ ० ॥ 


अन्वय;--द्वे राज॑स्त्व॑ येन दाशुपः परिरद्धलि सते दूल्इभो रथो5स्‍मान्‌ 
विश्वतो5श्नोतु ॥ ८॥ 


भावार्थ:--हे राजन ! यैस्साथने राजसेनाइसौद ढे: प्रजाया: सर्वतो स्क्ष्ण 
भअवेत्‌ तास्प्रेवास्माभिरपि प्रापशीयानीति ॥ ८॥ 
अथाभ्मिराजप्रजाविद्वदु गुणवर्णन'देतदर्थ स्प पूर्वसू कार्थेन सद्द 
सन्गतिवेद्या ॥ 
इति नम सूकत नवमों वर्गेश समाप्तः ॥ 


पदाथ।--हे राजन्‌ ! आप ( बेन ) जिस से ( दाद्युपः ) विदा आदि के दान करने 
बालों की ( परि ) खब प्रकार ( रक्सि ) रद्ा करते हो वह (ते ) आप का ( दूलहभः ) दुःख 
से नाश करने योग्य ( रथः ) सुस्दर बाहन ( अस्मान्‌ ) इस क्ोगों को ( विश्वतः ) सब प्रकार 
( भअश्नोतु ) प्राप्त दो ॥ ८॥ 


२ 
५ 


आन“ फ्ल्नलत5 


'+++ऑसिपपन भा आ : भाप पधनप पक _++ पन्‍ जा जलन "भनातत._>ह#ह> - 


पुनतानिनाना 


ऋग्वेद: मं० ४। अ० १। खू० १०॥ श्र 





भावार्थ--दे राजद्‌ ! जिन साधनों और इढ़ राजसेना के अड्डों से प्रजः का सब 
प्रकार रक्षण दोदे वे ही इम लोगों से भी प्रास करने योग्य हैं ॥ ८ ।! 


इस सूक्त में अ्रप्मि, राजा, प्रजा और विद्वानों के गुण वर्यान करने से इस खूकत के 
अ्रथे की इससे पूर्व खूकत के श्र्थ के साथ सक़ति जाननी चाहिये ॥। 
यह नवम खूक्त और नवमा वर्ग समाप्त हुआ || 


(0मॉ2२० अपर 
अथा्टचस्य दशमस्य स्क्स्प वामदेव ऋषि; । अग्निर्देवता ! १ गायत्री ! २, ३; 
४, ७ झुरिग्गायत्री छन्दः | पडुजः खरः । ५, ८ स्व॒राइण्णिक्‌ छन्‍्दाः । 

६ घेराइप्णिक्डन्दः | ऋषभः खरः ॥| 
अथाग्निराद्दार्थविषयक्क विद्वद्रिपयमाइ-- 
अब आठ ऋचावाले दशवें सूक्त का आरस्म दे. उसके प्रथम मन्त्र में अप्रिशस्दार्थ- 
विषयक विद्वद्धिषय को अगले मन्त्र में कदते हैं-- 

अरने तमचारवं न स्तोमैः कतुं न भद्रं इंदिस्पशंम्‌। 
ऋष्याम। त ओहें: ॥ १ ॥ 
असनें | तम्‌ । अद्य | अश्वम्‌ । न | स्तोमैं; । ऋतुंम्‌। न । भद्रम्‌ । 
हुदिव्स्प्शंम्‌ | ऋधष्याम॑ | ते । औहै। ॥ १ ॥ 
पदार्यः--दे ( अज्ने) विद्वई ! (तम्‌) (अथ) ( अश्वम्‌) (न) इब 


(स्तोमेः ) प्रशंसने: ( क्रमुम्‌ ) प्रश्ञाम्‌ (न) इब ( भद्र॒म्‌ ) कल्यादररम्‌ ( हृविस्पृशम ) 
इृदयस्थ प्रियम्‌ ( ऋष्याम ) सम्ृध्याम ( ते ) तब ( ओदे: ) अर्दके: कममि: ॥ १ ॥ 


अन्वय;--हे अप्ने ! बयमोददैः स्तोमैस्तेडद्याश्बं न ऋतु न य॑ हृदिस्पृशश भद्रसू- 
ध्याम्त त॑ व्वमह्मदर्थ वृध्चुद्दि | १ ॥ 

भावाथ;---अन्नोपमाल ह्ारः--मलुप्या यथा5श्बेन मार्गे गस्तुं स्यः शक्‍्चुबन्ति 
तथा भद्रां धियं प्राप्य मोक्षमार्गे शीघ्र प्राप्तुमईन्ति ॥। १ ॥ 


पदार्य;--े ( अप्ते ) बिट्इ ! इस लोग ( ओहैः ) नन्नतायुक कर्मों और ( स्तोमेः ) 
प्रशंसाओों से (ते ) आपके ( भय ) आज ( अ्रचम्‌ ) घोड़े के (न) सदा और (ऋतुम्‌) वृद्ध 
के ( न) सदश जिस ( द्ृदिस्वशम्‌ ) हृदप्र को प्रिय और ( अद्रम्‌ ) कल्याण करने वालों की 
( ऋध्याम ) सरद्धि करें ( तम्‌ ) उस की झाप इम लोगों के लिये ससृद्धि करो ॥ १ ॥ 


भावाये।--र्न सब्र में उपमालझर दै-सचुष्य जैते घोड़े से मार्ग को शीघ्र जा सकते 
हैं बैसे भेष्ठ बुद्धि को प्रास होकर मोक्षमार्ग को शीघ्ष पाने के योग्य हैं !। ३ || 


श्द 


श्र [४ झ० हे । अ० ५। ब० १०॥ 








अथ राजविषयमाइ-- 
अब राजविषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 

अधा हा॑स्न ऋतोंभ॑द्रस्प दर्च॑स्थ साधोः । 

रथीऋतस्प बृहतों बसूथ॑ ॥ २॥। 

अधै । हि। अस्ने | ऋतों:। भद्रस्य॑ | दर्तस्थ। साधोः। रथीः। 
ऋतस्‍्प॑ | बूदतः । ब॒मूब ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--( अथ ) आनस्तयें । अन्न निपातस्थ चेति दौरे: ।(दि) यतः 
( अप ) पावकब्॒त्प्रकारमान राजन्‌ ( क्रतो: ) प्रज्वाया: ( भद्रस्य ) कल्याणकरस्थ ( दक्तस्य ) 


बलस्य ( साधो; ) सम्मार्ग स्थस्थ (रथीः ) बदबों रथा विद्यस्ते यस्य सः ( ऋतस्थ ) 
खत्यस्य स्यायस्थ ( बूद्दतः ) मद्दतः ( बसूथ ) भत्र ॥ २॥ 


अन्वय/--दे अप्ले द्वि त्वं रथीः सन्‌ भद्गस्प दक्तस्प क्रतो: साधो ऋतस्प बुद्दतो 
रक्षकों बभूथाउघाउस्मा्क राजा भत्र ॥ २॥ 

भावार्थ:--राक्षा सर्ेण बल्ेन विशनेन खाथूनां रक्त दुष्टानां ताडनं छतबा 
सत्यस्य न्यायस्थोन्नति: खतत॑ विधेया ॥ २ ॥ 


पदार्थ:--हे ( अपने, हि ) राजन्‌-! जिस कारण अ्रप्नि के सइश प्रकाशमान आप हैं इससे 
( रथीः ) बहुत वाहनों से युक्त दोते हुए ( भद्गरस्य ) कल्याणकत्तो तथा ( दृदस्प ) बक ( क्रतो: ) 
बढ़ि और ( साधोः ) उत्तम मार्ग में व्तमान ( ऋतस्प ) सत्यस्थाय और ( बृहतः ) बढ़े भ्यवह्ार के 
रचक ( बभूय ) हूजिये ( भ्रथ ) इसके भनस्तर हम लोगों के राजा हूजिये ॥ २ ॥ 


आवार्थ:--राजा को चाहिये कि सम्पूर्ण बज और विज्ञान से सजनें का रक्ष्ण भर 
दुए पुरुषों का ताक़त कर के सत्यल्याय को उम्रति निरम्तर करे || २ ॥ 


अथ प्रजाविषयमाइ-- 
अब प्रजाविषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
एमिनों अकेंभंवां नो अर्वाडः स्व॒श्॑ण ज्योतिंः । 
अग्ने विश्वेभिः सुमना अनींकेः ॥| ३ ॥ 
एमि। | नः। अरकैः। भर्व | नः। अबोछू। स्व) । न । ज्योति! । 
अग्ने । विश्वैभिः | सुइमनाः । अनीकैः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ+--( दमिः ) प्रज्ञाकज्ससाघु मिस्सद्वित: ( न: ) अस्माकमुपरि (अके: ) 
सत्कर्त्तव्येः ( भव ) अन्न दृधचोतस्तिढ इति दीर्घ:। ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अर्वाड! ) इतर- 
स्मिन्व्यवद्यारे वर्तमानः (स्व: ) सूर्य इब खुखकारी (न) इबर ( ज्योतिः ) प्रकाशकः 


ग््स 


घन 


ऋग्वेद: मं० ४ । अ० है । खू० १ै०॥ शहर 


रन )( विश्वेमिः ) समझ्रे: ( खुमना: ) कल्पाणमना: ( अनीके: ) शत्रुभिर्दुशेदस्यु- 
भिर्नेतुमशक्ये: सेन्‍्येः ॥ ३े ॥ 

अन्य/--हे अश्ने ! त्वमकरेभिनों रक्तको भत्राउर्ताडः खरण्ण नो ज्योतिर्भव 
खुमनाः सन्‌ विश्वेभिरनीके: पालको भव || ३ ॥ 









भावार्थ+--अन्रोपमाल्वार:--ये राजानो बलवबुद्धिसजनान्‌ सन्नत्य संग्दय 
बर्द्धयित्वा प्रजापालन॑ विद्धति ते सूर्य इब प्रकाशितवशसः सदानन्दिता भवन्ति ॥ ३े ॥ 

पदार्थ:-- हे ( भग्ने ) भ्रश्नि के सहश तेजस्विन्‌ ! आप ( अकैं: ) सरकार और ( एमिः ) 
बढ, बल्ल और साधुओं के सहित ( न: ) हम लोगों के लिये रकक ( भव ) हूजिये पर ( झर्वाक ) 
अस्य न्‍्यवढ्ार में कर्चतमान ( स्वः ) जैसे सूर्य के सदश सुखकारी (न) वैसे (नः ) हम लोगों के 
ऊपर ( ज्योतिः ) प्रकाशक हूजिये और ( सुमनाः ) कल्याशकारक मनयुक्त होते हुए ( विश्वेमिः ) 
सम्पूर्ण ( अनीकैः ) शत्रु और दुष्ट ढाकुओं से प्रहण करने को भ्रशक्‍्य सेनाओं से पात्नकर्ता 
हजिये |। ३ # 

भावार्थ :--इस मस्त्र में उपसालक्वार दै--जो राजा लोग बल बुद्धि और सजनें से 
संग उत्तम रक्षा कर भोर बृद्धि कराके प्रजा का प्रा्ञन करते हैं वे खूस्यें के सद॒शा प्रकाशित यशयुक्त 
सदा भानन्दित होते हैं ॥। ३ ।। 





अथाम।स्य विषयमाह-- 
अब अमात्यविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

आभिष्टे अद्य गीर्मिगृणन्तों उसने दाशेंस । 

प्र तें दियो न स्तनयन्ति शुष्माः ॥ ४ ॥ 

आाभिः | ते | अब | गीःउमिः । गुणन्तः | अग्ने | दाशेम | प्र । ते । 
दिव: । न । स्तनयन्ति | शुप्मा! ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--( आमिः ) (ते) तुम्बम्‌ ( अद्य ) (गीर्मि:) प्रक्धादियर्धिकामि- 
बॉम्मि: ( गृणस्तः ) स्तुवस्त: ( अग्ने ) विद्युदिव वत्तमान ( दाशेम ) दद्याम (प्र )( त्ते) 


तम्यम, (दिवः ) विद्युतः (न) इब (स्तनयस्ति ) ध्यनयन्ति (शुप्माः) बलपरा- 
> अयुक्ता: ॥ ४ ॥। 


अन्वय/--दे अम्ल राजन ! वयमद्यामिर्गामिस्ते शणन्‍्तः करं दाशेम यस्य ते 
4[बो न शुष्मा: प्रस्तनयन्ति तस्‍्मे तुभ्यं राज्यं दाशेम ॥ ४ ॥ 

भावाये+--हे राजन ! यदि भवान्‌ विद्यत्तत्यानमात्यान, रक्तित्वाउस्मान्‌ 
पालयेल्‌ ति बय॑ तथ प्रज्ञा: सम्तस्त्वामद्यारभ्य सतर्त प्रशंसेम पुष्कल्मैश्वरये दद्याम ॥ ४॥ 


श्र ऋग्वेद: झ० ३ै। आ० ५ । ब७ १०] 








पदार्थ :--हे ( अग्ने ) बिजुली के स्दश कमान राजन्‌ ! हम क्षोग ( झञ्य ) झाज शीघ्र 
( श्रामिः ) इन ( गीर्मिंः ) बुद्धि झादि को बढ़ाने बाली वासियों से ( ते ) भाप के लिये ( गृणन्तः ) 
स्तुति करते हुए करघन (दाशेम ) देवें जिन (ले) आप के छिये (दिवः) विज्ञक्ञो के (न) 
सह ( शुप्माः) बल्षपराक्रमयुक्त जन ( प्र, स्तनयन्ति ) शब्द करते हैं उन आपके लिये राज्य 
देबें ॥॥ ४ ॥ 

आवार्थ:--दहे राजन्‌ ! जो आप बिजुली के तुल्य मन्त्रियों कौ रक्षा करके इम खोगों 
की पालना करें तो इस लोग आप की श्रजा हुए आज से लेकर आप की निरन्तर प्रशंसा करें और 
बहुत घनादि सम्पत्ति देवें | ४ » 

पुनस्तमेव विषयमाह-- 
किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 

तब स्वादिष्ठाग्र संईछिरिदा चिदहं इदा चिंदुक्तो! । 

श्रिये रुक्मो न रोंचत उपाके ॥ ५॥ 

तब । स्वादेंष्टा । अग्नें । सम्‌ःष्टिः। इदा | चित्‌ | अहः | इंदा । 
चित्‌ | झक्तोः । श्रिये । रुकमः | न । रोचते । उपाके ॥ ५ ॥ 

पदार्थ/--६ तब ) ( ख्वादिष्ठा ) अतिशयेन ख्वादिता ( अश्ने ) सूर्य्य इब प्रकाश- 
मान (संरृष्टिः) सम्पस्दष्टि: प्रेज्णं (इदा) एत्र (चित्‌) ( अ्ह्मः) दिवसस्थ 
(इदा ) एवं ( चित्‌ ) ( अक्तो: ) रा्रेमेध्ये ( श्िये ) लक्ष्मीप्राप्तेये ( रुफ्मः ) रोचमान: 
सूस्यें! ( न) एव ( रोचते ) प्रकाशते ( उपारे ) समीपे ॥ ४ ॥ 

अन्वय/--हे अग्ने राजन, ! या स्वादिष्ठः संदष्टिस्तशोपाक भ्रह्मश्िदक्तो रुफ्मो 
न श्रिये रोचते सेदा भवता रद्ाणीया यश्चित्सर्वगुणसम्पन्नो राज्यं रक्षितु शत्रु निरोदृधु' 
शक्चुयात्स इदा भषता गुरुषदासेबनीय: ॥ ४ ॥ 

भावाथ।--हे राजन ! यो5हनिशं सम्प्रेज्ञकोउस्थाय विरोधको स्थायप्रवत्तको 
दूतो5मात्यों वा भवेत्‌ ल एवं ताबत्‌ सत्कृत्य रचाणीय:॥ ५ ।। 

पदार्थ :--हे ( अस्ले ) सूर्य के सदश प्रकाशमान राजन ! जो ( स्वादिष्ठा ) भ्रत्यस्त 
स्वादुयुक्त मधुर ( संदृष्टिः ) अच्छी दृष्टि ( तव ) आप के ( उपाके ) समीप में ( भ्रह्मः ) दिन 
(चित) और ( अक्तोः ) रात्रि के मध्य में ( रुमः ) प्रकाशमान सूखे के (न) सदश ( श्रिये ) 
कर्मी की प्राप्ति के लिये ( रोचते ) प्रकाशित दोती है ( इदा ) वही आ्राप को रचा करने योग्य 
ह(जित्‌ ) और जो खग्पूण गुणों से युक्त पुरुष राज्य की रचा कर सके और शशु को रोक सके 
( इदा ) बही आप को गुरु के सदश सेवा करने योग्य है || : | 

भावार्थ:-दे राजत्‌ : जो दिन रात्रि के प्रबन्ध देखने अन्याय का विरोध करने और 
स्थाय की ग्रवृत्ति करने वाला दूत वा सन्‍्त्री ढोवे वद्दी पढिले सत्कार करके रद्चा करने योग्य है॥। २ | 


चर 


लग 


ऋग्वेद: मं० ४; अ० १ । खू० १०॥ श्१्७ 





पुनः प्रजाविषयमाइ-- 
फिर प्रजाविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं - 
घूते न पूत तनररेपाः शुचि हिर॑स्यम्‌ । 
तत्तें रुक्‍मो न रोंचत स््रघावः ॥ ६ ॥ 
घृतम्‌ । न । पूतम्‌ । तन! । झरेपाः । शुर्चि | हिर॑ए्यम्‌ | तत्‌ । ते । 
रुक्‍्मः | न । रोचत । सखघाजः ॥ ६॥ 
पदार्थ +--. घृतम्‌ ) घृतमाज्यमुदक वा ( न ) इस ( पृतम्‌) पविज्रम्‌ ( तनूः ) 
शरीरम्‌ ( अरेपा: ) पापाचरणरद्तिताः (शुद्धि) पवित्रम्‌ (द्विरस्यम्‌) ज्योतिरिय 


खुबर्णम (तत्‌ ) (ते )- तब ( रुफ़मः ) देदीप्यमानः (न) इब (रोचत ) रोचस्ते 
( खधाव: ) स्वधा बहज्न॑ं विद्यत यस्य तत्सम्बुद्धों ॥ ६ ॥ 

अन्वयस--हे खधाबो राजन ! ये5रेपास्ते राज्ये रफ़्मो न रोचत यच्छुचि 
दिरणय॑ प्रापयस्ति तस्प्राष्यैते: सद्द तब तनू: पूत॑ घृतं न चिरज्जीविनी भव॒तु ॥ हे ॥ 

भावार्थ/--हे राजन ! ये सूर्य्य इब तेजस्विनो धनाढ़शआ्रा: कुलीना: पवित्राः 
प्रशंसिता निरपराधिनों बपुष्मम्तो विद्यावयोबुद्धा: स्पुस्ते तब भव्रतों राज्यस्य च रक्षकाः 
सस्तु भवानेतेषां सम्मत्या वसित्वा दीर्घायुभंबतु ॥ ६ ॥। 

पदार्थ :- दे ( स्वधावः ) बहुत भन्न से युक्त राजत्‌ ! जो ( झरेपाः ) पाप के झाचरण से 
रहित ( ते ) आपके रास्य में ( रक्मः ) अत्यस्‍्त दिपते हुए के (न) सदश ( रोचत ) शोमित 
होते हैं और जो ( शवि ) पवित्र ( द्विरए्यम्‌ ) ज्योति के सइश सुबर्रो को प्राप्त कराते हैं ( तत्‌ ) 
उसकी प्राप्त द्वोकर उनके साथ भापका ( तनूः ) देह ( पृतम्‌ ) फ्विश्न ( घृतस्‌ ) घृत वा जलन के 
(न) सद्श और चिरस्जोब हो || ६ ॥ 

भावार्थ:--दे राजन्‌ ! जो सूर्य के सदइश तेजस्वी, धनयुक्त, कुल्लीन, पवित्र, प्रशंसित, 
अपराधरहित, श्रेष्ठ! रीरयुक्त, विद्या और अवस्था में वृद्ध होने वे आपके और आपके राज्य के 
रक्षक हैं| भौर आप इन लोगों को सम्मति से वत्तमान होकर अधिक अवस्था युक्त हूजिये || ६ ॥ 

पुना राजविषयमाइ--- 
फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 

कु चिद्धिष्मा सनेमि द्वेपोज्म॑ इनोषि मरत्तात्‌। 

इत्था यज॑मानाइतावः ॥ ७ ॥ 

कृतम्‌ । चित्‌ । हि । स्म॒ । सनेंम | द्ंप: | अग्ने । इनोपिं। मत्तोंत्‌। 
इस्था । यज॑मानात्‌ । ऋत॒ब्बः | ७ ॥ 





शरद ऋचखेदः झ० हे । झ० ५। ब० १०॥ 





पदाः ( कृतम्‌ ) निष्यादितम्‌ | चित्‌ ) अधि ( ढि )( सम ) एवं ( खनेमि ) 
सनातनम्‌ ( द्वेष: ) देष्डः ( अग्ने ) ( इनोपि ) व्याप्नोधि ( मर्तात्‌ ) मजुष्यात्‌ (इस्था ) 
अनेन प्रकारेण ( यजमानात्‌ ) धम्येंण सह्ृतात्‌ ( ऋताबः ) ऋत॑ सत्य विद्यते यस्मि- 
स्तत्सस्बुद्धों ॥ ७ ॥ 





अन्वय/--द्दे ऋताबोडम्ने यस्त्वं हि चिद्‌ द्वेषो मर्त्तादित्या यजमानाद्वा सनेमि 
कृतमिनोदि स मम एव राज्य कत्त मसि ॥ ७ ॥ 

भावार्थ;--हे राजादयो मनुप्या भच्नन्तः शत्रुभ्यों मिश्रेभ्यश्च शुभान गुणान्‌ 
गददीत्वा खुखानि प्राप्नवस्तु ॥ ७॥ 

पदार्थ:--हे ( ऋतावः ) सत्य से युक्त ( अम्ने ) अपस्‍्नि के सदहश कमान ! जो झाप 
(हि ) दो (चित्‌ ) निरिचत (द्वेपः ) द्रेष करनेवाले (मो) मनुष्य से का (इत्था ) इस 
अकार ( यजमानात्‌ ) धर्म से सदर किये हुए जन से ( सनेमि ) घनादि सिद्ध और ( कृतस्‌ ) उत्पक्ष 
किये गये को / टनोषि ) विशेषता से प्राप्त होते हैं ( सम ) वही राज्य करने योग्प हैं ॥ ७ ॥ 

जवार्थ:--हे राजा आदि मनुष्यो ! आप लोग शत्रु और मित्रों से उत्तम गुर्णों को 
हा हरे सुर को प्राप्त होइये ॥ ७ ॥| 

पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले प्रम्त्र में कदते हैं-- 

शिवा न॑ः सख्या सन्तु ज्ञाज्ाग्रे देवेषु युष्मे । 

सा नो नाभिः सर्दने सस्मिन्नधन्‌ ॥ ८॥ १०॥ अनु० १॥ 

शिवा । नः | सुख्या । सन्‍्तु । भ्रात्रा। अग्ने । देवे । युप्मे इति | सा। 
नः । नाभि: | सर्दने | सस्मिन्‌ | ऊर्धन्‌ू ॥८॥ १० ॥ अनु० १॥ 

पदार्थ:--( शिवा ) मज़लकारिणी (नः) अस्माकम्‌ (सख्या) मिश्रेश 
( सम्तु ) ( आ्रात्रा ) बस्धुनेव वर्त्तमानेन ( अग्ते ) पावकवत्पवित्राचरण (देवेषु ) विद्वत्खु 
दिव्यगुणेषु बा (युष्मे ) युप्मान (सा) (न: ) अस्माकम्‌ (नामिः) मध्याकञ्षम्‌ 
( खदने ) सीदस्ति यस्समिंस्तस्मिन्‌ राज्ये ( सस्मिन्‌ ) सर्वस्मिन्‌ । अन्न बान्दसों वर्णोल्ोपो 
वेतिबंज्ञोप: ( ऊधन ) आढ-ये धनाढ़ओ॥ ८॥। 

अन्वय;--हे अग्ले ! या ते नाभिरिव शिवा नीति: सस्मिन्नूधन्‌ सदने बत्तेते 
सा नः देवेषु युप्मे प्रबत्तयतु | ये सल्या आत्मा सद्द वत्तमाना इब नो रक्तका: खम्तु 
तेघु त्व॑ विश्वसिद्दि ॥ ८॥। 

भावाथ:--थे राजपुरुषा परस्मिन्‌ मैत्रीं छृत्वा प्रजासु पिठ्वद्वत्तन्त तैःसह 
यो राजनीति प्रचास्यति स एव स्वदा राज्यं भोक्तुमईतीति ॥ ८॥ 





ऋग्वेद: मं० ४ । अ० २। खू० ११॥ ११६ 


अन्ना प्िराजामात्यप्रजाह॒त्यवरणुनादेतदर्थस् पूर्वसूक्ता्थेंन सह सहृतिर्षेया ॥ 
इति चतुर्थमण्डले दृशमं सूक्त प्रथमो5नुवाक5स्तृतीये एके पत्नमेउष्याये 
दशमों बर्गंश्न समाप्त: ॥ 

पदार्थ:- दे ( भग्ने ) अप्नि के सदश पविश्न झ्राचरण युक्त जो आप के ( नाभिः ) मध्य 
अक्ष के सइश ( शिव! ) मज़लकारिणी नीति ( सस्मित्‌ ) खमस्त ( ऊधन्‌ ) श्रेष्ठ धनाढथ में और 
( खबने ) विराजैं जिसमें उस राज्य में कत्तमान दे ( सा ) बढ ( नः ) हम लोगों के ( देवेपु ) बिद्वार्नो 
का उत्तम गुणों में ( युस्मे ) आप लोगों को प्रवत्त करे । जो ल्लोग ( खखूया ) मित्र और ( आजा ) 
बन्धु के सदश वेमान पुरुष के साथ कत्तमानों के तुल्य ( नः) हम लोगों की रच! करनेवाले 
( सन्‍्तु ) दो उनमें झाप विधास् करो ॥ ८ ह 


भावार्थ:--जो राजपुरुष परस्पर मिश्रता करके प्रजाब्रों में पिता के सदश वर्तमान हैं 
डन ब्लोगों के साथ जो राजनीति का प्रचार करता है, वही सबंदा राज्य भोगने के योग्य है ॥| ८ ॥। 


इस सूक्त में अप्नि, राजा मन्‍्त्री और प्रजा के कृत्मवणोन करने से इस खूक के अर्थ को 
इससे पू्व सूक्त के भ्र्थ के साथ संगति जाननी चाहिये । 


यह अतुर्थ मणडल्न में दशवां सूक्त प्रथम अनुवाक तृतीय अष्टक के पांचवें अध्याय में 
इशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


श्रप पड़ चस्पैकादशस्य खक़स्य वामदेव ऋषिः । अम्निर्देवता | १, २, ५, ६ 
निन्नस्त्रिप्दुप्‌ छन्दः | घेवतः खरः । ३ स्व॒राडवहती छन्दः | ऋषमः 
खर। । ४ भ्रुरिक्पबक्तिश्छन्दः | पश्षम! खर। ॥ 
अथाग्निसाहश्येन राजगुणानाइ-- 
अब अज्िि की सदशता से राज़गुणों को कद्दते हैं-- 
क अद्वं ते अग्ने सहसिन्ननीकसुपाक आ रोचते सूर्यस्प । 
रुशहंश देहशे नक्तया चिदरूखित हश आ रूपे अन्नम्‌॥ १ ॥ 
भद्रम्‌ । ते | अस्ने | सहसिन्‌ | अनीकंम्‌ । उपाके ।आ । रोचते । 
बस्थेस्प | रुशंत्‌ । हशे | दहशे | नक्तज्या | चित्‌ | अरूचितम्‌ | हशे | आ। 
रूपे | अन्नंप्‌ ॥ १॥ 
पदार्4:-- अद्रम ) कल्‍्याणकरम्‌ (ते) तब (अझे ) पावकबद्धत्तेमान 
( सइसिन्‌ ) बहुबलयुक्त ( अनीकम ) सैन्यम्‌ ( उपाक्रे ) समीपे (आ ) ( रोचते ) 
प्रकाशते ( खग्वेस्प )( रुशत्‌ ) खुरूपम्‌ ( इशे ) द्रष्डुम ( ददशे ) दृश्यते ( नक्तया ) 
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राज्या ( चित्‌ ) अपि (अरूक्षितम्‌) रुक्षतारद्धितम्‌ (इशे) द्वएब्ये (आ)( रूपे ) 
( अन्नम्‌ ) अक्तव्यम्‌ ॥ १ ॥ 

अन्चय/--दे सदसिन्नओे ! यस्य त उपाके भद्गं रुशदनीक॑ सूर्थस्थ किरणा 
इबारोचते नक्तया राज्या सद्दितश्वन्द्र इब ददशे चिदपि खुख्॑ इशे5रूश्षितमन्नं शशे रूप 
आ रोचते तस्य त4 सर्वत्र विजय इति निमश्ययः ॥ १ ॥ 


भावार्थ/--अन्न बाचकलु०--यो राजा सुशिक्षितया सेनया शुपैगुरैरेश्बब्येंण 


च् सद्दित: प्रज्ञा: पालयति दुष्टान्‌ दराडयति स. चन्द्रवत्सूय्थ इब सवैत्र प्रकाशितो 
अबति ॥ १॥ 

पदार्थ:-दहे ( सदसिन्‌ ) बहुत बत्त से युक्त ( प्ले ) अप्नि के सदश वर्समान जिन 
( ते ) झापके ( ठपाके ) खमीप में ( सद्रस्‌ ) कक्याण कारक ( रूशत्‌ ) उत्तम स्वरूपयुक्त ( अनौक॥ ) 
सेना ( सूर्यस्प ) सूर्य के किरणों के सइश ( झा, रोचते ) प्रकाशित होती है भर ( नक्तया ) रात्रि के 
सहित चन्द्रमा के सशश ( दएशे ) दौसतती ( चित्‌ ) और सुख ( इशे ) देखने के ( अरूक्रितम ) 
रूखेपन से रहित ( अन्नम्‌ ) भोजन करने योग्य पदार्थ ( इशो ) देखने के थोग्व ( रूपे ) रूप में 
( भा ) प्रकाशित द्वोता है उन आप का ख़बंश्र विजय द्वो यद्द निश्रय है | ) ॥ 


भआावाव-इस मंत्र में वाचकलु ०--जो राजा उत्तम प्रकार शिक्षित सेना उत्तम गुणों 
ओर देश्वर्य के सद्दित प्रजाओों का पालन करता और दुर्शो को पीढ़ा देता है वह अन्द्र भर सूर्य के 
सइरा सबंत्र प्रकाशित होता है ॥ ) ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाइ--- 
फिर उस्री विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
छ्यग्ने गणते मनीषां स्व वेप॑सा तुविजात स्तवानः । 
विश्वेमियद्वावनः शुक्र देवैस्तन्ञों रास्व छुमहों भूरि मन्‍्म ॥ २॥ 
ब्रि । साहि । अग्ने | गणते । मनीपाम्‌ | खम््‌ । वेप॑सा | ठुविउजात । 
स्तवानः । विश्वेभि! | यत्‌ | बवनः । शुक्र । देवे! | तत्‌ । ना । राख । 


सुउमहः | भूरिं। मन्‍्मे ॥ २॥ 


पदार्थ:--६ वि ) विशेषेण ( साहि ) कर्मसमाप्ति कुरु ( अग्ले ) पावकवद्धिययया 
अ्रकाशिते (ग्रृणते ) स्तुबते ( मनीषाम्‌) मतल ईविणों प्रक्षाम्‌ (खम्‌) आकाशम्‌ 
( बेपला ) राज्यपालनादिकर्मणा | वेपस इति कर्मना» । निघं० *।१। (तुबिजात ) 
अद्गुषु प्रसिद्ध ( स्तवानः ) स्तावक: सन्‌ ( विश्वेमिः ) सर्वे: ( यत्‌ ) ( बावन: ) सम्भज 
( शुक्र ) आश्वुकर ( देवेः ) विद्वक्धि: ( तत्‌ ) ( न: ) अस्मभ्यम्‌ ( रास्त्र ) देहि ( खुमदः ) 
अतिमदत्‌ ( भूरि ) बहु ( मन्‍्म ) विज्ञानम्‌ ॥ २ ॥ 
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अन्वय/--हे तुविज्ञाताग्ने ! स्तवानास्त्व॑ वेपसा मनीणां ख॑ ग्रणते वि साहि । 

हे शुक्र विश्वेभिदेंवेस्सद त्व॑ यद्धावनस्तत्सुमद्दो भूरि मन्म नो रास्ब ॥ २॥ 
हक भावरार्थ--द्दे राजेंस्त्वं जिलेरिद्रियो सूल्वा प्रक्ञां प्राप्य कर्म णारब्धकार्य्ये समासत 

करु | सर्वेविंद्रद्धिस्सदितः पूर्णविज्ञान प्रज्ञाभ्यः सुख॑ प्रयच्छ ॥ ९ ॥ 

पदार्थ:--हे ( तुबिजात ) बहुतों में प्रसिद्ध ( अस्ने ) भ्रप्नि के खह॒श विद्या से प्रकाशित 
( स्तवानः ) स्तुति करनेवाले हुए झाप ( बेपसा ) राज्य के पालन आदि कर्म से ( मनीषाम्‌ ) मन की 
नियामक बुद्धि और ( खम) आकाश की ( गूणते ) स्तुति करने वाले के लिये (वि) क्शेष करके 
( स्ाहि कर्मों की समाप्ति करो । हे ( शुक्र ) शीघ्रता करनेवाले ( विश्वेमिः ) संपूर्ण ( देंबेः ) विद्वानों 
के साथ आप ( यत्‌ ) जिसे ( बावनः ) उत्तम प्रकार भजों सेबो (तत्‌ ) उस ( सुमहः ) बहुत 
बढ़े और ( भूरि ) बहुत ( मन्‍्म ) विज्ञान को ( नः) इस लोगों के किये ( राष्व ) दीजिये ॥ ३ ॥ 

आंबार्थ: हे राजन्‌ ! भ्राप जितेन्द्रिय हो और बुद्धि को प्राप्त होकर कर्म से प्रारम्भ 
किये हुए कास्यें को समाप्त करो और सम्पूर्ण विद्वानों के सद्दित पूर्ण विज्ञान और प्रजाओं के लिये 
खुख दीजिये ॥ २।। 

पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उस्री विषय को अगले मस्त्र में कहते हैँ-- 
त्वदुरने काब्या त्वन्म॑नीषास्त्वदु कथा जांयन्ते राध्यानि। 
त्वदेंति द्रविएं बीरपेंशा इत्थाथिंये दुशुषरे मत्याय ॥ ३े ॥ 

खत्‌ । अग्ने | काव्य | लत्‌ | मनीषाः । लत्‌ | उक्या । जायन्ते । 
राध्यानि । खत । एति । द्रबिंणम्‌ । वीरूपेंशा! । इत्याअधिये । दाशुपे । 
मत्यीय ॥ ३॥ 


पदार्थ/--( स्थत्‌ ) तब सकाशात्‌ ( अप्ने ) विद्वन ( काब्या ) कविभिविद्धल्ि- 
निर्मितानि ( स्वत्‌ ) ( मनीषा: ) प्रमाः (स्वत्‌ ) (डक्था ) प्रशंसनीयानि (जायस्ते ) 
( राध्यानि ) संसाधनीयानि (त्वत्‌ू) (एति) श्राप्तोति (द्रविशम ) ( बीरपेशा: ) 
बॉराणां पेशो रूपमिव रूप॑ येषास्ते (इत्थाथिये ) अनेक प्रकारेण धीर्यस्य तस्मे 
( दाशुपे ) दात्रे ( मर्त्याय ) मलुष्याय ॥ हे ॥ 

अन्वय+--हे अप्ने ! बीस्पेशा बयमित्थाधिये दाशुपे मर्त्याय स्वत्‌ काब्या 
खस्मनी वास्तव वुक,धा राध्यानि जायस्ते स्वद्रविशमेति तस्म।तु सवा बय॑ मजैम ॥ ३े ॥। 

भावाथे।--दे राजन ! यदि स्व॑ विद्वाजितेस्द्रियो स्थायकारी भवेस्तदिं त्वदसु- 
करणेन सर्वे मजुष्या: खत्याचारे प्रवत्येश्वरस्ये प्राष्य खवैस्याः प्रजाया द्वित॑ साडु' 
शक्चुयु: ॥ है ॥ 

र्ष 
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पदार्थ:--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! आप ( बीरपेशा: ) बीर पुरुषों के रूप के सदश रूपवाल्ले 
हम लोग ( हत्थाथिये ) इस प्रकार (त्वत्‌ )आप के समीप से बुद्धि युक्त ( दाशुपे ) देनेवाले 
( मर्याय ) मलुध्य के लिये ( काब्या ) कवि विद्वानों के निर्मित किये काव्य (स्वत्‌ ) आप के समीप 
ले ( मनीषाः ) यथायज्ञान ( व्त्‌ ) आप के खमौप से ( उक्‍्था ) प्रशंसा करे ( राष्यानि ) और 
सिद्ध करने योग्य द्रब्य ( जावन्ते ) प्रसिद होते दें ( त्वत्‌ ) आप के समौप से ( द्रविशम ) घन 
( एति ) प्राप्त होता है । इस से हम लोग आप की छेद करें || ३ ॥ 
भावार्थ:--हे राजन ! जो आप विद्धान्‌ जितेन्द्रिय और न्यायकारी होवें तो आप के 
अलुकरण प्ले सग्पू्स मनुस्थ सा आचरण में प्रदत्त हो और ऐशवस्यें को प्राप्त होकर खम्पूणो प्रजा का 
द्वित साध सकें || ३ || 
अथाभ्रिसम्बन्धेन विद्वद॒गुणानाह-- 
अब अग्निसम्बन्ध से विद्वानों के गुणों को कद्दते हैं-- 
त्वद्गाजी बॉजम्मरों विहांया अभिष्टिकृज्जायते सत्यशुष्मः | 
त्वद्रगिर्देवजूतो मयथोशुस्त्वदाशुजूजुबों अंग्ने अबीं ॥ ४॥ 
लत | वाजी । वाजमधथर। । विष्दाया)। अभिष्टिक्रत्‌ । जायते। 
सत्यः्शुष्म; । खत्‌ | र॒पिः | देव5जूतः | मयः5थ्चः । खत्‌ । झशु: । जुजुध्वान्‌ । 
अस्ने | अरबी ॥ ४ ॥ 


पदार्थ त्वतू ) तब सक्राशात्‌ (बाजी) वेगवान्‌ ( बातम्मरः ) प्राप्त 
बहुभार॑ धरति सः ( विद्वाया: ) विज्िदीते सद्यो गचछति येन सः ( अभिष्ठिकतत्‌ ) 
यो5मिर्ि करोति सः ( जायते ) ( सत्यशुष्मः ) सत्यं शु'मं वल्ल॑ यस्मित्त्स: (स्वत्‌ ) 
( रखिः) धनम्‌ (देवजूतः ) देजिंदितश्वलित ( प्रयोभु ) खुखम्भावुकः (खत) 
( आशुः ) शीघ्र॑ गन्‍्ता ( जूजुतान ) श्रृश॑ गम्यिता ( अप्ले ) बिद्वन ( अर्जा ) यः सच 
ऋच्छति गचछुति सः ॥ ४॥ 

अ्न्वय/--हे अस्ने यस्त्वस्प्रेरितो व्रिहाया वाजम्मरः सत्यशुष्मोडभिप्टिकद्‌ 
बाजी जायते यस्त्वद्रय्रिदेवजूतो मोभुपैश्त्यज्जूजुबानर्वा55शुर्जायते सोडस्मामिरष्यु- 
त्वादनीय: ॥ ४॥ 


भावार्थ:--द्दे मझुष्य| यदि युष्माक॑पुरुषार्थादियुदादिखरूपोप्रिविद्यया 
प्रसिद्यो भवेत्त्ि बहुभार्यानदर्ता उुखह्ेतुर्धनश्नकः सद्यो गमयिता जारेत ॥ ४॥ 

पदार्थ:--दे ( भग्ने ) विद्वर ! जो ( ववत्‌ ) आय के समीप से प्रेरणा किया गया 
( विह्ाया: ) जिसपे वह बढ़ा और शीघ्र जाता है इससे ( बाजस्तरः ) प्राप्त हुए बहुत भार को 
घारण करने वाला ( सत्यशुध्मः ) रूत्यवत्ञयुक्त ( अमिष्टिकृत्‌ ) अपेक्षितकर्म का कर्त्तो ( बाजी ) 
बेगवानू और ( जायते ) होता है व जो ( त्वत्‌ ) आपडे रूमीप से (रवि: ) घन ( देवजूतः ) 


चल 


ही 


!& 
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विद्वानों ने जाना और चलाया हुआ ( मय्ोभुः ) खुख की भावना कराने वाला बाजों (खत ) 
आपके समीप से ( जूजवान ) शीघ्र प्राप्त काने और ( अब्ी ) शीघ्र जानेवाला ( झ्राशुः ) शीघगामी 
( जायते ) द्वोता है वह इम ल्लोगें! को भी उत्पन्न करने योग्व है || ७ ४ 


भावार्थ:--हे मनुष्यों ! जो अ/्प क्ोगों के पुठुषार्थ से विजुनी आदि स्वरूप श्रप्तिवेया 
पे ग्षिद् होये तो बहुत भारवले वहन का पहुँचानेवाल्रा खुख का हेतु और घन उत्पन्न कराने वा 
शीघ्र ले चलने बाला होने | ४ || 


पुनर्र विषयमाह-- 
किर अश्लि के विषय को अगले मन्त्र में फहते हैं-- 
त्वामंग्रे प्रथम देंबयन्‍्तों ढेव॑ मत्तों अस्त मन्द्रजिहम्‌ । 
देषोयुतमा विंवासन्ति घोमिदेसून्स गृदप॑तिमस्‌रम ॥ ५॥ 
स्वाम्‌ । झस्ने | प्रथमम्र । देवध्यन्तः । देवम्‌ । मर्ती) । अमृत । 
मन्द्रईमिहम्‌ । ठेप/युत॑त् | आ । विवासन्ति | धीमिः । दर्मूधनसम्‌ । गृहप॑तिमू । 
अमूरम्‌ || ५ ॥ 





पदार्य;--( स्वाम्‌ ) ( अप्ने ) परमविद्वन, ( प्रथमम ) आदिमम्‌ ( देवयस्तः ) 
कामयमाना: ( देवम्‌ ) कमनीयम्‌ (मर्चा:) मनुप्या: ( हस्त ) ख्वात्मस्वरूपेण नाश- 
रहित ( मम्द्रजिडम्‌ ) मन्द्रा अनन्दअनिका ज़िडा बाणी यम्य (बेप्ोयुतम्‌) छेब।दि- 
भीरदितम्‌ (आ ) ( विव्वासनित ) परिचरस्ति (थ्रीमिः) कर्मनः प्रशािर्ता ( दमू- 
नसम्‌ ) दमनशीलम्‌ (गृहपतिम्‌ ) गदस्वामितम्‌ ( अमूरम्‌) मूढताविदोषरद्दित॑ 
विद्वांसम्‌ ॥ ४ ॥ 


अखयः/--हे असृताझरे ! ये धीभिमस्दरजिदं द्वेपोयुत दमूनसमसूरं प्रथम देव॑ 
गृहपति त्वां देवयस्तो मर्त्ता आविव्वासन्ति तांध्वमपि सेवस्व | ५ ॥ 

भावार्थ+--4 विद्वांसो भूत्या गृहस्थान्‌ बोध यित्वा सर्वेषां सस्तानान्‌ ब्रह्म तर्येग॒ 
खशिक्षां विद्या प्रादयित्वाउविद्यादिदो गन निव्रार्य॑ शम्रादिशुभगुणान्तरितान्‌ कुर्बन्ति त 
एबात्र कमनीया भत्रन्ति ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:-हे ( अस्त ) अपने आत्मस्‍्वरूप से नाशरहित ( अप्ने ) अत्यन्त विद्वान जो 
लोग ( घीमिः ) कर्मों वा बुद्धियों से ( म.द्धनिद्वन ) आतस्र्‌ उसपत्न काने बाजी वाणी उुक ( देपोयुतम, ) 
देष आदि क्मवियुकत ( दसूनस्‌ ) इर्द्रियों को रोकने वाले ( असृ/स्‌ ) सुर्जता भरादि दोष रहित 
विद्वान (अथमस ) आदिम (देवर ) सुल्दर ( शृ्पतिख्‌ ) गृह के स्वामी (स्वाम्‌) आपको 
( देववल्तः ) कारन, क/ते हुए ( मर्चोः ) मजुष्य ( अः, विवास्ति ) रेवा करते हैं उन की आप भी 
सेवा करो | २॥ 


श्र४ £ ऋग्वेद: अ० ३। आअ० ५। ब० ११॥ 





आवार्थ:--जो लोग विद्वान हो कर गृहस्थों को बोध, सब के सन्‍्तानों को ब्रद्ा चरय॑ 
से उत्तम शिक्षा और विद्या प्रहण करा के तथा अविद्या आदि दोषों को दूर कर के शमदम आदि 
उत्तम गुणों प्ले युक्त करते हैं वे ही इस संप्रार में सुन्दर होते हैं।। ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाइ--- 
किर उसी विषय को अगले मल्त्र में कहते हैं-- 

आरे अस्मदमंतिमारे अंहं झारे विश्वाँ दुर्मति यक्षिपासि । 

दोषा शिवः संहसः सूनों अरने य॑ देव आ चित्सचंसे 

स्वस्ति ॥ ६॥ ११ ॥ 

आरे । अस्मंत्‌ | अंतिम । आरे । अंहः | आरे। विश्वाम्‌ | दुःध्म- 

तिम्र्‌ । यत्‌ । निः्पासि | दोषा | शिव । सहसः । सुनो इति। अग्ने | यम्‌ । 
देवः | आ | चित्‌ | सच॑से | खवास्ति ॥ ६ ॥ ११॥ 


पदार्थ+--( आरे ) दूरे ( अस्मत्‌) ( अमतिम्‌) ( आरे ) ( अंदः ) पापा- 
स्मक कर्म ( आरे ) ( विश्वाम्‌ ) समम्राम्‌ ( दुस्‍्मतिम्‌ ) दुष्धां प्रशाम्‌ ( यत्‌ ) यतः 
( निपास्ि ) नितरगं रक्तसि (दोष ) राज्ो (शिक्रः) मज़लकारी (सदृसः ) बलव्॒तः 
( खूनो ) अपत्य ( अस्े) परमविद्न, ( यम) ( देवः ) जगदीश्वर इथ ( आ) (चित्‌ ) 
अपि ( खचसे ) सम्बध्तासि ( खस्ति ) सुखम | ५ ॥ 

अन्वय+--हे खबइलः खुनोग्ने यस्‍्व॑ देव इथवाउस्मदारे अमतिमारे अंद आरे 
विश्वां दुर्मति निक्षिप्प य॑ निवास तं शिवः सन्‌ दोषा दिवसे चित्खस्ति आसचसे 
तस्मादस्मामि:ः पूज्योडसि ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--56६ वय निश्चिजुमो येउ मान दुएाचारादबर्मसक्वादवु देह रे कुर्वन्ति 
त पवा5हनिशमस्‍्मानि: सस्कत्तंत्या: सस्तीति ॥ ६॥ 
अन्नाप्निरा जविदद्‌ गुणवर्ण नादेतदर्यस्थ पूर्वसूक्तार्थेन सह सक्ञतियेंथा । 
इस्येकादश खूक्तमेकादशो वर्गश्च समाप्त: ॥ 


पदार्थ:--हे ( रदसः ) बलवान के ( खूनों) खस्तान और ( अस्ने ) अत्यस्त विद्वान्‌ 
(यतू ) जिससे श्राप ( देवः ) ईश्वर के सदश ( अस्मत्‌ ) हम लोगों से ( आरे ) दूर ( अनतिस ) 
सूर्खजरन को ( आरे ) दूर ( अंहः ) प!पपकर्मे को और ( आरे ) दूर ( विध्यन्‌ ) खनन ( हुर्मतिम ) 
दुश्बुद्धि को निरन्तर अलग करा ( यस्‌ ) जिसको ( नियात्ि ) अत्यन्त्र रखा करते हो डत़को 
(शिव: ) मह़लककारी हुए ( दोष ) रात्रि और दिन में ( जित्‌ ) भी ( स्वस्ति ) दुख को ( आ, सके) 
सम्बन्ध कराते हो इससे हम लोगों से पूजा करने योग्य हो | ६ ॥ 


चला 


ऋग्वेद: मं० ४ । अ० २। खू० १२॥ १२५ 


हर भावावे:--थद इस ल्लोग निश्चय करते हैं कि जो लोग इस लोगों को अ्रधर्मी और 
दुश्बुद्विवाज़े पुरुष से दूर करते हैं वेही दिन रात्रि हम लोगों से सत्कार करने योग्य हैं ॥ ६ ॥ 


इस खूक्त में अप्नि राजा विद्धान्‌ पुरुष के गुण वर्णन करने से इस खूक्त के अर्थ की 
इससे पूबे खूक के अर्थ के साथ क्ज्ञति जाननो चाहिये ॥ 
यह स्यारहवां खूक्त और भ्यारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


आर ₹>भआ++ 
अथ पड़चस्प द्वादशुस्य वामदेव ऋषिः | अग्निदेंवता । १, ५ निचृस्त्रिष्दुप्‌ 
के २ त्रिष्दप्‌ छन्‍्दः | चैबत! सर । ३, ४ झुरिक्‌ पहकिः | 
६ पढक्षिश्छन्दः | पच्चमः स्व॒र। ॥ 


पुनरभ्रैसाहश्येन विदरगुणानाइ-- 
अब छः ऋचावाले बारदवें सूक्त का आरम्म दि, उस के प्रथम मंत्र में फिर 
अश्लिसादश्य द्वोने से बिद्व।नों के विषय को कद्दते हैं 
यस्त्वासरन इनघेंते यतखुकछ्तिस्ते अन्न॑ कुणबत्ससिमिन्नदेन्‌ । 
सख युज्नरभ्य॑स्तु प्रसक्षत्तव ऋतव। जातवदश्िकित्वान्‌ ॥ १ ॥ 
यः | स्वाम्‌ | अने । इनथ॑ते | यतब्छुंक | त्रिः। ते | अन्नंम । 
कुणवंत्‌ | सर्रिंमन्‌ | अहन्‌ू । सः | सु। दुम्मेः। अमि | अस्तु । प्रस्सततत्‌ | 
तब॑ | कला । जातशेदः | चिकितान्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--६ यः ) (स्वाम्‌) ( अपने ) विद्व ! ( इनधते ) ईशरेण सहमयेत्‌ 
(यत:स्रुक्‌ू ) यता उद्यता स्तरों येनस: (त्रि:) त्रिवार्म (ते) तुभ्यम्‌ ( अश्रन्नम्‌ ) 
( कृणबत्‌ ) कुर्य्यात्‌ ( सस्मिन्‌ ) सर्वस्मिन ( अददन ) अदृनि दिवस (सः) (सु) 
अर ( चुम्ने: ) यशोमिर्धनेत्रा ( अभि ) ( अस्तु ) (प्रसश्ञत्‌) प्रसनझ कुर्य्यात्‌ ( तब ) 
शक (ऋत्या ) प्रज्या कर्मणा वा (जातवेदः ) लातप्रज्ञान ( चिकरित्वान ) सत्यार्थ वि: 
ज्ञापक: ॥ ?ै ॥ 
अमन्वय/- -हे अग्ते ! यत:स्रुक्‌ सस्मित्रदँस्ट्वामिनधते ते5न्ल॑ करवत्‌ | हे जात 
बेदों यस्तव क्रत्या चिकित्वास्त्सतभि प्रसचत्स खुद्यम्नेखियु को ह्तु ॥ १॥ 
भावार्थ: हे विद्वांसो ये तुम्यमी+वरज्ञानमद्ाविद्यारदियां शोमनां मति सवेदा 
प्रयच्छुन्ति ते कीत्तिधनयुक्ता: कत्तेब्या: ॥ १॥ 
पदार्थ :--हे ( आने ) विद्वन्‌ ! ( यतःख्रक्‌ ) उद्यत किये हैं हवन करने के पात्र विशेषरूप 
खबा जिसने ऐसा पुरुष ( सस्मित्‌ ) सब में ( अददन ) दिन में ( त्वाख्‌ ) आप को ( इनघते ) 


११६ ऋग्वेद: अ० ३। ऋ० ५ । ब० है२॥ 





ईश्वर श्रे मिल्ाबै और ( ते ) आप के लिये ( क्रम ) भोजन के पदार्थ को ( कृणवत्‌ ) सिद्ध करे 
और है ( जातवेदः ) श्रेष्रज्ञानयुक्त (यः ) जो (तव ) आप को (क्त्वा) बुद्धि वा कर्म से 
( चिकिस्वान्‌ ) रुत्य अर्थ का जानने बाला होता हुआ ( अमि, प्रसकत्‌ ) प्रसक को करे ( खः ) वह 
(सु, चम्नेः ) उत्तम यशों वा घनों से ( त्रि: ) तीन वार युक्त ( अस्तु ) दो ॥ १ ॥ 

भावार्थ:-- हे विद्वानो ! जो क्ोग आप के लिये ईश्वरश्ञान, बढ़े विहार की विधा और 
उत्तमबुद्धि को सब काल में देते हैं वे यल और घन से युक्त करने चाहिये ।| $ ॥॥ 

पुनरभ्रिसाहश्येन राजगुणानाइ-- 
किर अश्लि के सादश्य से राजगुणों को अगले मम्त्र में कद्दते हैं-- 
इध्मं यस्तें जमरच्छश्रमाणों महो अंरने अमीक॒म्ता संपर्य्यन । 
स इधानः प्रति दोपामुषासं पुष्य॑न्नरयि संचते प्न्नमिन्नन्‌ ॥ २ ॥ 

_ध्मम्‌ | ० । ते | जभर॑ंत्‌ | शश्रमाणः । महः। अस्ते | अनीकप्‌ | 
आ | स्पर्यन | सः | इधानः । प्रतिं। दोपाम्‌ | उपसंम | पुष्यंन | रमिस । 
सचते । ध्नन्‌ | अमित्रांन्‌ ॥ २॥ 

पदार्थ/ः--( इध्मम्‌) देवीप्यमानम्‌ (यः ) (ते ) तब ( जमरत्‌ ) यथावद्धरेत्‌ 
पोषपेस्पुष्पेतू ( शश्रमाणः ) श्रुशं भ्रम कुर्वन, ( मदः) ) मदत्‌ ( अग्ते ) राजन्‌ (अनीकम्त ) 
विजयम्रान सैस्थम्‌ ( आ ) समस्तात्‌ ( सपर्पन ) सेय्मान: ( सः ) (इधान:ः ) प्रकाशसान: 
(श्रति ) ( दोषास ) राजिम्‌ ( उपालम्‌) दिनम्‌ ( पुष्यन) (रखिस्‌ ) राज्यश्रिथम्‌ 
( सचते ) पाप्तोति ( प्न्‌ ) विनाशयन्‌ ( अमित्रान्‌ ) धर्मद्ेषिणः शत्रुन्‌ ॥ २॥ 

अखय।--पे अस्ते यः शश्षमाणों बजाध्यक्षस्ते मढ इध्पमनीकमासएर्य्यअप्रत्‌ 
ख इधान: प्रतिदोषामुप/सं प्रति पुष्पक्षमित्रान्क्नत्नर्यि सचते ॥ २॥। 

भावा4।-हे राजन ! ये तब बलाध्यदा न्‍्यावाधीशा विद्याविगयधर्मादिभि 
प्रकाशमाना: स्वप जा: पालयस्‍्तों दुप्'ब्छत्रुन्‌ झत्तों विजवस्ते लेम्यों भवता पुष्कला प्रतिष्ठा 
बहुधर्न च द्वाहरतिश धर्मावकाममोक्षोक्नतिजिघिया ॥ ९॥ 











है ( अग्ने ) राजन ! ( यः ) जो ( शन्रमाणः ) झत्यस्त परिक्षम करता हुआ 
सेना का स्वामी ( ले ) आप की ( मदः ) बढ़ी ( इब्मम्‌ ) प्रकाशबुक्त ( अनौकम्‌ ) विजय को :राप्त 
होती हुई सेना की ( भरा ) सब प्रकार ( सपरस्थन्‌ ) सेवा करता हुआ ( जमर्त्‌ ) पथावत दरे पॉप 
चुष्ट हो श्रधोत्‌ शट्रु बच हरे और आप पुष्ठ हो (सः ) वह (इयानः ) प्रकाशसान होता ( प्रति, 
दोषास्‌ ) फरपेक रात्रि और ( उपाश्म्‌ ) प्रत्येक दिन ( पुष्पन्‌ ) पुष्टि पाता ( अमि्रान्‌) और 
धर्म ले द्वेष करने वाले शबुओं का ( ल्वव्‌ ) नाश करता हुआ ( रखेत्‌ ) राज्यक्षक्मी को ( खचते ) 
प्राप्त होता है ॥ २ ॥। 





चल 


भादार्थ:--हे राजन ! जो आप के सेनाध्यक्ष और न्यायाधीश विदा 


आऋग्वेदः मं० ४ । अ० २। खू० १२॥। श्र 








।नय और धर्म 
आदि से प्रकाशमान हुए अपनी प्रजाओं का पालन करते और दुष्ट शजुओं का नाश करते हुए विजय को 
आन होते हैं, उनडे किये आप को चाहिये कि बहुत प्रतिष्ठा और बहुत धन देकर दिन रात्रि धर्म 
अर्थ काम मोद्ध की उन्नति करें || २॥। 
पुनस्दमेव विपयमाह-- 
किर उसी विषय को अगले मस्त् में कहते हैं-- 
अग्निरेश बृहतः क्षत्रिय॑स्थारिनवॉजस्प पर मस्प॑ राय।। 
दर्धाति रत्नें बिचते यविछो व्यानुषडः स्त्याय स्व॒थारवान्‌ ॥ ३ ॥ 

अग्नि | शशे। वहतः। चत्रियंस्थ । अग्नि; । वार्जस्य । प्रमस्‍्य॑ । 
रायः । द्धांति। रंग । बिधुते । यविंद्रः | वि । आनुषक । मत्यॉय । 
स्वधाशान्‌ ॥ ३॥ 

पदार्थ+--( अश्लि- ) पाक इच ( ईशे ) ईए देश्वस्यें करोति ( बहतः ) महत: 
( क्षत्रियस्य ) क्षात्रधर्मयुक्तस्य ( अग्ति:) विद्युदिवर वर्त्तमानः (बाजस्य) बेगस्य 
विज्ञानस्थ वा ( परमस्य ) अत्युत्तमस्थ ( राय. ) धनादेमेध्ये (दधाति) ( रलम्‌) 
रमणीय॑ धनम्‌ ( विधते ) विधान कुर्वते (यविष्ठः ) अतिशप्रेन युवा शरीरास्म- 
बल्युक्तः (वि) ( आयुषक्‌ ) अजुकूलः ( मर्त्याय ) मरणुतर्माय ( ख्वधावान्‌ ) बहक्षा- 
वियुक्तः ॥ ३।॥। 

अखय+--द्ेे राजप्रजाजना यो5पझिरिव क्षत्रियस्य ब्रद्तो बाजस्य परमस्य राय 
ईशे यविष्ठ: स्वधावानाचुषग्‌ विधते मर्स्थयाप्लिरिबर रस्‍्न॑ त्रिदुधाति स सर्व: सत्क- 
संब्यः ॥ ३ ॥ 

भावाथ।---अन्र बाचकलु०--ये मल॒ध्या: सरययवद्वियुदिव राज्यैश्वस्पेस्योश्नरति 
कुर्बाणाः कीर्ति प्ररास्यस्ति ते सर्वत: सर्वथा सत्कारमाप्लुबन्ति ॥ ३॥ 

पदार्य:--हे राजा और प्रजाजनो ! जो ( अ्रप्तिः) अप्लि के खदश जन ( सत्रिपस्‍्य ) 
कआात्रधर्मपुक्त ( हृदतः ) बढ़े ( वाजस्य ) वेग विज्ञान भोर ( परमस्य ) अत्यन्त श्रेष्ट ( रायः ) घन 
आदि के मध्य में ( ईरो ) देशवर्य करता है तथा ( यविष्ठ: ) अत्यन्त युवा श्रधात्‌ शरीर और 
आत्मा के बल से और ( स्वथावान्‌ ) बढुत अन्न आदि से युक्त ( आजुपक ) अनुकृच् हुआ ( विधते ) 
विधान करते हुए ( म्याय ) मरण धममंवाल्ले मजुष्य के लिये ( अ्रप्तिः) बिजली के समान वर्तमान 
( सूलम्‌ ) रमण करने योग्य घन को ( वि, दुधाति ) विधान करता है बह सब लोगों से सरकार 
करने योग्य है ॥| 

भआावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु०--जो भनुष्य सूर्य और बिजुली के सइश राज्य 
और पेशर््ये की उक्तति करते डुए यश को विस्तारते हैं वे सब से सब प्रकार सश्कार को प्रास 
होते हैं ॥ ३॥ 





ऑऋग्वेदः झ० रे । आअ० ५ । ब० रै२॥ 





पुनस्तमेत्र विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्ते हैं-- 
द्वि तें पुरुष य॑विष्ाचिंत्तिभिश्रकृमा कच्चिदाग: । 
कुवीब्वस्माँ अर्दितेरनांगान्‌ व्येनॉसिशिश्रथों विष्वंगरते | ४॥ 
यत्‌ | चित्‌ ।हि। ते। पुरुषप्ञा । य॒विष्ठ । अचित्तिउमेः | चकुम । 
कत्‌ ! चित्‌ । आगः | कृषि । सु । अस्मान्‌ । अ्दितेः। अनांगान्‌ | वि। 
था! । विष्व॑ऋ | अग्ने ॥ ४ ॥ 








( यत्‌ ) ( चित्‌ ) अधि (द्वि) खलु (ते ) तब ( पुरुषत्रा ) पुरुषेषु 
(दविप्ठ ) अतिशयेन प्राप्योबन ( अखित्तिभिः ) अखेतनाभिः (चक्कम ) कुर्य्याम । 
अन्न संदितायामिति दीर्थ: (कत्‌) कद्ा ( चित्‌ ) ( आगः ) अपराधम्‌ ( कृषि ) कुर 
( खु ) ( अस्मान ) ( अदितेः ) पृथि७्या: ( अनागान्‌ ) अनपराधान्‌ (वि) ( एनांसि ) 
पापानि ( शिक्षथः ) शिथिल्लीकुरू वियोजय ( विष्वक्‌ ) सर्बतः (अग्ने ) विद्याविनय- 
प्रकाशित राजन ॥ ४।॥। 

अम्वय/--हे यविष्ठास्ने यदु ये बयप्रवित्तिभिस्ते पुरुषत्रा चिदगश्चकृम तान- 
स्मान्कब्िद्नागान्‌ कृधि | यानि यास्यस्मदेनांलि जायेरैंस्तानि तानि चिद्धि विष्यग्वि- 
शिक्षथो5दितेः खु राष्ट्र कृधि ॥ ४॥ 

भावाथे।--हे राजन ! यदि कदाचिदक्षानेन प्रमादेन बा बयमपराध कुस्याम 
तानपि दराडेन बिना मा चामस्व | अस्मान खुशिक्षया धार्मिकान्‌ हृत्वा पृथिव्या राज्या- 
घिकारिण: कुर्य्या: ॥ ४ ॥ 

पद्‌.थें:--हे ( यविष्ठ / अश्यस्त यौवनावस्था को प्राप्त ( अग्ने ) विद्या और विनय से 
अकाशित राजन ! ( यत्‌ ) जो इस जोग ( अ्चित्तिमिः ) चेतनामिश्नों से ( ते ) आप के ( पुरुष ) 
पुरुषों में ( चित्‌ ) कुछ ( आगः ) अपराध को ( चकृम ) करें उन ( झस्मात्‌ ) इस लोगों को 
(करत, चित ) कमी ( अनागामर्‌ ) अ्रपराध से रहित (कृि ) कीजिये जोजो हम कोगोंसे 
( एनोसि ) पाप होवें उन उन को भी (हि ) निरचय से ( विष्वक्‌ ) सब प्रकार ( वि, शिक्षः ) 
शिथ्षिक्ष वा टन का वियोग करो और ( अद्ितेः ) एथिवी के ( सु ) उत्तम राज्य को करो | ३ ;। 

भावा्थ:-हे राजन्‌ ! जो कदाबित्‌ अज्ञान वा प्रमाद से हम छोग अपराध करें उन को 
भी दुशइ के बिना कमा न कोजिये और इस ल्लोगों को उत्तम शिक्षा से धार्मिक क( के एथिदी के 
राज्य के अधिकारी करिये | ४ | 

पुनविंद्र ग्गुणानाह-- 
फिर बिद्वानों के ग्रुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
मह्िदग्न एनंसो अभीके ऊर्वाहदेवान/मुत मत्योनाम । 


मा ते सम्ब|यः सद॒निद्रिषाम यच्छां तोकाय तनयाय शं योंः॥ ५॥ 





| 


५ 
| 
॥ 


हि 


| 
| 





है। 


ऋग्वेदः मं० ४ । अ० रे । खू० १२ ॥ ११६ 


महः । चित्‌ | अग्ने | एनंसः । अमीके । उर्बात्‌ | देवानांम। उत। 
मत्यॉनामू | मा। ते। सखायः। सदम्‌ | इत्‌। रिपराम | यच्छे | तोकाय । 
तनयाय । शम्‌ | योः ॥ ५॥ 
६ पदार्थ/--( महः ) महतः (चित ) (अग्ने ) विद्वन, (एनसः ) अपराधस्थ 
( अभीके ) समीपे ( ऊर्बात्‌ ) बिस्तीर्णात्‌ (देबानाम) विदुषाम्‌ (डत) अपि 
( मर्त्यानाम्‌ ) अविदुषाम्‌ ( मा )( ते ) तब ( खखायः ) सुददः ( सदम ) स्थानम्‌ ( इत्‌ ) 
रिपराम ) हिंस्थाम ( यच्छु ) देद्धि | अज् द्वबचोतस्तिक इति दीर्घ:। ( तोकाय ) सद्यो 
जाताय पव्चब्रार्विकाय ( तनय-य ) दशयार्षिकाय पोड्शवार्षिकाय बा ( शम्‌ ) खुखम्‌ 
( यो: ) खुक्ताज्जनितम्‌॥ # ॥ 
अन्चय;--हे अस्ने ! देवानामुत मर्त्यनामभीके महश्विदेनस ऊर्वाद्वयें विनाश- 
सन्तस्तव सं मा रिषाम । स्व॑ं तोकाय तनयाय शं योरिुच्छ ॥ ५ ॥ 
है मलुष्या यथा यय देवानां समीपे स्थित्वा शिक्षा: प्राप्य पापा- 
स्मक॑ कर्म्म त्यफ्त्वाउन्यान्‌ त्याजप्रेम सवेपां खुढदों भूत्या कुमारान्कुमार्रोश्व खुशिद्य 
खकला विद्या: प्रापय्य खुखयुक्ता: सम्पादयेम तथा यूयमप्याचरत ॥ ५ ॥ 
पदार्थ:-हे ( श्रग्ने ) विदवन ! ( देकनास्‌ ) विद्वानों के ( उत ) और ( मरत्यानाम ) 
अविद्वा्नों के ( अभोके ) समीप में ( परह: ) ब्ढे (चित्‌ ) भी ( एनसः ) अपराध के ( ऊबात्‌ ) 
विस्तीय|भाव से हम लोग विनाश करें. श्रथोत्‌ उन कर्मों का नाश करें जो अपराध दे. सूल हैं भोर 
( ते ) आपके ( सखायः ) मित्र हुए आप के ( ख़दस्‌ ) स्थान को (मा ) मत ( रियास ) नष्ट कं 
और झाप ( तोकाय ) शीघ्र उत्पन्न हुए पांच वर्ष को अवस्थावाले (तनयाय ) पुत्र के किये 
( शस्र्‌ ) छुछ ( थोः ) उत्तम कर्म से उस्पश्न हुआ ( इत ) हो ( यच्छ ) दीजिये ॥ ५ ॥ 
भावार्थ: हे मनुष्यो ! जैसे हम क्ोग विद्वानों के समीप स्थित हों और शिक्षा को 
प्राप्त होकर पापस्वरूप कर्में का स्याग कर भ्रम्यों का भी त्याग करें [८करावैं, ] सब के मिश्र होकर 
कुमार और कुमारियों को उत्तम शिद्या देकर भौर खरे विद प्राप्त करा के सुख्युक्त करें, वैसा आप 
जोश भी आचरण करो ॥ २ !। कट 
प्रनस्‍्तमेत्र विषयमाइ--- 
फिर उसी विप्य को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
यथां ड़ त्यद्वसवों गौर चित्पदि पिताससुअलता यजन्राः। 
एवों घव ैस्सन्सुडचता दर्य ह; प्र तांचिरने प्रतरं न आयुः ॥ ६॥ १२॥ 
यथा । ह । त्यत्‌ | वसवः। गौयेंघ्र। चित्‌ | पदि। सिताम्‌ । अपुश्वत। 
यजत्ना। | ण्वो इतिं | सु । अस्मत्‌ | मुच्चत | वि । अंहं । प्र । तारि | अस्ने । 
प्रह्तरम | न। | आयु१॥ ६ ॥ १२॥ 
१७ 









१३० ऋग्वेद अ० ३ | झ० ५। ब० ?२॥ 





पदार्थ/--( बा ) (:ह ) खल॒॒( त्यत्‌ ) तत्‌ ( बसवः ) निवसन्तः ( गोयेम्‌ ) 
गौरी बाचस्‌ | गौरीति वाढनाम० | निघं० १! ११। ( चित्‌) ( पदि ) प्राप्ब्ये बिज्ञाने 
( सिताम्‌ ) शब्दार्थ विज्ञानसमस्गन्धिनीम्‌ ( अमुझचता ) त्यज्ञत ; अन्न संहितायामिति 
दी: ( यजन्ना: ) विद्वुर्पा सत्कर्तार: ( णत्रो ) एवं ( खु ) ( अस्मत्‌ ) ( मुश्चता ) त्यजत । 
अन्न.संहितायामिति दीर्घ:। (वि) (अंहः ) (प्र) ( तारि ) प्लूयते (अग्ने) विद्वन 
( प्रतरम्‌ ) प्रतरन्ति येन तत्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( आयु: ) ज्ञीयलम्‌ ॥ ६॥ 

अन्वय+--हे अस्ने ! यथा त्वया नः प्रतर»्यु: प्रतायेंहः प्रतारि तथा बयं तब 
प्रतरमायुरपराध॑ च॒प्रतासयेम । हे यज़न्ना बसवो यथा यूय॑ त्यदृंहों दामुझ्चत पदि 
चित्सितां गोयें प्राप्जुत तथाउस्परदंदः सुबिमुआचत तथेबों बयमति पाप॑ त्यक्त्वा खुशि- 
क्षितां बाचं प्राप्नुयाम | ६ ॥ 

भावार्थ/---अन्नोपमाल कार >हे मनुष्य यथा घार्मिका आप्ता विद्वांस: पपाचरण 
विद्वाय सत्यम्राचरन्त्यन्यान्‌ स्वसहृशान्कत्तु मिच्छान्ति तथेय भव॑स्तो5प्याचरन्तु ॥ ६॥ 


अन्नाप्निराजविद्वद्‌ गु ण॒र्णतादेतदर्यस्थ पूर्वसृक्तार्थेन सद्द सड़॒तिवेंद्या 
इति द्वाद्श चूक्त द्वादशों व्गेश्व समाप्त: || 


पदार्थ:- हे ( झग्ने ) विद्वन्‌ ! ( यथा ) जैसे श्राप से ( नः ) हम लोगों के ( प्रतरम ) 
जिस से संसार में पार दोते वह ( झायुः) जीवन (प्र, तारि ) पार किया जाता है ( पंहः ) पाप 
पार किया जाता वैसा इस लोग झ्राप के पार कराने काल्ते जीवन और अपराध को पार करें हे 
( बजश्नाः ) विद्वानों के सत्कार करने वाले ( बसबः ) निवास करते हुए जनो ! जैसे आप लोग ( ध्यत्‌ ) 
उस पाप का (ह ) निरचय करि ( अमुरूदत ) स्याग करें ( पदि ) प्राप्त होने योग्य विज्ञान में 
(ित्‌ ) भी ( सिताम्‌) शब्दाशथेविज्ञानलम्बस्थिनी ( शौर्य) स्वच्छ वाणणीको प्राप्त हूजिये वैसे 
(एवो ) दी ( अश्मत्‌ ) इस से आप को (सु, वि, मुखत ) अच्छे प्रकार विशेषता से दूर कीजिये 
डसी प्रकार हम लोग भी पाप का त्याग कर के उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी को ग्रास्त होवें | ६ ॥ 


आवार्थे:--इस मंत्र मैं उपसालंकार दै--दे सजुष्यो ! जैसे घामिक यथार्थवक्ता विद्वान्‌ लोग 
बाप के आचरण का त्याग कर के सत्य झाचरणा में अ्रम्यों को अपने सदश करने की इच्छा करते 
है बैल्ला दी शाप लोग भी धारण करो ॥ ६ ॥ 
इस छक्त में भ्रश्मि राजा और पिद्वार्‌ के गुण कर्थन करने से इस युक्त के अर्थ की 
इस पे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ धंगति आननी चाहिये ॥॥ 
यह बारहवां खुक्त आरहबां का समाप्त हुआ ॥ 


ऋग्वेदः मं० ४। आ० २ । सू० १३॥ श्र 


अथ पब्चर्चस्य त्रयोदशस्य सक़स्प वामदेव ऋषिः । अग्निर्देवता | १, २, 
9, ५ विराट्त्रिष्दुप्‌ । ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः | घैवतः खर। ॥| 





अथ हर्य्यसाहश्येन राजगुणानाइ-- 
अब पांच ऋचा वाले तेरहवें सूक्त का प्रारम्भ दै, उसके प्रथम मंत्र में 
सूर्य के सादश्य से राज़गुणों को कहते हैं-- 
प्रत्थप्रिरुपसामग्र॑मख्यद्वि भातीनां सुसनां रत्नवेयंम । 
य्रातमांखिना सुकू्तों दुरोणमुत्सूर्यों ज्योतिंषा ढेव एंति ॥ १ ॥ 
प्रति । अग्नि! | उपसाम । अग्रंमू । अखूपत्‌ | विष्मातीनाम | सुध्मनाः | 
। । यातम। अरिबिना | सुधत॑ः। दुरोणम्‌ । उत्‌ | छस्में! । ज्योतिपा। 
देव। | एति ॥ १ ॥ 
पदर्ध:-- प्रति ) ( अज्नि:) अश्विरिव ( डपसाम्‌) प्रमातानाम्‌ ( अप्रम्‌ ) 
उपरिभावम्‌ ( अख्यत्‌ ) प्रकाशयति ( विभातीनाम्‌) प्रकाशयम्तीनाम्‌ ( ख़ुमना: ) 
असक्षचित्तः ( रत्नथेयम्‌ ) रल्ानि श्रेयानि यरसमिस्तत्‌ (यातम्‌) प्राप्लुतम्‌ 
( भ्रश्विना ) बायुविद्यताविव ( खुछुतः ) खुझुतस्थ धर्मात्मनः (दुरोणम्‌ ) ग्रदम्‌ 
(उत्‌ ) (सरर्वः) सबिता (ज्योतिषा) श्रकाशेन (देवः ) खुखप्रदाता ( एति) 
प्राष्नोति ॥ १॥ 
अन्वय+--यो विभातीनामुब्सामग्रमपझिरिव यशः प्रत्यल्यत्सुमनाः सब्नश्विना 
यातमिष्र ज्योतिषा देव: सूर्य उदेतीब सुछतो रल्लघेयं दुरोणमेति स सुस्त लते ॥ १॥ 


भावार्थ:---अज्र बाचकललु०-ये बायुविद्युत्सर्य शुणा: प्रजा: प्रालयन्ति ते तेन 
सल्पेन स्यायेन बहुरक्ञकोष॑ लभस्ते | १॥। 

पदार्थ:--जो ( विभातीनाम्‌ ) प्रकाश करते हुए ( डपसास ) प्रातःकालों के ( अरभ्रस्‌ ) 
ऊपर होना जैसे हो वैसे ( अभप्निः ) अप्नि के सदश यश को ( प्रति, अख्यत्‌ ) प्रकट करता और 
( घुमनाः ) असन्नचित्त होता हुआ ( अखिना ) वादु और बिल्ली के मैसे ( थातम्‌ ) प्राप्त हों 
चैसे ( व्योतिषा ) प्रकाश के साथ ( देवः ) सुख का देनेवाल्ा ( खूर्यः ) खूरप मैसे ( उत्‌ ) ( पृति ) 
उदय होता वैसे ( घुझृतः ) उत्तम कृत्य करने वाले घमात्मा के ( रत्तघेयस्‌ ) रत्न जिस में घरे जाय॑ 
अस्त ( दुरोजम्‌ ) शृद्द को प्राप्त होता वह शुख को प्राप्त होता है ॥ १॥ 

आवार्थ:--इस् मंत्र में वाचकल्ु०--जों वायु बिद्धज्ञी और सू्थ के गुणयुक्त पुरुष 
प्रजाओं का पाज्नन करते हैं वे उस सत्यन्याय प्ले बहुत रध्नों के कोष को प्राप्त हैं ॥ । ॥ 






श्श्र्‌ ऋग्वेद: झ० ३। अ० ४ ब० रै३॥ 





“अथ ब्र्यलोकादीनां निित्तसारणपाइ-- 
अब सूर्लोकादिकों के निभित्तकारण को अगले मस्त्र में कहते हैं-- 
ऊध्व भानु संविता देवो अंख्रेदूव॒प्सं दर्विष्वद्ञाविषों न सत्वां । 
अलु॑ ब्॒तं वरुणो यान्ति मित्रो यत्सूव्थ दिव्यांरोहयौन्ति ॥ २॥ 
ऊर्घ्वम्‌ | भानुम्‌ | सविता | देवः | अश्रेत्‌ । ट्रप्सम्‌ । दविध्वत्‌ | गोझ्पः | 
न | सर्ला | अजु | ब्रतम्‌ | वरुणः । यन्ति । मित्र; । यत्‌ | खर्मेंग | दिवि। 
आश्रोहयम्ति ॥ २ ॥ 











पदार्थ--( ऊर्घ्यम्‌ ) उपरिस्थम्‌ ( भाजुम ) किग्णम्‌ ( सविता ) सूव्य॑मरड- 
लम्‌ ( देव: ) प्रकाशमान: ( अश्वेत्‌ ) आशभ्रयति ( द्रप्सम ) पार्थिव भूगोलम्‌ ( दविध्यत्‌ ) 
खुश घुस्थन्‌ ( गविषः ) गा; प्राप्लुमिच्छुन ( न ) इव ( सत्वा ) गस्ता ( अनु )( ब्तम्‌ ) 
कर्म ( वरुणः ) जलम्‌ ( यन्ति ) ( मित्र: ) वायु: ( यत्‌ ) यम्‌ ( खस्येम) सवितृलोकम्‌ 
( दिबि ) ( आरोहयल्ति ) ॥ २ ॥ 

अम्वय+--हे मलुष्या यः सबिता देव: सत्वा गविषो नाउचुब्तं बरुणो मिन्नो5- 
जुबत॑ यन्ति यत्सूर्ये दिव्यारोद्यन्ति सब्रिता देबो द्रप्स दविध्यत्‌ सन्नष्ये भाजमश्रेदिति 
विज्ञानीत ॥ ९॥| पा 

भावा।--अन्नोपमालद्वार:--इ र॒ष्टी परमात्मना यथा सस्योर्पत्तेजलामि- 
बायबो निर्मितास्तग्रैव पथिव्यादीनामपि निमित्तानि विद्वितानीति बेद्तब्यम्‌ ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--हे मजुध्यो ! जो ( सविता ) सूस्येमण्डल ( देवः ) प्रकाशमान ( सत्वा ) 
बब्ने वाला ( गविषः ) गौप्ों। को प्राप्त होने की इच्छा करते हुए के (न) सदश ( अजु, धतम ) 
अजुकूज्ष कमें को और ( वरुणः ) जल और ( मित्र: ) वायु इन्‌कूल कर्म को ( यस्ति ) प्राप्त 
होते वा ( यत्‌ ) जिस ( सूख्यंस्‌ ) खूब्येजोक को ( दिवि ) अ्रम्तरिक्ष में ( आरोहयन्ति ) अढ़ाते 
हवा सूब्येमएडल ( द्रप्सम्‌) शपिवीसंबन्धी भूल्ोक को ( दविष्वत्‌) अत्यन्त कंपाता हुआ्ना 
( ऊर्जंसू ) ऊपर वत्तेमान ( भानुस्‌ ) किरण का ( अश्रेत्‌ ) आश्रय करता है यद सब जानो ॥ २॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में उपसालंकार दै--इस सृष्टि में परमात्मा ने जैसे सूरये की 
उत्पत्ति से जल श्रप्मि और पवन रचे वैसे ही टथिवी आ्ादिकों के भी निमिसकारण २चे, यह जानना 
चाहिये | २ |॥। 

पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


ये सीमकृर्वन्त्ंसे बिशचें ध्वच्चेंसा अन॑वस्थन्तों अर्थम्‌ | 
ले सूर्य हरितः स्त यहवीः स्पश विश्वस्प जग॑तो वहान्ति ॥ ३॥ 


ऋगेदः मं० ४ | झ० २ । खू० रेड ॥ श्३३े 












॥$ >> 43....5ह रे 
! यम्‌ । सीम्‌ | अ्कर॑ण्यन्‌। तम॑से । विउप्चें । ध्रुवज्तेमा! | अन॑वप्स्यन्तः । 
ऋग्रेम । तम्‌ | खूल्मैम । हरित! । स॒प्त | यद्दीः । स्पशंप्‌ । विश्वस्थ | जगंतः । 
इहम्ति ॥ ३॥। 
पदाथ:--( यम्‌) (सीम्‌) स्वतः ( अकृएवन ) कुर्वन्ति ( तमसे ) अन्ध- 
ऊराय विपूले ) जियोतनाथ ( ध्रयक्षेमाः ) भर चेम॑ रक्षणंयेषरान्त ( अनचस्यन्तः ) 
अपरिचरस्तः कुर्वस्तः (अर्थम ) द्ग्यम्‌ (तम्‌) (स्वेप्‌ ) ( हरिति:) दिश इब 
कर पाता: किग्णा: | हस्ति इति दिक्कुनाम०। निधघ्रं०१।६। (सप्त ) ( यद्यी: ) मदत्यः 


धकम्‌ ( यिश्वस्य ) सर्वेस्य ( जगत: ) ( वहल्ति ) प्रापयन्ति ॥ ३ ॥ 
अम्वय/--दे मलुष्या यमर्थमनवर् अआुव्चोप्ास्तमल त्रिपूचे सीमहरावँस्त 
स्प जगत: स्पशं सूर्य सप्त यहोहई रितो बहस्तीव शुभगरणास्वहन्तु प्रापयन्तु ॥ ३॥ 








भावार्थ/--हे मसुष्या यथा िरणा: सूर्य ठमोनिवारणाय वहस्ति तथैय सर्वेस्य 
ज्ञगवो5विद्यानिवारणाय विद्यारक्षणाय चर सर्वथा सत्योपदेशान्कुरउन्तु ॥ ३े॥ 
पदार्थ:--हे सजुष्यो | ( यम ) जिस ( अर्यस्र ) पदार्थरूप सूर्य को ( अनवस्थन्तः ) 
ह खेबसे और किया करते हुए ( भरुवतेताः ) निश्चित रण करने वाले जन ( तमसे ) भरम्घकार के 
ऋध॑ ( विश्व ) विधोग करने के लिये ( सौम्‌ ) सब ओर से ( अक़ृण्बत्‌ ) निश्रित करते हैं ( तम्‌ ) उस 
विभरस्य ) सम्पूर्ण ( जगतः ) खंधार के ( स्पशम्‌ ) बांधनेवाले ( सूर्यम्‌ ) सूर्य को ( सप्त ) सात 
/ यही: ) बढ़ी ( दरितः ) दिशाओं को ( बहल्ति ) प्राप्त कराते हैं वैसे ही उत्तम गुणों को प्राप्त 
कराओ्रो ।। ३ ॥। 
भावार्थ:--हे मजुध्यो ! जैसे किरयें खूव्य को भ्रन्थक[र के दूर करने के लिये धारण 
करते हैं वैसे ही सम्पूर्थ जगत्‌ की भ्रविद्य दूर करने के लिये और विद्या को रक्षा के लिये सब 
दकार सत्य के डपदेश करो ।! ३ ॥ 
अथ यूर्यइशम्तेन विद्रदगुणानाइ-- 
अब सूर्यदृ्शन्त से विद्वानों के गुणों को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
नर बहि्टमिरविंदरन्यासे तन्तुमवव्ययन्नसिंतं देव वस्म । 
दर्विध्वतो र॒श्मयः सूर्पस्य चर्मेत्रावधुस्तमों अप्स्वशन्तः ॥ ४॥ 
हिंऐ भिः । वि5हर॑न्‌ | यासि । तन्तुम्‌ । झवृ5व्ययंन्‌ । असितम्‌ । देव । 
बस्म॑ | दर्विध्वतः | रश्मयः । खस्मैस्प | चमेंडव | अब | अधुः। तम; | अपुछु। 
अन्तरितिं ॥ ४ ॥ 
पदाथः--( बहिछ्रेमिः ) अतिशयेन बोढुमिः ( विदरन्‌) विचरन्‌ ( यासि ) 
याति । अन्न पुरुषव्यत्ययः ( तन्तुम्‌ ) कारणम्‌ ( अबव्ययन्‌ ) दूरीकुवन्‌ ( अखितम्‌ ) 


ऋग्वेद अ० ३ । आ० » | ब० १३ ॥ 


कृष्ण तमः ( देव । प्रकाशमान ( वस्प ) निवरासस्थानम्‌ ( दविध्वः रश्मय: ) 
( सूरवेस्थ ) ( चमेंब ) यथा चर्म देदमावुण्ञोति तथा (अब ) ( अधुः) आउच्छादयस्ति 
( तमः ) अन्धकारम्‌ ( अप्सु ) अन्तरिक्षे / अन्त: ) मध्ये |! ४ । 

अन्वय/--हे देव विद्वन्‌ ! यतस्त्वं वहि छेमि: सविता तन्तुं विह रकलितमवब्य- 
यन्‌ याति तथा वस्पाव यासि यथा वविध्वतस्सूर्यस्थ रश्मयो:पखस्तस्तमश्मेंतराुस्तद्वस्व॑ 
भव ॥ ४ ॥ 

भावाथ:--- अन्रोपमालक्वारः--हे उपदेशक ! यथा सूर्यो बोढुमि:ः किश्खा- 
कर्षणादिमिः ख्वप्रकाशं विस्तारयन चर्तैता देहप्रिय तम झआाच्लादपन्न्तरिक्तत्प मध्ये 
विद्वरति तथैबा5विद्यां विच्छि विद्या विस्तार्याउस्मिज्जगति विचर ॥ 4 ॥ 

पदार्थ:-- है ( देव ) प्रकाशमान विद्वन्‌ ! जिस से आप ( वहिऐटेमिः ) अत्यन्त प्रात कराने 
बालों हे सूर्य ( तन्‍्तुम ) कारण को ( विहरन्‌ ) श्राप्त द्ोता हुआ और ( अख्तिस्‌ ) कृष्णबर्ण 
अन्‍्थकार को ( अ्ष्ययन्‌ ) दूर करता हुआ चत्॒ता है देखे (कसम) निवासस्थान को ( भव, 
यासि ) प्राल दोते द्वो और जैसे (दविव्व१: ) कंपाते हुए ( सूर्वस्द ) छूर्व की ( रश्मयः ) किरें 
।( भप्सु ) धन्तरिक्ष के ( धनन्तः ) मध्य में ( तमः ) झनन्‍्धकार को ( चर्मेंव ) जैसे चमे शरीर को 
ढांपता है वैसे ( धुः) ढांपते हैं वैसे भाप हू'जबे ।। ४ ॥। 

भआावर्थ:-- इस मंत्र में उपमाकषझ्षर है -- हे उपदेश ! जैसे सूर्य आप ४राने बाले कित्णों 
हे श्राफपजादिकों से अपने प्रकाश का विस्तार करता हुआ चमर से देह के खटश ढांपता दुआ 
अन्तरिक्ष के मध्य में विद्वार करता है वैसे ही अविद्या का लाश और विद्या का प्रकाश करके इस 
संसार में विचरिये || ४ ॥ 

अथ सयेमण्डलप्रश्नोत्तरपूर्वकबिद्रदगुछ।नाइ-- 
अब सूर्यप्रएडल भ्रश्नोत्तर पूर्वक विद्वानों के गुल्ों को कहते हैं--- 
अनांधतो आनिबद्धः कथा न्‍्य॑डूडुच्तानोउब॑पद्नते न । 
क्या याति स्वधया को द॑दर्श दिवः स्कम्मः सम्तः पाति 
नाकम ॥ ६४॥ १३॥ 

अनायतः । अनिउ्यद्ध+ । कथा । अयम्‌ | न्‍्यंक | उत्तान। | अब । 

एथते | न । कया | याति | खघया!। के । ददुर्श | दिवः । स्कृम्मः । समु5- 


ऋतः । पाति | नाकंम ॥ ३ ॥ १३ ॥ 

पदार्यः---६ अनायत: ) इतस्ततो5गच्छुन्त्सल्रिहितः ( अनिदद्ध; ) न कस्या- 
व्याकर्षेण निवद्ध: (कथा ) केत प्रकारेण ( अवम्‌ ) ( न्‍्यद्ध ) यो न्‍्यग्मूतस्खन्‌ ( उत्तान: ) 
ऊध्यें स्थितः ( अब ) ( पद्यते ) अवगच्छुति (न) निषेधे ( कया ) ( याति ) गच्छति 
( खथया ) अन्नादिषदार्थयुकत्या प्रथिव्या सद्द (+:) ( ददश ) पश्यति ( दिवः ) 


























ऋग्वेदः मेँ० ४ । झ० २। खू० १३ ॥ श्३्श 


प्रकाशस्य (स्कम्मः ) स्तम्भ इव धारक: सम्यक्सत्यस्वरूप: ( पाति ) ( नाकम्‌ ) 
अविद्यमानदु:खं व्यवद्दारम्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्वय+--द्दे विद्धन्यमनायतो5निबद्धो न्‍्यड्ूडत्तान: कथा ना$बपद्यते कया 
स्वधया याति । यो दिवसस्कस्त्र: सम्रतो नाक पाति त॑ को ददश ॥ ४॥ 


भावाथै।--हे विद्न्यं सू्योउन्तरिक्षमध्ये स्थितः कथमथों न पतति।केन 
गरुछुति कर्थ प्रकाशस्य धर्त्ता सुखकारको भवतीति प्रक्षस्पोत्तरं, परमेश्बरेण स्थापितो 
श्रूतों नाउधः पतति स्वसन्निदिते भूं गोले: खढ ख्क्ञायां गच्छुन्‌ वर्त्तते सर्वेषां सन्निद्विता- 
नामाकषंणेन धर्सा परमेश्वरस्प व्यवस्थया खुखकरो वर्तेत इति वेदितव्यम्‌ ॥ ५॥ 
अब सर्य॑विद्ध द्‌गुणवरणनादेतदर्थस्य पूर्वसक्तार्थेन सद्द संगतिवेद्या ॥ 
इति त्रयोदर्श सूक्त त्रयोदशों बर्गेश्न समाप्त: ॥ 


पदार्थे:--हे विदन ! ( अ्रवस्‌ ) यह ( अनायतः ) हर उधर [ न] जाता और समीप 
वत्तेमान ( अनियद्धः ) किल्ली के आकर्षण से नहीं बंधा ( न्‍्यछू ) जो नीचे को द्वोता हुआ ( डत्तानः ) 
ऊपर स्थित ( कथा ) किस प्रकार से ( न) नहीं ( अब, पद्चते ) नीचे आता और (कथा ) किस 
( स्वधया ) झन्न आदि पदार्थों से युक्त १थिवी के साथ ( याति ) चलता है जो ( दिवः ) प्रकाश 
का ( स्कम्मः ) खम्मे के सइश घारण करने वाला ( सख्रतः ) उत्तम प्रकार सत्यध्वरूप ( नाकम ) 
दुःखरहित व्यवहार की ( पाति ) रक्षा करता है उस को (कः ) डौन ( दद॒र्श ) देखता है ॥ १ ॥ 


भावार्थ: हे दिद्वन! यह सूर्य अस्तरिक्त के मध्य में स्थित हुआ क्यों नीचे नहीं 
गिरता दै किससे चलता दे और कैसे प्रकाश का धारण करने बाला और सुखकारक होता दे ! इस 
पश्न का उत्तर-परमेश्वर ने स्थापित और थारण किया इस से नौचे नहीं गिरता है और अपने 
खमौप वत्तेमान भूगोल्ञों के खाथ अपनी कथा में चलता हुआ बत्तेमान है और सम्पूर्ण समीप में 
बसेमान पदार्थों के आकर्पेण से धारणकत्ता और परमेश्वर की व्यवस्था से सुखकारक वत्तेमान है यह 
जानना चाहिये || ५ ॥ 





इस खूक्त में सूर्य और विद्वानों के गुणों का वर्णन करने से इस खूक्त के अर्थ की 
पूवे खूक्त के अर्थ के साथ सक्ति जाननी चाहिये ॥| 


यह तेरहवों खूक्त और तेरहवां वें समाप्त हुआ || 


श्श्दे ऋग्वेद अ० ३। झ० ५ । ब० १४॥ 


अथ पत्चर्चस्य चतुर्दशस्य सक़स्य वामदेव ऋषिः | अग्निलि ड्रोक़ा देवता वा | 
१ अरिक्पदक्किः । ३ स्वराट पहक्षिश्छन्दः | एनचमः स्वरा | २, ? 
निचृत्त्रिष्दप्‌ | ५ बिराट्त्रिप्डुप्छन्दः | घेवतः खरः ॥ 
अथास्निसाइश्येन विद्वर्गुणानाह 
अब पांच ऋचावाले चोददयें रक्त का प्रारम्म दै, उस के प्रथम मंत्र में 
अश्निसादश्य से विद्वानों के ग्रुणों का उपदेश करते हैं-- 


प्रत्यभ्रिरुषसों जातवेंदा अख्यद्देवें। रोच॑ंन।ना सहोंभिः । 
आन सत्यारुगाया रथेनेम॑ यज्ञमुप नो यातमच्छ ॥ १ ॥ 
प्रति । अग्निः । उपसेः | जातथ्बेंदाः । अख्य॑त्‌ । देवः । रोच॑मानाः । 
मह।$मिः | आ | नासत्या | उरुष्णाया । स्थेन | इमम्‌ । यज्ञम | उप॑। नः। 
यात॒म्‌ | अच्छ ॥ १ ॥ 


पदार्य:--( प्रति ) ( अ्नि: ) विद्युदिव ( उपस:ः ) दिवसमुखस्य ( ज्ञातवेदा: ) 
उत्पन्नेषु विद्यमान: ( अख्यत्‌ ) प्रकाशते ( देवः ) देदीव्यमान: ( रोचमाना: ) प्रकाश- 
माना: ( महोभ्िः) महझ्धिः (आ) (नाखत्या ) अविद्यमानसत्याचरणो (उरुगाया ) 
बहुप्रशंखो (रघेन ) यानेन ( इमम्‌ ) वक्तमानं यज्षम.( उप ) ( नः ) अस्माक॑ प्रकाश्य- 
प्रकाशकमय व्यवहाास्म्‌ ( यातम्‌ ) प्राप्नुतम्‌ ( अच्छु ) !। १ ॥ 

अन्वय/--हे नास्तत्योरुगायाध्यापकोपदेशकों युवां महोभी रथेन न इम॑ यश 
ज्ञातबेदा देबोउञ्नी रोचमाना उपस: प्रत्यस्यद्धिय।5च्छीपायातम्‌ ॥ ६ ॥ 


भावार्थ---:.त्र बाचकलु०--हे मड॒ध्या ये यथा सूर्य्य उपसो विभाति तथैव 
सत्येनोपदेशेन रथेन मार्गमिब्र विद्यां खुखं प्रापयन्ति लेउत्र जगति कल्याणकरा 
भबन्ति ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--हे ( नाखत्या ) अख़त्य आचरण से रहित ( उद्माया ) बहुत प्रशंसावाले 
अध्यापक और उपदेशक जनो ! आ्राप दोनों ( महोमिः ) बड़ों के साथ (रथेन ) बाइन से ( नः ) 
इस लोगों के प्रकाश्य भर प्रकाशकस्वरूप व्यवहार और ( इमस्‌ ) इस वर्तमान ( यज्ञम ) यज्ञ को 
(जातवेदाः ) उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान (देवः ) प्रकाशमान ( अप्निः ) बिञुज्ी के सहश 
अप्नि ( रोचमानाः ) प्रकाशमान ( उपसः ) दिन के मुख अत प्रारम्भ के ( प्रति ) प्रति ( अख्यत्‌ ) 
अकाशित द्ोता है बैसे ( अच्छ ) उत्तम प्रकार (उप) खमौप (आ, यातम्‌) आओ प्राप्त 
होओ ॥ १ ॥ 

आव्रार्थ:--इस्र मंत्र बाचकलु»--हे मनुष्यों ! जो जैसे सूर्य प्रातःकाल से शोमित 
होता है वैसे ही सत्य के उपदेश से रथ से मार्ग के सहश दिद्या के सुख को प्राप्त कराते हैं वे इस 
खंखार में कल्याणकारक होते हैं ।। 3 ॥| 





ऋग्वेदः मं० ४ । झ० २। खू० ९४॥ १३७ 


अथ बविद्वदगुणशानाइ--- 
अब विद्धान्‌ के गुणों को अगले मन्त्र में कददते हैं-- 
ऊषध्व केतु संबिता देवो अश्रेज्ज्योतिविस्वंस्मै सुर्बनाय कुस्बन्‌ । 
आप्रा द्यावाप्राथिवी अन्तरिं ज॑ वि सूर्य रश्मिभिश्रेकितानः ॥ २ ॥ 
ऊर्ध्वम । केतुम्‌ | सविता | देवः। अश्रेत्‌ । ज्योति । विश्वस्मे । अुव- 
नाय | कृण्यन्‌ | आ । अप्राः। द्यावाशथिवी इतें। अन्तिम । वि । बर्थ! । 
रश्मिउमिं: । चेकितान: ॥ २ ॥ 
४, के चु 
पदाथ+--( ऊर्वेम्‌ ) उत्हएम्‌ ( केतुम्‌ ) प्रज्ञाम ( सविता ) खूब्य इब (देव: ) 
बिद्वान्‌ ( अश्वेत्‌ ) ( ज्योति: ) प्रकाशम्‌ ( विश्वस्मे ) स्वेस्मे ( भुबनाय ) संसाराय 
( कृणबन ) कुर्बनू (आ ) ( अग्रा: ) ब्याप्नोति ( द्यावापृथित्री ) प्रकाशभूमी ( झन्त- 
रिक्षामू) आकाशम्‌ (ब्रि) ( स्टस्ये:) प्रकाशमयः ( रश्मिमिः) ( चेकितान: ) प्रतञा- 
प्यन्‌ ॥ २॥ 
अस्वय/--थो देवो विद्वान. यथा सबिता रश्मिम्रिश्वेकितान: सूर्य्यों विश्वस्मे 
भुवनाय ज्योति: रुएवन्‌ दयावापरथित्री अस्तरिक्षंव्याप्रास्तथोदुष्य केतुमश्रेत्स एवाल॑ छुखो 
जायते ॥ ९ ॥ 
भावार्थ+--अत्र बाचकलु०--ये विद्धांसोउ$खिला विद्या अधीत्य श्रह्मचस्थे- 
योगाभ्यासाम्यां प्रमां प्राप्प रश्मिसिस्सूर््य शव जनास्त:कर णागयुपदेशेनोज्ज्वल्यन्ति त 
एव सर्वेषां पूज्या भबन्ति ॥ २ ॥ 
पदार्थ:--जों ( देवः ) विदःव जैसे ( सविता ) खुदये ( रश्मिभिः ) किस्यों से ( चेकि- 
तान। ) जनाता हुआ (सूब्यः) प्रकाशमान ( विधस्मे ) सब ( भुवनाय ) संखार के लिये 
( स्योतिः ) प्रकाश को ( कृृ्बनू ) करता हुआ ( आावापृथिवी ) प्रकाश भूमि ( अन्तरिक्तम्‌ ) आकाश 
को ( वि, झा, भग्रा:, ) व्याप्त होता है वैते ( ऊर्ेस ) उत्तम ( केतुम ) बुद्धि का ( अश्नेत्‌ ) झाश्रय 
करे वही पूर्ण खुख्वाला होथे | २ ॥। 
आावार्थ:--ईस मन्त्र में बाचकलुअ+-जों विद्धान्‌ क्लोग सम्पूर्ण विद्याप्रों को पढ़कर 
>ह्याचयें और योगाम्यात से ज्ञान को प्रात होकर किरणों पे दूरव्य के सदश जनों के अन्‍्तःकरणों को 
उपदेश से उज्ज्वल करते हैँ वे ही सब को सत्कार करने योग्य होते हैं !। २ ।। 
अथ विदृपीगरणानाइ-- 
अब विदुर्ष, के ग्र॒ुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
आावहन्त्यरुतीज्योंतिषागांन्मही चित्रा रश्मिमिश्रेकिंताना । 
प्रबोधयन्ती खुबिताय॑ देव्यु/्‌वा शैपते सुयुज्ञा रखेंन ॥ हे ॥ 
रद 


श्श्द ऋग्वेद: अ० ३। झ० २। ब० रेट ॥ 





आबह॑न्ती | अरुणीः | ज्योतिषा ! आ। अग्रात्‌। मही। चित्रा | 
रश्मिउमें: । चेकिंताना । प्रुद्बेधय॑स्ती । सुविताय । देवी । उपाः । इयते | 
सुध्युजा । रथैंन ॥ ३ ॥ 
पदार्थ/--( आवहम्ती ) समन्तात्पापयस्ती ( अरुणी: ) कि खदारक्तामा: ( ज्यो- 
तिषा ) प्रकाशन ( आ ) ( अझगात्‌ ) आग्छुति ( मद्दी ) मदती ( चित्रे। ) अदुभुतखरूपा 
( रश्मिमिः ) स्वकरिग्णेः ( चेकिताना ) प्राणिनः प्रज्ञापपस्ती ( प्रवोधयस्ती ) ज्ञागरयन्ती 
( छुबिताय ) ऐश्वर्याय ( देवी ) देदीप्यमाला ( डपाः ) प्रमातवेल्ला (ईयते ) गच्छुति 
( खुयुजञा ) सप्द युअस्त्यश्वान्‌ यरस्मिघ्तेन ( रथ ) यानेनेव ॥ ३॥ 
अन्वय+--हे ब्िदुषि शुभगुणे पत्नि त्यं यथा खुयुजा रथेनेव रश्मिभिश्चेकि- 
दाना खुबिताय प्रवोधयन्ती ज्योतिषा चित्र(5रुणीरावहस्ती मही देव्युबा ईयत आगात्तथा 
त्य॑ं भब ॥ ३ ॥ 
भावार्य+--अन्न बाचकलु०-यदि हथ्या प्रिया खुलक्णा।दुभुतरूपा पतित्रता 
खो पुरुष प्राप्नुवात्‌ सता उबा इब कुल॑ प्रकाशवन्त्कत्थानि खुशिक्षमाणा खर्वानानरदू- 
यति ॥ ३॥ 
पदा र:--हे विद्यायुक्त और उत्तम गुण वाको ख््रि ! तु जैसे ( सुयुता ) उत्तम प्रकार 
ज्ोबते हैं घोड़ों को जिस में उस (स्थेन) बाइन के सदश ( रश्मिमिः ) अपने किरणों से 
( चेकिताना ) प्राणियों को जनाती हुई और ( खुवितः्य ) देखर्य के लिये ( प्रबोधयन्ती ) जगाती हुई 
(ज्योतिषा ) प्रकाश से ( चित्र ) श्रदृभुतस्वरूप वाली ( भरुणी+ ) किजित्‌ लाल आभायुक्त काम्तियों 
को ( भावहस्ती ) खब प्रकार प्राप्त कराती हुई ( मददी ) थढ़ी ( देवी ) अत्यन्त प्रकाशमान ( डपाः ) 
प्रातःकाज़् की बेला ( ईयते ) जातो श्रौर ( आ, भ्रगात्‌ ) आती है वैसे आप हजिये ॥। ३ ।॥॥ 
भआावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु*--जो सुन्दर श्रिया उत्तम लक्षणों से युक्त अद्भुत 
रूपवाली पतित्रता स्त्री पुरुष को प्राप्त होवे बह प्रातःकात् के सहरा कुल का प्रकाश करती हुई भौर 
सम्तानों को उत्तम शिक्षा देती हुई सब को आनन्द देती हे ॥। ३॥ 
अथ ख्त्रीपुरुप गुण!नाह- 
अप सी पुरुष के शुणणों को अगले कक 
आ बां वहिंठ हद ते वंदन्‍्तु रथा अ-बास उषसो व्युष्टी । 
इसे हि वा मधुपेयांय सोमांझस्मिन्‌ यज्ञ बृंषणा मादग्रेधाम्‌ ॥ ४॥ 
आ | बम । वहिं्ठा! । _है। ते । वुहस्तु । रवाः | अश्वास) । उपसे! । 
बि5उंशै | इमे | हि । वाप्‌ । मंधुव्येयाप । सोम; | अस्त । यत्ञे । बपणा । 


मादयेथाम ॥ ४ ॥ 














ऋणख्ेदः मं० ४। अ० २। खू० २४! ह्श्६ 








पदार्थ--( आ ) ( वास) युबयो: ( वहिष्टा:) अतिशयेन बोढारः (इद ) 
अम्मिन्‌ संसारे (ते) (वहन्तु) (रथाः) यानान ( अश्वासः) सद्यो गामिन: 
उपसः ) प्रातबेलाया: ( व्यु्टो ) विशिष्टफ्तापे (इवे ) (हि ) यत: ( बाम्‌ ) युवयो: 
परयाय ) मधघुरेगुंणे: पातुं योग्याय ( खोमाः ) सैश्वर्या: पदार्थ: ( अस्मिन्‌ ) ( यज्ञे ) 

थे ग्रद्याअमे ( बषणा ) बीय॑ +न्त्ो ( मादयेथाम ) आनन्दयतम्‌ ॥ ४ ॥ 





लू 


न्वेय;--हे त्लीपुरुषो वां ये बहिष्टा रथा अश्वास डपसो ब्युष्टी सन्तिते 

युवामिद्दा55बहन्तु | य इमे हि वां सोता अस्मिस्वनज्े मघुपेयाय भत्रन्ति तानिद्द सेवित्वा 
बूथ णा सन्‍्तो युवां मादयेथाम्‌ ॥ ४॥ 

सावाब।+--दे स््रीपुरुषा यूयें यदि रजन्याश्वतुर्थे प्रहर उत्थाय कृताउवश्यका 
यानेः पद्धयां च ख्योदियात्‌ प्राकलुद्धवयुदेशे श्रमर्ण कुर्युस्तदि युष्मान रोगा कदा- 
चिन्नागच्छेयुयेंत बलिए्ठा भूल्दा दीर्बायुपस्सस्तो5स्मिन्‍्गृदाश्रमे पुष्कलमानन्द भुडूः 
ध्वम ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--हे ली पुरुषो ! ( वास ) आप दोनों जो लोग ( बहिष्ठाः ) अत्यभ्त धारण करने 
वाले ( रधाः ) वाहन ( भ्रश्चालः ) शीघ्र चलने वाले ( उपसतः ) प्रातःकाल् के ( ब्युप्टी) विशिष्ट 
प्रताप में हैं (ले)वे झाय दोनें। को (इढ ) इस संझार में ( भरा, बहम्तु ) अमी'् स्थान को 
पहुंचाब और जो (इम्े ) ये (द्वि | जिख कारण (बरस) आप दोनों के ( स्रोमाः) देश्वर्य के 
सद्वित पदाये ( अ्रस्तित्‌) इथे ( यज्ञे ) मेज करने योग्य गृद्धाश्रम में ( मधुपेयाय ) मधुर गुणों से 
पीने योग्य के जिये होते हैं इस कारण उन का इस खंसार में सेबत करके ( बृषणा ) पराक्रम वाले 
होते हुए श्राप दोनों | साइवेबास्‌ ) आ्रनन्द्रित होवें !; ४ ॥ 








भावार्धे--हे ख्री पुरुषों ! आप क्ोग यदि रात्रि के चौये प्रद्दर में उड और झावश्यक 
कृत्य करके वाहन वा पैरों से सूर्योदय से पहिले शुद्ध बायु देश में अमण करें तो क्राप लोगों को 
रोग कभी न प्राप्त होबें जिससे कि बलिष्ट और अधिक अवस्था वाले हुए इस गृहाश्नम में बढ़े 
श्रानन्‍्द को भोगो ॥ ४ ॥| 


धुनर्विद्दगुणानाइ--- 
फिर विद्वानों के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अन।यतो अनिंबद्धः कथायं न्य॑इडुत्तानोंउ॑ पद्चते न । 
कया थाति स्वधया को दंदर्श द्वः स्कर्मः सम्ंतः पाति 
नाकंम्‌ ॥ ५॥ १४ ॥ 
अनयतः । अनिज्वद्ध । कया | अयम्‌ । न्‍्यंछ । उत्तानः । अब । 
पते । न । कया | याति। स्वध्या | कः । ददशे । दिवः। स्कम्मः | 
सम5ऋत; । पति । नाकमू ॥ ४ ॥ १४ ॥ 





ह्४० ऋशग्वेदः अ० रे । अ० ५। व० १४॥ 








7 

पदाय+--( अनायत: ) अदूरभक: ( अनिवद्ध: ) परवदेकतन्र न स्थितः ( कथा ) 
कथम्‌ ( अ्यम्‌ ) ( न्‍्यडः ) यो नित्यमञ्चति ( उत्तान: ) ऊध्यें तनित इब स्थित: ( अब ) 
(पद्चते ) (न) (कया ) (याति) गच्छुति (स्व॒जया ) खडक्लीयया गत्या (कः) 
( ददर्श ) पश्यति ( दिव:) कमनीयस्य खुखत्य ( स्कम्मः ) शुद्धाघारको नध्ये स्थित- 
स्तम्भ इब ( सम्रृतः ) सम्यक्सत्यस्वरूप: ( पाति ) ( नाकम्‌ ) खुखमू॥ ५ ॥ 


अन्वय;+--यो बिद्वाननायतो5निबद्धो5यं न्‍्यझूडसत्तान: कथा नावपद्यते कया 
स्वधया याति सम्तृतो दिच: स्कम्म इब नाक॑ पातीम को ददश ॥ ५ ॥ 





भावाये;--हे विद्वद ! जीवो5प्रमधोगति कथ नाप्ठुयाद्रद्यवियादिवस्थन 
त्यजैल्केन क्मणा खुखं याति यदि धर्ममरनुतिष्ठेत्‌ कः पूर्ण कामों भवति यः परमात्मानं 
पश्येदिति ॥ ४ ॥ 

अन्नाम्निविद्धस्खी पुरुष कृत्यवरण॑नादेतदर्थ स्प पूर्वसूक्तार्थेन ल् सड्तिवेंधा ॥ 
इति चतुर्दशं सूक्त चतुर्दशों वर्गेश्न समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--जो विद्वान्‌ ( अनायतः ) दूर नहीं भ्र्योत्‌ समीप वर्तमान ( अ्निबदः ) 
शब्रुवातर पुरुष के समान पुकंश्न न टद्दरने बाला (अयम्‌ ) यह ( न्‍्यछ ) नित्य आदर करता वा प्राप्त 
होता ( उत्तानः ) ऊपर को विस्तरितसा स्थित ( कथा ) किस प्रकार ( न) नहीं ( अब, पयते ) 
नीची दशा को प्राप्त होता है और ( कया ) किस ( स्वधया ) अपनी गति से ( याति ) चलता है 
( सम्तृतः ) उत्तम प्रकार सत्यस्वरूप ( दिवः ) मनोहर सुख के ( स्कम्मः ) घर का आधार खम्भा 
जैसे बीच में ठहरे वैसे ( नाकम्‌ ) खुख की ( पाति ) रक्षा करता है इस को ( कः ) कौन ( ददश ) 
देखता है ॥ २ ॥ 

भावार्थ:--दे विद्वन्‌ ! जीव यह नीचे को दशा को किस रीति सेन प्राप्त दोवे जो 
आविया आदि बस्धन का स्याग करे तो, किस कर्म से सुख् को प्राप्त होता है जो घमें का अनुष्ठान 
करें, कौन कामनाओं से पूर्ण होता है जो परमात्मा को देखे | £ ॥ 


इस्न सूक्त में भरप्नि विद्वान स्री और पुरुष के कृश्य वर्णन करने से इस खूक के अर्थ की 
इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह चौदहवां खूक्त और चौदइवां कर्म समाप्त हुआ ॥ 


ऋग्वेद: मं० ४। झअ० २। सू० र५त श्डर्‌ 





अधथ दशर्चस्य पत्चदशस्य सक़स्य वामदेव ऋषिः । १-६ अग्निः। ७, ८ सोमकः 
साइदेव्यः । €, १० अश्विनौ देवते | १, ४ गायत्री । २, ५, ६ विराड्‌ 
गायत्री । ३, ७--१० निचृद गायत्रीच्छन्द! | पड़ज: खरा ॥ 





अधाग्रिविषयमाइ-- 
अब दश ऋचावाल्े पंद्रहवें सक्त का प्रारम्भ दे, उस के प्रथम मंत्र में 
अशग्लिविषय को कहते हैं-- 





अप्निद्ो्ता नो अध्वर बाजी सन्परिं णीयले । 
देवो देवेषु यज्ञियं: ॥ १॥ 
अग्नि! | होता ! न। | अध्यरे | वाजी | सन्‌ । परि | 
देवेषुं । यज्ञियं/ ॥ १ ॥ 


पदारथ/--( अ्नि: ) श्रप्मिरिबि शुभगराप्रकाशित: (होता) धर्त्ता (नः) 
अस्माकम्‌ ( अध्यरे ) व्यवहारे ( वाजी ) बलवानस्व इब (सन्‌ ) ( परि ) ( नीयते ) 
प्राष्यते ( देव: ) द्योतमान: ( देवेषु ) द्ोतमानेषु ( यक्षिप: ) यो यज्नईति सः ॥ १ ॥ 

अन्वय/--हे मनुष्या यो नो5घ्वरेउमिरिव द्योता देवेयु देवो यक्षियो थाजी सन्‌ 
परिणीयते स युप्मामिरति प्राएणीयः ॥ १ ॥ 

भावाथ।---अ्नश्न वाचकलु*--यथ/ 5 सिस्सू रुपेण सर्गान्‌ उ्ययद्दारान्‌ प्राययति 
नथैव विद्वास्त्सबॉस्कामास्थापयति ॥ है ॥ 

एदार्थ:-हे मनुष्यो ! जो ( नः ) हम कोर्गों के ( अच्बरे ) व्यवहार में ; भ्रप्नि: ) भ्रप्नि के 
सहश उत्तम गुणों से प्रकाशित (द्ोता ) धारणा करनेबाल्ता (देवेषु ) पशाशमा्नों में ( देवः ) 
प्रकाशमान ( यज्ञियः ) यज्ञ के योग्य ( वाजी ) बलवान आश्व के ध्मान ( सन्‌ ) होता हुआ अप्ति 
( परि, नीयते ) प्राप्त किया जाता है वह झ्ाप लोगों से भी श्राप्त होने योग्य है ।। १ ॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में दाचकलु० - जैसे श्रक्नि सूस्यरूप ले खब ध्यवद्ारों को प्राप्त 
करात। है वैसे दी विद्वान्‌ सम्पूर्ण मनोररथों को प्राप्त कराता है ॥ 3 ॥॥ 


पुनरभ्रिविद्याविषयमाह--- 
फिर अश्निविद्याविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
परिं त्रिविष्टअध्वरं यात्यम्री रथीरिंव । 
आ देवेषु प्रयो द्घत्‌ ॥ २॥ 


हे ऋग्ेदः अ० ३। अ० ५ । व० १: ॥ 





परिं | बिधविष्टि । अश्वस्म्‌ । यातिं | अग्निः। रथीः5ईव । आ । देवेपु॑। 
प्रयं/ । द्तू ॥ २ ॥ 

पदार्थः--( परि ) ( ज्रिविष्टि ) विविधे खुबप्रवेश ( अध्यस्म्‌ ) सल्कर्तव्य 
व्यवहासरम्‌ ( याति ) ( अज्िः ) पात्रकः ( रथीरिव ) प्रशस्तरथादियुक्त: सेनेश इव ( आ ) 
(देवेषु ) ( प्रयः ) कमनीय॑ घधनम्‌ ( दघत्‌ ) धरनत्सन्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वय/--हे विद्वांसो योउझजी रथीरिव देवेषु प्रयो दूधस्त्रिविए बध्वर पर्यायाति 
स युपष्मामिः कार्येषु योजनीय: ॥ २ ॥। 


भावाथ;---अन्रोपमालक्वार:--हे मनुष्या सथोत्तमलेनः सेसःध्यक्षस्तिविध 
खुखप्राप्तोति तथैब 5थ्िविद्याविच्छुरीरास्मेन्द्रियाउ १नम्दं लगते !॥ २! 

पदार्थ:--हे विद्वानो ! जो ( अग्नि: ) अग्नि ( रथीरिव ) श्रेष्ट रथ ऋादि से युक्त सेना के 
स्वामी के सदश ( देवेषु ) प्रकाशमान दिद्वानों में ( प्रयः ) कामना करने योग्य घल को ( दधघत्‌ ) 
घारण करता हुआ्रा ( त्रिविष्टि ) तीत प्रकार के सुख के प्रवेश में ( अच्वरम ) खन्‍्हार करने योस्‍्य 
व्यवहार |को ( परि, आ याति ) सब! झोर से प्रात होता है वह आप लोगों से कारबों मे युक्त करने 
योग्य है | २ ॥ 








भावार्थ:-- इस मंत्र में उपम।लंकार है-हे सजुध्यो ! जैते उत्तम सेना से युक्त लेसव्यक् 
पुरुष तीन प्रकार के सुख को प्राप्त होता है वैसे दी अम्निविद्या का जानने बाला शरीर थाह्मा थीर 
इन्द्रियों के भ्रानन्द को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 


पुनरग्रिविषयमाह-- 
फिर अप्लित्रिपय का वर्णुत अगले मल्त्र में करते हैं-- 
परि वाज॑पतिः कबिरमभिहव्यान्यक्रमीत्‌ । 
दधद्॒त्नांनि दाशुयें । ३ ॥ 
परिं । वा्ज॑जपतिः | कृषि! | अग्निः | हव्यानिं। अक्रमीत्‌ । द्वंत । 
रत्नौनि | दाशुप ॥ ३ ॥ 
पदार्थ/--( परि ) ( बाजपतिः ) अन्नादीनां स्वामी ( 


( श्रप्नि: ) विद्यव॒द्त्तमान: ( दृष्यानि ) दातुं योग्याति ( अक्र: 
धरन्‌ ( रस्नानि ) रपणीयानि धतानि ( दाशुपे ) दत्रे)। ३े ॥ 





अन्वय/--यो वाजपति: कब्रप्िरित्र दाशुषते रत्नानि दघत्सत्दब्यानि परा« 
क्रमीत्स एच सतत॑ सुखी जञायते ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--अन्न वाचकलु०-यथा दातारोउन्याथॉस्युत्तमानि वस्तृनि ददति 
तथैबा5मि: यत: परखुखायाझेगुंणा भव्रन्तीति ॥| ३ ॥ 
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पदार्थ:-जो (बाजपतिः ) अक्न आदिकों का स्वामी ( कविः ) सम्पूर्ण विद्याओं का 
जानने वाल्रा ( अग्नि; ) बिजली के सदश व्तेमान ( दाश्युपे ) देनेवाले के किये ( रस्नानि ) रमण 
करने योग्य धनों को ( दधत्‌ ) घारण करता हु ( इस्यानि ) देने योग्य पदार्थों का ( परि, अक्रमौत्‌ ) 
परिक्रमण करता अर्थात्‌ समीप होता बही निःन्‍्तर सुखी होता है ॥ ३ ॥ 


भावार्थ :--इस मंत्र में वाचकलु ०--जैसे देनेवाले अम्यों के छिये उत्तम वस्तुओं को देते 
हैं वैसे ही लाप्ति; क्योंकि दूसरे को सुख देने के लिये अग्नि के गुण दवोते हैं ॥ ३ ॥| 


अथ राजविप्रयमाह-- 
अब राजविषय को अगले मम्त्र में कद्दते हैं-- 
अर्य॑ यः सज्जंये पुरो देंववाते संमिध्यतें । 
चुमाँ अमिन्रदम्मनः ॥ ४ ॥ 
अयम्‌ । यः | सृज्ञये । पुरा । देवध्वाते | सम्रधध्यते । चुध्मान्‌ । 
अमिन्रदम्मनः ॥ ४ ॥ 
पदार्थ/--( अयम्‌ ) ( यः ) ( खज़रे ) यः प्राप्ताउछत्रून्‌ जयति तस्मिन (पुर; ) 


पुरस्तात्‌ ( दैवबाले ) देवानां प्रास्ते भवे ( समिध्यते ) प्रदीष्यतत ( च्युमान ) बहुविद्या- 
प्रकाशयुक्त: ( अमित्रदस्मन: ) शत्॒णां हिंसक: ॥ ४ ॥। ' 


अस्वय/--हे राजन ! यो5यं ुमानमिन्रदम्भन: पुरो दैवबाते खुडजये खमिध्यते 
खत पब॒ त्थया सत्कर्तंब्यः ॥ ४॥ 

भावार्थ:-हे बूत ! ये मद्दति सडश्रामे तेजस्विनों निर्मया: पुरोगामितः शक्रु- 
विदारका सृत्याः स्युस्तानेव भवान्‌ पुअ्वत्‌ पालयतु | ४॥ 





पदार्थ:- हे राजन्‌ ! ( यः ) जो ( अरब ) यद ( धुमान्‌ ) बहुत विद्या! के प्रकाश से 
युक्त ( अ्रमित्रदृम्भनः ) शो क। नाशकत्तों | पुरः ) प्रथम (देवकते ) विद्वान्‌ जनें के प्रासुख में 
( खल्जये ) पाये हुए शबुश्रों को जिस में जीतता है उस संग्राम में ( समिध्यते ) प्रकाशित होता 
है बही आप के सप्कार करने योग्य है ॥ ४॥। 


भादार्थ:--हे राज ! जो छोग बढ़े संधाम में तेजस्वी भयरद्धित आगे चलने बाते और 
शह्लुओं के नाशकत्तों नौकर दो उनका ही आप पुत्र के सदश पाखन करो ॥ ४॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अस्प॑ था बीर ईबतोउप्रेरेंशीत मत्यें। । 
तिर्मजम्मस्प मील्छहुब! ॥ ६॥ १५४॥ 
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अस्य॑ । घु । वीरः | ईईंतः । अग्ने!। ईशीव । मर्स्प: | तिस्मज॑सास्य। 
मौर्हुप: ॥ २ ॥ १५ ॥ 

ददार्थ--( अख्य ) (धर) एत्र ।अत्र ऋषि तुजु बेति दीध: । (वीर: 
( इंबठ: ) प्रशस्तगमनकत्त : ( अगझेः ) पावर ऋस्गेव (ईशीत ) समर्थो भवेत्‌ (मत्ये: ) 
मजुष्य: (तिम्मज़म्मस्य ) तिम्म॑ तीघं तेजम्वि जम्मो मुखं यध्य ठस्प ( मीलछहुपः ) 
बीरय्यंबत: ॥ ४ ॥ 


अन्य/--द्दे राजन ! यो वीरो मर्योंठस्लेरिवा5स्पेबतस्तिस्मजः्मल्य मीकहुपः 
सेनापते: शत्रुणां मध्य ईशीत सप्व विजय क्तु महंत ॥ ५ ॥ 


ही >> दि > लि रे ञ्( आप 
भावायेः--खेनावतिना त एवं पुरुषाः सेनायां भर्च॑ब्वा ये शत्रुन विजेतुं 











शक्नुयुः ॥ ५४॥ 

पदार्थ:--हे राजन ! जो ( बीरः ) वीर ( मल्यें: ) मजुध्य ( अप्नेः) अग्नि के खहश 
( अस्प ) इस ( ईवतः ) श्रेष्ट समन करनेवाले ( तिग्सजम्मस्प ) तीच्ण तेजस्वि मुख जिसका उस्र 
( मीछहुषः ) पराक्रमी सेनापति के शब्ुओं के मध्य में (ईशीत ) समर्थ हो (घ ) वही विजय करने 
योग्व होगे ॥ ५ ॥ 


भावार्थ :--सेनापति को चाहिये कि उन्हीं पुरुषों को रेना में भर्ती करें कि जो क्लोग 

शलब्रुओं को जीत सकैं ॥ ५ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह--- 
फिर डश्ली विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

तम॑वेन्तं न सांनसिम॑रुष न दितः शिशुंस्‌ । 

म्मृज्यन्तें दिवेदिंवे ॥ ९ ॥ 

तम्‌ । अरैन्तम्‌ | न | सानसिम | अरुपम्‌ ।न। दिव्रः। शिशम्‌ | 
मर्मृज्यन्तें । दिवेजदिंवे | ६ 

पदार्थ:-- तम्‌ ) बीरम्‌ ( अर्थन्तम्‌ ) शीक्रगामिनम 


सिम ) विभक्तव्यम्‌ ( अरुषम्‌ ) रक्तयुणविशिष्टम्‌ (न | 
पुत्रम्‌ ( स्खू ज्यस्ते ) शो धयस्ति ( विवेदिबे ) प्रतिदिनस्‌ ॥ ६ ॥ 


झअन्धय।--हे अग्ने ! दिबः शिक्षुमर्वन्‍्तं वायपं ले लानलि दिवेदिवे विद्वांसो 
मर्त ज्यस्ते त॑ स्थ॑ एचिश्वय ॥ ऐ ॥ 

भावाये+--- अज्रोपमाल द्वार:--ये मनुष्या अश्ववस्सस्तानाडिश्रुदाश्ते ते निर्य॑ 
लुख॑ बर्जपस्ते ॥ ६ ॥ 


(न) ६व़ ( खान" 
काशात्‌ ( शिशुम ) 





करन 


है त-- 


जुट 
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पदार्थ:--हे अम्ने राजन्‌ ! जिस ( दिवः ) प्रकाश खे ( शिक्षुम्‌) पुत्र को ( अ्वन्तस ) 
शीघ्र चलनेवाले घोड़े के (न ) सदश वा ( अरुषम्‌ ) रक्तगुणों ले विशिष्ट के ( न ) सटश ( सानसिस्‌ ) 
भौर विभाग करने योग्य पदार्थ को ( दिवे दिवे ) प्रति दिन विद्वान लोग ( मस्त ज्यस्ते ) शुद्ध करते 
६ ( तसर ) उसको आप पविन्न करो ॥ ६ ॥। 





भावार्थ:--इस मंत्र में उपसालझ्वर दै--जो मजुष्य घोदों के सदश सस्तानों को शिक्षा 
देते हैं वे नित्य सुख को बढ़ाते हैं ।! ६ ॥ 
अयाध्यापकवेषयमाइ--- 
अब अध्यापक विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
बोधद्यन्मा हरिंम्पां कुमारः सांहदेव्य! । 
अच्छा न हृत उर्दरम्‌ ॥ ७॥ 


बोध॑त्‌ । यत्‌ | मा । हरिंअभ्याम्‌ । कुमारः | साहडदेच्यः । अच्छे | न । 
द्ृतः । उ्त्‌ | अरम्‌ ॥ ७॥ 


पदार्थ:--६ श्रेषत्‌) बोधय (यत्‌ ) यः (मा) माम्‌ ( दरिभ्याम्‌) अश्या- 
स्यामिव पठताभ्वासाम्याम्‌ ( कुमार; ) ब्रह्मवारों ( साइदेब्यः ) ये देवेः सद बस्तंस्ते 
तन्न भवेषु साधुः ( अच्छ ) अन्न संदितायामिति दीर्घ:।( न) ( हृतः ) प्रशंसितः ( उत्‌ ) 
( भ्ररम्‌ ) अल्म्‌ ॥ ७॥ 

अन्वय/--द्े अध्यापक ! यत्खाइदेब्य: कुमारो5हं हतस्खन्षरं न विज्ञानीयां त॑ 
मा इरिभ्यामिबोच्छोदुबोधत्‌ ॥ ७ ॥ 


भावाथे।--अत्र बाचकलु०--यदा कुमारा: कुमार्य्यश्व मातापिदम्यां शिक्षा 
प्राप्त आचाय्येकुल॑ गच्छेयुध्तदाउ5चार्य्पस्थ प्रियाचरणेन विनयेन त॑ प्राध्य विद्या 
याचनीया य पं कुर्यात्स उत्तमाभ्यां दरिभ्यां युक्तेन रथेनेव विद्यापारं गच्छेत्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:--हे अ्रध्यापक ! ( यत्‌ ) जो ( साददेब्यः ) जो विद्वानों के साथ वर्तमान उन में 
शेछ ( कुमारः ) बक्षाचारी मैं ( हूत: ) प्रशंस्ित द्ोता हुआ ( झरस्‌ ) पूर्ण (न) न जानू उस 
(मा ) मु को ( हरिस्थास्‌ ) घोकों के सइश ( अच्छु, उत्‌, बोधत ) अच्छे प्रकार उत्तम बोध 
दीजिये ॥ ७ ॥। 


आवार्थ:--जब कुमार और कुमारियां माता और पिता से शिक्धा को प्राप्त हुए झ्ाचार्य के 
कुछ को जावें तब आचार्य केप्रिय आचरण और विनय से उल की प्रार्थना कर के विद्या की 
य्ाचवना करें जो पेसा करे बह श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथ से जैसे दैसे विद्या के पार को जावे || ५ || 


5] 
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अथाध्येत्विषयमाइ-- 
अब अध्येद्विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 

उत त्या य॑जता हरी कुमारात्साहदेब्यात्‌ । 

प्रयंता सुथ आदंदे ॥ ८॥ 

डब ! त्या | यजता । हरी इतें । कुमारात्‌ । साहश्टेब्यात्‌ । प्रध्यंता । 
स॒द्या | आ | ददे ॥ ८॥। 
डत ) (ल्या) तो (यज्ञता) दाताराबध्यापकोपदेशकों (हरी) 
( श्रविद्याया ) दर्तारो ( कुमारात्‌) ब्रह्मचारिणः ( खाददेब्यात्‌ ) ( प्रथता ) प्रथतमानौ 
( सद्यः ) ( श्रा ) ( दे ) शद्धीयात्‌ | ८॥ 

अन्वय/--त्या यजञता हरी अ्रयताध्यापकोपदेशकों सादददेब्यात्कुमारात्प्रतिशां 
शुद्दीयातामुताधि ताभ्यां कुमारों विद्या: सद्य आददे ॥ ८॥ 

भावाथे।--बदा विद्याधिनों विद्यार्थिन्यश्वाउध्ययनाय गच्छेयुस्तदा तेः प्रतिज्ञा 
कार्य्या बय॑ धस्येंण ब्रह्मचय्येंग भवदानुकूल्येन वक्तित्ता विद्याभ्यार्स करिष्यामों मध्ये 
अह्याचर्य्यश्नत॑ न लोप्स्पाम इति अध्यापकाश्य बय॑ प्रीत्या निष्कपटतया विद्यां दास्याम 
इति, च ॥ ८॥ 

पदार्थ:--( व्या ) वे दोनों ( यजता ) देने और ( इरी ) झविद्या के हरनेवाल्ले (प्रथता ) 
अथल्न करते हुए अध्यापकोपदेशक ( साहर्ेग्यात्‌ ) विद्वानों के ्लाथ रइने बालों में उत्तम ( कुमारात्‌ ) 
अक्षाचारी से प्रतिज्ञा को प्रहया करें (उत ) और डन दोनों ले ब्रह्माचारी विद्या ( सथः ) शीघ्र 
( भा, ददे ) प्रहया करे ॥ ८ । 

आाधार्थ:--जब विद्यार्थी और विद्यार्थिनी ११५ के लिये जावे तब उन को चाहिये कि 
अतिज्ञा करैं कि हम लोग धरम्मेयुक्त ब्ह्मचर्य्य से भाप के अनुकूल बत्तोव करके विद्या का अभ्यास 
ऋरैंगे और मध्य में अ्क्षाचरस्ये अत का न ल्लोप करेंगे और अध्यापक लोग यह प्रतिज्ञा करें कि हम 
निष्कपटता से विद्यादान करेंगे || ८ ।। 

अधाध्यापक्रोपदेशकविषयमाइ--- 

अब अध्यापक झौर उप्देशक विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

एव वाँ देवावश्विना कुमारः साहदेव्पः । 

दीर्घायुरस्तु सोरमकः ॥ & । 

एप: । वाम्‌ । देवी । अश्विना | कुमार/ । साइदेज्व्यः । दीषे5 प्रायः । 
अस्तु । सोमकः ॥ & ॥ 
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हक पदार्य:--( एष: ) अहाचारी (वाम्‌ ) युवयोरध्णपकोपदेशकयो: ( देवो ) 
बिद्वांसी ( अश्विना ) सर्वविद्याव्यापिनों ( कुमार: ) ( साददेब्य: ) (दीर्घायुः ) चिरज्ञीबी 
( अस्तु ) भवतु ( सोमक: ) सोम इब शीतलस्वभाव: ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--हे देवाबश्विना युवां यथैर वां साहदेव्य: सोमकः कुमारो दीर्घायु- 
रस्तु तथा प्रयतेथाम्‌ ॥ ६ ॥॥ 
भावारथ;--अध्यापको पदेशको तारशं प्रयत्न॑ कुर्य्यातां येन धार्मिका दीर्घायुषो 
बिद्धांसोउध्येतार: स्यु: ॥ ६ ॥। 
पदार्थ:--हे ( देवो ) विद्वानो ! ( अश्विना ) संपूर्ण विद्याओं में व्यास आप दोनों जैसे 
(एफ ) यह बक्षचारो ( वास ) आप दोनों अध्यापक और उपदेशक के ( साइदेब्यः ) विद्वानों के 
स्राथ रहनेवाल्नों में श्रेष्ठ ( सोमकः ) चम्द्रमा के सटरा शीतज़स्वभाववाद्धा ( कुमारः ) अढ्माचारी 
(दीघोंयुः ) बहुत काल पस्येन्‍्त जीवने वाला ( अस्तु ) हो वैसा प्रयत्न करो ॥ ३ ॥ 
भावार्थ:---अध्यापक और उपदेशक देखा प्रयत्न करें कि जिससे धार्मिक अधिक भ्रवस्था 
बाल्ले और विद्वान्‌ पढ़नेवाल्ले होवें ।। ६ ॥ * 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषप को अजले मंत्र में कद्दते है । 
>आ र॑ सांहदेष्पम्‌ 
| बव देवावाधिना कुमार सांहदेब्यम्‌। 
ढीर्घायुषं क्रृणोतन ॥ १० ॥ १९ ॥ 
तम्‌ । युवम्‌ | देवी । अखिना । कुमारम्‌ । साहःदेव्यम । दीर्घआयुषम्‌ । 
कुशोतन ॥ १० ॥ १६ ॥ 
पदार्थ:--( तम्‌) अध्वेतारम्‌ ( युवम्‌) ( देवी ) विद्यादातारो ( अख्बिना ) 
शुभगुणब्यापिनों ( कुमारम्‌ ) ब्रह्मचारिणम्‌ ( साहदेब्यम्‌ ) विद्वत्सहच रम्‌ ( दीर्घायुषम्‌ ) 
( ृषयोतन ) कुर्बातम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वय।--हे देवावश्विना युवं त॑ साइदेब्य कुमार दीर्बायुषं कृणोतन ॥ १०॥ 
भावार्थ--दे विद्वांसो विदुष्यो यूयमध्यापताय प्रव्तित्वा खुशिक्षां छत्वा 
विद्यायोगं सम्पाद्य सर्वान्त्सतम्यिरञ्जीविनः कुरुतेति ॥ १०॥ 
अन्नाप्िराज़ाध्यायका5ध्येत॒क मैव ण॑नादेतदर्थ स्थ॒पूर्वसृक्तार्थेन सद्द सकृतिर्बेद्या ॥ 
इति पद्नद्॒श खूक्‍्तं पोडशो वर्गेश समाप्तः ॥| 
पदार्थ:-दे (देवों ) विद्या के देनेवाले ( अ्रश्विना ) ओष्ठ गुणों में ल्यापक ( युवस्‌ ) 
आप दोनों ( तस्‌ ) उस पढ़नेवाल्ले ( साहदेब्यस्‌ ) विद्वानों के उत्तम साथी ( कुमारम्‌ ) अ्रक्षचारी 
को ( दीधोयुषम्‌ ) अधिक अवस्था वाला ( कृणोतन ) करो ॥ ३० ॥ 
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आवार्थ:--हे विद्वानों और विदुपियों ! आप लोग पढ़ाने के लिये प्रदत्त हो और उत्तम 
शिक्षा करके और विद्या के योग को सम्पादन करके सब श्रेष्ट पुरुषों को बहुत कालमप्रस्यन्त जौवनेवाले 
करो ॥ ३० ॥ 
इस सुक्त में अ्रश्मि राजा अध्यापक और पढ़नेवाल्मे के कम्मों का वर्णन करने से इस जूक्त के भर्थ की 
इससे पूर्व खूक्त के भ्से के साथ सक्ति जाननी चाहिये ॥| 
थह पनद्रइवां खूक्त और स्रोकहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





अयैकाधिकरविशत्यूचस्य पोडशस्य सक़स्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो.देवता | १, ४, 
६, ८, &, १२, १६ निचृस्त्रष्दुप्‌ | ३ त्रिप्दुप्‌। ७, १६, १७ बिरादू 
त्रिष्दुप्‌ छन्द। । घैवतः स्व॒रः | २, २१ निचृत्पढ्क़ि।। ५, १३--१५ 
खराट्पढ्क्ि: | १०, ११, १८, २० श्ुरिक्पक्किश्छन्दः । 
पद्नमः स्व॒रः ॥| 

अधेन्द्रपदवाच्य राजविपयमाह-- 


अब इक्कीस ऋचाबाले सोलहवें घृक्त का प्रारम्भ दे उस के प्रथम मंत्र में 
इन्द्रपदवाच्य राज़बिषय को कहते हैं-- 


आ स॒त्यो यांतु मघवे। ऋजीषी द्रवन्त्वस्थ हर॑य उप॑ नः। 
तस्मा इदन्धः सुषुमा सुदक्ष॑मिह्ामिंपित्वं करते गुणानः | १॥ 
आ | सुत्यः । यातु। मघण्वान्‌ । ऋजीपी । द्रब॑न्तु | अस्य । हर॑यः । 
उप॑ । न॒ः । तस्‍्में । इत्‌ । अन्ध॑ः । सुमम | सुध्दषम | इह । अमिन्‍्पिलम । 
करते | गृणानः ॥ १ ॥ 
पदार्थः-- आ) सम्रस्तात्‌ (सत्य:) सत्सु साधु: (यातु) आगच्छतु 
( मघबान्‌ ) बहुपूजितथनयुक्त: ( ऋजीषी ) ऋजुनीति:ः ( द्रबन्तु ) गच्छन्तु ( अस्य) 
राक्ष: (हरयः ) मनुष्या: । हरय इति मजुष्यनाम | निघं० २। ३। ( उप ) ( नः ) अस्मान्‌ 
( तस्मे ) ( इत्‌ ) ( अन्धः ) अक्षादिकम्‌ ( खुघुम ) निष्पादयेस । अन्न संहितायामिति दीघे:। 
( खुदक्षम्‌ ) खुष्दुब॒लम्‌ ( बढ ) अस्मिन्‌ राज्ये ( अभिपित्वम्‌ ) प्राप्तम्‌ ( करते ) कुर्य्यात्‌ 
( गुणानः ) प्रशंसन्‌ ॥ १॥ 
अन्वय/--हे मजुष्या य इद्द ग्रुणानो5मिपित्व॑ सुदक्त॑ करते तस्मा इदेव बय- 
मस्धः खुघुम । यस्यास्य दर्यो न द्ववस्तु स ऋजीषी सत्यो मबवाज्नोउस्मानुपायातु ॥ १॥ 
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भावार्थ--हे मलु॒ष्या यो राजाउस्माक॑ बल॑ वर्धयेक्षीत्या प्रजा: पालयेद्यस्य 
पुरुषा अपि धार्मिकाः प्रजापालनग्रिया: स्थुसस्मान्‌ प्रेम्णा संयुज्रीरँस्तदर्थ बयमैश्वर्य्य- 
मुन्नयेम ॥ १॥ 

पदार्थ:--हे मजुष्यो ! जो (इह ) इस राज्य में ( ग्रूणानः ) प्रशंसा करता हुआ 
( भ्मिपित्वम्‌ ) प्राप्त ( सुदक्षस ) श्रेष्ठ बल्ल को ( करते ) करे ( तस्मे ) उस के लिये ( इत्‌ ) ही हम 
क्ोग ( अन्धः ) अन्न झादि को ( सुधुम ) उत्पन्न कैं जिस ( अस्य ) इस राजा के ( इरयः ) 
मजुष्य नहीं ( द्रवन्तु ) जावें बह ( ऋजीबी ) सरलनीति वाला ( सत्यः ) श्रेष्ठों में साधु भौर 
( सघवात्‌ ) बहुत श्रेष्ठ धन से युक्त जन ( नः ) इम कोगों के ( उप ) समीप ( थऋरा) सब प्रकार 
( यात ) प्राप्त होवे || 4 ॥ 

आावार्थ:--हे मनुष्यों ! जो राजा हम लोगों के बल को बढ़ावै भर नौति से प्रजाओों का 
पालन करे झौर जिस राजा के पुरुष भी धार्मिक और प्रजा के पालन में प्रिव हों भौर हम 
लोगों को प्रेम से संयुक्त १रैं उस के लिये हम क्लोग देशवय्यें को दृद्धि करें ॥ 3 ।॥। 


पुना राजविषयमाइ-- 
फिर राजविषय को अगले मंत्र में कहते हैं-- 
अब॑ स्प शुराध्व॑नो नान्‍्तेउस्मिज्ञों अद्य सवने मन्दध्येँ। 
शंसात्युक्थमुशनेंव वेधाश्चिंकितुर्षे असुर्पाय मन्‍म॑ ॥ २॥ 
अब॑ | स्य॒ | शूर । अध्य॑नः | न। अन्‍्तें । अस्मिन्‌ । नः | अद्य । सर्वने। 
मन्द्यैं | शंसांति | उक्यम्‌ । उशरनाह्व । वेधाः । चिकित्॒ें। असुर्योय । 
मन्‍्मे ॥ २॥ 
पदार्थ/--( अ्रष ) विरोधे ( स्य ) अन्त :।पथ ( शूर ) शतषणां हिसक ( आ- 
ध्वनः ) मार्गस्‍्य ( न ) निषेध ( अस्ते ) खमीये ( अस्मिन्‌ ) (न: ) अस्माकम्‌ ( अदय ) 
(खबने ) क्रियाविशेषयज्ञे ( मन्दध्ये ) मन्दितुमानन्दितुम्‌ ( शंसाति ) शंसेत ( उक्थम ) 
बक्त' योग्यं शास््रम्‌ ( उशनेब ) यथाकामराः ( वेधा: ) मेथाबी ( चिकित॒षे ) विज्ञापनाय 
( असुर्याय ) अखुरेष्यविदत्सु भवायाविदुषे ( मन्म ) विज्ञानम्‌ ॥ २॥ 
अन्वय+--हे शर ! यो5स्मिन्तवनेडय मन्‍्दध्ये नोउस्मानुशनेव वेधा उक्थ॑ मन्‍्म 
शंसात्यछुर्य्याय चिकितुषे नः सबने5स्ते शंसाति तमध्यनो गस्‍्तारं त्वं नाव स्थ ॥ २ ॥ 
भावारय१--हे राजन ! ये धीमस्त: सर्वेभ्यो बिद्या: कामयमाना उपदेश का भवेयु- 
स्तान्‌ सतत॑ रचा । २॥ 


पदार्थ:--हे ( श्र ) शबुओं के नाशक ! जो ( अस्मिन्‌ ) इस ( सबने ) क्रियाविशेषरूप 
चज्ञ में ( अद्य ) झाज ( मन्दृष्यै ) आनन्द करने को ( नः ) इम ज्षोगों के ( उशनेव ) सइश कामना 
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करता हुआ ( वेधा: ) बुद्धिमान्‌ जन ( उक्थस्‌ ) कहते योग्य शास्त्र और ( मन्म्र ) विज्ञान को 
(शंसाति ) प्रशंसित करे ( असुयोय ) अविद्वानों में उत्पन्न अविद्वाद्‌ पुरुष के लिये ( खिकितुपे ) 
जनाने को हम लोगों के क्रियाविशेष यज्ञ पें ( अस्ते ) समौप में प्रशंसित करे उस ( अध्वनः ) मास 
के जानेवाले को आप ( न) न ( अब ) विरोध में ( स्य ) अन्त को प्राप्त कराओ ॥| २ ॥ 

आवार्थ:--हे राजन्‌ | जो बुद्धिमान्‌ सब से विद्यार्शों की कामना करते हुए उपदेशक 
हों, उनकी निरन्तर रद्धा करो ॥ २॥। 


अथ विद्द्विषयमाह--- 
अब विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
कविने निर्यं विदर्थानि साधम्व्रषा यत्सेके विपिषानो अचोत्‌ । 
व इत्था जॉजनत्सस्त कारूनह्वां चिच्चक्रुवेयुन| गृणन्तः ॥ ३॥ 

कवि! । ने । निण्यम्‌ | विदर्थानि | साध॑न्‌ । वृषा | यत्‌ । सेक॑म्‌ । 
विधपिपान । अचोत्‌ | दिव१। इत्था । जीजनत्‌ । सप्त | कारूनू। अहां । 
चित्‌ | चक्कु | बयुनां | गुणन्त॑ः ॥ ३े ॥ 

पदार्थ:--( कवि: ) विद्वान ( न) इव ( निययम्‌ ) निश्चितम्‌ ( विद्धानि) 
विज्ञातव्यानि ( साधन ) साध्चुवन्‌ (बूपा ) बलिप्टः (यत्‌ ) यः ( सेकम्‌ ) सिह्बनम्‌ 
( विपिपानः ) विशेषेण रक्षन्‌ (अर्चात्‌ ) सत्कुर्य्यात्‌ ( दिबः) प्रकाशान्‌ (इत्था ) 
अनेन प्रकारेण ( जीजनत्‌) जनयति (सप्त) (कारून्‌) शिल्पिनः (अह्वा) 
दिषलेन (चित्‌ ) ( चक्र: ) कु्वन्ति (बयुना ) प्रज्ञानानि (शृध्न्‍्तः) स्तुबन्त डपदि- 
शब्तः ॥ ३ ॥ 

अन्वय/--ग्रुणन्तो विद्वांसोउड्मा बयुना चक्रु: सप्त कारुश्चिह्नक्ुरित्था यद्यो 
जूषा खेक विपिपानों विद्धानि साधन्दियो3र्चात्स निएय॑ दिवः कवि जीजनत्‌ ॥ ३े॥ 

भावाथ/।--अन्नोपमालड्वार:--ये जना विद्यापुरुषार्थी वर्धयन्ति ते सप्तविधा- 
अडिश्वुल्पविदुषः हत्वा सर्वाणि कार णि साधवित्वा कामसिद्धि कत्तु' शक्जुयुः ॥ ३॥ 

पदार्थ--( गृणन्तः ) स्तुति और उपदेश करते हुए विद्वान जन ( अक्वा ) दिन से 
( बयुना ) प्रक्ानों को ( चकुः ) करते हैं और ( सप्त ) स्रात ( कारूत्‌ ) कारीगर जनों को ( चित्‌ ) 
भी करते हैं ( इत्था ) इस प्रकार से ( यत्‌ ) जो ( बृषा ) बलिष्ट ( सेकम्‌ ) सिंचन की ( विषिपानः ) 
विशेष करके रक्षा और ( विद्धानि ) ज्ञानने के योग्यों को ( साधन्‌ ) सिद्ध करता हुआ ( दिवः ) 
प्रकाशों का ( अचात्‌ ) सरकार करे वह ( निय्यस्‌ ) निश्चित प्रकार्शों को ( कवि: ) विद्वान के (न) 
सइश ( जीजनत ) उत्पन्न करता है ॥ ३ ॥। 

भआवार्थ:--इस मन्त्र में उपसाक्षझ्धार है--जो जन विद्या और पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं वे 
स्तात प्रकार के कारीगरों को करके सब कार्यों को सिद्ध करा काससिद्धि कर सकें ॥ ३ ॥। 





ऋग्वेदः मं० ४ । अ० २। खु० १६॥ श्श्१्‌ 





पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
स्व: यद्वेदिं सुदर्शीकमर्केमहि ज्योती रुखडुयेंद्ध बस्तों! । 
अन्धा तमांसि दु्धिता विचच्षे उभ्य॑श्वकार उतंमो अभिष्ठों ॥ ४॥ 
स्व | यत्‌ । वेदिं | सुडशीक्म्‌ । अऊँ। । महिं । ज्योति! | करुचुः । 
यत्‌ । ह । वस्तें: । झस्था | तमाँसि । दुिता | बिचर्तें । नृ5स्पः | चुकार ! 
सृक्तमः । अभिष्टी ॥ ४ ॥ 


पदार्व:--( स्व: ) खुखम्‌ (यल्‌) (बेदि) विज्ञायते ( खुदशीकम्‌) सुष्द 
द्रष्ड' योग्यम्‌ ( अरकेः ) मन्त्रेपिंचारै: ( मद्दि ) महत्‌ ( ज्योति: ) प्रकाशमयम्‌ ( रुरुचुः ) 
रोचस्ते (यत्‌) (ह) (बस्तो: ) दिनम्‌ ( अस्धा ) अन्धकाररूपाणि (तमांखि) 
राध्री: ( दुधिता ) दुधितानि दुर्द्ितानि ( विचक्ते ) प्रकाशयति ( ब्ृभ्यः ) नायकेभ्यो 
मलुष्ये भय: ( चकार ) करोति ( बृतमः ) अतिशयेन नायकः ( अभिष्टो ) अमित: सकते 
कर्मणि ॥ ४॥ 

अन्वय!--दे मनुष्या यत्खुदशीक मद्दि ज्योतिस्खबोद यद्ध बस्तोः किरणा 
रुथचुक्‍स्सप्थों उन्‍था तमांसि दुधित्र विचक्ते तेन यो बृतमो5मि्टावर्केज भ्यः स्वश्वकार 
स एव सर्च: सत्क सेवब्यो भवति || ४॥ 

भावार्थ/--नित्य॑ नीतिबीरताम्यां सम्बद्धितराज्यकर्ससरि राजप्रजाजनेयु सर्वतः 
सुख प्रतिदिन सूय्येप्रकाश इब बरद्धेते ॥ ४ ॥ 

पदार्थ ;--हे मजुष्यो ! ( यत्‌ ) जो ( सुइशीकम्‌ ) उत्तम प्रकार देखने योग्य (महि ) 
बढ़ा ( ज्योतिः ) प्रकाशमय (स्वः ) सुख ( वेदि ) जाना जाता है (यत्‌) जो(ह) निश्चय 
( कस्तो: ) दिन को किरणें ( रुरुचु: ) प्रकाशित करते हैं और जिनसे सूर्य ( झन्धा ) अस्धकारखूप 
( तमांस्लि ) रात्रियों को ( दुधिता ) दूर किई हुई ( विचल्े ) प्रकाशित करता है तिससे जो ( वृतमः ) 
अत्यन्त नायक ( अमिष्टी ) चारों ओर से सक़्त कम्मे में ( अकैं:) विचारों से ( सृम्यः) नायक 
मलुष्यों के दिये सुख को ( चकार ) करता है वही सब लोगों के सश्कार करने योग्य होता है ॥ ४॥ 

भावार्थ:--नित्य नीति और वीरता से भच्छे प्रकार बढ़े हुए राज्यकम्म में राजा और 
प्रजाओं में सब झोर से सुख प्रतिदिन खू्यप्रकाश के समान बढ़ता है २।। 

पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी त्रिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


बबक्त इन्द्रो अमिंतस्जीष्यु/मे आ पप्री रोदसी महित्वा । 
अताश्चिदस्प महिमा वि रेच्यमि यो विरवा सुवना बूव ॥॥१७॥ 


श्श्र ऋग्वेद: अ० ३े। झ० ५। ब० १८॥ 


वब॒च्षे । इन्द्र । अमिंतम्‌ । ऋजीपी । उसे इतिं। आ । प्री । रोदेसी 


इतिं । महिउत्वा । अत॑ः | चित्‌ । अस्य । महिमा | वि । रोचे | अमि | यः। 
विश्वां । सुव॑ना । ब॒भूव ॥ ५ ॥ १७॥ 

पदार्थे--( बच्चे ) बदति ( इन्द्र: ) खुर्य्य इब राजा ( अमितम्‌ ) अपरिमितम्‌ 
( ऋजीषी ) ऋज्ञः (डे) द्वे (आ) (प्रो ) ब्याप्रोति ( रोदखी ) द्यावापृथिव्यो 
( मद्िस्या ) महस्वेन (अतः ) (खित्‌ ) अपि ( अस्य ) ( मद्विमा) (वि) ( रेखि ) 
विरिच्यते ( अभि ) ( यः ) ( बिश्वा ) सर्वास्ति ( भुत्ना ) सुवनानि ( बसूद )॥ ५॥ 

अन्वय/--हे मनुष्या यो जगदीश्बर इन्द्र इवामि बभूब यतश्विदस्प महिमा 
विरेचि यो विश्वा भुवना दृधात्यत डमे रोदसी मदित्वा आ पप्रावुजीषी सन्नमितं बच्चो 
स एब सर्वेभ्यों मद्ान वेच्यः ॥ ४ ॥ 

भावाथै+--अत्र वाचकलु०-ये मनुष्या: सर्वेम्यो जगदीश्वरस्य मदिमानमधिक 
ज्ञानन्ति ते5श्र महीयल्ते ॥ 2 ॥। 

पदार्थ:--हे मजुष्यो ! ( यः) जो जगदीश्वर ( इन्द्र: ) सूर्य के सहश राजा ( भ्मि, 
बभूष ) हुआ जिससे ( चित्‌ ) भी ( अस्य ) इसका ( सदिसा ) बढ़प्पत ( वि, रेलि ) विशेष करके 
शोमित होता है और जो ( विश्वा ) सम्पूर्ण ( भुक्ना ) झुबनों को घारण करता है ( अतः ) इस से 
(उमे ) दो ( रोदस्ी ) भ्रन्तरिष्त और प्चिवी को (मह्दित्वा ) महत्व से ( तआ, पत्रौ ) ब्याप्त 
करता दे भर ( ऋजीपी ) सरक्त हुआ ( अमितस्‌ ) परिमाणरद्धित पदार्थ ( बबच्े) प्रास करता है 
वही सब से बढ़ा समझना चाहिये ॥ १।। 

भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु »--जों मजुध्य खब्र से जगदीश्वर का बढ़प्पन अधिक 
जानते हैं वे इस जगता में प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं ॥। २ ।। 

पुना राजविषयमाइ-- 
किर राज़विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
विश्वानि श॒क्रो नरयाणि विद्वानपो रिंरेच स्िमिर्निकामैः । 
अश्मा्न चिद्ये बिंभिदुर्वचॉंभिन्नेज गोम॑न्तमुशिजों वि वहुः ॥ ९॥ 

विश्वानि । श॒क्रः । नयोंणि । विद्वान | अप! । रिरिचर | सालेडमिः | 
निः्कामै! । अश्मानम्‌ । चित्‌ । ये । बिभिद्‌३ । वर्च/उमिः । ब्र॒जम्‌। गोअम॑स्तस । 
उशिजः | वि । बबुरितिं वहुः ॥ ६३॥ 


पदार्थ---( विश्वानि ) सर्वाणि ( शक्र:) शक्तिमान्‌ ( नर्याणि ) बृषु साधूनि 
( विद्वान.) ( अपः ) कर्म्मणि ( रिरेज ) रिणक्ति ( सस्िमिः ) मित्रेः ( निकामेः ) नित्यः 


$ 


पा 


0 


ऋग्वेद: मं० ४ । अ० २। खू० १६॥ ११३ 


अब कर नम >तयरकानप बन कई सकल न दस अक आान 
काम येषान्ते: ( अश्मानम्‌ ) मेघम्‌ ( चित्‌ ) इब ( ये ) ( बिमि३ुः ) मिन्दन्ति ( बचोभिः ) 


बचने: ( श्जम्‌ ) ( मोमन्तम्‌ ) बहच्यो गाबो विद्यस्ते यस्मिस्तम ( उशिज्ञ: ) कामयमानाः 
(वि)(बच्चुः )॥ ६॥ 

अन्वयः--द्वे मजुध्या ये वायबो5श्मानं चिदिव विभिदुर्गोमन्तं बजमुशिज्ष इब 
न्याय॑ विवशुस्तेनिकामेः सलि्रिः सद य: शक्रो विद्वान्‌ विश्वाति नर्वादयपों ब्चोभी 
रिरेच स॒ एव पृथियों भोक्‍तुमर्ति ॥ ६ ॥ 

भावार्थ+--अ्श्नोपमावाचकलु०--ख्यों मेघमिब दुएनिव्ारका गोपाला ब्रजादू 
गा इवाउन्थायाद्विमो वयितार: सख्वायो यस्य भवेयु: स नरो भूपतिभंवितुमरईति ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे मलुष्यो ! ( वे) जो पवन ( अश्मानस्‌) मैले मेष को ( चित्‌ ) कैसे 
( विभिदुः ) विदीय्णे करते हैं ( गोमन्तस्‌ ) बहुत ग्रौश्नों से युक्त (व्जम्‌) गौश्मों के स्थान की 
( उशिजः ) कामना करते हुआ के खमान न्याय को ( वि, वश्तु: ) अस्वीकार करते हैं उन ( निकामैः ) 
नित्य कामना वाले ( सब्दिमिः ) मित्रों के साथ जो ( शक्रः ) सामथ्य॑ वाला ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ 
(विश्वानि ) श्वंपु्ण ( नयोंखि ) मजुष्यों में उत्तम (अपः ) करों को ( बचोमिः ) बचनों से 
( रिरेच ) प्थक्‌ करता है वद्दी प्थिवी के भोगने के योग्य है ।। ६ ॥ 

भावार्थ:--इस्ल॒ मंत्र में उप्मावाचकलु»--सूर्य जैसे मेष का वैसे दु्ो| के निवारण 
करनेवाले वा गोपाज् लोग जैसे बज अथांत्‌ मौश्रों के बाड़े से गौझों को वैसे भन्याय से प्रृथक्‌ करने 
वाले जिस पुरुष के मित्र होवें वह मनुष्य राजा होने के योग्य है ॥ ६ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 


आपो वृत्न॑ वंबरिवर्स पर|हस्थावत यज्॑ रथिवरी सचेंत। । 
प्राणीसि समुद्रियाण्मैने! पतिर्भवज्छुव॑सा शुर घृष्णो ॥ ७ ॥ 
अपः । वृत्रम । वत्रिशवांसम्‌ | पर|। अहन्‌ । श्र । आवृत्‌ । ते । व्नैम । 
पृथिवी । सज्चेताः ।प्र। अणीसि | समुद्रियांणि । ऐनोः | पति! । भव॑न्‌ । 
शव॑सा । शूर । धृष्णो इति | ७ ॥ 
पदार्थ/--६ अपः ) जलानि ( बृधम्‌ ) मेघम्‌ ( बजिब्रांसम्‌ ) विदुतम्‌ ( परा ) 
( अद्दन) हन्ति (प्र, आवत्‌ ) रक्षति (ते )तब (बज़म्‌) किरणरूपम्‌ ( प्रथिब्री ) 
( सचेता: ) चेतसा सहित: (प्र) (अर्णासि ) उदकानि ( समुद्रियाणि ) समुद्रा- 


डाँणि ( देनो: ) प्रेस्येः ( पति: ) स्वामी (भवन ) (शव्रसता ) बल्लेन (श्र ) ( घ्ष्णो ) 
इढात्मन्‌ ॥ ७॥ 
अन्वय/--हे घरृष्णो श्र ! सचेताः शवस्ता पतिमंव्न्संस्त्व॑ यथा स््॒यों बज 
प्रह्वल्यापो बब्ित्रांस वृत्॑ पराइन्‌ समुद्रियासयर्णा सि प्रथिवीत्र प्रावत्‌ तथा ते यः प्रज्ञा 
रक्तित्वा शत्रुन्‌ हन्यात्तं स्व श्रेनो: ॥ ७ ॥ 
२० 


श्श्ड ऋग्वेद अ० ३े। झअ० ५ | थ० रै८॥ 





भावार्थ अन्न बाचकलु०--ये सस्वेबत्मजा: सुखयन्ति त एवं राजकर्म खु 
प्रेरणीया: सन्ति ॥ ७ ॥ 
पदार्थ:--हे ( रध्णो ) दढ आव्मा वाले ( शूर ) बीरपुरुष ! ( ख़चेताः ) चित्त के सहित 
बसेमान ( शवसा ) बल्ल से  पतिः ) स्वामो ( मबन्‌ ) होते हुए जाप जैसे सूर्य ( वद्रम्‌) किरणरूपी 
बज़ को कटकार ( अपः ) जलों को प्रकट करते ( बृत्नस्‌ ) मेष को ( वविवांसम्‌ ) फैल प्रकट ( परा, 
अहय्‌ ) मारता और ( समुद्रियाणि ) समुद्र के योग्य ( अख्योंल्लि ) जलों की ( इथिवों ) प्रथिवी के 
सदश ( प, आावत्‌ ) रक्ा करता है वैसे ( ते ) आपकी जो प्रजा की रक्षा कररे शत्रुओं का नाश करे 
डश्लको आप ( प्र, ऐनोः ) प्रेरणा करो || ७॥ 
भावार्थे:--इस मंत्र में वाचकलु>--जो लोग सूर्य के सहश प्रजाओं को सुख देते हैं वे 
हो राजकर्ममों में प्रेरणा करने योग्व होते हैं ।। ७ ॥ 
प्ुनस्तमेव विषयमाइ--- 
फिर उस्री विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अपो यदद्विं पुरझहत दर्दराविभ्ृवत्सरमां पूव्य ते । 
स्‌ नों नेता वाजप्रा द॑र्षि भरि' गोत्रा रुजन्नन्निंरोमिग्रणानः॥ ८॥ 
अपः | यत्‌ । अद्विंग | पुरुहूत | दद! | आबिः । भुवत्‌ । सरमा । 
पृर्वम्‌ । ते । सः । नः । नेता । वाज॑यू । आ। दुर्षि । भूरिंम्‌ । ग़ोत्रा । रुजन्‌ । 
अश्विर/5मिः | गुणानः ॥ ८ ॥ 


पदार्थ/--( अपः ) अलानि ( यत्‌ ) यः ( अ्द्विम्‌ ) मेवम्‌ ( पुरुढ्ठत ) बहुमिः 
प्रशंसित ( दर्द: ) बिदारय ( आधिः ) प्राकटने ( मुवत्‌ ) भवेत्‌ ( सरमा ) या सरति 
सा सरला नीतिः ( पूव्यम्‌) पूर्वमू (ते) तब (सः) (नः ) अस्माकम्‌ (नेता ) 
( बाजम्‌ ) बेगम्‌ ( आ ) ( दर्षि ) विदीणं करोषि ( भूरिम ) विपुलम्‌ ( गोरा ) गोत्राणि 
मेघस्थाउवयवान्‌_ ( रुजन्‌ ) भप्नानि कुर्वन ( अक्ञिरोमि:) बायुभिः (ग्रणानः ) 
स्तूथमान: । ८ ॥ 

अमन्वय)--हे पुरुद्दत ! या ते सरमा55विभु बत्तया त्वं शत्रूव द्दों यद्यो नो 
नेता55विभुवबत्तेन सह पूव्य बराजमादर्थि यस्त्यमजश्ञिगिरोभिस्सूर्यो3प इब ग्रुणानों गोरा 
भूरिमद्धिं रुजन्वत्तेसे स ते सेनापतिभंवेत्‌ ॥ ८।॥। 

भावार्थ/--अ्रश्र बाचकलु०--हे राजन ये शुद्धनीतयो भवुष्या: प्रसिद्धाः 
स्थुस्तान रक्षित्वा न्‍्यायेन प्रजा: पालय ॥ ८॥ 

पदार्थ :--हे ( पुरुद्ठत ) बहुतों से प्रशंखित ! जो (ते ) आपकी ( सरमा ) सरलनीति 
( भाविः ) प्रकट ( झुक्त्‌ ) होगे उससे आप रुजुओं का (दर्दः ) नाश करो ( यत्‌ ) जो ( नः ) 


ईह - 


रू 
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इम लोगों का ( नेता ) नायक प्रकट होवे उसके साथ ( पृब्यंस्‌ ) पूर्व ( वाजस्‌ ) वेग का ( झा, 
दर्षि ) नाश करते हो भौर जो आप ( अक्विरोमि: ) पवनों से खूर्य जैसे (अपः ) जलों को वैसे 
( ग्रणानः ) स्वृति करते हुए ( गोत्रा ) में के अवयर्वों को और ( भूरिम ) बहुत ( अद्विस ) मेष 
को ( रुजन्‌ ) द्विक्न मिन्न करते हुए बत्तमान हो ( सः ) वह आपका खनापति होवे ॥ ८।॥। 

भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु “--हे राजन्‌ ! जो शुद्धनीति जले मनुष्य प्रसिद्ध होनें 
डनकी रहा करड़े न्याय स्ले प्रताओं का पालन करो || ८ ॥। 

पुनस्तमेव विषयमाह-- 
किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अच्छा कवि हंमणो गा अमिष्ठौ स्वर्षाता सघवज्ञाधमानम्‌ । 
ऊतिभिस्तमिंषणों युम्नहती नि मायावानब्ह्मा दस्पुरत्त्त ॥ ६ ॥ 
अच्छे | कविप्‌ | नृप्मनः | गा । अभिष्ठे | स्वै/उसाता । मघन्‌ | 
५ तो 

नाध॑मानम्‌ | ऊतिअमें: | तम्‌ | इपणः । युस्नड्टरंती | नि | मायाध्यान्‌ । अम्नक्षा । 
दस्थु। | अत्त ॥ ६ ॥ 

एदार्थ:--( अच्छ ) अन्न निपातस्य चेति दीर्घ:। ( कविम्‌ ) बिद्वांसम्‌ ( रुपणः ) 
कुषु मनो यस्य तस्सम्वुद्धों (गा:) बाचः (अमिष्टी) अभीएसिदो ( ख्र्षाता ) 
खुखस्पास्त प्राप्त: ( मवबन्‌ ) वहुधनयुक्त ( ना्रमानम्‌ ) ऐ्ब्ये कुर्बाणम्‌ ( ऊतिनिः ) 
रक्ाणादिमि: ( तम्‌ ) ( इपण: ) प्रेस्ये: ( युम्नहती ) धनयशसोहू ति: प्राप्तिय॑स्यां तस्याम्‌ 
(नि) (मायावरान्‌) कुर्सितप्रज्ञायुक्तः ( अन्नह्मा) अवेदबित्‌ ( दस्युः) दुषखभावः 
( अत्ते ) नश्यतु ॥ ६ ॥ 

अखय+--हे दमणो मपवन ! स्वर्षाता स्वमृतिमिरमिए्टी चुम्नहतो गा नाधमान 
कर्वि चाच्छेवणो यो मायावानश्रह्मा दस्युरतते त॑ स्थ॑ नीषणो निस्सारय | £ ॥ 


भावार्थ/--द्वे राजैस्स्ब॑ कपटिनो सूर्खान्दस्युन्हस्था धार्मिकान्‌ विदुष. सत्कृत्य 
प्रशंसित: सन्नस्माक राजा मत्र ॥ ६॥। 

पदार्थ:- हे ( तुमणः ) मजुष्यों में मन रखनेवाले ( मबबन्‌ ) बहुत धन से युक्त ! 
(स्पांताः ) सुख के भरन्त को प्राप्त आप ( ऊतिमिः ) रखण आदि से ( अमिष्टो ) अभीष्ट की सिद्ध 
होने पर ( चुस्नहूतौ ) घन और यश की प्राप्ति जिसमें उसमें ( गाः ) वासियों को ( नाधमानम्‌ ) 
इंरीय भाव को पहुँचाते हुए ( कविस्‌) विद्वान्‌ को ( अब्छ ) उत्तम प्रकार प्रेरणा करें और जो 
( मायावान्‌ ) निकृष्ट बुद्धियुक्त ( आहत ) वेइ को नहीं जानने वाला ( दस्युः ) दुष्ट स्वमाजयुक्त 
पुरुष (अरे ) नाश हो ( तम्‌ ) उसको आप (नि, इषणः ) निकालें ॥। ६ || 

आाार्थ:--दे राजन ! आप कपटी सूख और दुष्ट स्वभाव वाल्ले मजुष्यों का नाश करके 
और धार्मिक विद्वानों का सत्कार करइे प्रशंसित हुए हम लोगों के राजा हूजिये ॥ ६ || 
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अथ राजविषयसम्बन्धिप्र जाविषयमाह-- 

अब राजदिषयसम्बन्धिप्रजाविषय को अगले मन्त्र मैं कहते हैं-- 
आ दंस्पुध्ना मन॑सा याह्यस्तं सुवत्ते कुत्सः सख्ये निकासः । 
स्वे योनौ नि षदतं सरूपा वि वाँ चिकित्सदृतचिद्ध नारी ॥१०॥१८॥ 

आ । दुस्युउध्ना | मन॑सा । याहि । अस्तंम्‌ । अव॑त्‌ । ते । कुत्सः । 
सख्ये | निःक्रामः | स्व्रे । योनों । नि । सदतम्‌ | सउरूपा ।वि । वाम । 
चिकित्सत्‌ | ऋत5चित्‌ । ह । नारी ॥ १० ॥ १८॥ 

पदाय/---( आ ) समस्तात्‌ ( दस्युप्ना ) या दस्यून्हस्ति खा ( मनसा ) अन्त: 
करणेन ( याद्दि ) प्राप्नद्दि ( अस्तम्‌ ) श्रज्षिप्ताम ( भुबत्‌ ) भवेत्‌ (ते ) तब्र ( कुत्खः ) 
निन्दितः ( सखपरे ) मित्राय ( निकामः ) निकृ४: कामो यस्थ सः (स्वे ) खकीये ( योनो ) 
गृहे (नि) ( खद॒तम्‌ ) तिष्ठतम्‌ ( सरूपा ) सप्रानं रूप यस्या: ख्ा(वि) ( बाम ) 
युबयो: ( चिकित्सत्‌ ) चिकित्सते ( ऋतचित्‌ ) या ऋत॑ सत्यं चिनोति सा (ह) किल 
( नारी ) नरस्य स्त्री ॥ १०॥ 

अन्वय/--दे नर ! या मनसा दस्युप्ला सरूपा ऋतखिन्नारी भुव्तां त्वमायाद्दि 
यसस्‍्ते सख्ये कुत्सो निकामो भुव्रत्तमस्तं कुठ यश्व ते स्वे योतों वि चिकित्सत्तो द वां 
शद्दे निषद्तम्‌ ॥ १० ॥ 

भावाये।--हे पुरुष ! त्वं निन्दितां ख््रियं त्यकत्वा समानरूपां दोषप्ों प्रापहि 
हो मिलित्वा प्रीत्या स्वे गृहे निषीदतम्‌ ॥ १० ॥ 

पदार्थ:--हे सजुष्य जो ! ( मनसा ) भ्रस्तःकरण से ( दस्‍्युज्ा ) दुषस्वभाव वालों को 
मारती ( सख्पा ) गुणादिकों ले ठुल्य रूपक्ती ( ऋतचित्‌ ) सत्य को इकट्ठा करले वाल्ली ( नारी ) 
मजुष्य को स्त्री ( भुवत्‌ ) हो उसको आप (झा ) सब प्रकार ( याहि ) प्रास हजिये और जो (ते ) 
आपके ( सक्ये ) मित्र के लिये ( कुष्सः ) तिरिदृत ( निकामः ) निकृष्ट कामनायुक्त होवे उसको आप 
( भस्तस्‌ ) ्रतिस्त अर्थात्‌ दूर करो और आपके (स्वे ) अपने ( योनौ ) गृह में ( वि, चिकिश्सत्‌ ) 
विशेष चिकित्सा करता दे वह दोनों (६ ) निश्चय से (वास) आप दोनों के गृह में (नि, 


सदृतम्‌ ) रहें ॥ १० ॥ 
आधार्थ:-द्े पुरुष | झ्राप निर्दित ख्री का त्याग कर के समानरूपवाली और दोषों के 


जाश करने वाली को प्राप्त होओ और दोनों मित्न कर प्रीति से अपने गृढ में रहो || ॥० ॥। 
पुना राजविपयमाह-- 
फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
यासि कुत्सेंन सरथथमद प्युस्तोदो वातस्थ हस्यॉरीशांनः । 
ऋज़ा वा न गध्य॑ युयूंषन्कवियेदहन्पायाय भूषात्‌ ॥ ११॥ 
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यासिं | कुत्सेन | स्॒रथंम्‌। अवस्युः। तोदः । वात॑स्य। हयोंः। 
ईशानः | ऋजा । वाज॑मू । न । गध्य॑म्र | युयूंपन्‌ | कबिंः। यत्‌ | अहंनू । 
पार्यॉय । भूषात्‌ ॥ ११ ॥ 


पदार्य/--( यास्ति ) गच्छुसि ( कुत्सेन ) कुत्सितकर्मणा ( सरथम्‌ ) रथाविभिः 
सद्दित सैन्‍्पम्‌ ( अवस्युः ) आत्मनो5वो ग्षणमिच्छु: ( तोदः ) शत्रुणां हन्ता ( बातस्य ) 
बायो: ( हस्थों: ) अश्वयो: ( इंशान: ) खामी ( ऋज्ञा ) ऋज़ाणि ( वाजम्‌) वेगम्‌ (न ) 
इच ( गध्यम्‌ ) ग्रहीतव्यम्‌ । अन्न व्ेब्यत्ययेन रेफल्ोपो दस्य धः ।( युयूषन ) मिश्रयितु- 
मिच्छन ( कवि: ) क्रास्तप्रज्ञ: (यत्‌ ) यः ( अदन) हन्ति ( पार्य्याय ) पारभवाय 
( भूषात्‌ ) अल कुर्यात्‌ ॥ ११ ॥ 

अन्वय/--दे राजन! यतस्त्वमवस्युस्तोदो बातस्य हर्योरीशानः सन्‌ सरथं 
यासि ऋज्ञा गध्यं वाज॑ न युयूषन्‌ कविः सन्‌ कुल्खेन सद्दितमइन्‌ बच्य: पार्याय भूषात्‌ 
त॑ प्राप्तोलि तस्माद्राज्य कत्तु'ं| शक्नोसि ॥ ११॥ 

मावार्थ+--बे कुत्सितानि कर्माणि निन्दितजनसक् च विहाय सस्येन न्‍्यायेन 
प्रजा: पाल्यन्त: पुरुषार्थ पेयुस्ते सर्बतो5लडकृता: स्थुः ॥ ११॥ 

पदार्थ:--हे राजन ! जिस से आप ( अवस्थु:) अपनी रक्षा की इच्छा करते हुए 
( तोदः ) शह्ुओं के नाशकत्ता ( बातस्थ ) पवन और ( हस्यों: ) घोड़ों के ( ईशानः ) स्वामी होते 
हुए ( सरथम्‌ ) रथ आदिकों के सद्ित सेना को ( यासि ) प्राप्त होते हो ( ऋज़्ा ) और सरख 
गमनें को ( गण्यस्‌ ) प्रहण्य करने योग्य ( वाजस्‌ ) वेग $े( न) सदश ( युयूषत्‌ ) मिलाने की 
इच्छा करते हुए ( कविः ) श्रेष्ठ बुढ्ियुक्त ( कुस्सेन ) निकृष्ट कम के सह्दित वर्समान का ( भददन्‌ ) 
नाश करता है ( यत्‌ ) जो ( पश्योय ) पार होने के लिये ( भूषात्‌ ) शोमित करे उस को ग्राप्त 
होते हो इस से राज्य करने को समर्थ हो सकते दो ॥। 

भावार्थ:--जो ज्लोग निन्दित कर्म्म और निम्दित जन के सक्न का त्याग करके सत्यन्याय 
से प्रजाओों का पालन करते हुए पुरुषाय करें वे सब प्रकार से शोमित होवें ॥ ११ ॥ 


प्ुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर डी विषय को अगले म्त्र में कहते हैं-- 
कुत्साय शुष्ण॑म॒शु्ष नि बंहों? प्रपित्वे अहः कुर्यव॑ सहरसा । 
सद्यो दस्पून्प्र रण कुत्स्पेन प्र सर॑श्चकं ब्रृहतादभीकें ॥ १२॥ 
कुत्साय | शुष्ण॑म्‌ | अशुप॑म्‌ । नि । वहीं; । प्रउपिखे । अहः । 
कुयवम््‌ । सहरसा । सुबः । दस्यूंन्‌ । प्र । मुण । कुत्स्पेने | श्र । छः । चकम । 
बृदतात्‌ | अभीके ॥ १२ ॥ 


शहद ऋग्वेद: अ० ३। अ० ४ । ब० १६॥ 
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+ पदार्य:--( कुत्साय ) लिम्दिताय ( शुष्णम्‌) शुष्क नीरसम्‌ ( अशुषम) 
अखुरं दुःखम (नि) (बी: ) उत्माटय (ग्रपित्वे) प्रकृषत्राप्ते ( अबः) दिवसस्थ 
( कुयवम्‌ ) कुत्सिता यदा यस्य तम्‌ ( सहस्त्रा ) सहस््राणि ( सद्यः ) ( दस्यून ) दुष्टन्‌ 
चोरान्‌ ( प्र )( झूण ) हिन्थि ( कुत्सेन ) कुत्से वज्धे भवेन बेगेन ( प्र) ( सूरः ) ख्येः 
( चक्रम्‌ ) चक्रमिव वत्तमान ब्रह्माएडम्‌ ( बृदृतात्‌ ) छिन्धात्‌ ( अमीके ) समीपे ॥ १९॥ 
अचय/--हे राज॑स्त्वमह्रः प्रपित्व कुत्साय कुयवं शुष्णमशुष॑ नियही: घूर- 
अ्रक्रमिब कुत्सेन सइस्रा दस्यून स्यः प्रसुणाउभीके प्रवृह॒तात्‌ ॥ ९९॥ 
भावार्थ+--हे राजन! भवान्‌ वज्ञादिशस्प्रेदेस्यून्‌ ह॒त्वा सूरयप्रतापी भबतु ॥ (९॥ 
पदार्थ:--हे राजन्‌ ! आप ( अह्मरः ) दिन के ( प्रपिस्वे ) उत्तम प्रकार प्राप्त होने पर 
( कुस्साय ) निन्दिस व्यवहार के किये ( कुप॒म ) निकृष्ट यव जिसके उस ( शुप्णस्‌ ) रसरहित 
( अ्द्यपस्‌ ) दुःख को ( नि, बहा: ) दूर करो और जैसे ( सूरः ) सुर्य्य ( चक्रमू) चक्र के सइश 
वसेमान अरक्ाण्ड को ( कु्सेन ) वैसे क्र में हुए वेग से ( खदखा ) सदर्ों ( दसयून्‌ ) दुष्ट चोरों को 
(सच: ) शीघ्र (प्) (सूण ) नाश कोजिये (झभीके ) समीत में (५, हृहतात्‌ ) पेदन 
ढीजिये | १२ ॥ 
भावार्थ:--हे राजन! अप ब्रा झ्रादि शर्त्रों से दु चोरों का नाश करके सूर्य के 
सदश प्रतापी हजिये || 3२॥ 
पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
त्वं पिप्ं श॒गंय॑ शुशुवांससृजिश्वने वैदथिनाय रन्‍्घीः । 
पडञ्चाशत्कृष्ण। नि वंपः सहस्त्रात्क॑ न पुरों जरिमा वि दंदं।॥ १३॥ 
>स्वमृ । पिधुँम । मुगयम्‌ | शुशुआवांसम । ऋणियश्धने । वैदबिनाय॑ । 
सथीः | पश्चाशत्‌ | कृष्णा । नि । वष:। सहर्ां। अल्कम | न। पुरी । 
जरिमा | वि । दर्दरितिं दर्द: ॥ १३॥ 


पदार्थ/--( स्वम ) ( पिप्रुम्‌ ) व्यापक ( खुगयम ) खगमाचक्षाणम्‌ ( यशु- 
धांसम्‌ ) बलेन बृद्धम, ( ऋजिश्वने ) ऋजुग॒रोबृद्धाय ( वेदथिताय ) विज्ञानबतो5पत्याय 
( स्थी: ) हिंस्पाः ( पश्चाशत्‌ ) ( कृष्णा ) कृष्णानि सैन्यानि (नि) बपः ) सम्तनुद्दि 
( सस्ता ) सदस्नाणि ( अत्कम्‌ ) अतति ब्याप्रोति त॑ बायुम्‌ (न ) इब ( पुर: )(जरिमा ) 
अतिशयेन जरा ( वि ) ( दर्द: ) विदारय ॥| (३॥ 

अन्वय+-हे राज॑स्त्व॑ वैदधिनाय ऋजिश्वने पिप्रु श्रद्शबां्स सुगय॑ रस्घीः। 
अत्क॑ जरिमा न पुर: पश्चाशत्सदस्ता कृष्णा निवपो बुष्टान्‌ विदद: ॥ १३ ॥ 








| सबक खु० १६ ॥ १५६ 


भवार्थ:--अन्नोपमालड्धार:--राजादिराजपुरुषै: सेनायां सहस्थाणि बीरान्‌ 
रक्षयित्वा विनयेन जरा रूपाणि बल्लानि हर्तीव शत्रुणां बल शने: शनैद॑त्वा शुद्धा नीति: 
अरचारणीया॥ १३॥ 

पदार्थे:--हे राजन्‌ ! ( त्वसू) आप (वैद्थिनाथ ) विज्ञानवाले के पुत्र के लिये 
( ऋजिअने ) सरलता आदि गुणों से «डे हुए पुरूष के किये ( पिशरुम्‌) व्यापक ( शुद्धवांसम्‌ ) बल 
से बृद्ध ( रगवस्‌ ) रूग को हूंदनेवाले का ( रनघीः ) नाश करो और ( अत्कम्‌ ) व्याप्त होने वाले 
वायु को ( जरिमा ) अतिदृद अबस्था के (न) सदश (पुरः ) आगे ( प्चाशत्‌ ) पचास और 
( सहस्रा ) सदसों ( कृष्णा ) कृष्णवर्ण वाले सैन्यजनों का (नि, वपः ) विस्तार करो ओर दु 
घुरुषों का ( वि, दर्द: ) नाश करो ॥ १३ ॥। 

भावार्थ:--इस मस्त्र में उपसालझर दै--राजा आदि राजपुरुवें को चाहिये कि सेना में 
इजारों बीरों को रखके ओर नम्रता से वृद्धावस्था जैसे रूप और बल्लों को हरती है वैसे ही शहुओं के 
बल् को धीरे धीरे नष्ट कर शुद्ध लौति का प्रचार करो || १३ ॥ 


अथ राजबिए्ये सैम्पपुरुपरक्षणं तत्फलं चाइ-- 
अब राजविथय में सेनायोम्य पुरुषों के रखने और उनके फल को 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

सूर॑ उपाके तन्वं! द्घानो वि यत्ते चेत्य छतस्प वर्ष: । 
कि न हस्ती ता्वेषीसुषाणः सिंहो न भीम आयुधानि बिन्नत्‌ ॥ १४॥ 

शई। । उपाके । तस्व॑मर | दर्घानः | वि । यत्‌ । ते । चेतिं। अश्ृतस्प । 
बे! । मरग/ । न.। हस्ती । त्विपीम्‌ | उपाण। । सिंहः | न | भीम? । आयुंधानि | 
बिअत्‌ ॥ १४॥ 

पदार्थ :--( खरः ) सुर्व्य शव ( डपाके ) समीपे ( तस्वम्‌) तेजखिशरीसम्‌ 
( दूधानः ) धरन (वि) ( यत्‌ ) थः (ते) तब ( चेति ) क्ाप्पते ( अस्तृतस्थ ) नित्यस्थ 
(वर्ष: ) रूपस्‌ ( स्गः ) ( न) इब ( हस्ती ) ( तविषीम्‌ ) बलयुक्तां सेनाम्‌ ( उपाणः ) 
दहन ( सिंह: ) ( न) इब ( भीमः ) ( आयुधानि ) असिसुशुरडीशतपझ़थादीनि ( विश्वत्‌ ) 
अरन्‌ ॥ १४॥ 

अन्वयु+--हे राजन ! यद्य उपाके खूर इव तन्ब॑ दुधानस्ते5सृतस्थ ब्पों सूगो 
न वेगबान्‌ इस्तीब बलिष्ठ: सिंदो न भीम आयुधानि विश्वच्छुजरुतविषीमुषराणों विचेति त॑ 
त्व॑ं सदा सत्कृस्य रचा ॥ १४॥ 

भावार्थ/--अन्रोपमाल्क्टारः-द्दे राजन ! ये दीर्घप्रह्मचस्येंण सेव त्तेजस्विनो 
रूपषस्तो बेगवस्तो बलिष्ठा: सिंहवत्पराक्रमिणों धनुर्वेदबिदों अनाः स्युस्तस्लेनया शत्रुन्‌ 
विजित्य सर्वत्र सत्कीर्त्या बिदितों भव ॥ (४॥ 


रद ऋग्वेद: अ० ३२। आअ० ५। व० १६॥ 





पदार्थ--हे राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( डपाके) समीप में (खूरः ) खूब्यें के सइश 
(तन्‍्वम) तेजस्वि शरीर को ( दधानः ) घासण कस्ता हुआ (ते) तुम्हारा ( अखतस्थ ) नित्य 
वस्तु के ( वर्ष: ) रूप और ( र्गः ) इरिय के ( न ) तुल्य वा वेगवान्‌ ( हस्ती ) हाथी के तुल्य 
बल्वान्‌ वा ( सिंहः ) सिंह के ( न) तुल्थ ( भीसः ) सयहर ( आयुधानि ) तलवार सुशुणढी 
शतप्नपादि नामों से प्रश्चिद ्युधों को ( बिश्रत्‌ ) घारण और शल्रुओं की ( तविर्ष/म्‌ ) बलयुक्त 
ख्लेना का ( उपाणः ) दाह करता हुआ (वि, चेति ) जनाया जाता है उसका आप सदा खत्कार 
करके रकक्‍्खो || १४ |॥ 

भावार्थ--इस मस्त्र में उपसालक्वार दै--हे राजनू ! जो लोग दी अहमचपं से सूर्य के 
समान तेजस्वी रूपवान्‌ और वेगवान्‌ बलिष्ट सिंद के सदश पराक्रमी धजुर्वेद के जानने वाले जन हों 
उनकी सेना से शत्रुओं को जीतकर सब स्थानों में उत्तम कौर्ति से विदित हूजिये | १४ || 

अथ राजविषये सेनामात्यादियोग्यताबिपयं चाइ-- 
अब राजविषय में लेना और अमात्य आदिकों की योग्यता के विषय को 
अगले मम्त्र में कहते हैं-- 

इन्द्र काम बसूयन्तों अग्मन्त्स्व॑मी्हे न सबने चकनाः । 
अवस्पवंः शशमानास॑ उकथैरोको न र॒ण्वा सुहृर्शीव पु ॥ १५॥ १६॥ 

इन्द्रेम । काम: । वसुध्यन्त:। अस्मन्‌ | स्व॑/पमीब्छे | न । स्वने | 
चुकाना। । श्रत॒स्यवः | शश॒मानासं: । उक्येः | ओक: | न । र॒ण्वा | सुहर्शीष्व । 
पुष्ठि ॥ १४५॥ १६॥ 


पदार्थ/--( इन्द्रम्‌ ) परसैश्वस्थैम्‌ ( कामा: ) ये कामयस्ते ( बसूयस्तः ) आत्मनो 
बखूनि धनानीच्छुल्त: ( अग्मन्‌) प्राप्न॒वन्ति ( स्वर्मीणड़े ) स्व: सुजेन युक्ते सड॒प्रामे। 
सीकट्दे इति सक्प्रामनाम | निघं० २ । १७। ( न ) इब ( सबने ) प्रेरणे ( चकाना: ) देदीप्य- 
माना: ( अ्रवस्थवः ) आत्मन: अवोउन्नमिच्छुस्त: ( शशमान.सः ) शत्रुबलस्योज्लड प्रकाः 
( डक्‍्यैः ) प्रशंसितैगुंरीः ( ओक: ) शद्म्‌ (न) इव (रणत्रा ) रमणीया ( खुडशीब ) 
सुप्द द्रष्ड' योग्वेब ( पुष्टि: )॥ १५॥॥ 

अन्वय+---हे राजन ये वसूयन्त: कामा: सबने चकाना: श्रवस्थत्रः शशमानास 
डक्यैरोको न स्त्रमीझ्दे नया खुदशीब रण पुष्ठिस्तामस्मन, ।तां प्रप्वेन्द्र तांत्व॑ 
सेनाराज्यकर्माचारिणः कुरु ॥ १५॥ 

भावाये।---अन्नो पम लड्कार:--ये धनकामा: स्थुस्ते शरीरात्मबलं वर्धयित्वा 
युद्धसस्‍्य विद्यासामग्रश्ौ पूर्णे कुवेन्तु ॥ १५ ॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌ जो ( वसूयन्तः ) अपने को धर्नो की इच्छा करते हुए ( कामा: ) कामना 
करनेवाले ( सबने ) प्रेरणा करने में ( चकाना: ) प्रकाशमान ( श्रवस्पवः ) अपने को अन्न की इच्छा 


का पक अत. 


जिया न लअमन मम 


ऋग्वेद मं० ४ | अ० रे | खू० १६॥ श्ष्र्‌ 


करते हुए ( शशमानालः ) शु्रों के बल का उस्डछन करनेवाले ( उक्येः ) प्रशंस्ित शुरणो से 


( ओकः ) सूद के ( न) सदश ( स्वर्मोडडे ) जैसे खुख से युक्त खंप्राम में ( न ) वैसे जो ( सुइशीब ) 
डत्तम प्रकार देखने के योग्य स्री ( रएवा ) सुन्दर ( प्ृष्टिः ) पुष्टि उसको ( अस्मन्‌ ) मराप्त होते हैं 
उसको श्राप्त द्वोकर ( इन्द्रमू) अत्यन्त पेर्व्य काले को और डन पुर्वोक्त जनों को आप सेना और 
राज्य के कमोंचारी करिये ॥ 3५ ॥ 
आावार्व--हल मंत्र में उपसाल्वंकार है--जो धन की कामना वाले होवें वे शरौर और 
आत्मा के पत् को बढ़ाके युद्ध की विद्या भौर स्रामओ्री दूर्ख करें | १६॥ 
अबथ राजप्रजाजनानामेकसम्मतिविषयमाह-- 
अब राजा और प्रजाशनों की एक सम्मति दोोने के विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
तमिद्व इन्द्र मुहब॑ हुवेम यस्ता चुकार नययों पुरूणिं। 
यो साव॑ते जरिश्नि गध्य॑ चिन्मच्ू बाज भर॑ति स्पाहराधाः॥ १६९॥ 
तम्र्‌ । इत्‌ | व्‌ | इन्द्र । सुउहव॑स्‌ । छुवेस | यः | ता । चुकार । 
नय्यों | पुरूणि | यः | माउव॑ते । जरित्रे | गध्य॑म्र | चित्‌। मु | वाज॑म्‌ । 
भरति | स्पाहिउराघा३ ॥ १६ ॥ 


पदार्य+--( ठम ) (इस) एब (बः) युक्मभ्यम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्बर्य्यम्‌ 
( छुष्घम ) खुष्द प्रशंसितम्‌ ( दुवेम ) ( यः ) ( ता ) तानि ( चकार ) कुर्य्यात्‌ ( नर््या ) 
शम्यो द्वितानि ( पुरुणि ) बहुनि सैल्यानि (यः ) (माजते ) मत्सदशाय ( जरिज्रे) 
विद्यास्तावकाय ( गध्यम्‌ ) गह्मम्‌ ( चित्‌ ) अपि ( मक्ष ) अज् ऋषि तुजुघेति दीर्घ:। 
( बाजम्‌ ) अज्नायेश्वस्थेम्‌ ( भरति ) घरति ( स्पाइईराधा: ) स्पाई स्पृषणीयं राधों घन 
बस्य सः ॥ १६ ॥ 

अन्वय)--दे प्रशाजता यः स्पाईराधा मायते जरिज्रे |गध्यं बाज मक्ष भरति 
यश्चित्‌ ता पुरुणि नर्य्या चकार त॑ खुदयमिन्द्रमिदेव थो हुवेध । १६ ॥ 

भावाये+---बदि राजप्रजाजनैरेकां सम्मर्ति कृत्या शुभगुणकर्म्मखभावसम्पन्नो 
राजा स्वीक्रियेत तईई पूर्ण॑छुरत॑ प्राप्येत ॥ १६ ॥ 

पदार्थ:--दे प्रजाजनों ! (यः ) जो ( स्पाईराघाः ) इच्छा करने योग्य घनयुक्त पुरुष 
( सावते ) मेरे सदश ( जरिश्रे ) विद्या की स्तुति करने वाद्मे के लिये ( गध्यस्‌) प्रहणय करने योग्य 
( बाजस्‌ ) झन्न आदि देखें को ( यू ) शौज ( भरति ) धारण करता है (यः ) ( चित्‌ ) और 
जो ( ता ) उन ( पुरूरिि ) बहुत ( नस्यों ) मजुष्यों के किये द्वितकारक सैस्य कामों को ( चकार ) 
करे ( तख्‌ ) उस ( सुहवस्‌ ) उत्तम प्रकार प्रशंसित ( इन्द्रस ) अत्यन्त देश्व्य बाल्ने को ( इत्‌ ) दी 
(4१ ) आप लोगों के किये ( हुवेस ) हवन करें || १६ ॥ 

११ 


श्द्र ऋग्वेदः अ० ३े। आ० ५। ब० २० ॥ रे 





भावार्थ:--जो राजा और प्रजाजन एक सम्मति कर के उत्तम गुण करम्में और श्वमाव से 
ल्‍ स्वीकार कहें तो पूर्ण खुख प्रात दो ॥ १३ ॥। 


अथ बुद्धप्रवृत्तो विजयताबविषयमाइ-- 
अब युद्ध की प्रवृत्ति में विजवता विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
हिरमा यदन्तरशानिः पतांति करस्िज्चिच्छूर सुहुके जन(नाम्‌ । 
घोरा यद॑य्य समूतिर्मचात्यघ॑ स्पा नस्तन्‍्बों बोचि गोपाः॥ १७॥ 
तिम्मा | यत्‌ | अन्तः । अशनिं: । पतांति | करन | चित्‌ | शर |. 75४ 
नाम | घेरा | यत्‌ | अस्य ! समु5ऋतिः । भरति | अथ॑ | सम । 
॥ ॥ १७॥ 









( तिम्मा ) तीत्रा (यत्‌ ) या ( अन्त: ) मध्ये ( अशनिः ) विद्युत्‌ 

(पतालि ) पल्लेतू (ऋश्मिन्‌ ) ( चित्‌) अधि (श्र ) ( सुहुके ) मोहप्रापके मुहुसु हुः 
करणीये सडुभ्रामे ( ज़नानाम्‌) मनुष्याशाम्‌ (घोरा) भयक्करा (यत्‌) या ( अय्ये ) 
प्रशंसित ( सम्रृति: ) युद्धम्‌ ( भद्याति ) भवेत्‌ ( अध ) आनसन्‍्त््यें ( समा ) एवं । अत्र 
निपातस्थ चेति दीर्घ: ( नः ) अस्माकम्‌ ( तस्ब्र: ) ( बोधि ) ( गोपाः ) रक्कः ॥ १७॥ 

अम्वय/-हे थए।य यदु घोरा सम्रतिर्भवात्यध यत्तिग्मा$शनिजनानां करस्मि 
ख्िस्सु हुकेउन्तः पताति तत्र समा गोपा: सन्नस्तस्वों बोधि ॥ १७ ॥ 

भावराथ/--हे शस्बीरा यदा बहुशखसम्पातं युद्धं प्रबर्तेत तदा स्वस्य स्वकी- 
यानां च शरीररक्षणेन शत्र्‌णां दिंसनेत विजयिनों भवत ॥ रे७॥ 

पदार्थ:--हे ( श्र ) बीर ! ( अर्थ ) प्रशंध्रित ( यत्‌ ) जो ( घोरा ) भयंकर ( समसृतिः ) 
युव्र ( भवाति ) ढोये ( भ्रथ ) इसके भ्रनन्तर (यत्‌ ) जो ( तिम्मा ) तीघ ( ह्शनिः ) बिज्ज्ी 
( जनानाझ् ) मजुष्यों के ( करिमिश्रित्‌ ) किसी ( मुहुके ) मोह के प्राप्त करानेवाल्े वार॑वार करने 
योग्य संभ्रास के ( अस्तः ) बीच ( पताति ) गिरे उसमें ( समा ) दी ( गोपाः ) रक्षा करनेवाले हुए हर 
कप ( नः ) दस लोगों के ( तस्वः ) शरीरों को ( बोधि ) जानिये ॥। १७ ॥ 

आशार्थ:--हे ग्रदोरो ! जब बहुत शख्तरों के संपातयुक्त युद्ध भ्रवृत्त हौवे तब अपने 
और अपने सम्बन्धियों के शरीरों की रक्षा करने और शल्ुप्रों के नाश करने से विजयी 
हूजिये || १७ ॥ 








अथ कीइशं राजान॑ कुस्युरित्याइ-- 

अब कैसे को राजा करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
सुबॉडविता वामदेंबस्प घीनां खुबः सखावृको व|जसातौ। 
स्वामनु प्रमतिमा ज॑गन्मोरुशंसों जरिज्रे विश्वर्ध स्थोः॥ १८॥ 


ऋयेद्‌ः मं० ४ । अ० २ । खू० ₹६॥ श्द्ध३े 





झुबः | अविता । वाम:्देवस्प । धीनाम्‌ । झुवः । सर्खा | अवकः । 
वाज॑पसाती । खाम्‌ । अल । प्रउ्म॑तिम । आ । जगन्म । उरुूउशर्सः | जरित्रे । 
विशर्ष | स्थाः ॥ १८ ॥ 

० 

पदा्थ/--( भ्रुबः ) भव (अबिता ) ( वामरेवस्थ ) सुरूपयुक्तस्थ विदुष: 
( धीनाम्‌ ) प्रज्ञानाम्‌ ( भुवः ) भत्र (सखा ) खुहत्‌ (अन्वकः ) अस्तेनः ( बाजसातो ) 
सड़मआमे ( त्वाम ) ( अनु ) ( प्रमतिम ) प्रकृष्ट प्रशाम्‌ (आ ) ( जगन्म ) ( उसुशंलः ) 
बहुप्रशंल ( ज़रित्रे) स्तुत्याय ( विश्व ) यो विश्य॑ दधाति तत्सम्बुद्धों (स्याः) 
भवेत्‌ ॥ है८॥ 

अन्वय;--हे विश्वध राजंस्त्व॑ बाजसातों वामदेबस्य धीनामबिता भुवो5 बुक: 
सखा भुष उरुशंसो जरित्रे सुखद: सा यतस्त्वाप्रनु प्रमतिमाजगन्म ॥ ?८॥। 

भाकर्य/-हे मलुष्या यः सर्वाधीशों बीराणां युद्धकुशलानामुपदेशकानां 
प्रज्ञानां रक्चकों भवेत्‌ तमेव गाजानें कुरुत ॥ हैंद ! 

पदार्थ:--हे ( विश्वथ ) खंश्ार डे धारण करने बाल्ले राजन ! झाप ( बातसातौ ) संप्राम 
में ( बामदेवस्य ) डत्तमरूप से युक्त विद्वात और ( घीनाम्‌ ) बुद्धियों के ( अ्विता ) रक्त करने वाले 
( शुषः ) हजिये ( भ्रदुकः ) चोरीरहित ( सख्ता ) मित्र ( भुवः ) हुजिये और ( डरुशंधः ) बडुत 
प्रशंलायुक्त होते हुए ( जरिख्रे ) स्तुति करने योग्य के लिये सुखदाबक (स्थाः ) हुजिये जिससे 
(श्वास) भाप के (अनु) पश्चात्‌ (प्रमतिस्‌ ) उत्तम बुद्धि को ( आ, जगन्‍्म ) प्राप्त 
होबें ॥। ।८६॥ 

भावार्थ:--हे मड॒ध्यो ! जो सब क। स्वामी और वीरपुरुष युद्ध में चतुर उपदेश देनेवाले 
और वुद्धिमानों का रचक दोदे, उसी को राजा करो ॥ $८॥ 

अथ राजकत्तेव्यताविषयमाह-- 
अब राजजन के लिये करने योग्य ्रियय को अगले मन्त्र में क्ते हैं-- 
एमिडेसिंरिन्द्र स्वायुभिंछूवा सघवद्धिसंघव॒न्विश्व आजौ । 
दावों न युस्ैरमि सन्‍्तों अब्यः क्षपो मंदेम शरद॑श् पूर्वीः॥ !६॥ 

एमिः । रडमिंः । इन्द्र | लाबुझमें; । ला। मयवत्‌ उमि। | मघब्वनू । 
बिश्वे । आजौ | धाब॑ः । न । युज्ैः | अभि । सन्‍्तेः । अर्स्यः । क्षपः । मदेम । 
शरद: । च्‌। पूवी: ॥ १६॥ 

पदार्थ:--( दमिः ) पूर्चोक्तेः (इुमिः ) नेठ॒मिः (इन्द्र ) शन्नुणां विदारक 
( स्वायुमि: ) त्वां कामयमाने: ( त्वा ) त्वाम्‌ ( मचबद्धि: ) बहुपूजितघन्युक्तेः ( मघबन्‌ ) 





रद आण्वेद अ० ३ । ऋण हैं । थ० २०॥ 





बह्ेश्वर्य्य ( विश्वे ) समग्रे ( आजों ) सडआमे ( द्यावः ) किरणा: (न) इब ( युम्नेः ) 
यशोधनयुक्ते: ( अभि ) ( सन्त: ) चर्त्भाना: ( अस्ये: ) स्वामी ( क्षपः) रात्रीः ( मदेम ) 
आननदेस ( शरद: ) शब्च्तुन्‌ ( लत) ( बूर्बी: ) पुरश्तनी: ॥ १६ ॥ 

अन्वेय/--डे सघवन्निन्द्र राजन ! वयमेमिस्त्वायुमिर्म घवद्धिद मिः सूद विश्व 
आज़ो द्याोन घुस्ले: सइ त्वाउडश्चिता: खम्तो5ब्य इब यूर्वी: द्पश्शरदश्थाभि 
मदेम ॥ १६ ३॥ 

।वाद;---अत्नोपमालझ्लार:--ये ध्ार्मिके: शरीरात्मबलेः सत्य कामयमाने: 
स्वराज्येमंवैधेनाद गे: पुरुषेः सद द॒ढ॑ सर्र्धि रत्वा शन्रुन्‌ विजित्य राज्य प्रशंसन्ति ते 
सूर्यप्रकाश इब कीसिमस्तो धनिनों भूत्व! सर्वदा55नम्दिता भवन्ति ॥ १६॥ 

पदार्थ :--दे ( मषवत ) बहुत देअर््यें से शुरू ( इन्द्र ) शयुओं के नाशकारक राजन ! 
हम छोग ( पुलिः ) इन पूदेक्त ( स्दायुलि: ) ज्यप की कामना करते हुए ( मघवत्निः ) बहुत श्रेष्ठ 
धर्नों से युक्त ( तृमिः ) नायक मनुष्यों के साथ ( विश्वे ) सम्पूर्ण ( आजौ ) संप्राम में ( ावः ) 
किरणों के (न ) दुल्य और ( यम्ने: ) दशरूप घन से युक्त सत्दुरुषों के साथ ( तथा ) आप के आश्रय 
का ( सम्तः ) वर्तात बाते हुए ( अर्थ: ) स्वामों के ठुल्य ( पूर्वी: ) पुरानी ( क्षपः ) रात्रियों और 
( शरदः ) शरद्‌ ऋतुओं भर ( ८ ) भी ( झमि, मदेसम ) सब शोर से आनन्द करें ॥ १६ |॥॥ 
भावार्थ :--इस मंत्र में उपसाकनझ्वार है--जो लोग घार्मिक शरीर और झात्मा के बल 
से युक्त तत्य की कामना ढत्ते हुए अपने राज्य में हुए धनयुक्त पुरुषों के साथ इढ़ मेल कर भौर 
शलुओं को जीत के राज्य को प्रशंसा करते हैं वे सूर्य्य के प्रकाश के सदश कौर्तियुक्त और घनी होकर 
सब काल्ष में आनन्दित होते हैं || ५६ ॥ 
पुनरमात्यादिकर्मचारिविषयमाइ-- 
फिर मन्‍्त्री आदि कर्मचारियों के विषय को अगले भन्प्र में कहते हैं-- 
एवेदिन्द्रांय वृषभाय वृष्णे क्रह्मांक्म भरगंवो न रथंम्‌ । 
न्‌ चिह्मथां नः सख्या वियोषदसंन्न उग्नोंड्विता त॑नुपाः ॥ २० ॥ 
एवं ! इत्‌ । इन्द्रॉप । वृषभाय॑ । वृष्णे । अक्ले | अकर्म | मृंबः । न । 
रथंम । लु ! चित्‌ | यथा ! न! | सख्या । विज्योप॑त्‌ू । अप॑त्‌ | ना । उग्र: । 
























पदाथे+--( एवं ) (इत्‌ ) अपि ( इन्द्राय ) परमेश्वय्यप्रदाथ ( बुषभाव ) 
बृषभ इब बलिष्ठाथ ( वृष्णो ) वलिछ्ठाय ( ब्रह्म ) महद्धनम्‌ ( अकर्स ) कुर्य्याम ( भ्रगवः ) 
देदीप्यमाना: शिक्पिन: (न) इब (स्थम्‌) (ञ) सद्यः (चित्‌ ) (यथा) (नः) 
अस्माकम्‌ ( रूख्या ) मिजरेण ( वियोषत्‌ ) सन्दूधीत ( अखत्‌ ) भवेत्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ 
( उच्न: ) तेजस्वी ( अविता ) रक्षक: ( तनूप: ) शरीरपाल्क: ॥ २० ॥ 


ऋग्वेद: मं० ४। अ० २ । खू० १६॥ श्द्१ 

नेम मेक नन> >> आन 25 ५० बज परत के 

अन्वय/--यथा राजन: सख्या वियोपदुग्रस्तदुप: सप्रोस्तविता:सत्तस्मा 
इंदेव कृषभाय बृष्ण इन्द्राय श्रगवों रथ॑ न ब्रह्म चिद्यमकर्म ।। २० !। 

भावार्थ:--अन्नोपमालक्वार:--यथा शिल्पिनो विद्यया पदार्थ सम्प्रयोगेण विमाना- 
दीनि निर्माय ओऔमस्तो भूत्वा मिश्रारयस्यर्चन्ति तरैण राजसत्कृता क्य॑ रा्ेश्वय्यें 
वर्धयित्वा सर्वान्‌ राजादीन्‍्त्सत्कुर्याम || २० ५ 

पदार्थ:--( यथा ) जैसे राजा ( नः ) हमारे ( सख्या ) मिश्र के साथ ( वियोषत्‌ ) 
धारण करे ( उग्र: ) तेजस्वी ( तनूपाः ) शरीर का पाक्तल कलेलाल्या हुआ (ना) हम लोगों का 
(जु ) शीक्र ( अविता ) रचक ( असत्‌ ) होवे (इत्‌, एव) उसी ( कृष्भाय ) बैल के सहशा 
बलि ( दृष्णे ) वीर्यवान्‌ ( इन्द्राय ) अत्यन्त देखर्थ के देनेवाले के लिये ( म्टृगढः ) प्रकाशमान 
( रथम्‌ ) वाहन के (न) सहश (ब्रह्म, चित्‌ ) रूढ़े भी घन को इस लोरा ( अकम ) सिद 
कहें ॥ २० ॥ 

भावार्थ :--इस मंत्र में उपमा्क्ार दै--औले शिल्पीझन विद्या के साथ पदार्थों के 
संयोग श्ले विमान झादि की रचना करके छनवान्‌ होकर मित्रों का खत्कार करते हैं वैसे डी राजा से 
सत्कार ढिये गये हम लोग राजा से देख को वृद्धि करके सब राजा आदिकों का सत्कार 
वर ।! २० ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

नू छुत इन्द्र न्‌ गणान हष॑ जरिश्रे नझोई न पींपेः । 
अकारि ते हरिवों ब्रह्म नव्य॑ घिया स्पम रथ्यं: सदास। ॥ २१ ॥ २० ॥ 

जु । स्तुतः | इन्द्र | तु | गुशानः । इपम्‌ । जरित्रे ।नध॑ः | न। 
पीपेरितें पीपे!। अकरि। ते। हरिआ॑ः | बक्म॑ | नव्यम | थिया। स्याम । 
रथ्य। | सदाउसाः ॥ २१॥ २० ॥ 

पदार्थ/--( उ ) सद्य: । अत्र ख्वश्न ऋणि तुब॒धेति दीर्घ: । ( स्तुतः ) प्रशंसितः 
(इन्द्र) (चु) (ग्रणानः ) प्रशंसत्‌ (इषम्‌) अन्नाद्रेश्व्यम्‌ ( जरिज्रे ) स्तावकाय 
(नद्यः ) ( न) इब ( पीपे: ) प्यायय ( अकारि ) ( ते ) तब ( इरिवः ) प्रशंसिताउश्वः 


( ब्रह्म ) असडझख्यं धनम्‌ ( नव्यम्‌ ) नवीनम्‌ (थिया ) प्रक्षया कर्मणा वा (स्याम ) 
( रथ्यः ) रथेषु साधु: ( सदासा: ) दास: सेवकैस्सह बत्तमाना: ॥ २१॥ 


अन्वय;--हे हरिव इन्द्र त्व॑ं गृणानस्सअरिश्रे नद्यो नेषन्न॒ पीपेयस्सबैंस 
स्तुतो5कारि तैस्ते तुभ्य॑ नब्यं ब्रह्म सदासा बय॑ थिया रथ्यों न छृतबन्तः स्थाम ॥| २१॥ 


है ऋग्वेद: अ० हे | अ० ४ । ब०् २१ ॥ 








भावार्थ:--अन्नोपमाल्वर:-यो मनुष्य: परीक्षक: सर्वत्र प्रशंसितो नदीव- 
स्पजानां तप्पंको5श्व इव॒ सुखन स्थानाम्तरं गमयिता भवेत्‌ त॑ सर्बाधीश कछृत्वा समरृत्या 
बय॑ तदाज्ञायां वत्तित्वरा सर्वे सततं खुब्विनों मत्रेमति ॥ २? ॥ 
अन्नेन्द्रराजा5मात्यविद्वद्‌ गुणवर्णनादेतदर्थ स्थ ॒पूर्वसक्तार्थेंन सह सक्ततिवेद्या ॥ 
इति पोडशं सूक्त विशो वर्गश्न समाप्त: ॥॥ 
पदार्थ:--हे ( हरिवः ) उत्तम घोढ़ों से युक्त ( इन्द्र ) ऐश्वर्यकात्‌ राजन ! आप ( गृणानः ) 
प्रशंसा करते हुए ( जरिश्रे ) स्तुति करनेवाले के लिये (नणः ) नदियों के (न) सइश ( इफस ) 
अन्न आदि ऐश्वयं की (जु ) शीघ्र ( पीपेः ) बृद्धि कराबें और जिन सब लोगों से (सु ) शीघ्र 
( स्तुतः ) आप प्रशंखित ( भ्रकारि ) किये गये उन जनें से ( ते ) आप के लिये ( नव्यम्‌ ) नवीन 
( महा ) सशयारद्ित घन को ( खद॒ा/सा: ) रंवकों के सद्वित वर्तमान हम लोग ( थिया ) बुछि 
वा कर्म से ( रथ्यः ) वाहनों के निमित्त मार्ण के सदश सिद्ध कर चुकने वाले ( स्थाम ) हों | २१॥ 
भावार्थ:--इस्त मंत्र में उपमाक्षक्वार दै--जो मनुष्य परीक्षा करनेवाज्ा सब जगह 
प्रशंसित और नदी के सदृश प्रजाओं को तृप्तिक्ता ग्चसमान सुखपूर्सक दूसरे स्थान को १हुँचानेवाल्ा 
| होवे उसको सर्वाधोश करके नौकरों के सद्दित हम उसको थआाज्ञा के अनुकूल वत्ताव करके सब लोग 
निरन्तर छुखी द्वोबैं ॥ २१ । 
इस सूक्त में इन्द्र राजा मन्‍्त्री और विद्वान्‌ के गुण वर्णान काने से इस सूक्त के झर्थ को 
इससे पूर्वसूक्त के अर्थ के साथ सद्भति जाननी चाहिये ॥ 
यह सोलइवां सूक्त और थीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
२+क8००+०»+ 
अधैकाधिकविशत्यूचस्प सप्तदशस्य म्रक़स्प वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देववा | १ 
पहक्नि; | ७, ६ सुरिक्‌ पढक्तिः। १०, १६ सराट्पकक्ति १४ याजुपी 
पढक़ि। | २१ निचुत्पटक्विश्लन्दः | पत्चमः खरा | २, १२, १३, 
१७, १८, १६ निचुस्त्रिष्दप | ३, ५, ६, ८ १०, ११ त्रिष्टप । 
४, २० विराट्त्रिष्ुप्‌ छन्दः | वेबतः खरा || 
अथेन्द्रप रवाच्यराजयुणानाइ--- 


अब इकीस ऋचाबाले सत्रहवें सक्त का आरम्भ दै उस के प्रथम मंत्र में 
इन्द्रपदबाच्य राजगुणों का वर्णन करते हैं-- 


त्व॑ महाँ ईन्द्र तुम्य॑ ह क्षा अनु क्षन्न मंहनां मन्‍्यत थौः । 
त्वं वृत्रं शवंसा जघन्वान्त्सृजः सिन्धूँरहिंना जग्रसानान्‌ | १ ॥ 


ऋग्वेद: मं० ७ । आ० २। खू० १७॥ र्द७ 





सम । महान्‌ । इन्द्र | तुम्पैम्‌ | ह। क्षाः। अनु | कषत्रमू | मैहना । 
मन्यत । दो? । समर । वृत्रभू | शव॑सा । जवस्वान्‌ । सूजः । सिन्धूंन्‌ | अहिंना। 
जग्रसानानू ॥ १॥ 


पदार्थ:-- स्वम्‌ ) महान ( इन्द्र ) विद्येश्वर्यसम्पन्न ! राजन ( तुभ्यम ) (६ ) 
खलु ( क्षा:) भूमय: | क्षेति श्रथिवीनाम [ निघं० १ । १ ] (अनु ) ( क्षत्रम्‌ ) राज्यम्‌ 
( मंद्दना ) महती ( मन्‍्यत ) मन्यसे ( द्यो: ) सूर्य इब (त्वम्‌ ) ( ब॒त्रम्‌) मेघबह्ूत्तमान 
शत्रुम्‌ ( शवसा ) बल्लेन ( जधन्वान ) ( खजः: ) खृज़ ( सिन्धून ) नदीः ( अहिना ) 
मेघेनेब धनेन ( जग्नसानान ) शत्रुसेनाप्रसमानान्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वय+--हे इन्द्र ! यस्त्व॑ महान क्षा: क्षत्रं मंदना द्योरिवानुमन्यत तस्मे इ॒ 
तुभ्यं वयम्रपि मन्‍्यामहे यथा वृत्र जघन्धान्‌, सस्योडहिना सिन्घून्‌ सज़ति तथा त्थं 
शबसा जग्रसानान खूज: ॥ १॥ 


भावाथ+-- हे राजज़ना ! यथा महान्सू््यों बृएच्ा नदीः प्रीणाति तथेब घनैश्व- 
स्येंण राज्यमलडसकुर्वस्तु राजा55क्षया5चुवर्ग्य मददद्राज्यं सम्पादयस्तु ॥ है ॥ 

पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) विद्या और ऐश्वस्य स्रे युक्त राजन्‌ ! जो ( त्वसू ) भाप ( महाव्‌ ) 
बढ़े ( क्षाः ) भूमियों और ( दत्रम्‌) राज्य को ( मंइना ) जैसे ( थोः ) सूर्य बैसे ( अनु, मन्‍्यत ) 
मानते हो ( € ) उन्हीं ( तुम्यम्‌ ) आप के लिये हम क्ोग भी मानते और जैसे ( वृश्रस्‌ ) मेष के 
खहरा कसंमान शत्रु को ( जधस्वान्‌ ) नाश कश्ने वाला ( अरहिना ) मेष के सदश बढ़े हुए धन से 
( ब्षिस्घून ) लदियों को ( खजः ) उत्पन्न करा ( व्वस) आप ( शबल्रा ) बल से ( जप्रसानन्‌ ) 
शहुसेना के अप्रशियों के समान उत्तम जनों को उत्पन्न कराओ | 3 ॥ 


भावार्थ:--दे राजसम्बन्धी जनो ! जैसे बढ़ा सूर्य वृष्टि से नदियों को परर्ण कर्ता है 
वैसे हो घन और ऐश्वर्य से राज्य को शोभित करो । राजा की आज्ञा के श्नुकूत्न वत्तांव करके बढ़े 
राज्य को सम्पादन करो | १ ॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह-- 
किर उसी बिषय को अगले मन्त्र में कदते हैं-- 
तब॑ त्विषो जनिंमत्रेजत झौरेजदूभूमिंसियसा स्वस्प॑ मन्‍यो। । 
ऋषायन्त॑ सुम्ब(: पर्वेतास आर्दन्धन्वानि सरय॑न्त आप॑ः ॥ २॥ 
तब | ल्विपः | जनिपन्‌ | रेजत । दोः। रेज॑त्‌ । भूमिं। भिय्सा। 
स्वस्प॑ । म॒न्योः | ऋषायन्त । सुध्म्व:। परैतासः। आरदेन्‌ । धन्वानि । सरय॑न्‍्ते। 
आप॑ ॥| २॥ 











श्दैप ऋग्वेद झऋ० हे | झ० ४ | ब० रैंप 
७५. 3 «जज समा दे यरमल्रलीलल कट जय न्कीमिक्ट-क पलक 

पदार्थ/--( तथ ) ( त्विषः ) प्रतापात्‌ ( लनिम्नन्‌ ) जन्‍्मवन, ( रेजत ) रेजते 
(चोः) ( रेजल्‌) रेजते कम्पते ( सृमिः) (भियला) भयेन (स्वस्प ) (मन्‍्योः) 
( ऋषायल्त ) बाध्यन्ते' ( सुभ्वः ) सुष्द भवस्ति बृष्ठयों वेभ्यस्ते ( पर्वेतासः) शैज्ा 
इबोचिछिता मेघा: ( आन ) द्विंसन्ति ( धन्‍्वानि ) स्थल्लानि ( खरयस्ते ) खरयब्ति गमयन्ति 
(आप: ) जलानि ॥ २ ४ 

अन्वय/---दे जनिमच्र/जस्यस्प जगदीश्वरस्‍्य ट्विषो मियसा थ्ो रेजत भूमी 
शेजसथा तब खस्य मन्यो: शत्रव कम्पन्ताम्‌ । यथा सुभ्वः पर्वेतास ऋषायन्ता5 5दुनापो 
धन्बानि सरयस्ते तथैब तब सेना अमात्याश्व भवन्तु ॥ ९॥ 

भावार्थ+--दे राजस्व परमेश्वरवत्पक्षपातं विद्याय छुषु पित॒वद्व्तस्व यथा 
जगदीश्वरभयात्सबें जगद व्यवतिष्ठते तयैत्ञ तब दरडभयात्‌ सर्वे जगद्भोगाय कल्पतां 
यथा स्‌र््यों मेघं बाधते जलबृएयथा जगदानन्‍्दयति तथेव शन्रून्‌ बाओित्वा सज्जमा- 
नानन्‍्दय ॥ २ ॥ श 

पद।्थ:- दे ( जनिमन्‌ ) जस्मवाले राजन्‌ ! जिस जगदीकर के ( स्विपः ) प्रताप से 
( मियस्ता ) भय से ( चौः ) अल्तरिक ( रेजत ) कमिपत होता ओर ( सृमिः ) इरध्वी (रेजल) 
करिपत होती वैसे ( तव ) आपके ( स्वस्थ ) निज ( मन्‍्योः ) क्रोध से शधु लोग कांप भोर जैसे 
( शुम्बः ) उत्तम प्रकार वृष्टि जिन से हो ऐसे ( पर्वतासः ) पर्षतों के सच्श ऊंचे मेघ ( ऋषायन्त ) 
बायित दोते ( आर्दत्‌) और साश करते हैं ( आपः) जलन और ( धस्वानि ) स्थत्ष भथोंत्‌ शुप्क- 
सूमियां ( सरयस्ते ) गन कराती हैं दैसे ही भाप की फ़ेना और सस्त्रौजन होगें॥ २ ॥ 

आधवार्थ:--दे राजन ! आप परमेश्वर के सदश पद्यात का त्याग कर के मलुध्धों में पिता के 
सदश बसतोंब करो और जैसे जगदीशवर के भय से सम्पूर्यो जगात्‌ ल्यवस्थित रहता है दैसे दी भाप के 
दवड के भय से सब जगत्‌ भोग के किये करिपत हो और खूर्य जैसे मेघ की बाधा करता और 
जजबुष्टि प्ले जगत को झानस्दित करता दे वैसे हो शहुश्रों को बाणित करके सउजलों को आ(नन्‍्द 
दीजिये || २ । 


घुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
मिनादिरिं शर्वसा वजमिष्ण॑ज्ञाविष्कृरवानः संहसान ओज। । 
बर्धीदृश्न॑ वज्जेंण मन्‍्दसानः सरज्ञापों जव॑सा हुतब्ृष्णीः ॥ ३ ॥ 
भिनत्‌ | गिरिम । शव॑सा । वर्जम। इ:शन्‌ । आविःःकुप्वान! | सहसानः। 
ओज॑ः । वर्धीत्‌। वृत्रमु | बंजेंण | मन्दसानः ! सरन्‌। आप॑ः | जैसा | 
ह॒तजंष्णी! ॥ रे ॥ 


ऋग्वेदः मं० ४७ । आऋ० २। खू० १७॥ श्र 





पदार्य+--ह मिनत्‌ ) मिलत्ति विडणाति ( गिरिम्‌) गिरिवद्धत्तेमानं मेबम्‌ 
(शबरगा ) बल्लेन ( वद्धम्‌) किरणमित्र शन्लम्‌ ( इष्णन्‌ ) प्राप्तजन्‌ ( आविष्कृरवानः ) 
प्राकटअं कुवैन ( सदसान: ) सदमानः। अन्न अस्येम्वल्थयेन मध्य खः।( ओज: ) परा- 
क्रमम्‌ ( बच्ीत्‌ ) हन्ति ( बृत्रम्‌) मेबम्‌ ( वज्धेण ) किरणेन ( मन्दसान: ) आनन्दन, 
। अत्राडमावः ( आप: ) जलानि (जज्रसा) वेगेन ( दतबूष्णीः ) 
हतो बरुषा मेच्रो याखां ता: ॥ हे ॥ 





अन्वय+---हे राजस्थथ! स्‌र्य्यों गिरिं भिनद्वज्जेण वृत्रं वधीत्‌ तद्धतास्मेघाद्धत- 
छुष्छीरापो ज्बसा सरंम्तण्ेव सन्‍्दलान; सहसान ओज आविष्कृणवानों वज्भमिष्णडछुबसा 
शघुसेनां विदारय च सेनया शऋ्‌न्‌ इत्वा रुधिराणि प्रयादय ॥ हे ॥ 

भावाथे;--अ्रत्न बाचकलु०-ये सस्यैवन्‍्स्यायप्रकाशबलप्रखिद्धा दुष्बिदारका: 
सत्पुरुचेभ्व आनन्दत्रदा बर्सस्‍्ते त एबं प्रकटकीसेयो भूत्वेहाउम्र॒त्र परजन्मन्यक्षया55- 
लस्दा आपसस्ते |! दे ॥। 

पदार्थ:--दे राजन ! जैसे रूयें ( गिरिस्‌ ) पर्वत के समान मेष को ( मिनत्‌ ) विदीयों कर 
और ( व्जेण ) किरण ले( बृत्रस्‌ ) मेघ का ( वधीत्‌ ) नाश करता दै उस नाश हुए मेघ से ( इतब्ृष्णीः ) 
नष्ट किए। गया मेघ जिनका वह ( आपः ) जल ( जवस्रा ) वेग से ( सरन्‌ ) जाते हैं वैसे दी 
( मस्देखानः ) आनन्द वा ( सइस्रानः ) सहन करते ( भोज: ) और पराक्रम को ( आविष्कृरवानः ) 
प्रकट करते वा ( बद्धस्‌ ) किरण के समान शस्त्र को ( इृष्णन ) प्राप्त होते हुए ( शवस्रा ) बल से 
शल्ुओं की सेना का नाश करो और सेना से शह्लुओं का नाश करके रूघिरों को बद्चाओं ॥ ३॥ 

अवार्थ:--इस मंत्र में कचकलु ०--जो लग सूर्य्य के सदश न्याय से प्रकाश बत्न से 
अ्विद् दुष्टों। के नाशकारक और श्रेष्ठ पुरुषों के लिये श्रानस्ददायक दोते हैं वे दी प्रकट यश वाले 
दोकर इस संसार में भ्रौर परलोक भर्थात्‌ दूसरे जन्म में अखयढ आनन्द बाले होते हैं ।। ३॥ 


अथ राजसन्तानविचारविषयमाइ-- 
अब राज़सन्तानविचार को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
सुबीर॑स्‍्ते जनिता म॑न्यत यौरिन्द्रस्थ कर्ता स्वपस्तमो भूत्‌ । 
ये 'ईं जजान॑ स्वय्यीं सुवज़ञमन॑पच्युतं सदंसो न भूम॑ ॥ ४॥ 
+ ! ते । जनिता । मन्यत । थौः । इन्द्रेस्य। कत्तो । स्वप॑:घतम:। 
अत | यः । ईम | जजान॑ | स्वस्यैंम्‌ | मुध्वन्नम | अन॑पब्च्युतम्‌ । सदंसः। 
न भूम॑ ॥ ४ ॥ 


पदाथे+--( खुबीरः ) शोभनश्वासों वीरश्व (ते) तब ( जनिता ) जनक: 
(मन्‍्यत ) मन्येत (द्यो:) विद्यदिव ( इन्द्रस्य ) परमैश्वर्यस्थ ( कर्ता ) ( स्वपस्तम: ) 
श्र 





श्छ० ऋग्वेद: झअ० रे | झअ० ५। ब० २१ ॥। 





शोभनान्यपांसि कर्माणि यस्य सो5तिशयितः (भूत्‌ ? मवेत्‌ (यः )( ईम्‌ ) मद्दान्क्म्‌ 
( जज्ञान ) ( स्व्यंम्‌ ) स्वद्धितम्‌ ( सुबज़म्‌ ) शोभनानि वज्ञाण्यायुधानि यस्थ तम्‌ 
( अनपच्युतम्‌) अपचयर हितम्‌ ( सदखः ) सभाखदः ( न) इब ( नूम ) ६ 





अन्वय/--हे राजैंसत इन्द्रस्थ दयोरिवर खुबीरों जनिता मन्यत स्वपस्तमः 
कर्त्ताउमूद्य ईं स्वस्येमनपच्युतं खुबज्ं पुरुष जजान ते सद्खो न बय॑ धता भूम ॥ ४॥॥ 


प्रावार्थ/--अ्रश्नोपमावाचकलु०-हे राजन ! यथा खुरूम्या अउुत्तमं राजानं 
प्राष्य स्‍्याय॑ प्रदार्य कीक्तिमस्तो जायस्त एवमेत्र यदि भवान्‌ थम्मेंण अह्मयस्येंण पुत्रे- 
ऐसीस्या प्रियायां खुतं जनवेत्तद्दि सो5पि प्रख्यातसुकीति: स्थात्‌ '। ४ ॥ 

पदार्थ:--दे राजन्‌ ! ( ते, इन्द्रस्प ) अत्यन्त ऐश्व्येबाब आद का (जौ: ) बिजली के 
खदश ( खुबीरः ) श्रेष्कीर ( जनिता ) उत्पन्न करने वाला ( मस्यत ) माना जाप ओर बढ़ 
( स्वपस्तमः ) अतीब उत्तम कर्मों से पूरित (कर्ता) करने वाला ( हो वा (यः)जो 
( ईंम) महान्‌ (ख्वर्स्यम्‌) अ्त्यस्त सुख के लिये ह्वित और (अनपस्थुतस्‌ ) नाश से रहित 
( झुबजम्‌ ) उत्तम आयुध्थों वाले पुरुष को ( जान ) उत्पन्न करचुका उसको ( सदसः ) खमासदों के 
(न ) सइश हम लोग प्राप्त ( भूम ) दोवें ॥ ४ ॥। 

भावार्थ:--इस मंत्र में डप्रसावाचकलु ०--दे राजन ! जैधे श्रेष्ठ ज्लोग हृति उत्तम राजा 
को प्राप्त होकर और न्‍्याथ का प्रचार करके यशवाल्ले होते हैं, इस्नो प्रकार यदि आप पधर्मयुक्त 
अक्वाचर्य्य से पुत्रेशिकिम्मे की रीति से अपनी थ्िया में पुत्र उत्पन्न करें तो वह भी प्रस्चिद्ध यश वाला 
होबे ॥ ४ ॥ 





पुना राजविपयमाइ--- 
फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कद्दते दैं-- 
य एक इच्च्यावर्यति प्र भ्मा राजां क्ुष्टीनां पुरुद्दृत इन्द्र । 
सत्यमेंनमनु बिश्वें मदन्ति रार्ति देवस्प॑ ग्रणतों मधोनंः ॥५॥२१॥ 
यः | एव: । इत्‌। च्यवय॑ति । प्र । भूम । राजा । कृष्ठीनाम्‌ । पुरुड्टुतः । 
इन्द्र) | स॒त्यम्‌ | एनम्‌ । अ्ु । विश्ें । मदन्ति | रातिम्‌ । देवस्थ | गृूणतः । 
प्रघोनं। ॥ ४ ॥ २१ ॥ 
पदार्यः--( यः ) ( एक) ( इत्‌ ) एवं ( च्यावयति ) ( श्र ) ( भूम ) भवेत् । 
अन्न द्ृघचोतस्तिह इति दीर्घ:। ( राजा ) शुभगुणे: प्रकाशमान: ( क्ृष्टीनाम्‌ ) कृषीवलादि- 
अ्जास्थमनुष्याणाम्‌ ( पुरुद्तः ) बहुमिरा्ट्रत: प्रशंलितः (इन्द्र: ) परमेश्वस्येबान्‌ 
( खत्यम्‌) सत्खु साधुम्‌ (एनम्‌) (अनु ) ( बिश्वे ) सर्वे ( मदन्ति ) ( रातिम्‌ ) 


दातारम्‌ ( देवस्य ) दिव्यगुणसम्पन्नस्थ ( ग्रुणतः ) सकलबिद्याः स्तुब॒तः ( मथोनः ) 
बहुधनयुक्तस्य सभ्यसमूइस्य मध्ये ॥ ५ ॥ 


शक 


ऋग्वेद: मं० ४ । अ० २ । खू० १७॥ १७१ 





अन्वय/--य: पुरुहत इन्द्र: कृष्टीनां राजेक इच्छुन्नुन्पच्यावयति त॑ मथोनों 
गृणता देवस्प मध्ये वत्तमानं खत्यं राति विश्वे विद्वांस: सभासदो5नुमदन्ति तमेन॑ राजान॑ 
छृत्या बय॑ं खुखिनो भूम । ५॥ 


भसावाथ;+--सत एबं राजा भवितुमईति य एको5पि बहुजर्छत्नन्‌ विजेतुं शक्तोति 
स एब विजयी भवति यः सत्पुरुषाणां सन्मुपदेश प्राप्य ध्पें ्यायं सतत करोति॥ ५॥ 

प्रदार्थ:--( यः ) जो ( पुष्दूृतः ) बहुतों से बुलाया और प्रशंसा किया गया ( इन्द्र: ) 
अत्यम्त देश्वर्यवान्‌ ( कृष्टीनाम्‌ ) छेश्न बोनेवाले आदि प्रजास्थ मनुष्यों का ( राजा ) उत्तम गुणों से 
प्रकाशमान राजा ( एक:) एक (इत्‌ ) द्वी शत्रुओं को (थर, च्यावयति ) कम्पाता है उसको 
( मघोनः ) बहुत धन से युक्त श्रेष्ठ पुरुषों के समूद्ध के मध्य में ( गृणतः ) सम्पूर्ण विद्या कौ स्तुति 
करते हुए ( देवस्थ ) दिव्यगुणणी विद्वानों के समूह में कत्तमान ( सत्यम्‌ ) श्रेष्ठ में साधु ( रातिस ) 
दाता जन को (डिश्वे ) सम्पूर्ण विद्वान सभासद्‌ ( भजु, मद॒न्ति ) अजुभति देते हैं डस ( एनम्‌ ) 
इसको राजा करके दम ल्लोग सुखी ( भूम ) होवें ॥। ५ ॥! 

भावार्थ:--वही राज! हो सकता है जो पुक भी बहुत शह्रुओं को जीत सकता है और 
बही विजयी होता है जो श्रेष्ठ पुरुषों के सक़् और उपदेश को प्राप्त होकर धर्मदुक्त स्याय निरन्तर 
करता है ॥ २ ॥ 


पुनर्भू पतिविषयमाइ-- 
फिर भूपतिविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
स॒न्रा सोमां अभवन्नस्य विश्वें सत्रा मदांसो बृहतो मर्दिष्ठा) । 
सत्रा भंवों बखुपतिवेस्ेनां दबे विश्व। अधिथा इन्द्र कृष्टी: ॥ ६॥ 
स॒त्रा | सोमाः | अभवन्‌ । अस्य । विश्व । सत्रा । मदांसः । बुहतः । 
मर्दिष्ठा। । सत्रा | अभत्रः | वसुध्पतिः । व्मलाथू । दें । विश्व: । अधिया। । 
इन्द्र । कृष्टी! ॥ ६ ॥ 
पदारय+--६ सत्ना ) सत्या: ( सोमा: ) सोम्यगुणसम्पन्ना: सभ्या ज़ना: ( अभ- 
धन ! भवन्तु ( अस्य ) राक्ष: ( विश्वे) सर्वे ( सत्रा ) सत्या: ( मदासः ) आनन्दा: 
( बृहतः ) महान्‍्तः ( मदिष्ठा: ) अ्रतिशयेना55नन्दघदा: ( सच्चा ) सत्यः( अभवः ) भवे: 
( बसुप्ति: ) धतस्थ ख्मी ( बनाम ) धताढ घाताम्‌ ( दबे ) दातव्ये द्विरशयादिधने 
सति | दन्नमिति हिरण्यनाम । निघं० १॥२। ( बिश्वा: ) सर्वा: ( अधिथाः ) धारयेथा: 
( इन्द्र ) परमेभ्वर्य्यप्रद ( कृष्ठी: ) मनुष्यादिग्रज्ञा: ॥ ६ ॥ 
अन्वय+--हे इन्द्र ! यदि त्वं वसूनां बखुपति: सत्ाभवों दते विश्वा: कृष्टी- 
रधिथास्तहांत्य राज्यस्य मध्ये सत्रा विश्वे सोमाः सन्ना विश्वे मदासो बृद्दतो मदिष्ठा 
अभवन्‌ ॥ ६॥ 





श्छर आग्वेदः अ० रे । ऋ० ५ । ब० २२॥ 





भावाथे+--यो राजा यथात्मने प्रियम्िच्छेत्तवैद प्रजाभ्य:- खुखं प्रदद्यात्तस्यैत्रो 
क्षमा: सभासद: परमैश्वय्यें च बर्धेंत ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्य्यें के देनेवाले ! जो आप ( बसूनाम ) घनाढय पुरुषों 
के बीच ( बहुपतिः ) घन के स्वामों ( सत्रा ) सत्य ( अमः ) होरे ( दे ) देने योग्य सुब्ण आदि 
घन के होने पर ( विश्वा: ) सम्पू्ों ( कृष्टीः ) सजुष्यादि प्रजाओं को ( अधिथा: ) धारण करो तो 
( अस्य ) इस राज्य के मध्य में ( खन्ना ) सत्य ( विश्वे ) सब ( सोमाः ) शान्तिगुणसम्पन्न सम्यजन 
( सत्रा ) सत्य खब ( सदासः ) आनन्ढ ओर ( क़हृतः ) बढ़े ( मदिष्ठाः) अतीव आनन्द देनेवाले 
( अभवन्‌ ) होवें ।। ६ ।। 

भावार्थ:--जो राजा जैसे अपने निमित्त प्रिय को इच्छा! करे वैसे ही भ्रजाओं के लिये 
सुख देंवे उसी के उत्तम सभासद्‌ झौर अत्यन्त ऐश्वर्य बढ़े ॥ ६ ॥ 


अथ राजानं प्रति प्रजापालनप्रकारमाइ--- 
अब राजा के प्रति प्रज्ञापालन-प्रकार को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
त्वस्॑ प्रथम जाय॑मानो5्से विश्वा अधिया इन्द्र कृष्टीः | 
स्वं प्रतिं प्रबर्त आशयानमर्हिं वद्ेंश मघवन्ति बृश्च/ | ७ ॥ 
सम । अध॑ | प्रथमम्‌ | जाय॑मानः । अमें । विश्व: | अवियाः । इन्द्र । 
कृष्टीः । खम्र । प्रातिं । प्रथ्तः | आउ्शर्यानम्‌ । अह्िंधू । वह्नेंण | मघ्वन्‌ । 
वि | बूथ ॥ ७ ॥ 
पदार्थ:--( त्वम्‌ ) ( अध ) आनस्तस्यें ( प्रथमम्‌ ) ( जञायमान: ) उत्पद्यमानः 
( श्रम ) गृद्दे ( विश्वा: ) समग्राः ( अधिथा: ) धारयेथाः (इन्द्र ) दुष्टानां विदारक 
( कृष्टी: ) मनुष्याद्ा: प्रजा: (त्वम्‌) ( भ्रति ) ( भ्रवतः) निम्लदेशान्‌ ( आशयानम्‌ ) 


समन्‍्ताच्छुयानमिव बत्तमानम्‌ ( अद्विम्‌ ) मेघम्‌ ( बज्जेण ) किरणेः ( मपयन्‌ ) वहुधन- 
युक्त (वि )( बृश्चः ) छिन्घि ॥ ७॥ 

अन्वय/---हे मधवन्निस्द्र राजन्नमे जायमानस्त्वं विश्वा: कृष्टी: प्रधममधिथा:, 
अध त्व॑ यथा प्रवत: प्रत्याशयानमह्िं बज्रेण सूर्यो हन्ति तथैब दुष्ट वि्वु्ध:॥ ७ ॥ 

भावार्थ--झज्न बाचकलु०--हे महुष्या यो द्वि प्रथमतो ब्रह्मच्येंण विद्या 
विनयसुशीखाभ्यां सर्वोत्कृष्टो जायते यश्य राज्यपालतयुद्धकरणं विजानाति तमेत्र राजानं 
छृत्वा सुखिनों भवत ॥ ७ ॥ 

पदा्थ:--हे ( सघवत्र ) बहुत घन प्ले युक्त ( इन्द्र ) दुष्ट पुरुषों के नाश करनेहारे राजनू 
( अमे ) गृह में ( जायमानः ) उत्पन्न होने वाल्ले ( स्वम ) आप ( विश्वाः ) सम्पूर्ण ( कृष्टी: ) मनुष्य 
आदि प्रजाओं को ( प्रथमम्‌ ) पढ्िले ( अधियाः ) घारण करो ( अ्रध ) इल्र के अनन्तर (त्वम्‌ ) 


ऋग्वेद मं० ४ । अ० २। खू० ७॥ द्ज्३ 





आप जैसे ( प्रवत: ) नौचले स्थलों के ( प्रति ) प्रति ( आश्यानम्‌ ) सत्र प्रकार सोते हुए के सदश 
करेमान ( अदिस्‌ ) मेष को ( वज्रेण ) किरणों से दुर्व्य नाश करता है दैसे ही दुष्ट पुरुषों का आप 
( वि, बृक्षः ) नाश करो ॥| ७॥ 

आावार्थ:--इसर मंत्र में बाचफलु०--हे मलुष्यो ! जो पुरुष प्रथम से ब्रह्मचर्ये, विधा, 
विनय और सुशीक्षता से सब में उत्तम होता है और जो राज्यपालन और युद्ध करने को जानता 
है उसी को राजा करके सुखी होब्रो || ७ ।। 


अथ भ्रजाजने राजस्वीकारमाह-- 
* अब प्रजाजनों से राजा के स्वीकार करने को अगले मन्धत्र में कहते हैं-- 


सत्नाहए्ण दाधृषि तुत्रमिन्‍्द्रं महामपारं इंष्म सुवजम्‌ ! 
हन्ता यो वृत्र॑ सर्नितोत वार्ज दाता मधानिं मघर्वा सुराधा;॥ ८॥ 
सताइन॑द्‌ । दर्दपिस । तुप्नप । इस्द्रम | महामर । अपारम । वृषभग्‌ । 
सुआवज्म्‌ । हन्तां। यम । वृत्रर । सनिंता । उत । वाज॑म्‌ । दाता। मघानि ! 
मधध्यां । स॒ष्राधः | ८ ॥ 


पदार्य:--( सन्नाहणम्‌ ) यः सत्येना5सत्यं इन्ति ( दाध्यूषिम ) भ्रुशं प्रगत्भम्‌ 
( तम्नम्‌ ) प्रेरकम्‌ ( इन्द्रम ) परमेश्वर्यबन्तम्‌ ( महाम्‌ ) महास्तम्‌ ( अपास्म्‌ ) अपारविद्य॑ 
गम्भीराशयम्‌ ( बृषभम्‌ ) बलिषप्टम्‌ ( सुबज़म्‌) शोभनशखस्मरासत्पणां प्रयोक्तारम 
( इन्ता ) ( यः ) ( बृत्रम्‌ ) मेघमिव शत्रुम्‌ ( सनिता ) विभाजक: ( डत ) अपि ( बाजम्‌ ) 
अन्नाययेश्वर्यम्‌ ( दाता ) ( मघानि ) घनानि ( मघवा ) बहुधनयुक्त: ( खुराधा: ) धर्येंण 
सश्चितघनः | ८॥ 


अन्वय+--हे मलुष्या यो बृज्न॑ सूर्य इब शत्रणां हस्ता बाज स्लनितोत मधवा 
छुराघा मघानि दाता भवेत्त सत्नाहरण दाधूषिं महामपारं तुम्र' बृषभ॑ सुबज़मिस्द्रं राजान॑ 
स्वीकुरुत । ८ ॥ 


भावार्थ--अन् बाचकलु०--यः पूर्णविद्यः खत्यवादी प्रगल्‍भो बलिए्ठः 
श्राउख्रप्रयोगविदभयदाता पुरुषों भवेत्तमेव राज्यायाधिकुरुत ॥ ८॥ 

पदार्थ:--दे सजुष्यो ! ( यः ) जो ( दृतरस्‌ ) मेथ को जैसे सूर्य दैसे शहुओं का ( इन्ता ) 
नाश करने वाला पुरुष ( बाजम्‌ ) अ्रक्न आदि ऐश्वय्य का ( खनिता ) विभाग करने वाला ( उत ) भी 
( मघवा ) बहुत घन से युक्त ( सुराधाः ) धर्म युक्त ब्यवद्दार से धनसंचयकरत्तों ( मघानि ) और 
धर्मों का ( दाता ) ड़ाता हो उस ( सन्राहणम्‌ ) सत्य से असत्य के नाश करने वाले ( दाएपिम्‌ ) निरन्तर 
प्रणक्ष्म ( महास््‌ ) महान्‌ ( श्रपारस्‌ ) अपारविद्यावान्‌ गम्भीर आशय युक्त (एम्स ) प्रेरणा देने 
वाले ( दृषभम्‌ ) बलिष्ट ( सुक्‍्यम्‌ ) सुन्दर शख और अखों के प्रयोगकर्तों ( इन्द्रमू ) अत्यन्त 
देश्वस्ये युक्त राजा का स्वीकार करो ॥ ८ ॥ 


र्छ्४ ऋग्वेद अ० ३े। आ० ५ । ब० श्र ॥ 





भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु »--जो पूर्णविद्यायुक्त खत्यवादी प्रगल्भ बलिए 
शस्त्र और अख्ों का चलाने दाला और अभयदाता पुरुष हो उसी को राज्य के लिये नियत 
करो | ८ ॥ 
अथ राज्जा कीदशा अमात्यादयो शृत्या संरक्षणीया इत्याइ-- 
अब राजा को अमात्य आदि भ्रृत्य केसे रखने चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अय॑ बृत॑श्चातयते समीचीर्य आजिषु सघवां शुण्व एकः । 
अयय॑ बाज भरति य॑ सनोत्यस्थ प्रियासः स॒ख्ये स्पाम ॥ ६॥ 
अयम्‌ । वृत॑ः | चातयते | सम्चीः ।यः। आजिपुं । मघर््वा | 
शूण्वे | एकः । अयम्‌ । वाजम्‌ । भरति | यम । सनोतिं । अस्य । प्रियास॑ः । 
स॒ |स्याम ॥ ६ ॥ 
पदार्थ /+-( अयम्‌ ) राज़ा ( बुतः ) ( छातयते ) विज्ञापयतति | चततीति गति: 
कम्मो । निघं० २। १४। ( समीयी: ) या; सम्यगह्चम्ति शिक्षा: प्राप्ुबन्ति त। खेनाः 
(यः ) (आजियु ) सडःप्रामेषु (मघवा) बहुपनेश्वर्य: ( श्टरावे ) ( एक: ) असहायः 


( अ्यम्‌ ) ( बाजम ) विज्ञानम्‌ ( भरति ) ( यम ) ( सनोति ) सम्पन्न करोति ( अस्य ) 
( प्रियासः ) ( सख्य॑ ) मित्रस्य कर्सणि ( स्याम ) भवेम ॥। € ॥ । 





अन्वय+--हे राजन ! योउयं ब॒तः सन्नवुद्धास्वातयते यो मधवरैक आजिषु 
समीचीर्भरति | अय॑ बाज॑भरति यप्राप्त: सनोति यमहं >्टवेउस्प सख्ये दर्य प्रियासः 
स्थाम ॥ ६ ॥ 


भावा१--हे राजन ! यः सेना: शिक्षयति विशेषतो युद्धसमय उच्चितदक्तुस्वेन 
योधबुत्साइयति ये सम्मुखे भवद्दोपान्कथयस्ति लेपां शासने स्थित्या तेप्वेव मेत्रीं भाव- ह़ 
वित्बा सर्वाणि कार्याणि साध्चुद्दि ॥ ६ ॥ चर 
फ्वार्थ:-हे राजन (यः) जो ( अयस्‌ ) यद्द राजा (बूतः ) स्वीकार किया हुआ 
बोधरदितों को ( चातयते ) विज्ञान कराता है और जो ( मघवा ) बहुत वनरूप प्रे्वय्य ले युक्त रे 
( पक! ) अकेला श्र्भात्‌ सहायरहित ( आजियु ) संप्रामों में ( सनीचीः ) शिक्षाओं को श्रा्त होने 
बाली सेनाओं का ( भरति ) पोषण करता है ( अयम्‌ ) और यह ( बाजम्‌ ) विज्ञान को पृष्ठ करता 
है ( यस्‌ ) जिल को यथार्थवक्ता पुरुष ( सनोति ) संपन्न करता है जिसको मैं ( शण्वे ) सुनता हूं 
( अस्थ ) इसके ( सख्ये ) मिश्रकम्मं में हम लोग ( ज्रियासः ) प्रिय ( स्एमम ) होवें ॥ ६ ॥। 





आवार्थ:--हे राजन्‌ | जो सेनाओं को शिक्षा दिलाता है विशेष करके युद्ध के समय 
में डचित बात कहने से यौद्धाजनों का उत्साह बढ़ाता दे और जो जन सम्मुख आप के दोपें को 





ऋग्वेद मं० ४ | अ० रे | सू० २७॥ १७५ 


कहते हैं. उनकी शिक्षा में स्थित होकर उन्हीं जनों में मिश्रता कर के सम्पूर्ण कार्यों को सिब 
करो ॥ 8 ॥ 


अथ राज्ञा राज्यकरणग्रकारमाइ--- 
अब राजा को राज्य करने का प्रकार अगले मन्त्र में फहते हैं-- 
अय॑ शृंर्वे अध जय॑न्नुत ब्नन्नयम्रत प्र कुणुते युथा गाः । 
यदा सत्य॑ कृणुते सन्युमिन्द्रों विश्व दृर्ह॑ संगत एज॑दस्मात्‌ 
॥ १०॥ २२॥ 
अयम्‌ । शूण्वे | अध॑। जय॑न्‌ | उत । प्ननू | अयम्‌ | उत | प्र । 
कृणते । युधा | गा। | यदा । स॒त्मम्‌ । कुणुते । सन्धुम्‌ । इन्द्र! । विश्व । 
हम्इम्‌ । भयते | एजंत्‌ | अस्मात्‌ ॥ १० ॥ २२॥ 
पदाथे+--( अयम्‌ ) ( श्टण्ते ) ( अध ) ( जयन्‌ ) शत्रन्‌ पराजयन्‌ ( डत ) 
अपि ( झन्‌ ) नाशयन्‌ ( अयम्‌ ) (उत्त) (प्र) ( छखुते ) (युधा) युद्धेन ( गा: ) 
प्रृथिबीराज्यानि (यदा ) ( सत्यम्‌ ) ( छणुते ) ( मम्युम्‌ ) क्रोधम्‌ ( इस्द्र: ) परमेश्वर्यो 


राजा ( विश्वम्‌ ) ख्वे राज्यम्‌ ( इल्डम्‌) खुस्थिग्म्‌ ( भयते ) ब्रिभेति ( एजत्‌ ) 
कम्पते ( अस्मात्‌ ) राक्ष: ।। ६० ॥ 





अन्वय+--हे राजन ! खुपरीच्य बुतो 5यं जन: शत्र्‌न्‌ प्लस्नुताषि युधा जयन्‌ गाः 
प्रकूणुते उत यम राज्य करत्त॑ स्टरत्रे यदाउयं॑ सत्यं कुणुते तदा विश्व इछई भवति 
यंदा5यमिन्द्रो मन्युं करुते5ध तदास्माद्विश्वं दढ मपि राज्यमेजत्सद्भुयत्ते ॥ १० ॥ 


भावा4+--हे राजन ! यां खुकीसि भवासछुणुथाद्य त्र राज्यपालनयुद्धकुश- 
लास्तान्‌ बरुत्या सत्याचारेण वर्तित्वा शास्त्या सज्जनान्‌ सम्पाल्य दुष्टान्‌ भ्रुशं दणडये- 
क्तदेव सर्वे धर्मपर्थ विद्वायेतस्ततों न बिचलेयु: ॥ १० ॥ 


पदार्थ :--हे राजद ! उत्तम प्रकार परीक्षा करके स्वीकार किया गया ( अयम्‌ ) यद्द जन 
शब्रुओं का ( झ्त्‌ ) नाश करता और (उत ) भी ( युथा ) युद्ध ले ( जयन्‌ ) शब्ुओं को परामित 
करता हुआ ( गाः ) पिया के राज्यों को ( प्र, झछने ) उत्तम प्रकार करता है ( उत ) और ( ख़णबे ) 
जिल्लको मैं राज्य करने को सुनता हूं (यदा ) जब ( अब्म्‌ ) यद्द ( सत्यम्‌ ) सत्य को ( कृणुते ) 
करता है तब ( विधस्‌ ) खब राज्य ( हकहस्‌ ) उत्तन प्रकार स्थिर द्वोता है जब यह ( इन्द्र: ) 
अत्यस्त देश्र्यबाजा राजा ( मन्‍्युस्‌ ) क्रोध को करता दै ( अथ ) इसके अनन्तर तब ( भ्रस्मात्‌ ) 
इस राजा से सम्पूर्ण उत्तम प्रकार स्थिर भी राज्य ( पुजत्‌ ) कंपता हुआ ( भयते ) ढरता है ॥। १० ॥ 


भावार्थ:--हे राजन्‌ ! जिस उत्तम कीति को आप सुनें और जो लोग राज्यपाक्षन और 
युद्ध में चतुर दो उनका स्वीकार करके सत्याचार से बर्ताव कर शान्ति से सजनों का अच्छे प्रकार 


श्ज्द ऋच्वेदः अ० ३ | झ० ५। ब० स्ड्ेव 





पालन करडे दुष्टजनों को निरस्तर दण्ड देवें तमी सब जन भर्मे के सार्से का त्याग करडे इघर उधर 
न चक्षित होबें |। १० ॥ 
अथ राजा कथ॑ विजयमानन्दं च श्राम्नोतीत्याई--- 
अब राजा केसे विजय ओर आनन्द को प्राप्त द्वोता द्वे इस विषय को 
अगले मन्त्र में कददते हैं-- 
समिन्द्रों गा अंजय॒त्स दिर॑ण्या समंश्विया मघवा यो हं पूर्वी) 
एमिलेमिलेतमो अस्प शाके रायो विंमक्त संम्मरश्च बस्दः ॥ ११॥ 
समर । इन्द्र! । गाः। अजपत्‌ ! समर । हिर॑एपा । समर ! अशिया । 
सधऊउवां । यः | है । पूर्वी: | एमि: । ुडमिंः । ठब्तैमः । अस्य । शाक्रैः  राबः । 
7 5भक्ता | समभर/ । च्‌ | वस्त्र) ॥ ११ ॥ 
पदार्थ/--( सम्‌ ) सम्बक्‌ ( इन्द्र: ) शञ्रुविदारक: ( गा; ) भूमी: ( अजयल 
जयेत्‌ ( सम्‌ ) ( दिर्ण्या ) खुबर्णादीनि धनाति ( सम्‌ )( अश्क्िया ) अश्दादियुक्तानि 
( मघबा ) प्रृजितथनः (यः ) (६ ) खलु ( पूर्वी: ) प्राचीन: प्रजा: ( एन्रि: ) ( शमिः ) 
लायके: सह ( बृतम: ) अतिशयेन नेता ( अस्य ) सैन्‍्यस्य ( शाकैः ) शक्तिप्रिः ( रायः ) 


घनस्य ( विभक्ता ) विभागकर्सा ( सम्भरः) यः सम्भरति सः (च। (बस्थः ) 
घनानि । १ ॥ 














अन्य।--हे मनुष्या-यो मघवेस्द्र एमिज भिः सह शुतमः सन्‌ गाः समजयदू- 
श्विया हिरएवा समजयदों इइ पूर्षी: प्रजा: समजबत्‌ ।योउस्व शाके रायो विभस्ता 
चस्वश्व सम्भरो भवेत्‌ स एव राज्य कत्तु मदेंत्‌ ॥ ११ ॥ 

भावा्थ+-न्‍्य उत्तमसद्ायः प्रशस्तधनसामप्नी, शत्व॒णां जेता यथाईँम्दो बिसज्य 
दाता विचच्चाणों राजा भवेत्स एबं विजब॑ प्राप्य मोदेत ॥ ११ 

पदार्थ :--हे मलुष्यो ( यः ) जो ( मघवा ) छ्रे्ठबनथुक्त ( इन्द्र: ) शहुयों का नाशकर्चा 
(पएसमिः ) इन ( तृमिः ) साथकों के साथ ( सृतमः) अ्रतिशय नायक हुआ (माः ) भूमियों को 
( सम्‌ ) उत्तम प्रकार ( अजयत्‌ ) जीतै ( अश्विया ) घोड़े आदि से युक्त ( द्विरण्या ) छुक्ण आदि 
घर्नों को ( सम्‌ ) उत्तम प्रकार जीते जो (३) निश्चय से ( प्वी । प्राचीन प्रजाओ्ों को ( सम ) 
उत्तम" प्रकार जीते और जो ( अस्य ) इस सेना की ( शाकेः ) शक्तियों से ( राबः ) बेलका 
( विभक्ता ) विभाग करने वाल्या ( वस्तरः ) घ॒र्नों को ( च) और ( सम्मरः ) हकद्धा करने वाल! होने 
बही राज्य करने को योग्य दोदे ॥॥ ४३ ॥! 

भावार्थ:--जो उत्तम सहाय और उत्तम घन स्ामप्रीयुक्त तथा शत्रुओं का जीतने भर 
थयायोम्यों के लिये विभाग करके देनेवाज्ञा विद्वान्‌ राजा द्वोंदे बददी विजय को प्राप्त दोकर आनन्द 
करे ॥ ११ ॥ 











ल्‍ 


५ ऋग्वेद: मं० ४ | अ० रे | खू० १७॥ १७७ 


अथ प्रजाजनेपु कस्प राज्ययोग्यतेत्याइ-- 
अब प्रजाजनों में किस को सज्य की योग्वता द्वै इस विषय को 
अजले मंत्र में कहते दें । 

किय॑ल्श्विदिन्द्रो अध्येंति म।तुः किपत्पितुजनितुर्यों जजान॑। 

यो अस्प शुष्म॑ सुद्कैरियर्ति बातो न जतः स्तन्य॑द्विरमः ॥ १२॥ 
चर करियंत्‌ | खित्‌ । इन्द्र: । अर्थि | एति । मादः । क्रिय॑त्‌ । पितठुः । 
जनितुः | यः । जजान | यः । अस्य । शुष्म॑म्र ! मुहुकेः | इयर्ति | बात॑ः | न | 
जुतः । स्तनयतऊमिः | झश्नेः ॥ १२॥ 





पु 

पदाथ;+--( क्षियत्‌ ) ( ग्वत्‌ ) अषि ( इन्द्र: ) ( अ्रध्ि, एति ) स्मरति 
(मातुः ) ( कियत्‌ ) ( पितुः) ( जनित॒ः ) जनकस्य (य: ) ( जज्ञान ) जायते (यः ) 
( अस्य ) ( श॒ष्मम्‌ ) बलम्‌ ( मुहुके: ) मुह 5: कर्वद्धि: (इयर्ति ) गच॒छति (बात: ) 
बायु: (न) इब ( जूत: ) प्रापवेग: ( स्तनयद्धिः) शब्दायमाने: ( अज्रेः) घनेः 
खह ॥ १९॥ 





अन्वय/--यो मुदुकैरस्थ शुष्म॑ स्तनयद्धिरज्ञें: सद्द जूतो बातो न विजय- 
प्रियर्ति यः स्विदिन्द्रों मातुः कियज्जनितुः पितुः कियदृष्येति स पव राजा 





प्रकटकीत्तयो भबन्ति !। ऐै२ ॥ 


ज्ज्ञान ॥ ९२॥ 
भावाथ+--अन्रोपमाल क्वार:--ये मनुष्या मातु: पितुः कियाझुपकारो5स्तीति 
विज्ञाय प्रत्युवकुर्बन्ति ते मेघवायुभ्यां प्रेरिता विद्युदिय बल प्राष्य बार॑ बार॑ शत्रन्‌ विजित्य 


पदार्थ:--( ये 
( शुप्मम्‌ ) बल्ल को ( रू 


सुदुके: ) वारंवार कार्य्य करने वालों से ( अल्‍्य ) इसे 
) राह्द करते हुए ( अरश्न: ) मेज्रों के साथ ( जूतः ) बेग को प्राम 
(बातः ) बायु के (न) दुल्य पल होता है और (यः, स्वित्‌ ) जो कोई 
(्‌ 3) तेजस्वी ( मातुः ) माता कितना और ( जनितुः ) डत्पन्न करने बाले 
( पिलुः ) पिता का ( कियत्‌ ) कितला उपकार ( अधि, एति ) स्मरण करता दे वही राजा ( जजान ) 
द्ोता है ॥ १२॥ 








आबार्थ:--इस सन्त्र में उपसालकर है--जो मजुध्य साता और पिता का कितना 
डपकार है ऐसा जानकर प्रव्युवकार करते हैं वे मेघ और वायु से प्रेरित बिजुल्ली के सइश बल को 
प्राप्त होकर वार बार शत्रुओं को जीतकर प्रकट यश वाले होते हैं ॥ ४२ ॥ 


र्३ 


श्ष्द ऋग्वेद: झअ० ३े। अ० ५। ब० २३॥। 
अथ राज्लोत्तमानुत्तमयोद एडसत्कारी कत्तेव्यावित्याइ-- 


अब राज़ा को उत्तम और अनुत्तम का दण्ड और सत्कार करना चाहिये 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैँं-- 
जियन्त त्वमक्षियन्त कुणोतीय॑त्ति रेणुं सघबा समोहंम्‌। 
विभमज्जनरशनि माँडव ौरुत स्तोतारँ मघबा बसौं घात्‌ ॥ १३॥ 
ज्षियन्तंम्‌ । खम्‌ । आर्वैंयन्तम । कृशोति । इय॑र्ति । रेणुम्‌ | मषज्या। 
समड्ञोहंम्‌ । विउ्मब्जनु! । अशनिमान्‌हब | थोः | उत । स्तोतार॑मू | मघअ्वा। 
बसौं | धात्‌ ॥ १३ ॥ 
पदार्थ/--( क्षियन्तम्‌ ) निवसस्तम्‌ ( त्वम्‌) ( अक्षियस्तम्‌) न निवसस्तम्‌ 
( छृणोति ) ( इयक्ति ) प्राष्नोति ( रेखुम्‌) अपराधम्‌ ( मधघवा ) ( समोहम्‌ ) सम्य- 
ग्यूदम (विभअजुः) शत्रणां विभअकः (अशनिमानिव) यथा बहुशत्माउस्त्रः 
(द्यो: ) प्रकाश: ( उत) ( स्तोतारम्‌ ) ऋत्विजम्‌ ( प्रघवा ) ( बल्लो) घने ( थात्‌ ) 
दूधाति॥ १३॥ | 
अन्वय/--हे राजस्थथा मघद्ना स्तोतारं बसो घात्तथा यो द्योरियोताप्यश- 
लिमानिबर विभअनुस्सस्मघवा द्ियस्तमजियस्त रृणोति सम्रोहं रेखुप्रिय्ति त॑ त्व॑ 
शिक्षय || ३ ॥ 
भावार्थ/--अन्नोपभावाच कलु०--हे राजैस्त्वं यो5पराध॑ कुर्य्यास दरडेन विना 
मा त्यजैः । यथा यजमानों घिढ्धांस यश्ञे बुत्वा घन दुत्वा खुल्लयति तथेब श्रेष्ठानू समासदो 
शुत्वैश्वस्यें दुस्था सर्वानानस्‍्दय ॥ ३ ॥ 
पदार्थ ;--हे राजद ! जैसे ( मघता ) भ्रत्यन्त धनयुक्त पुरुष ( स्तोतारख्‌ ) यश करनेवाले 
क्रो (बल्लौ ) धन में ( घात्‌ ) घारण कता है दैसे जो ( थौः ) प्रकाश के खदश ( उत ) और भी 
( भ्रशनिमानिव ) बहुत शस्र और अख्तर बाले के सदश ( विभआनुः ) शत्रुओं का नाश करता हुआ 
( सघया ) क्रेष्ठघन से युक्त पुरुष ( सियम्तस्‌ ) निवास क/ते और ( अक्ियस्तम्‌ ) नहीं निवास 
करते हुए को ( कृष्योति ) स्वीकार करता है ( श्रमोहस्‌ ) उत्तम भ्रकार से ब्िपे हुए ( रेजुस ) अपराध 
को ( इयर्ति ) प्राप्त दोता है उस को ( त्वस्‌ ) भाप शिक्षा दीजिये ॥ १३ ॥ 
भावार्थ:--इस मंत्र में बाचकलु »--हे राजव्‌ ! झ्राप जो अपराध करें उसको दण्ड के 
बिना सत छोब़ो | घोर मैसे यजमान विद्वान जन को यज्ञ में स्वीकार करके घन देके छुख देता है 
बैले ही श्रेष्ठ समास्तदों का स्वीकार करके ऐश्वर्य दे सब को आनस्द दौजिये | १३ ॥ 
अथ राज्जा बेगवन्ति यन्त्राणि निर्माय दुश्संशोधन कार्यमित्याइ-- 
अब राजा को वेगवान्‌ यम्त्रों को बनाय दुए संशोधन करना चादिये 
इस बिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अय॑ चक्रमिंषणत्सूयेस्थ न्येत॑शं रीरमत्ससमाणम्‌ । 
आ। कृष्ण हैं जुहुराणो जिंघर्तति त्वचो बुध्ने रज॑सो अस्प योनों॥ १४॥ 





फेक 





ऋग्वेद: मं० ४ । अ० २ । छू० १७॥ ह्ज६ 





अयमर्‌ । चक्रमू | इपणत्‌। खरमेस्प। नि। एतंशम्‌ । रीर्मत्‌ । ससमाणम्‌ | 
आ । कृष्ण: । ईमर । जूहराणः । जिधर्ति | खचः। बुध्ने | रजंसः | अस्य । 
योनी ॥ १४ ॥ 


पदाव:--६ अयम्‌ ) (चक्रमू! (इपणत्‌ ) इष्णाति प्राप्तोति (स्वस्थ ) 
(नि) ( एतशम्‌ ) अश्वम्‌ ( रीस्मत्‌ ) स्मयति (सभ््रमाणम्‌) भ्र॒शं गच्छुत्तम्‌ (आ) 
(कृष्ण: ) कर्षकः (ईम्‌) जलम (जुहुराणः) कुटिलगतिः ( जिषरक्ति ) चझरति 
(खच्च: ) बाज: (वुध्ने) अस्तरित्त ( ग्जखः) लोकसमूहस्य ( अस्य ) (योनी) 
गद्दे ॥ १४॥ 

अन्धय!--द्े राजन ! भव्राद्‌ यथाउयं स॒र्वस्थ मगडलमित्र चक्रमिपणत्सखू- 
माणमेतशश निरीरमत्कृष्णो जुदुराण इवेमाजिध्ि स्वचो रजसो5स्थ बुध्ने योनो रमत इति 
बिज्ञायेम॑ सत्क॒त्य दुष्ट ताडय ॥ १४ ॥ 

भावा।--अन्न एचकलु*--ये मचुष्या: कलाकौशलेन चक्रगस्ताणि निर्माय 
वेगबन्ति यानास्यासांद्य रमन्‍्ते त ऐम्ड्यें प्राष्य कुटिलतां विद्वाय खुखयस्ति ॥ १४॥ 

पदार्थ:--हे राजनू ! आप जैसे ( श्रथम्‌ ) यह ( सूख्येस्थ ) सूर्य के मणढल के सहशा 
(उकस्‌ ) चक्र को ( इपणत्‌ ) प्राप्त होता है ( सखमाणम्‌ । निरस्तर प्रात होते हुए ( एतशम्‌ ) घोड़े 
को (नि, रीरमत ) रमाता है ( ह८णः ) खौचने वाला ( उडुराणः ) कुटिल गमन वाले के सदश 
(ईम) अल को ( आ, जिधर्ति ) नष्ट करता दे ( स्वचः ) वाणों के संबन्ध में ( रजसः ) जोक प्रमूद 
और ( अस्य ) इस के ( बुब्ते ) अस्तरित्त ओर (योगौ ) शृद्ध में रमता है ऐसा जानकर इसका 
सश्कार करके दुष्ट पुरुष को ताइत दौजिये ॥ 3४ ॥ 

मायार्थ:--इस मंत्र में वाचकल्ु०--जों मनुष्य कज्ञाकौशल से चक्रयस्तों का निम्मोण 
कर के बेगबुक्त बाहनों को प्रास होकर रमख करते हैं वे ऐश्वर्य को प्राप्त होकर और कुटिल्ता को 
त्याग कर के सुख को आस होते हैं १४ ॥। 








अथ राजदण्डप्रकर्पतामाइ-- 
अब राजदराड को प्रकर्पता को अगल्ले मन्‍्त्र में कहते हैं-- 
असिंक्न्पां पर्जमानों न होता ॥ १४ ॥ २३॥ 
असिंकन्याम्‌ | यज॑मानः । न । होता ॥ १४ ॥ २३॥ 
पदार्थ:--( असिकस्थाम्‌ ) रात्री । असिकनीति रात्रिनाम । नि्० ९ ॥७। 
( बजम्तान: ) सह्नन्ता (न ) इब्र ( दोता ) सुखस्य दाता ॥ २५॥ 
अन्वय/---यो राजा यजमानों नाइस्क्याममयस्थ द्वोता स्थात्ल एवं सतत॑ 
म्ोदेत ॥ १५ ॥ थ 





रद ऋग्वेद: अ० ३े। अ० ५ । ब० न४ ॥ 





भावा्थ;--यस्य_राज्ष: प्रजाजनेपु प्राशिषु खुल्तेपु दरडो जगत्ति सोडभयदः 
कुतश्चिदषि भय ना55प्नोति ॥ १५ ॥ 

पदार्थ:--जो राजा ( यजमानः ) मेल करने वाले के (न) सहश ( असिक्स्थाम ) 
रात्रि में भयरद्वित ( होता ) खुख का देनेवाला होवे वही निरन्तर आनन्द करे ॥ ३१ ॥ 

आावार्थें:-- जिस राजा के प्रजाजनों में प्राणियों वा शयन किये हुआ में दएड जागता दै 
बह अभय कः देनेवाला पुरुष किसी से भी भय को नहीं प्राप्त होता है | १३ ॥ 


अथ प्रजाभ्यः कथ॑ सुखमैश्वय चाइ-- 
अब भ्रज्ञाजनों को कैसे खुख और ऐश्वर्य दो इस विषग्र को 
अगले मन्त्र में कददते हैं-- 

गव्यन्त इन्द्र सख्याय विप्रां अश्णायन्तों बृष॑णं बाजय॑न्तः | 
जनीयन्तों जनिदामक्षितोतिमा च्यावयामोउब॒ते न कोश॑म्‌ | १९ ॥ 

गब्यन्त+ | इन्द्रंमू | सख्याय॑ । विश्रां: | अश्वृष्यन्तः | वृष॑णम्‌ | वाज- 
य॑न्तः । जुनिः्यन्तः । जनिः्दाम्‌ | अर्चितऊतिम्‌ । आ । च्यवयाम! | अब॒ते । 
न । कोशंम्‌ ॥ १६ ॥ 

पदार्थ+--( गव्यन्तः ) आत्मनों गा इच्छुन्त: ( इन्द्रम्‌ ) सूर्य्य इब प्रकाशमान 
अाजानम्‌ ( सख्याय ) मित्रस्य भावषाय कर्मणे वा ( बिश्रा: ) मेधाविनः ( अश्वायस्त: ) 
आत्मनोश्वानिच्छु्त: ( बृषणम्‌ ) खुखबर्षक्रम्‌ ( ब्राज़यन्तः ) विज्ञानमन्न॑ वेच्छुस्तः 
( जनीयन्त: ) जायामिच्छुस्त: ( जनिदाम्‌ ) या जरनिं जन्म ददाति (अज्वितोतिम्‌ ) 
अज्ञीणा ऊती रक्षा यस्य तम्‌ (आ ) ( च्यावयाम: ) प्रापयामः ( अब्ते ) कूपे | भवत 
इति कूपनाम । निघं० ३ । २३ । ( न ) इच ( कोशम्‌ ) मेबम्‌ ॥ १६ ॥ 

अन्वय;--हे मजुष्या यथा गब्यम्तो5श्वायन्तों बाज्यन्तो जनीयम्तो विप्रा 
बय॑ सज्याय बुषणं जनिदामक्षितोतिमवते कोश नेम्द्रमाच्यावयामस्तथैत॑ यूयमप्येन- 
मन्यास्प्रापपत ॥ १६ ॥ 

भावार्थ;--अन्रोपमाबाचकलु ० -येषां खुखेश्वर्येच्छा स्ात्ते मेघ्र इव धनवर्षक 
नित्यरक्ष॑ राजान॑ मित्रत्वाय सडग्ग्रहीयु: ॥ १६॥ 

पदार्थ :--हे मडुष्यो ! बैसे ( गब्यस्तः ) अपनी गौग्ों की इच्छा ( अश्वायस्तः ) अपने 
घोड़ों की इच्छा ( वाजयन्तः ) विज्ञान वा भन्न की इच्छा ( जनीयस्तः ) तथा ख््री की इच्छा करते 
हुए ( विध्राः ) बुद्धिमान हम लोग ( सख्याय ) मित्र होने के वा मिन्नकर्म के लिये ( वृषणम्‌ ) सुख 
के वर्षाने वाले पिता ( जनिदास्‌ ) जन्म देनेवाल्ली माता ( अछितोतिम ) वा जिसकी रक्षा क्षीण 
नहीं होती उस नित्यरत्वक पुरुष को और ( अब्ते ) कृप में ( कोशस्‌ ) मेघ के ( न ) सहश ( इन्द्रस ) 








ऋग्वेद: मंँ० ४ । अ० २। छू० र७॥ 


वा सूर्य्य के सटश प्रकाशसान राजा को ( झा, स्यावयामः ) प्राप्त करावैं दैसे इस सब को आप लोग 
भी औरों को प्राप्त कराप्ो ॥ १६ # 

आवार्थ:--इस मंत्र में डप्रमावाचकलु»--जिन को सुख और ऐेशय्य को इच्छा 
होवे वे मेघ के सदश घन क्योंने और नित्य रचा करनेवाले राजा को मित्रभाव के किये प्रहण 
करें ॥ १६ ॥ 





अयेश्वरोपासनाविषयमाह-- 
अब ईश्वरोपासना विषय को अगले मल्त्र में कद्दते हैं-- 
ब्राता नो बोधि दशान आपिरंभिख्याता मंर्डिता सोम्पानांम्‌ । 
सर पिता पितृत॑मः पितृणां करत लोकसुंशते बंयोधाः ॥ १७ ॥ 
त्राता | नः | बोधि | दहशानः | आपिः । अभिथ्ख्याता । मार्डता | 
सोम्यान|म । सर । पिता । पिठृअ्त॑मः । पिठृणाप्र । करत्तीं । ईम्र। ऊं इतिं। 
लोकम्‌ । उशते | वय/5घा। ॥ १७॥ ४ 


पदाथ+---( श्राता ) रक्तकः (नः) अस्माकमस्मान्या (बोधि ) बुध्यख 
(ददशानः ) सम्प्रे्क: ( आपिः ) व्याप्त: ( अभिल्याता ) आभिमुरुयनास्तर्यामितयो- 
परेए्टा ( महिता ) खुखयिता ( सोम्पानाम्‌) सोमबच्छास्त्यादिगुणयुक्तानाम्‌ ( सखा) 
खुह॒त्‌ ( पिता ) ज्गतो जनक: ( पित्तमः ) अतिशयेन पालक: ( पित॒णाम्‌ ) जनकानां 
पालकानाम्‌ ( कर्त्ता ) (ईम्‌ ) सर्वम्‌ ( ड ) (लोकम्‌ ) ( डशते ) कामयमानाय ( बयोधाः ) 
यो बयो जीवन कमनीय॑ बस्तु दधाति सः ॥ १७ ॥ 


अन्वय/--द्दे विद्वन यो नख्राता ददशान आपिरभिख्याता मर्डिता सखा पिता 
सोम्बानां पितगां पितृतमः कर्त्ता ल्ञोकमुशत ईमु बयोधा जगदीश्वरो5स्ति त॑ बोधि ॥१७॥ 





भावार्थ+--हे मलुष्या यो जगदीश्वरों मरित्रवत्सवेंयां खुख्करस्सत्योपदेष्टा 
ज्नकानां जनक: पालकानां पालक: सर्वेधां कर्मणां द्रप्टा न्‍याप्राथीशो35स्तर्याम्यमि- 
व्याप्तोडस्ति तमेब विज्ञायोफाध्यम्‌ ॥ १७॥ 


पदार्थ:--हे विद्वंत्‌ ! जो ( नः ) दम लोगों का वा इस लोगों को ( त्राता ) रक्षा करने 
( दद्शानः ) उत्तम प्रकार देखने ( श्रापिः ) व्याप्त रहने ( अमिख्याता ) सम्मुख अन्तयोमौपने से 
उपदेश देने ( मर्डिता ) खुख देने और ( सख्या ) मित्र (.पिता.) संसार का उत्पन्न करने बाला 
( सोग्वानाख्‌ ) चन्द्रमा के तुस्य शान्ति आदि गुणों से युक्त ( पितणास्‌ ) उत्पन्न:वा पाजन करने 
बालों का ( पितृतमः ) अत्यन्त पाज्न करने .बाला; (कर्ता ) कत्तापुरुष ( लोकभ्‌) लोक की 
( उशते ) कामना करते हुए के लिये ( ईम्‌) सब को (उ ).दी (-क्योधाः) जीवन वा सुख्द्र 
वस्तु का धारण करने वाज़ा जगदीश्वर है, ऐसा उसको ( बोधि ) जानो || १७ ॥ 


श्द्र ऋग्वेद अ० ३। अ० ५ । ब० २४॥ 








भावार्थ:-हे मनुष्यों ! जो जगदीश्वर मित्र के तुल्य सब का सुखकत्तों, सत्य का डपदेश 
देने वाला, उत्पन्न करने वालों का उत्पन्नकत्तों, पालन करने वालों का पालनकत्तो, सब कर्मों का 
देखने वाला, स्याय!घीश, भ्रन्तय्थोमी अमिव्याप्त है उसी को जानकर उपासना करो ॥ १७ ॥ 

अथ राज्यवड़ नश्रकरमाह-- 
अब राज्यवर्द्धन प्रकार को अगले मन्त्र में कददते हैं-- 

सखीयताम॑बिता योधि सस्बां ग्णान इन्द्र स्तुवते बयों घाः। 
बयं छा तें चकृपा सबाध॑ झामिः शर्मॉमिमेहयन्त इन्द्र ॥ है ॥ 

सखिउ्यताम्‌ । अबिता । बोडि । सखा । गृणानः । इन्द्र । स्तुबते । वय। 
धा। । वयम्‌ । हि ।आ। ते । चक्रृम | साध! | आमिः | शर्मीगिः । 
महसय॑न्तः । इन्द्र ॥ १८॥ 

पदार्थ:--( सखीयताम्‌ ) सरवेबराचस्ताम्‌ (अविता ) (ब्ोधि ) बुध्यघ 
(सखा ) खुहत्‌ (खृणानः ) स्तुवन, (उन्‍्द्र ) परमेश्वर्स्यप्रद (स्तुबले ) प्रशंसकाय 
( बय: ) कमनीय॑ धनम्‌ (थाः ) धहि (व्यम्‌ ) (हि)(झा) (ते) तथ ( चक्तमा) 
कुर्य्याम्र । अत्र संद्ितायामिति दीर्घ:। ( साध: ) खद बक्तमानः (आमिः ) 


(शमीभि:) क्रियामि: ( मदयस्त: ) महानिवाचर: न्द्र ) सूर्थ इव विद्याविनय- 
प्रकाशित ॥ #ैं८॥। 











अन्वय/--हे इन्द्र ! सखीयतां सखादिता गृणान: रून्‌ स्तुबते बयो धाः। 
हे इन्द्र ! ये बयं दि ते तुम्यमामि: शमीभिमेदयस्तस्सन्‍्तों वयश्चकृमा तौस्त्यं सबाधः 
सन्नाउबोधि ॥ हर ॥ 

भावाथ;--हे राजन ! यदि राज्य वर्धयितुं भवानिच्क्षेत्तईि पक्षपातं विदाय 
सर्वे: सह मित्रबद्गत्तताम्‌ | श्रेष्टा्नच्तन्दुण्टान्‌ दराड्यन्त्स्वतेज: प्रख्यापयताम्‌ ॥ (८ ॥ 

पदार्थ:--हे (इन्द्र ) अत्यन्त देश्वस्य के देनेवाले ( सखीयताम ) मित्र के सहश 
आचरण करते हुए पुरुषों के ( सखा ) पिश्न ( अबिता ) रहा करने वाले ( ग्रणानः ) स्तुति करते 
हुए ( स्तुबते ) प्रशंसा करनेवाले के किये ( बयः ) सुन्दर धन को ( था; ) घारण कीज़िये। और 
हे ( इन्द ) सूर्य के सदश विद्या और विनय से प्रकाशित जो ( क्यम्‌ ) हम लोग (हि ) ही (ते) 
आपके लिये ( झाभि: ) इन ( शमीमिः ) क्रियान्रों से ( महयस्तः ) बढ़े के सइश आचरण करते 
हुए ( बयः ) सुन्दर घन को ( चकुमा ) करें उनको आप ( सबाघः ) विलोडन के सहित वत्तमात 
दोते हुए ( झा, बोधि ) अच्छे प्रकार जानिये ॥। १८ || 

भावार्य:--हे राजन्‌ ! यदि राज्य बढ़ावाने को आप इच्छा करें तो पक्पात का त्याग_ 
करके सब के साथ मित्र के सइश वर्ताव करिये और श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा करते और दुष्ट पुरुषों को 
दरड देते हुए अपने तेज की प्रलिद्धि रूरिये || १८६ ॥। 





ऋग्वेद मं० ४। अ० र। खू० १७॥ रद 





पुनः कीदशाज्ञनान्‌ राजा राज्यक मंस रह्षेदित्याइ-- 
फिर कैसे जनों को राजा राज्यकर्मों में रक्त इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

स्तुत इन्द्रों मघबा यद्ध॑ वृत्रा मरीएयेकों अप्रतीनिं हान्ति । 
अस्प प्रियो ज॑रिता यस्य शमजन्नकिंदेंवा वारखन्ते न मत्तों। ॥ १६॥ 

स्तुतः । इन्द्र: | मधर््वां। यत्‌ | ह । दृत्रा ! भूरीणि | एकंः । अप्रतीनि । 
हन्ति । अस्य । प्रिय। । जुरिता । यस्य॑ । शर्मद ! नि 
न । मत्तों; ॥ १६ ॥ 





था। । बारयल्ते । 


पदार्थ---( स्तुतः ) अशंखित: ( इन्द्र: ) रुबवे इब राय ( सतदा ) बह्मेबये- 
युक्त: ( यत्‌ ) यः ( ६ ) किल ( बृत्रा ) बृत्राणि मेघावयवान्‌ ( भूरीशि ) बहनि ( एकः ) 
असहाय: सन्‌ ( अ्रप्रतीनि ) अप्रीतानि ( हन्ति ) ( अस्य )( ज़ियः ) कप्रनीयः ( जरिता ) 
स्तोता ( यस्य ) ( शर्मन ).गद्दे ( नकिः ) निषेघे ( देवा: ) विद्धांसः ( वारथस्ते ) निषेध- 
यब्ति ( न ) ( मर्तता: ) अविद्वांसो मनुष्या: !। १६ ॥ 







अन्वय/---हे राजन यस्य शर्मन्प्रियों जरिता स्व॒ुतों मधवेन्द्रो यथा सर्यों5- 
प्रतीनि भूरीणि ब्जरेकोपि इन्ति तथैब यद्योइसहायो5स्प सेनाया ह विद्वान बहुनां इन्ता 
वर्त्तेत त॑ देवा नकिर्बारयस्‍्ते न मर्त्तश्व ॥ ९६॥ 


भावार्थ:--अत्र बाचकलु०--यो राजा सत्योपदेशकानस्वप्रियकारकान्थिदुषो 
राज्यहत्ये रक्षेत्‌ तस्य पराजयं कर्तुं को5पि न समर्थो भबेत्‌ ॥ १६॥ 


पदार्थ:--हे राजन्‌ ! ( यस्य ) जिस के ( श्मेंन्‌ ) गृह में ( प्रियः ) मनोहर ( जरिता ) 
स्ुति करने वाला ( स्वुतः ) प्रशंसित ( मघवा ) बहुत देश्वय्ये से युक्त ( इन्दः ) सूर्थ्य के सहश 
प्रतापी राजा जैसे खूथ्ये ( भ्रप्तीनि ) नहीं प्रतीत ( भूरीणि ) बहुत ( बृत्रा ) मेघों के अबयर्यों को 
( पुकः ) सहायरद्दित भ्र्थात्‌ अकेला भी ( इन्ति ) नाश करता है कैसे ही ( यत्‌ ) जो असह्दाय 
( भ्रएय ) इस की सेना में ( इ ) निश्चय से विद्वान्‌ बहुतों का नाश करने बाला वत्तोव करे उस को 
( देबाः ) विद्वाद्‌ कोग ( नकिः ) नहीं ( वारयन्ते ) रोकते हैं और (न) न ( मत्तों: ) अविद्वाल्‌ 
ज्ञोग ॥ १३॥ 


भावार्थ:--इस मंत्र में बाचकलु०--जो राजा सत्य के उपदेशक अपने प्रियकारक 
दिद्वानों की राजकृत्य मैं रक्षा करै, उसका पराजय करने को कोई भी नहीं समर्थ होवे || १६ || 


श्द्ड ऋग्वेदः झ० ३। झ० ४। ब० २४॥ 





अथामात्यजनादिभी राज्ञो न्‍्याये प्रवत्तयनमाह-- 
अब अमात्य आदि जनों से राजा की न्याय के बीच प्रवृत्ति कराने को 
अगले मन्त्र में कददते हैं-- 
एवा न इन्द्रों मघवां विर॒प्शी कर॑ल्सत्या चंषेणीघ्रर्दनर्वा | 
त्वं राजां जन॒षाँ घेद्चस्मे अधि श्रवों माहिंन॑ यज्जरित्रे ॥ २० ॥ 
एव | नः । इन्ट्रं: | मघञ्वा | विःरप्शी । करंत्‌ । स॒त्या | चर्पीणिअत्‌ । 
अनवी | खम्‌ । राजा । जनुपाम्‌ । पेहि । अस्मे इतिं। अधि । श्रव॑: । माहिनम्‌ | 
यत्‌ | जरित्रि || २० ॥ 
पदार्थ:--( दबा ) अजञ्र निपातस्थ चेति दी्घ: (नः ) अस्मभ्यम ( इन्द्र: « 
राजा (म्रघवा) धनप्रदः ( विरष्शी महान्‌ (करत्‌ ) कुर््यात्‌ (खत्या) अविनश्ब 
राणि ( चर्षणीघ्रत्‌ ) यो मनुष्यान्धरति ( अनर्वा ) अविद्यमाना अश्वा यस्यसः 
( स्थवम्‌ ) ( राजा ) प्रकाशमानः ( जनुषाम्‌ ) जन्मबताम्‌ ( थेद्दि ) ( अछ्मे ) अस्मा: 
कम ( अधि ) ( श्रव:) श्रवणमन्नं वा (मादिनम्‌) मदत्‌ (यत्‌) थः ( जरिश्रे ) 
स्ताबकाय ॥ ९० ॥ 
अन्वय/--द्ेे राजस्पद्यों नो राजा मघवा विरप्शी चर्षणीघ्रदनवेंन्द्रस्त्वं सत्या 
करत्स पत्रा त्व॑ जनुषामस्मे माहिन॑ भ्रबो5धिघेह्मोबं जरिन्ने च ॥ २० ॥ 
भावार्थ--थे मलुष्या अस्याये प्रवर््तमानं राजानं निरुस्धन्ति ते सत्पप्रचारकाः 
सखन्‍तों महत्सुख॑ प्राप्तुवन्ति || *० ॥। 
पदार्थ:--हे राजन ! ( यत्‌ ) जो ( नः ) इस लोगों के लिये (राजा) प्रकाशमान 
(सघवा ) घनदाता (विरष्शी) बढ़े ( चपंणीझ्त ) मलुध्यों को घारण करने वाले ( अनवो ) 
घोयों से रहित ( इस्डः ) राजा ( त्वम ) आप ( सल्था ) नहीं नाश होने वाले कार्यों को ( करत्‌ ) 
सिद्ध करें ( पृवा ) वही आप ( जनुषास्‌ ) जन्म आल ( अस्मे ) हम लोगों के ( माहिनस ) बढ़े 
( भषः ) श्रवण वा अन्न को ( अचि, घेढ़ि ) अधिक घारण करें इसी प्रकार ( जरित्े ) स्तुति करने- 
बाले के किये भी || २० ॥ 
भावार्थ:--जो मनुष्य अन्याय में अ्रवत्तमान राजा को रोकते हैं वे सत्य के प्रचार करने- 
बाले दोते हुए बढ़े सुख को प्राप्त होते हैं || २० ॥ 
अथामात्यादीनामपि कार्यप्रवृत्तिमाइ-- 
अब अम.त्यादिकों की भी कार्य प्रश्नक्ति को अगले मंत्र में कहते हैं-- 
न छुत इन्द्र न ग्रंणान इष॑ जरिज्रे नयोइन पींपेः। 
अकारि ते हरिवों ब्रह्म नव्य॑ धिया स्पांम रथ्यः सदासाः ॥ 
॥ २१ ॥ २४॥ 





ऋग्वेदः मं० ४ । अऋ० २। खू० १७॥ हद 





नु । स्‍्तुतः | इन्द्र | नु। गुणानः | इपंम्‌ । जरत्रि । नय॑ः । न। पीपेरिति 


पीपे; । अकारि | ते | हरिआ्यः । अबझ्य | नव्यम्‌ | धिया। स्याम । रथ्यः । 
सुदाज्सा: ॥ २१॥ 








पदार्थः--( जू ) सद्य: ( स्ठुतः ) प्रशंसित: ( इन्द्र ) राजन ( नू) अन्न ऋचि- 
सुजुषेत्युभयत्र दीघे:। (ग्रणानः ) सत्य स्तुतन्‌ (इपम्‌) अन्न विज्ञानं वा ( जरिश्रे) 
स्तावकाय ( नद्यः) सरितः (न) इब (पीपेः:) वर्धय (अकारि) क्रियते (ते) 
(हरित: ) प्रशस्तमनुष्ययुक्त (ब्रह्म ) मदद्धनम्‌ ( सब्यम्‌ ) नूतनम्‌ ( थिया ) प्रक्षया 
कर्मेणा वा (स्याम ) भवेप्त ( रथ्यः ) वहुरयबस्तः ( सखदाखा: ) सेतकेः सद्द बरत्त- 





अन्वय/---हे दरिबर इन्द्र यो ग्रणानस्त्वमस्माभिनू स्तुतो5कारि स जरिश्रे 
नद्यो नेष॑ पीप: । हे इन्द्र ! त्वया नव्यं ब्रह्म स्थकारि तस्थ ते बयं सदासा रथ्यों घियाउ- 
जुकूला: स्थाम ॥ ₹१॥ 
भावार्थ/--हे मनुष्या योउनुत्तमगुणकर्मश्वभावविद्य: प्रजादिताय धनाउन्नानि 
बर्धयति तस्पा55सुकूल्येन वर्लित्वा सेता5 क्वानि दढानि सम्पादनीयानीति॥ २१ ॥ 
अथेन्द्रराजप्रजाभ्॒त्य पु ण॒त्॒णैतादेतदर्थस्प पूर्वसू कार्थेन लद सड्गतियेंद्या ॥ 
इति सप्तद्श सूक्त चतुर्वि शो वर्गेश्न समाप्त: ॥ 
पदार्थ:--हे ( हरिवः ).श्रेष्ठ मनुष्यों से युक्त ( इन्द ) राजन्‌ ! जो ( गृणानः ) सत्य की 
स्तुति करते हुए आप दम लोगों से ( नू) शीघ्र ( स्तुतः ) प्रशंसित ( भकारि ) किये गये बह आप 
( जस्ति ) स्तुति करने वाज़े के लिये ( नद्यः ) नदियों के (न) खदश ( इफ्सू ) अन्न वा विज्ञान को 
( पीषेः ) बढ़ाओं और हे राजन्‌ ! आप से ( नव्यस्‌ ) नवीन ( अक्षय ) बढ़ा धन ( नू ) निश्चय से 
किया गया उन (ते) आप के हम लोग ( सदालाः ) ,सेवकों के साथ ब्ेमान (रध्यः ) बहुत 
वाहनों से युक्त ( थिया ) वुद्धि वा कर्म से अनुकूल ( स्थाम ) होवें ॥ २१ ॥। 
भावार्थ:--हे मनुष्यों ! जो अति उत्तम गुण कर्म स्वभाव और विद्या से युक्त और 
प्रजा के द्वित के लिये घन श्रौर अज्नों को बढ़ाता हे उसके अजुकूलपन से वत्तोव करके सेना के झर्नों 
को दृढ़ सम्पादन करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
इस सूरत में इन्द्र, राजा, प्रजा और स्टत्यों के गुण वर्णन दोने से इस खूक के अर्थ की 
पि्ले सूक्त के अर्थ के साथ सद़ति जाननी चाहिये | 
यह सत्रदववां खूक्त और चौबौस॒वां वर्ग समाप्त हुआ ॥| 


श्द्दि ऋग्वेद: झ० हे । अ० ५ । ब० २५ ॥ 





अथ त्रयोदशचस्पाष्टादशस्य खक़स्यथ वामदेव ऋषिः । इन्द्रादिती देवते । 
१, ८, १२ त्रिप्दुप | ५-७ &-११ नि्नस्त्रिष्डूप्‌ छन्दः। घेवतः खरा । 
२ पडक्ति; । ३, ४ भ्रुरिक्‌ पढक्िः। १३ स्व॒राद पड्क़रछन्द। ! 
पर्चमः स्वरः || 





अगेन्द्राय मनुष्याय सन्मागोपदेशमाह-- 


अग्र तरह ऋचाब[ले अठारहवें सक्त का प्रारम्म है, उस के प्रथम मंत्र में 








उत्तम ऐश्वयंबान्‌ मनुष्य के लिये अच्छे मर्ग का उपदेश करते दैं-- 


अर्य॑ पन्‍्था अनुवित्तः पुराणों यतों देवा उदज|यन्त बिश्वे । 
अतंखिदा ज॑निषीष्ठ प्रशृंद्धों मा मातरममृथ्रा पक्तवे कः ॥ १ ॥ 
अयम्‌ । पन्‍्थाः । अनुउवित्त: | पुराणः | यतः । देवा:। उतडअजायन्त । 
विश्ने | अत॑ः | चित्‌ | आ । जनिपी्ट । प्रजृद्ध/। मा । मातरंत्‌ | झअमया। 
पत्तवे । करिति के || १ ॥ 
पदार्थ (( अयम्‌) ( पस्था: ) मार्ग: ( अजुवित्तः) अखुलब्धः (पुराण ) 
खनातनः ( यत; ) यस्मास्‌ | देवा: ) विद्वांसः ( डदज्ञायस्त ) उत्कृष्टा मबस्ति ( बिश्वे ) 


खर्चे (अतः ) अस्मात्‌ (चित्‌ ) अपि (आ ) ( जनिबीए ) जायेत ( प्रश्द्ध:) (मा ) 
निषेध ( मातरम्‌ ) जननीम्‌ ( असुया ) तया ( पत्तत्रे ) पत्त प्राप्तुम्‌ ( कः ) कुर्या:॥ १॥ 





अन्वय;--हे मदुष्या यतो विश्वे देवा उद्जायन्त सोडयमनुवित्त: पुराणः पन्‍्था 
अस्ति | यतो5य॑ संसार: प्रवद्धो जनिषीए्ता5तश्चिस्वममुया मातरं पत्तवे माउकः ॥ *ै ॥ 





भावाये।--हे मलुष्या येन मार्गेणात्ता गच्छेयुस्तेनेवर मार्गेण यूयमपि गरुछुत 
यदि महती बृद्धिरपि स्थाक्तद्पि माता केनापि नाउवमस्तव्या ॥ है ॥ 

वरदार्थ:--दे मंजुष्य ! (यतः ) जिश्ल से ( बिश्वे ) सब ( देबाः ) विद्वाव लोग 
( डदजायम्त ) उत्तम होते हैं. वह ( अयस्‌ ) यद ( अजुवित्तः ) अबुछूल प्राप्त ( पुराणः ) अनादि 
काल से सिद्ध ( पत्थाः ) सास है जिखते यह संखार ( प्रवृद्ध: ) बढ़ा ( जनिषोष्ट ) डस्पन्न होवे 
( अतः ) इस कारण से ( चित्‌ ) भी आप ( अम्ुया ) उस उत्पत्ति से ( मातरम्‌ ) माता को 
( पत्तवे ) प्राप्त होने को ( मा ) मत ( आ, कः ) करे ॥ १ ॥ 


आावार्थ:--हे मनुष्यों ! जिस मांगे से ययावंवक्ता पुरुष जायें उसी मार्म से आप 
लोग भी चल्नो जो बड़ी वृद्धि भी होवे तो भी माता का अपमान किल्ली को न करना चाहिये ॥ ३॥ 


जज 





मं० ४। अ० २। सू० 





स्तेन पृ्वेक्रिमाइ--- 
किर दृश्शान्त से पृर्वक्त विषय को अगले मन्त्र में कहते दें-- 
नाहमतो निरया दुर्गहेतत्तिरश्वता पास्वान्निग साणि । 
मे श्रकृं | त्वेन स॑ त्वेंन एच्ड्रे ॥ २॥ 
न । अहम । अर्तः । निः | अय | दुःआड़ा । एतत्‌ । तिरषता | पर्थात्‌ । 
। स़पानि | बढ़ाने । से | झरूता । कल्वींनि । युव्मं । स्वेन | सम्‌ । सेन । 











/ न)( अहम ( अत: ) अस्मात्‌ ( नि: ) नितराम्‌ ( अय ) प्राप्लुदि 
( दुर्गहा ) यो दर्भान, दुःशेन सन्त योग्यान, हस्ति ( एतत्‌ ) (तिरश्चता ) तिरश्थीनेन 
( पार्श्चात्‌ | ( नि: ) ( गमानि ) भच्केयम (त्रहनि) (में) मम्म (अकृता ) अछृता 
(कर्त्वानि) कक्तंब्यानि (युध्ये ) युद्ध कुर्याम्‌ ( स्वेन ) केन ( खस्‌) (स्वेन ) अन्येन 
( पच्छे ) एच्छेयम्‌ ॥ * ॥ 

अन्वयः--हे बिदन्‌ ! यथा5हं दुर्सद्ा न भवेयं पार्श्वाश्षिंग मारि में बहन्य- 
छृता कर्व्यानि कर्माणि सन्ति तिरश्यता स्वेन युध्ये स्वेन सम्प्रच्छे तथात्वमत 
पतन्निग्य ॥ ५ ॥ 

भावार्थ+--अन्न बाचकलु०--हे मदुष्या यथाऊहं कमे न करोमि हस्वाउछृतानि 
न रक्षामि मय सह योखुमिच्छेत्तेन सह युद्धे प्रएव्यं पृच्छामि तथैतत्सब॑माचर ॥ २॥ 

पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( भरहस ) मैं ( दुर्गेदा / दुःख से प्राक्ष होने योग्यों का नाश 
करने कल्ला ( न) न द्ोऊं ( पाश्वोत्‌ ) पाश से ( निः, गमानि ) जाऊं ( में ) मेरे ( बहूनि ) बहुत 
( अ्रकृता ) न किये गये ( कश्वोनि ) कर्तंध्य कर्म हैं. ( तिरश्चता ) तिरदे बांके से (स्वेन ) किससे 
( युध्यै ) युद्ध करू (स्वेन ) अन्‍य से (सम, एल ) प्‌छ वैसे आप (अतः ) इस कारण से 
( एतत ) इस पूर्कोक्त को ( निः ) अस्यस्त ( अय ) प्राप्त होश । २ ॥। 

भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु०- हे मनुष्यों ! जैसे मैं कर्म नहीं करता हूं और करके 
न किये गये न रखता हूं मेरे साथ ओ युद्ध को इच्छा करे उस्र के साथ युद्ध में पूछने योग्य को 
पूछता हूं देसे इस सब का आचरण करो | २॥ 

अयेन्द्राय सेनासंरच्ण विषयमाइ-- 
अब उत्तम ऐश्वर्यतान्‌ राजा के लिये सेना के संरक्तण चिषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
परायती मातरमन्वचष्ट न नानु गान्यनु नू ग॑सानि । 
त्वषडगृंदे अपिब॒त्सोममिन्द्र: शतघन्ये चम्वों! सुतस्थ ॥ ३ ॥ 

















ह्दद ऋग्वेद: अ० ३। आ० २५ । ब० ४ ॥ 





पराज्यतीम्‌ । मातर॑म्‌ । अनु | अचष्ट । न । न । अनु । थानि | अल । 
छु । ग़मानि । ल्वरडः । गृहे । अपिबत्‌ । सोम॑म्‌ । इन्द्र! । शतब्धन्य॑म्‌ । चम्बों: । 
सुतर्य ॥ ३॥ 


पदार्थ/--( परायतीम्‌ ) प्रियमाणाम्‌ ( मातस्म्‌) जननीम ( अच् ) ( अचष्ठ ) 
ख्यापयेत्‌ (न)(न) ( अनु ) ( गानि) गच्छेयम्‌ (अनु ) (जु) सद्यः ( गमानि ) 
गच्छेयम ( त्वष्डः ) प्रकाशस्य ( ग्रृहे ) ( अधिवत्‌ ) पिवति (खोमम्‌) ओषधि- 
रखम्‌ ( इन्द्र: ) शन्रुविदारक: सनेशः ( शतधन्यम्‌ ) असझूख्ये धने स्तघुम्‌ ( चम्बोः ) 
सेनयोर्मध्य ( खुतस्य ) निष्पन्नस्थेश्वयेस्थ ॥ हे ॥| 

अन्वय।---यथेन्द्रस्त्वप्ट्यूं हे खुतस्य शतधन्य॑ सोम॑ चम्बोरपित्रत्परायतों मातरं 
नाउन्बचए तथा5६ं न्‍्वनुगानि तथा5हं नानुगमानि ॥। ३॥ 

भावार्थ+--अ्नश्न बल्चकलु०--ये सेनाघीशा राजगह्दे सत्काई प्राप्प युक्ताउ5- 
हारबिहाराम्यां पूर्ण बल निष्पाद्य द्वयो: स्वस्थ शत्रुणां च खेनयोम॑ध्ये विवाद विनाशेयुर्वा 
योधयेयुस्तेषां सदेब विजयो यथा रुग्णां मातरमपत्यानि सेबन्ते तथैत्र सेनाया: सेवन 
कुर्वेन्ति ते न्‍्याया5नुगामिमों भवन्ति ॥ हे ॥ 

पदार्थ :--जैसे ( इन्द्र: ) शब्ुओं का नाश करनेवाज्षा सेना का ईश ( त्वप्टु: ) प्रकाश के 
( गद्दे ) स्थान में ( सुतस्य ) ऐश्वर्स्य से युक्त के ( शतधम्यम्‌ ) झलंश्य घन में साधु ( सोमम्‌ ) 
ओषधियों के रस को ( अम्बोः ) स्लेनाओं के मध्य में ( श्रपिबत्‌ ) पीता है ( परायतीस ) और 
मरने वाली ( मातरम्‌ ) माता को (न) नहीं ( अनु, अचछ्ट ) प्रसिद्ध करें वैसे मैं ( नु) शीघ्र 
( भजु, गानि ) पीछे जाऊं और वैसे मैं (न ) न ( अजु, गमानि ) पीछे जाऊ || ६ ॥ 

भावार्थ:--इस्र मंत्र में वाचकलु ०--जो सेना के अ्रधीश राजगृद्द में सत्कार को प्राप्त 
होकर नियमित आहार और विद्धार से पूर्ण बक को उत्पक्ष करके दोनों अपनी और शब्रुम्रों की 
सेना के मध्य में विवाद का नाश करें वा युद्ध करावें उनका सदा दी विजय और जैसे रोगप्रस्त 
माता को सस्तान सेवा करते हैं वैसे दी सेना का सेवन करते हैं वे न्याय के अनुगामी होते हैं । ३॥ 


अयेन्द्राय कालइशम्तेन सन्मार्गम्र॒पदिशति-- 
अब उत्तम ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष के लिये काल दृष्टान्त से अच्छे मार्ग का उपदेश 
अगज्ले मन्त्र में करते हैं-- 
कि स ऋष॑क्कृणवर्य सहस्ने मासो ज॒मार॑ शरद॑श्व पूर्वी! । 
नहीं न्वस्प प्रतिमानमस्त्यन्तजातेषुत ये जनिंत्वाः ॥ ४॥ 
क्रिमू | सः | ऋध॑क | कुणवत्‌ | यम््‌। सहस॑म्‌ । मासः | जुमार । 

शरद: | च॒ । पूर्वी: । नहि । नु । अस्य। प्रतिउ्मानम्‌ । अरिति। अन्तः । जतेषु । 
डत | ये | जनिड्त्वा: ॥ ४ ॥ 





रोल 


ऋग्ेदः मं> ४ । अ० २। छघू० १८॥। रद 


पदाथ/--६ किम | (खः ) ( ऋघक ) सत्यम ( कृणवत्‌ ) कुर्यात्‌ ( यम ) 
( सहस्रम ) असडूख्यम / मास: ) चअत्रादि: ( ज्ञभार ) ( शरदः ) शरदाद्य॒ुतन (व) 
( पूर्वी: ) खनातनी: « नही ) छात्र निपातस्थ चेति दीर्घ:। (नु ।( अ्रस्य ) ( प्रतिमानम्‌ ) 
परिमाणसाधनम्‌ ( अम्ति | ६ अन्तः ) आभ्यन्तर ( जातेषु ) उ्पन्नषु / उत ) अपि (ये ) 
( जनिस्वा: ) ये जनिष्यस्ते ते । ४ ॥ 

अस्वयः--हे मलुष्या ये जनित्वा अस्तर्जातिषु पूर्वी: शरदो ज्ञानस्त्युत यदस्य 
प्रतिमानं नहास्ति मासों जमार य॑ सहस्प्रसुधक्क॒णत्रत्स व किन्स्ताप्नुयातू ॥ ४॥ 

भावाथ/--हे मल॒प्या यथा कालो मासादवयवान्‌ घगरति स्वयमनन्‍्तः सञ्ञगति 
ज्ञतिषु परिमापक्रो5स्ति तथेब यूयमपि कुरुत ॥ ४ ॥। 











पदार्थ:--हे मनुप्यो! (ये) जो ( जनिश्वाः ) उस्पन्न होने वाले ( श्रस्त: ) बीच 
( जातेषु ) उत्पन्न हुए पदाथों में ( पूर्वी: ) अनादि काल्त से सिद्ध ( शरद: ) शरद ऋतुओं को 
जानते हैं. (उत ! और जो ( श्रस्थ ) इसका ( प्रतिमानम ) परिमाण साधन ( नहीं ) नहीं 
( श्रस्ति ) है वा ( मासः ) चैत्र आदि मास ( जभार ) पोषण करे और ( यम्‌ ) जिले ( सहस्रसम्‌ ) 
सश्यारहित ( ऋषक्‌ ) खत्य ( कृणवत्‌ ) प्रसिद करे (सः ) बह ( च) और ( किम) किस को 
( जु ) निश्चय से प्राप्त दोवे ॥ ४ ॥ 
आावार्थ:--हे मनुष्यों ! जैले काल मास्र आदि अवयवों को धारण करता है और 
आप अ्रनस्त हुआ संस्तार में उत्पन्न हुओं में नापने वाला है वैसे ही आप लोग भी करो ॥ ४॥ 
अथ मान कु्वत्या मात्रेन्द्रपालनादिविपयमाह-- 
अब मान करने वाली माता से उत्तम पेश्वयवान्‌ पुरुष के पालनादि विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
न ; क्यू चीर्पे' 
अबद्यर्मिव मन्ध॑साना गरुहांकरिन्द्रं माता बीरपेणा न्यूछम्‌ । 
अधोर्दस्थात्स्वयमत्क॑ वर्सान आ रोदेसी अशण|ज्जाथ॑मानः॥ ४॥ २५ ॥ 





अवुद्यम5ई्र । मन्य॑माना । गुहां | अकः । इन्द्र । माता । वीर्गेण । 
नि5ऋषम्‌ । अर्थ । उत्‌ | अस्थात्‌ | स्वयम्‌ | अत्कम्‌ | वर्सानः । आ । रोद॑सी । 
इतिं। अपुणात्‌ | जाय॑प्रानः ॥ ५ ॥ २५॥ * 

पदार्थ:--( अवद्यमिव ) निन्दनीयमिव ( मन्यमाना ) ( गुहा ) बुद्धो ( अकः ) 
करोति ( इन्द्रम ) राजानम्‌ ( माता ) जननी । वीयेंणा ) पराक्रमेण । अन्र खंहितायामिति 
दीर्घ:। (न्यूएम ) नितरा पश्रात्तम्‌ (अथ ) ( उत्‌ ) ( अस्थात्‌ ) उक्तिछठते ( स्वयम्‌) 


( अल्कम्‌ ) कृपम्‌ ( बल्लानः ) आच्छादयन्‌ ( आ ) ( रोदसी ) द्यावावृथिब्यो ( अपूर्णात्‌ ) 
पृणाति पालयति ( जायमान: ) उत्पद्यमान: ॥ 2 ॥ 








श६न हु 
सर कनने>_न9न+«+प न कक ल्‍«+ उप _>-न++ 3» ल्नाक नम कक ज ली किन कक के लव पक फल 

अन्वय/--यथा मन्यमाना माता गुहा बीयेंणा न्‍्यएग्रिन्द्रमवय्यमिव।5कस्तवेब 
जायमान: स॒र्थो रोदसी आपूणाद्रथात्क॑ वसानो जनस्खयमब्रोपर्यागच्छेत्तथा य उद 
स्थात्सो5थ सर्वे जगद्गक्षति ॥ £॥ 

भावार्य+--अन्न बाचकलु०--यदि माता सूर्यवद्यानि स्वापत्यानि बोधयति 
वुश्शयारानपनीय शिक्षत तानि उक्तमानि भबन्ति ॥ ५ ॥। 

पदार्थ:--जैसे (मन्‍्यमाना ) आदर की गई (सता ) माता ( गुदा ) बुद्धि में 
( बीयेंशा ) पराक्रम से ( स्यृश्स्‌ ) अत्यन्त आस ( इस्द्रम्‌ू) राजा को ( अक्यमिव ) निन्‍्दनीय के 
सदश ( शक: ) करती दे बैसे ही ( जायमानः ) उत्पत्न होनेबाल्ा खूर्य ( रोदसों ) अन्तरिक्ष और 
पृथ्वी का ( भरा, अशू्यात्‌ ) पालन करता है और जैसे ( अत्कम ) कृप का ( बसानः ) आच्छादस 
करता हुआ जन ( स्वयम्‌ ) आप दी ऊपर को श्राप्त होगे वैसे जो (उठता, अख्यात्‌ ) उठता है वह 
( भ्रथ ) भनन्तर सब जगत्‌ की रक्षा करता है॥ २ ॥। 

आवार्थ:--इस मस्त्र में काचकलु०--जों माता सूर्य के सदश जिन अपने सस्तानों 
को बोध कराती और दुष्ट आचरणों को दूर करके शिक्षा करतो है तो वे सम्तान उत्तम होते हैं ॥ ५ ॥ 


अथ मेघकरत्यमाइ-- 
अब मेघ के कृत्य को अगले मस्त्र में कहते हैं-- 
एता अर्षनल्थलला भव॑न्तीऋताव॑रीरिव संक्रोशंसानाः । 
एता बिएचछ किमिदं भ॑नन्ति कमापों अद्धिं परिधि रुजन्ति ॥ ९॥ 
एता; । अर्पन्ति | अललाज्मव॑न्ती! | ऋतब॑रीः5इब । संम्ज्कोश॑मानाः । 
एताः | वि । एच्छ | किम | इदम्‌। भनस्ति । कमर | आप । अद्रिस । 
परिधधिम्‌ । रुजन्ति ॥ ६ ॥ 
पदार्थ/--( ८त/ ) ( अर्पन्ति ) गच्छस्ति ( अललामवन्तीः ) अलला झलला 
इध शब्दयस्ती: ( ऋतावरीरिय ) उपल इब ( संक्रोशमाना: ) आक्रोश कुर्वाणा:ः 


( एता; ) ग्॒छुस्त्यो नद्यः (थि ) ( पृच्छ ) ( किम ) ( इदम्‌ ) ( भनन्ति ) शब्दयन्ति 
(कम ) ( आप: ) ( अद्विम्‌ ) मेघम्‌ ( परिधिस्‌ ) ( रुजन्ति ) भअ्न्ति ॥ ६ ॥ 

अन्वय/--हे जिजश्ञासो या एता नद्य ऋताबरीरिब संक्रोशमाना अल्ला भव- 
न्तीरबन्ति ता एता किमिदं मनस्तीति विपृच्छु | एता आप: क॑ परिधिमरद्रिं रुजस्तीति 
७५5. 

भावार्थ+--अ्रश्नोपमालड्वारः--हे मलुष्या .रता नद्यो मेघ्रापुव्यस्तटान्‌ 
भज्जस्त्य अच्यक्ताइछब्दान्कुवनत्य उबा इब गउुछुन्ति तथैब् सेताः शत्रुनमिसुख 
गच्छुन्तु ॥ ६ ॥ 


जज्कण 


ऋग्वेद मं० ४! अ० २ । खू० र८ाा शहर 


पदार्थ:--हे जिज्ञासुज़न ! जो ( एताः ) ये नदियां ( ऋतावरीरिव ) प्रात:काल्नों के सदश 
५ संक्रोशमानाः ) ड््लस्वर को करती हुई ( अल्ललाभवन्ती: ) अलल श्रर्राती हुई ( अर्पन्ति ) जातो 
हू ) ये (किस ) क्या ( इदम्‌ ) यह ( मनन्ति ) शब्द करती हैं ऐसा (वि, एच्छ ) 
विशेष करके पूं छिये और ये ( आपः ) जक ( कम ) किस ( परिधिस्‌ ) घेर और ( अदिम्‌ ) मेघ को 
( रुजस्ति ) भब्जते हैं ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:--इस मंत्र में डप्मालक्वर है--हे मनुध्यो ! यद्द नदियां मेघों की पुत्रियां श्र्थात्‌ 
डन से उत्पन्न हुई तटों को तोड़तीं और अब्यक्त शब्दों को करती हुईं प्रातःकालों के सदश जाती हैं 
“से दी सेना शत्रुओं के सम्मुख प्राप्त होने ।। ६ ॥ 





पुनर्मेघविषयमाइ--- 
फिर मेब्र विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
किस प्विदस्मै निविदों मनल्तेन्द्रस्थावर्य दिंधिषन्त आप । 
ममैतान्पुत्रो महता वधेन वृत्र॑ जघन्वोँ असजद्वि सिन्‍्धृंत्‌ ॥ ७॥ 
किम | ऊँ इतिं । स्वित्‌ | अस्मे । निःविदं! । भुनन्त | इन्द्रस्य । 
अबुद्यभ्‌ । दिधिपन्ते । आप॑ः । मम | एतान्‌ । पुत्र: | महता । बधेन॑ । वृत्रस । 
जघन्बान्‌ । असृजत्‌ | वि। सिन्धूंन्‌ | ७ ॥ 
पदार्थ:--( किम ) ( ड ) ( स्वित्‌ ) प्रश्ने ( अस्मे ) मेघाय ( लिविदः ) नितरां 
बिद्न्ति याभिस्ता बाचः । निविदिति बाछुनाम । निघं० १ । ११। ( भनन्‍त ) बदन्ति 
( इन्द्रस्य ) सूस्यैस्थ ( अवद्यम्‌ ) गहा॑म्‌ ( दिधिपस्ते ) शब्दयन्ति ( आपः ) (मम ) 


(एतान ) ( पुत्र: ) ( महता )( बंधन ) ( बुच्मम्‌ ) ( अबन्तान ) हतबान्‌ ( अखज़त्‌ ) 
खजति ( वि ) ( सिन्धून्‌ ) नदी: ॥ ७॥ 


अन्वय/--हे मचुस्या मसाउपत्यस्थेन्द्रस्थ निविदोडस्मे मेघाय किमु स्विद्धत- 
न्तापोउबच्यं दिधिपन्ते मम पुत्रों महता वधचनेतास्वृत्रद्ध जधन्वास्सिन्परुन््यसज्ञत्‌ ॥ ७॥ 

भावा4--अन्राउदितिस्यूस्थमे व[5ल ड्वरिण सेतासभाध्यत्षराज्ञा कृत्य बर्खित- 
मस्ति यथाउन्‍्तरिक्षस्थ पुत्रउद्धत्तमानोउकों मेघ॑हस्बा नदीबाद्दयति तथैब बिदुपः 
खुशिक्षितः पुत्र: संनाध्यक्षश्शत्रुन हत्वा सेना ऐेश्वर्य प्रापयति ॥ ७॥ 





पदार्थ:--हे मजुध्यो ! ( मम ) मुरू पुत्र के ( इन्द्रस्थ ) सू्यशम्बन्ध की ( निविंद: ) 
अत्यन्त ज्ञान जिन से वे वाणी ( अस्मै ) इस मेघ के लिये ( किम ) क्या (उ ) और ( र्वित्‌ ) क्यों 
( अन्त ) शब्द करती हैं ( आपः ) जल्ल ( अवश्यम्‌ ) निन्‍्य ( दिविपन्ते ) शब्द कराते हैं मेरा 
( पुत्र) खम्तान ( महता ) बढ़े ( व्येन ) वध से ( एतान्‌ ) इन को और ( वृत्रख्‌ ) मेष का 
( जघन्वान ) नाश किये हुए सूर्य ( सिन्‍्थूत्‌ ) नदियों को ( वि, असज्त्‌ ) उत्पन्न करता है ।। ० ॥ 





ह्ध्र ऋग्वेदः अ० ३। आऋ० ५ । ब० रद ॥ 





आावार्थ:--इस मन्त्र में अदिति सूथ्य और मेव के अलकझ्कार से सेना. समाध्यक्ष और 
वाजा के कृत्य का वर्यान है । जैसे अन्‍्तरिक्ष के पुत्र के समान दत्तमान खुस्यें मे का नाश करके 
नदियों को बहाता है वैसे दी विद्वान्‌ का उत्तम प्रकार शिक्षित पुत्र सेना का अध्यक्ष शत्रुओं का नाश 
करके सेनाओं को ऐश्वर्वे प्राप्त कराता है || 3 ।। 





अथ राजविषयमाह-- 
अब राजविषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
सम॑च्चन त्वा युवतिः परास सम॑च्चुन त्वां कुषवां जगार॑। 
मर्माच्चिदाप! शिशवे मम्ठडद्यममाच्चिदेन्दर सहसोद॑तिप्ठत्‌॥ ८ ॥ 


£। प्राउआस | मम॑ंत्‌ | चन | त्वा। कुपवा | 





ममंत्‌ | चन । खा । या 
जगार । मम॑त्‌ | चित्‌ | आप॑ः | शिशंवे । मशडयुः। मम॑ंत्‌ | चित्‌ | इन्द्र! 
सहंसा । उत्‌ | अतिष्ठत्‌ || ८ ॥ 


पदाय।--- ममत्‌ ) प्रमादयस्ती ( चन ) अपि ( त्वा ) स्वाम्‌ ( युवतिः ) पूर्ण- 
अतुद्रिशतिवार्षिका ( परास ) पराकूसुखस्यति (ममत्‌ ) (चन ) (स्था) (कुषबा ) 
कुत्सित: सब: प्रेरणा यस्या खा ( जगार ) निगिलति (ममत्‌ )( खित्‌ ) ( आपः ) 
जलवद्ञत्तमाना मातरः ( शिशवे ) पुत्राध ( मसृडयु: ) खुखयन्ति / ममत्‌ ) ( चित्‌ ) 
( इन्द्र: ) खूये इव ( सहसा ) बलेन ( उत्‌ ) ( अतिष्ठत्‌ ) उक्तिछति ॥ ८॥। 

अन्धय+--हे राजन ! या युवतिस्त्वा ममद्यन परास या ममत्कुषया त्वा चन 
जगार तत्सईं त्यज या मम्दापश्चिदिव शिशवे मस्तडत्ुयें ममआश्चिदिन्द्र: सहसा उदतिष्ठत्तं 
सेबस्व | ८ ॥ 





भावार्थ+--प्रत्न बाचकलु०--ये प्रमदासु न प्रमाद्यन्ति ते बलिनो जायस्त ये 
पुत्रवत्‌ प्रजा: पालयन्ति त उत्कृष्ठा भबन्ति ॥ ८।॥। 


पदार्थ:--हे राजन ! जो ( युवतिः ) पूर्ण चौवीस वर्ष वाली ( सवा ) आप को ( ममत्‌ ) 
मदयुक्त करती हुई ( चन ) भी ( परास ) पराख्मुख करती है, जो ( ममत्‌ ) प्रमादयुक्त करती हुई 
( कृपवा ) निकृष्ट प्रेरणा वाली (व्वा ) ब्राप को ( चन ) भी ( जगार ) निगलती है उस के सक्न 
का ध्याग करो और जो ( समत्‌ ) मदयुक्त करती हुई ( झरापः ) जल्लों के सदश बत्तमान माता से 
( चित्‌ ) वैसे ( शिशवे ) पुत्र के लिये ( मसडयुः ) सुख देती हैं ओर जो ( ममत्‌ ) खुख देता हुआ 
(खिल ) सा ( इन्द्र: ) खूर्य के सदश ( सहसा ) बल से ( उत्‌, भतिष्ठत्‌ ) उठता है उस की सेवा 
करो | ८॥ 

भआाधार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु ०--जो लोग प्रम्त्त स्ियों में प्रमाद को नहीं प्राप्त दोते 
ये बली होते हैं और जो पुत्र के सदश प्रज्ञाओं का पालन करते वे उत्तम ढोते हैं |। ८ || 


( 
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पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगज्ले मन्त्र में कहते हैं-- 
मम॑च्चन तें सघवन्ब्यंसो निवि।विध्वां अप हन्‌ जघान॑ । 
अधा निर्विद्ध उत्तरो बसूृवाज्छिएं दासस्य सं पिंणग्वबन ॥ & ॥ 

मर्मत्‌ | चन । ते । मघबन्‌ । विडअँसः । निःविविध्वानू | अप॑ | हनू 
इतिं । जपान॑ | अध॑ । निःविंद्ः | उत्‌उतरः । बभृवान्‌ । शिरः । दासस्य॑ । 
सम्‌ ।*पिणरू | वधेन ॥ £ ॥ 

पदार्य/--( ममत्‌) दघंन (चल) अपि (ले) ( मधबन) वहुधनयुक्त 
(ब्यंखः ) विश्रकृष्ता अंसा बल्लादयो यस्य सः ( निविविध्यान्‌ ) यो नितरां शनृस्वि- 
ध्यति सः ( अप ) दूरीकरणे ( इन ) मुल्पाश्वों ( जघान ) ( अधा ) अन्न निपातस्थ चेति 
दीघे: । ( निविद्ध: ) नित्य बाशैविचिछिन्न: ( उत्तर; ) उत्तरकाल्रीन: ( बभूवान्‌ ) भवति 
(शिरः ) उस्तमाक़म्‌ ( दासस्य ) दातुं योग्यस्थ ( सम्‌) ( पिशक्‌ ) पिनष्टि ( बघेन ) 
ताडनेन ॥ ६॥ 

अन्वय/--हे मघवन्पस्त दासस्य वघेत शिर: सम्पिएस्व्यंसो निविविध्वान्दनू 
अपजधानाथा ममशनोत्तरों निविद्धो बूवास्त॑ त्वं दृश्य | ६॥ 

मावार/--दे राजन! यो विरुद्धेन कर्मेणा अ्रजासु विचेएते त॑ सदा निबर्द्ध 
शस्प्रेब्येथित छृत्या सर्वतो निबध्नीदि ॥ ६॥ 

पदार्थ:--दे ( मघबत्‌ ) बहुत घन से युक्त पुरुष जो (ते) आप के ( दासस्य ) देने 
योग्य के ( वचेन ) तादन. से ( शिरः ) शिर को ( सम्‌. पिणक्‌ ) अच्छे पीसता दे ( भ्यंसः ) खींच 
किये गये हैं बल ऋदि जिस के देसा ( लिविविष्यान्‌ ) अत्यल्त शल्रुओ्ं का नाश करने वाल्ता ( इस ) 
झुख् के आत पास के भागों को ( ऋप ) दूर करले में ( जघान ) नाश करता है ( भ्रषा ) इस के 
अन्तर ( ममत्‌ ) प्रसन्न होता हुआ ( चल ) भी ( उत्तरः ) आगे के समय में होने श्षा ( निविद्धः ) 
अत्यन्त वाणों से छेदा गया ( बसूबात्‌ ) होता है उल को आप दयढ दीजिये ।। ६ |) 

भावार्थ:--दे राजद्‌ | जो विल्द कर्म से प्रजाओों में चेहा करता है उसे सदा इकबंधे 
को शर्तों से भ्यथित कर सब प्रकार क्षे बांघों | ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उस्री विषय को अगले मस्त्र में कदते हैं-- 
गृष्टिः संसूब स्थविरं तबागाम॑नाधृष्य॑ दृष म॑ तुख्र॒ निन्‍्द्रम्‌ । 
अरीब्वहं ब॒त्सं चर्धांय माता स्वयं गातुं तन्ज॑ इच्छुमानम्‌ ॥ १० ॥ 
१३३ 


श्ष्ड ऋग्वेदः अ० ३ | अ० ४। ब० २६॥ 


गृष्टिः | ससूव । स्थविरम्‌ | तवागाम। अनाधृष्यम्‌ । दृषभम्‌ | तुम । 


इन्द्रम | अरीहुहम्‌ । व॒त्सम्‌ । चरथांय । माता | स्वयम् ! गातुम्‌ | तन्बें। 
इच्छमानम्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थ/--( ग्रष्टि: ) सकृत्‌ प्रखता गो: ( ससूव ) जनयति ( स्थविर्म्‌ ) स्थूलं 
बुद्ध वा ( तवागाम्‌ ) प्राप्तनलम्‌ ( अनाधृष्यम्‌ ) प्रगल्मम्‌ ( बृषभम्‌ ) वृषभ इव बलि- 
पछम्‌ (तुश्रम्‌) सत्कर्मसु प्रेरम्‌ ( इन्द्रम्‌) परमैश्वर्यबन्तम्‌ ( अरीब्दम ) शन्रुणा 
इन्तारम्‌ ( बत्सम्‌ ) ( चरथाय ) (माता ) (स्वयम्‌ ) ( गातुम्‌ ) बाणीम्‌ ( तस्वे ) 
बिस्तृख॒याम्‌ ( इच्छुमानम्‌ )॥ ₹०॥ 
अन्वय+-- हे मधवन्र/जन्‌ ! यथा गृप्टिश्ररथाय बत्समिव माता स्थविरं तवा- 
गामनाघरुष्यं तुख्र' बृषभमिवाउरीब्ड स्वयं गातुं प्रथिबीमिच्छुमानमिन्द्रं ससब तथाहं 
स्वदर्थे भूमिर/ज्यं तन्बे ॥॥ १० ॥ 
भावार्थ/--अन्न बाचकलु०-हे राजन ! यथा खुसंस्कृताउन्नादेः समये समये 
मिताद्वारः कृत: शरीर पुए्ं कृत्वा बल॑ बर्धयिस्वा शन्रुविजवनिमित्तं भूस्या राज्य बर्धयति 
तथ्ैब त्व॑ न्‍्यायेनाउस्माक वर्धव ॥ १० ॥ 
पदार्थ:-- हे बहुघनयुक्त राजन ! जैसे ( गृष्टि: ) एक वार प्रखृता हुई गौ ( माता ) माता 
( चरधाय ) चरने के लिये ( बत्सम्‌ ) बचचढ़े के सहरा ( स्थविरस्‌ ) स्थूज् का बुद्ध ( तवागाम्‌ ) बल 
को प्राप्त ( ध्रनाएण्यत्‌ ) प्रगह्म ( तुख्तम्‌ ) उत्तम कर्मों में प्रेरणा करने भर ( क्ृपभस ) बैल के 
सइश बलिए ( अरीकहम ) शत्रुओं के नाश करने वाले ( स्वथम्‌ ) आप ( गातुम ) काणी ( इन्द्रम ) 
परमैश्वर्यवात्‌ सुत की ( इच्छुमानम्‌ ) इच्छा कशते हुए को ( सखूव ) टत्पन्न करती है वैसे मैं 
आपके लिये ४«बी के राज्य का ( तस्वे ) विस्तार करू | १० ॥ 
भावार्थ :--इस मंत्र वाचकलु »--हे राजन ! जैसे उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त किये हुए 
अन्न आदि का समय पर नियमित भोजन किया गया शरीर को पुष्ट कर बल को ब्ढ़ाय शबुझ्रों का 
विजयनिमित्तक हो राज्य को बढ़ाता है वैसे ही आप न्याय से हम लोगों के सुख को वृद्धि 
करो ॥ १०॥ 
अथ सन्तानशिक्षणेन विद्द्विपयमाइ-- 
अब सम्तान शिक्षा से विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
डुत माता मंहिषमन्व॑वेनदुमी त्वां जहति पुत्र देवाः । 
अधांब्रवीदृन्नमिन्‍्द्रों हनिष्यन्त्सखें विष्णो वितरं विक्रमस्व॥ ११ ॥ 
इत | माता । महिषम्‌ | अलु | अवेनत्‌ | अमी इति । खा। जहति। 
पुत्र । देवाः | अर्थ । अन्नबीत्‌ । वृत्रम्‌ । इन्द्र: | हनिष्यन्‌ । सखें। विष्णों इतिं। 
विश्तरम्‌ । वि । क्रमख ॥ ११॥ 
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फार्य:-- उत ) ( माता ) जननी ( महिकर्श ) महान्तम ( अनु ) ( अबेनत्‌ ) 
याचने ( अमी ) ( तथा ) स्वास्‌ ( जहति ) ( पुत्र ) दुःखात्त्रात: ( देवा: ) विद्वांस: ( अथ ) 
अ्रश्बीतू ) त्ने ( बृत्रम्‌ ) मेघमित्राउविद्यास्‌ ( इस्द्रः ) परमेश्वर्यवरास्त्सस्य इब पिता 
हनिष्यन्‌ ) हनन॑ करिव्यन्‌ ( सखे ) मित्र ( विष्णो ) सकलविद्याव्यापिन ( कितरम्‌ ) 
विशिधप्रकारेण तरितु योग्यम्‌ (वि) ( करमस्व ) पुरुषार्थी भत्र । ११ ॥। 
अन्वयः--हे सखे विष्शो पुत्र ! स्वमिस्द्रो बृत्रमिवाउविद्यां हनिष्यन्वितरं 
विक्रमस्वाथ मांता स्व महिषमवेनदेव मुतपि यथा पिताउब्रवीक्तथा न कुर्य्याश्चेत्तहां मी 
देवास्तवा:नुहुद्वति ॥ ११॥। 
भावार्थ:--अन्न ब्राचकलु०--सन्तानानां यो '्यतास्ति यथा विद्वांसो मातापितरी 
श्रह्मचर्य्यादिना विद्याप्रहर्ण शरीरसुखवर्धतमुपदिशेतां तरेवराउनुप्टेयं यानि खुशीलान्य- 
पत्यानि भवन्ति ताम्पेबा55प्राउध्यापका अनुग्रह्नस्ति दुब्येखनानि स्यजन्ति ॥ ११ ॥ 
पदार्थ:-हें ( खखे ) मित्र ( विष्णो ) सम्पूर्ण विद्याओ्रों में व्यापक (पुत्र ) दुःख से 
रक्षा करने वाले ! आप ( इन्डः ) अ' ऐश्यंआान्‌ सूर्य के सहश प्रात्तनकत्तों ( वृश्रम्‌ ) मेघ के 
समान अविद्या का ( इनिष्यत्‌ ) ऋःश करनेवाले हुए ( वितरम्‌ ) विविध प्रकार तरने योग्य को ( वि, 
ऋरमस्व ) पुरुषार्थी हृजिये ( ऋथ ) इसके अ्रनम्तर ( मात! ) माता ( श्वा ) आपको ( महिषम्‌ ) चढ़ा 
( भ्रवेगत्‌ ) मांगती है जो इस प्रकार ( उत ) भी जैसे पिता ( अप्नवीत्‌ ) कहता है वैसे नहीं करे तो 
( श्रमी ) यह ( देवाः ) विद्वान लोग आपका ( अनु, जहृति ) श्याग करते हैं ॥ ११ ॥ 
भावार्थ:--हस मन्त्र में वाचकलु०--सस्तानों की योग्यता है कि जैसे विद्वान माता 
पिता ब्रद्नाचय झादि से विद्या का प्रदया और शरीर के सुख के वर्धन का उपदेश करें बैसा ही करना 
जाहिये झौर जो उत्तम शीलवुक्त पुत्र होते हैं उन्हीं पर यथार्थवक्त अध्यापक लोग कृपा करते और 
दुष्पेलनियों का श्याग करते हैं | १॥ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
कस्तें मातर॑ विधवामचक्रच्छयुं कस्त्वाम॑जिघांसच्चरन्तम्‌ । 
करते देबो अधि मार्डोक असीद्यत्प्रानिंणाः पितरं पादग॒ह्म ॥ १२॥ 
कः | ते | मातरम । विधवामर । अचक्रत्‌ | शयुम््‌ | का। खामू । 
अजिांसत्‌ | चर॑न्तम्‌ | कः | ते | देवः । अधि । मार्डके। आसीत्‌ | यत्‌ | ्र। 
अचिणाः । पितर॑यू | पादआब्य ॥ १२॥ 
पदार्थ/--( कः ) (ते) तब ( मातरम्‌) ( विधवाम्‌) ब्िगतो धबः पति- 
वैस्यास्ताम्‌ ( अ्रबक्रत्‌ ) करोति ( शयुम्‌ ) यः शेते तम्‌ ( कः ) ( त्वाम ) ( अभिधांसत्‌ ) 
इन्तुमिच्छति (चरन्तम्‌) विद्दस्तस्‌ (कः ) (ते) (देव: ) दिव्यगुणः ( अधि ) 








शक ऋग्वेद अ० ३ । अ० ५ । ब० २६ ॥ 








खुखकरे (आलीत्‌ ) (यत्‌ ) यः (धर) ( अक्षिणाः ) ज्ञयति हम्ति 
(पिवरम ) अनकम ( पादयृह्य ) फदाव_ अद्दीतुं योग्यः ॥ २२ ॥ 

अन्वय+--हे पुत्र ! ते मादरं विधा कोउचकत्कश्वरस्तं शयुं स्वामजिघांसत्क- 
हसे देबों सार्डीकेधध्वालौत्यादगुह्य यद्यस्ते पितरं प्राउश्चिणा: ॥ १२॥ 

अवार्थ+--हे सन्‍्ताना ये या वा युप्माक पितृन हत्या मातविधवा: कुय्युं- 
र्ुष्मानपि झल्तु तेषां विश्वास यूय॑ मा कुरत ॥ १२॥ 

पदार्थ:-- है पुत्र ! ( ले ) आप की ( मातरख्‌ ) माता को ( विघवास्‌ ) प्तिदवीन ( कः ) 
कोन ( अचकत्‌ ) ४रता है ( कः ) कौन ( चरन्ठम्‌ ) विद्वार वा ( शयुम्‌ ) शयन करते हुए ( त्वास्‌ ) 
आपको ( >जियांसत्‌ ) मारने को इच्छा कर्ता है ( कः ) कौन (ते ) आपके ( देव: ) श्रेष्ठ गुण 
वाज़्ा (माोंके ) सुख करने में ( ऋषि ) सबोंपरि ( आस्रौत्‌ ) विराजमान हुआ है ( पादगृहा ) 
दे पैरों को प्रहणा करने योग्य ( यत्‌ ) जो आपके ( पितरंम्‌ ) उत्पन्न करने बाले को (प्र, भढिणाः ) 
जाश करता है| )२॥ 

भावार्थ:-- हे ख्स्तानों ! जो पुरुष वा ख्तियां आप लोगों के पितरों का लाश करके 
मसाताओं को विधवा करें और झ्लाप लोगों का भी नाश करें उन का विश्वास आप क्लोग न 
करिये | १९ ॥ 


पुना राजविषयमाइ-- 
फिर राजविषय को अगले मम्त्र में कहते हैं-- 
अव्॑या शुन॑ आन्आएं पेचे न देवेषु विवेदे मर्डितार॑म्‌ । 
अप॑रस्य जायाभर्महीयमानामर्घा में श्येनो मध्चा ज॑ भार ॥ १३२६॥५॥ 
अव॑स्पो । शुन! । आस्त्राणिं । पेचे । न । देगेई । बिवेदे । मर्डितारंमू । 
अप॑श्यप्‌ । जावाम ।- अन्द्दीयमानाम्‌ | अध | मे। श्येनः । मधु | आ। 
जमार ॥ १३॥ २६ ॥ ५॥ 
पदार्थ-- अबर्त्पा ) अबर्सनीयानि ( शुनः ) कुक्कुरस्पेव ( आस्ञारि ) उद- 
स्थद स्थूज्ा नाडी ( पेचे ) पति (न) (देवेदु ) विद्वत्सु ( बिबिदे ) लभते ( मर्डि- 
तारम्‌) छुल्नकरम्‌ ( अपश्यम्‌) पश्येयम्‌ (ज़ायाम्‌ ) खस्थियम्‌ ( अमदीयमानाम्‌ ) 


अंसर्कृताम्‌ ( अथा ) निपातस्य चेति दीघे:।( में) मम ( श्येनः ) श्येन इब शीघ्रगन्ता 
( मधु ) मधुरं विज्ञानम्‌ ( आा ) सबेतः ( क्रभार ) इरति ॥ १३॥ 


अन्यय/--दे इस्द्र ! यो मे:मद्दीयप्रानां जायां श्येन इबाउजमाराउथा शुनोड- 
वर्त्यउस्जाणीव शरीर पेचे तस्मान्मडितारं त्वामहमपश्यं स यथा देवेबु मधु न विविदे 
तथा-त॑ सृशं दरड़य ॥ १३ ॥ 


आऋग्ेदः मं* ४। अ० २ | खू० रेट ॥ श्६्छ 





भावार्थ; -अन्न बाचकलु०--हे राजन ! ये पुरुषाया: व्मियश्व व्यिचारं 
कुयुस्तांस्तीमं दरा्ड नीत्वा विनाशय ॥ १३ ॥ 


अन्रेन्द्र मेबराजबिद्वत्कृत्वतरणुनादेतद्य स्थ पूर्वेघक्तार्थेन सद सह्ृतियेंदा | 


इति श्रीमत्परमहंसपरिब्ाजकाचार्येण दयानन्दस रस्वतीस्वामिना विरचिते संस्क्रताय्ये- 
भाषास्यां विभूषिते खुप्माणयुक्त ऋग्वेद भाष्ये ततीयाए्के पश्चमोउध्यायो5- 


शादशं सूक्तं पड़थिंशों बर्गश्च समाप्त: ॥ 


पदार्थ:--हे राजत्‌ ! जो ( मे ) मेरी ( अ्रमहीयमानाम्‌ ) नहीं ख़त्कार की गई ( लायास ) 
श्री को (स्पेन: ) बाज पक्षी के सहश शीघ्र चलने वाला सब घोर से ( था, ,.जभार ) इरता है 
( भ्धा ) इस » अनन्तर ( शुनः ) कुसते की ( भ्रवत्यो ) नहीं कर्तने योग्य ( झास्त्राणि ) और उठे 
हैं हझ जिन से उन स्यूल नाढ़ियों के सदश शरीर को (पेचे ) पचाता है हस ले ( मर्दितारम ) 
सुख करने वाले आपका मैं ( श्रपश्यस्‌ ) दर्शन करू । वह जैसे (देवेषु ) विद्वानों में | मधु ):सघुर 
विज्ञान को ( न) नहीं (विविदे ) प्रश्त द्ोठा है वैसे डस को निरन्तर दण्ड दीजिये | १३ ॥ 








भावार्थ :-- इस मंत्र में वाचकलु ०--हे राजन्‌ ! जो पुरुष और स्त्रियां ध्यभिचार करें उन 
को तीह दण्ड देकर नाश करो |! 3३ ।॥ 


इस सूक्त में इन्द्र मेघ राजा और विद्वान्‌ के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के बर्थ की 
इस से पूवे सूक्त के भ्र्थ के साथ सज्ति जाननी चाहिये | 


यह तृतीय झष्टक में पांचवां अध्याय अठारहवां सूक्त भौर छुब्बीसवां बर्गे समास हुआ ॥| 


ओशेम्‌ 


अथ तृतायाष्टके पष्ठाध्यायारम्मः 


ओ विश्वाने देव सवितदुरिताने पर/खुब । यद्भद्व॑ तन्नआ खुंब ॥ १॥ 
अपैकादशचस्पैकोनविंशतितमस्य सक़स्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता | १ बिराट्‌ 
ब्रिष्डुप्‌ू। २, £ निचूत्‌ त्रिष्टुप्‌ ! ३, ५, ८ ब्रिष्दुप्‌ छन्दा।। प्रैबतः 
स्व॒र: । ४, 5 सरिक्‌ पढक्ि। । ७, १० पहक़ि। | ११ निन्रत्पढ क्रिर्छन्दः । 
पश्नम। खरा ॥ 





अग्रेग्द्रददवास्यरा जपुणानाह-- 
अब तृतीयाएक वे छुडे ्ध्वाय का ओर उन्नीषों सूक का प्रा।म्प्र है, उसके प्रथम 
मन्त्र में इन्द्र यद॒बःच्य राजगुणों का उपरेश करते हैं-- 
एवा त्वामिंन्द्र बज़िश्नत्र विश्वें देवास: सुहृवांस ऊ्ता। । 
महामु मे रोद॑सी वृद्ध म्षष्व॑ निरेकमिड्॑णते बद्नहत्यें ॥ १ ॥ 
ए्व । खाप्त । इस््र | वज़ित्‌ | अब्र । विश्वें। देवास: । मुख्वांसः । 

ऊम्माः । महाम्‌ । उमे इतिं | रोदेसी इति । वृद्धप््‌ । ऋषणध्‌ | निः । एकंम्‌ | 
इत्‌ | वृणते । वृत्रऋत्यें ॥ १ ॥ 


पदार्थ/--( दया ) अन्न निपातस्थ चेति दीर्घ: । (त्वाम्‌ ) त्वाम्‌ ( इन्द्र ) 
शन्नुणां विदारक ( बज़िन्‌ ) प्रशंसितशस््र!ख ( अन्न )( विश्वे ) खबरें ( देवास: ) विद्वांसः 
( खुहवासः ) ये सुष्ठवाह्यन्ति ते ( ऊमा:) रक्तणादिकर्त्तार: (मद्दाम्‌) महान्तम्‌ 
( उमे ) ( रोदसी ) द्यावापथिब्यो ( बृद्धम्‌) सर्वेम्यो विस्तीणंम्‌ ( ऋष्वम। श्रेष्ठम्‌ 
(नि: ) ( एकम ) अद्वितीयम्‌ ( इत्‌ ) एव ( बुणते ) स्वीकुर्वन्ति ( वृत्नहत्ये ) बृत्रस्य 
इत्या हननमिव शब्रुदननं यस्मिल््सडस्प्रामे तस्पिन ॥ ६ ॥! 

अन्वय+--हे बज़िन्षिस्द्रापत्र ये ऊमाः खुदवासो विश्वे देबासो महां बुद्धसृष्व- 
मेक त्वामेबा वृत्रहत्य उभे रोदसी सर्य्यमिवरेन्षित्रृंणते तानेव त्वें सेबख ॥ १॥! 


भावार्थ+--वे विद्वांसोः्लक्तमगुणवन्तं राजन : स्वीकुरय्युस्त एवं पूर्णसुखा 
अबन्ति ॥ १॥ 


ऋग्वेद: मं० ४ । आ० २ । सू० १६॥ श्६६ 





पदार्थ:--हे ( वचिन्‌ ) प्रशंसित शस्त्र और अख्तर से युक्त ( इन्द्र ) शत्रुओं के विदीर्ण 
करनेहारे ( अन्न ) इस संसार में जो ( ऊमःः ) रक्षा आदि के करने वाले ( सुदवासः ) उत्तम प्रकार 
पुकारने बाले ( विश्वे ) सब ( देवासः ) विद्वान लोग ( मदाम्‌) बढ़े ( इृद्धम ) सब से विस्तीर्ण 
( ऋष्वम ) ओ्रेष्ट ( एकम्‌ ) भरद्धितोय ( त्वाम ) आप को (एव ) ही ( वृत्रहस्ये ) मेघ के नाश के 
सदश शब्रु का नाश जिस संग्राम में उसमें ( उभे ) दोनों (रोदसी ) अन्तरिद्द और 'थिबी 
सुर्य्य के सचश ( इत्‌ ) दी ( निः, इते ) रूवौकार करते हैं उन्हीं को आप रेवा करिये॥। ३ ॥| 

भावार्थ :-- जो विद्वान लोग अतिश्रेष्ट गुण वाल्ले राजा का स्वीकार करें वे ही पूर्णसुख 
बाल्े दोते हैं ॥ $॥ 





अथ भेघद्ष्टान्तेन राजयुणानाइ-- 
अब मेघ दृष्टान्त से राजशुण्ों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अवास्जन्त जिब्रयों न देवा सुवः सम्राउरेन्द्र सत्ययोनिः। 
अहन्नहिं परिशयानभर्णः प्र वत्तेनीररदो विश्वचेना। ॥ ४ ॥ 
अब । असजन्त | जिम्र॑यः | न | देवा; | झुब: । समध्रादु। इन्द्र । 
सत्यथ्योंनिः । अहनू । अहिंग । परिष्शयानम । अरणीं: । प्र । वर्तनी। | अरदः । 
विश्व्यैना। ॥ २ ॥ 
पदार्य।-- अब ) ( अखज़न्त ) सूजम्ते ( जिब्रय:) दृढजीवना: (न) एव 
(जेबाः ) चन्द्रादयो दिव्या: पदार्था इब विद्वांसः ( आुत्रः ) प्रथिब्या मध्ये ( सम्राट ) 
यः सम्यग्राजते चक्रतर्त्ती ( इन्द्र ) परमेश्वस्वयुक्त ( सत्ययोनि: ) सत्यमविनाशि योनिः 
कारणडगृद्दं था यस्य ( अददन ) दस्ति (अदिम ) मेयम्‌ ( परिशयानम्‌ ) योउस्तरिक्ते 
सर्बत: शेत तम्‌ (अर्णः) उदकम्‌ (प्र) (वर्त्तनी: ) मार्गान्‌ ( अर्दः ) विखिसतति 
( विश्वधेना: ) विश्वा: सर्वा घेना बाचो येषान्ते ॥ २॥ 
अन्वय/--हे इन्द्र ! भवान्‌ भुबः सनम्नाट्‌ सत्ययोनिर्यथा सूर्य्य: परिशयानम- 
दिमदश्नणों वर्त्तनीः प्रारदस्तथेत्र शत्रु हत्वा विराजस्ब्र ये विश्वथ्रेना जिब्यो नदेबा- 
स्ववामबा5सूजन्त तांस्त्व॑ सज्च्छुस्व ॥ २ || 








भावाथे।-- अन्रोपमावाचकलु” -हे राजंस्त्व॑ सत्याचार: सन्नाप्सद्वायेन चक्र- 
बर्ती सार्वमोमो भव यथा सूर्य्यों मेघं दत्वा जगत्‌ खुख्यति तथा दस्यून विनाश्य प्रजा 
आनन्‍्दय ॥ २ ॥ 

पदार्थ :-- हे ( इन्द्र ) अत्मस्त देशयेयुक्त ! आप ( सुबः ) इथिवी के मध्य में ( रूखार ) 
इत्तम प्रकार प्रकाशमान चक्रकती ( सत्ययोनि: ) नहीं नाश होने वाला कारण वा स्थान जिस का 
देसा रुर्य जैसे ( परिशवानम्‌ ) अन्तरिक्त में सब झोर से शयन करने वाले ( भदिम्‌ ) मेघ का 
( भइस्‌ ) नाश करता है ( अर: ) जल्न ( बरेनीः ) मार्गों को (प्र, अरदः ) अर्थात्‌ करोद॒ता है कैसे 


२०० ऋग्वेद: अ० ३ | अ० ६ | ब० १॥ 








ही शल्लुओं का नाश करके विराजमान हूज़िये जो ( विश्वथेनाः ) समस्त वाणियों वाले ( जिकयः ) 
इदजोवनों के (न) समान ( देवा: ) चन्द्र आदि दिव्य पदार्थों के सहश विद्वान जन आप को 
अब, असुजम्त ) उत्पन्न करते हैं उनका तुम संग करो ।| २ ॥| 
भावार्थ:--इस मंत्र में उपमावाचकलु +--हे राजन्‌ ! आप सत्य आचरण करने वाले 
द्रए सथार्थ बक्ताओं के सहाय से इक्रवर्ती सार्वभौस हजिये और जैसे सूरयें मेघ का नाश करके 
सलाद को सुख देता डे वैसे चोर डाकुओं का नाश करके प्रजाओं को आनन्द दीजिये ॥ २ ॥ 


पुनस्तमेव विष्माइ--- 
फिर उसी विषय को अगरे मन्‍्ज 
अतृप्णुवन्त विय्तमबुध्यमबुंध्यमान रुषुपाणामिंन्द्र । 
स॒प्त प्रतिं प्रवत आशयानमहिं व्जेण वि रिंणा अपवेन्‌ ॥ ३ ॥ 
अतृप्णुबन्तम्‌ । विउयंतम्‌ । झुबुंब्यम । अर्दुध्यमानम्‌ | सुसुपानस । 
इन्द्र | स्॒त | प्रतिं। प्रज्वतः | आउशर्यानम्‌ । अहिंधू । बरजैंण । वि । रिणा। । 
अपर्वन्‌ ॥ ३॥ 


पदायेः--( अठप्णुवस्तम्‌ ) भोगेष्यतप्तम्‌ ( वियतम्‌ ) अजितेन्द्रियम्‌ ( अबु- 
ध्यम्‌ ) धुद्धिरद्वितम्‌ ( अवुध्यमानम्‌ ) उपदेशेना5प्यज्ञानल्तम्‌ ( खुषुपाणम ) शोभन- 
हपाले यस्य तम्‌ (इन्द्र ) परमेश्वर्ययुक्त ( सप्त ) (प्रति) (पश्रतव्र॒तः ) अधोमार्गान्‌ 
( आशयानम्‌ )( अहिम्‌ / मेत्रम्‌ ( ब्धेण )( वि) ( रिणा: ) दिंस्था: ( अपर्वन ) अपवेखि 
पर्वरहिते समये ॥ ३ ॥ 


अ में कहते हैं-- 





अन्वय;--हे इन्द्र ! त्व॑ यथा सर्य्यों बज़ेणाउ5शयानमद्दि हस्वा सप्त प्रवतो 
गमयति तथैबा5पर्वश्नतृप्णुवन्त खुषुपाणं वियतमवुध्यमबुध्यमानमधास्मिकब्जनं दराढेन 
प्रति बिरिणा: ॥ ३े। 


भावाथ--अन्न वाचकलु०-यथा सर्यः किस्णैमेंबम्धिन्नकछत्वा भूमो 
जिपात्य विविधेषु मार्गेषु बाहयति तथेब विद्यया5विद्यां हत्या दराडेनाधार्मिकान्‌ कारणुदे 
नमिपात्य बहुशाख्खा राजनीति सर्वत्र प्रचालयेत्‌ ॥ ३॥ 
पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐशर्य्ययुक्त ! आप जैसे सूर्य ( बच्चे ण ) बच्च से ( आ- 
शयानम्‌ ) खब ओर से खोते हुए ( अरद्धिस्‌ ) मेष कः लाश करके ( सप ) सात ( प्रवत: ) नीचे के 
सार्थों को प्राप्त कराता है वैसे दी ( अपवंन्‌ ) पर्व से रहित समय में. ( अतृप्णुबस्तस्‌ ) भोरों में 
नही ठप ( सुपुपाणम्‌ ) उत्तम परानयुक्त ( वियतम्‌ ) नहीं जिलेन्द्रिय ( अबुध्यम ) बुद्धि से रहित 
“जध्यमानम्‌ ) उपदेश से भी नहीं जानते हुए अ्रधामिंक जन की दण्ड,से ( प्रति, वि, रिया: ) 
“शेष हिंसा करें ॥ ३॥ 





॥॥ 


ऋमग्वेदः मं० ४ । आ० २ । सू० १६॥ २०१ 





भावार्थ:--इस मंत्र वाचकलु»--जैसे सूग्यं किरणों से मेघ को काट के और प्रथिवी 
पर गिरा के काना प्रकार के मार्गों में बढ़ाता है वैसे ही विद्या से .अविद्या का नाश करके दण्ड से 
बिक पुरुषों को कारगृद अ्थोत्‌ जेलख्ाने में छोड़ के बहुत शास्तरायुक्त नीति का ख्त्र प्रचार 
। देवा 
अय मेघदशान्तेन राजसेनाविषयमाह-- 
अब मेघरदष्टान्त से राजसेनाविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अच्षोंदयच्छुबंसा चाम बुध्न॑ वाणं वातस्तविंषीभिरिन्द्रः । 
इत्ठहास्पों भनादुशमान ओजो3वामिनत्‌ ककुमः पर्वतानाख॥ ४ ।। 
अच्लोंदयत्‌ | शव॑सा । चाम॑ | बुश्नम्‌ / वा; | न । वात॑ः । तवविवीमिः 
इन्द्र: । दृस्हानिं । औम्नात्‌ | उशर्मानः | ओज॑ः । अरब॑। आभैनत्‌ | ककुमः । 
पर्तानामू ॥ 2 ॥ 


पदार्थ+--( अक्षोद्यत्‌ ) सज्चूर्णयति ( शबसा ) बलेन ( क्षाम ) ज्ञान्तम्‌ 
( बुध्म्‌) अस्तरिक्षम्‌ ( वाः) उदकम्‌ ( न) इब (बात: ) बायुः ( तविषीध्ि: ) बल- 
युक्तामिस्सेलामि: ( इन्द्र: ) दुए्टनां विदारक: ( हकड्ानि ) पुष्ठानि ( श्ोभ्नात्‌ ) सूदुनाति 
( डशमानः ) कामयमानः ( ओज: ) पराक्रमम्‌ ( अब ) ( अभिनत्‌ ) भिनत्ति (ककुम:ः ) 
दिशा: ( पर्वतानाम्‌ ) मेघानाम्‌ ॥ ४॥ 

अन्वय/--हे मनुष्या यस्तविषीभिस्सहेन्द्रश्शवसा बात: ज्ञाम बुध्नं बार्ण 
डक्टानि शब्रुसैस्पास्थज्ञोद्यदोज उशमान ओश्नात्‌ पर्वतानां शिखराणीव ककुमः शब्ूत- 
घामिनत्तमेव स्वक्ीयं राजानड कुरुत ॥ ४॥ 

भावाये।--अन्नोपमालझ्वार--यथा बायुरप्िना सूद्मीकृतञ॒लमस्तरिक्षनज्नीत्वा 
बर्षयित्था ज्गठानन्दयति तथैब ससामप्रीबिद्यासेतो राजा दुष्टान, ख्मीकृत्य दरडोप- 
देशास्यां दुएशन, मिल्ल्या सज्जनान्‌ सम्पाद्य प्रजा: खतत॑ खुख्येत्‌ ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे मह॒ध्यो ! जो ( तविषीमिः ). बल से युक्त सेनाश्रों के:साथ ( इन्द्र! ) दुए 
पुरुषों का नाश करने वाज्ा ( शवसा ) बल से ( बातः ) बायु ( क्षाम ) सहनयुक्त ( बुध्नम ) 
अन्‍्तरिक्त और ( बा: ) उद॒क को जैसे ( न) वैसे ( इलहानि ) पुष्ट श्रुसैम्य-द्नों को ( अक्षोदयत्‌ ) 
सन्यूर्णित करता दे तथा ( ओजः ) पराक्रम की ( उशमानः ) कामना करता हुआ ( और्नात्‌ ) 
खुदुता करता है ( परबेटानाम्‌ ) मेथों के शिखरों के सहश (ककुम: ) दिशाओ्रों और शब्बुओं को 
( अब, अ्भिनत्‌ ) तोड़ता है उसी को अन्ना राजा करो | ४॥ 

मावारथे:--इल मंत्र में उपमाक्षेक्षार दै--जैसे वायु भ्रप्नि से सूध्म किये हुए जल को 
अन्‍्तरिक्ष में पहुँचा और वषोकर संसार को आनन्द देता दे वैसे ही सामप्री विद्या और सेना के 
सद्वित राजा दुष्टों को न्‍्यून करके दयड और उपदेश से दुष्ठों का नाश कर और सज्जनों को सिद्ध 
करे प्रजाओं को निरस्तर सुख दीजिये | ४ .। 

रद 


१०२ ऋग्वेद: अ० रे | अ० दे | ब० २ ॥ 


अथ सेनापतिगुणानाइ-- 
अब सेनापति के गुणों को अगले भन्त्र में कहते हैं-- 
अमि प्र दंदुजनथो न गे रथां इव प्र यंयुः साकमद्र॑यः । 
अत॑पेयो ब्स्टित उब्ज़ ऊमोन्त्व बृताँ अरिण्ए इन्द्र सिन्धून ॥२॥१॥ 

अभि | प्र । दहुए | जन॑यः । न। गर्भम। रथाःझूब । प्र। ययुः | 
साकम्‌ । अद्र॑यः । अतैपेयः । विड्सृत॑ः | उब्जः | ऊर्मोंन | त्वम्‌। वृतानू | 
अरिणाः | इन्द्र । सिन्धूंन ॥ ५ ॥ १॥ 

पदाथ+--- अभि ) आमिमुख्ये ( प्र ) ( ढ़: ) गचछुन्ति प्राप्नवन्ति ( ज्गयः ) 
जनिश्यों भारष्या: ( न) इब( गर्भम्‌ ) ( रथा इब ) (प्र )( ययुः ) प्रयान्ति ( साकम ) 
सद्द ( अ्द्वयः ) मेघाः ( अतर्पयः ) तर्पय (विखतः ) ये विशेषेण सरन्ति तान्‌ 
( डब्ज: ) इन्या: ( ऊर्म्मीन ) खतरज्ञान्‌ (त्वम) (बतान ) स्वीकृतान्‌ ( अरिणाः ) 
द्विनस्ति ( इन्द्र ) शत्रुविदारक ( सिन्धून ) नदी: ॥ ५॥ 

अन्वय/--े इन्द्र येउद्रयो उनयो न गर्भग्प्राभिदटु रू रथा इब साक प्रययुवधा 
तान बिखत ऊर्म्मीन्‌ सिन्धून्त्सूय्य॑ उब्जो5रिणास्तथा त्वं बृतानतर्पयस्तब भ्रृत्या गच्छुस्तु 
भार्य्या गर्मन्धरतु ॥ ४ ॥ 

भावार्थ+--श्रत्र बाचकलु०--यस्य राज्षो मेघा इबोच्छिता रथा इब सदद 
गामिस्यस्सेना ग॒छुन्ति तस्य सूर्यस्थेबर विजयो मचति ॥ ५॥ 

पदार्थ:--दे ( इन्द्र ) शब्ु्ों के नाश करने काले सेनापति ! जो ( अद्रयः ) मेष 
(जनय: ) स्तियों के (न ) तुल्य ( गर्भसर्‌ ) गर्भ को ( प्र, अभि, ददूःः ) सब ओर से प्राप्त होते हैं 
( रथा इक) वाहनों के सदश ( साकम्‌ ) साथ ( प्र, ययुः ) शीघ्र जाते हैं और जैसे उन ( बिखृतः ) 
जो विशेष करके फैलती ( ऊर्म्मीन्‌ ) उन तरक्ञों के सहित ( सिस्घून्‌ ) नदियों का सूर्य ( डब्जः ) 
नाश करे वा ( अरिणा: ) नाश करता है वैसे ( त्वम्‌) आप ( बतान्‌ ) स्वीकार किये हुओं को 
( अतपंथः ) तृस्त करो और आपके सत्य जावें और ख््री गर्भ को धारण करे ॥ ५ | 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु »--जिस राजा को मेघ के सहश ऊंची और वाहनों के 
सदश साथ चलने वाली सेनायें चलती हैं उसका सूर्य के सदश विजय द्वोता है || २ ॥। 


पुना राजगुणानाइ-- 
फिर राजगुणों को अगले मग्त्र में कहते हैं-- 
त्वम्महीमवर्निं विश्वर्षेनान्तुवीत॑ये वस्याय क्षर॑न्तीम । 
अर॑मयो नमसैजदएंः खुतरणोँ अंकृणोरिन्द्र सिन्‍्वूंन ॥ ६ ॥ 








ऋखेदः मं* ४ । अ० २ । खू० १६॥ रे०्डे 


लम््‌ । महीम्‌ ।अवर्निंम्‌ | विश्व्धेनाम्‌ । तुरवीतैये । द॒स्याय । चर॑न्तीमू । 
४ गण गई रे 

असपः । नमंसा । एज॑त्‌ | अर्णेंः । सुझ्तग्णान्‌ | अकृणो। | इन्ह । 
सिन्धून्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--( त्वम ) ( मददीम्‌ ) प्रथिबरीम्‌ ( अवनिम्‌ ) रक्षिकाम्‌ ( विश्व- 
घनाम्‌ ) समग्रवाचम्‌ ( तुर्बीतये ) शत्रुणां हिंसकाय ( वस्याय ) प्राप्तव्याय सुखाय 
( क्षसन्तीम्‌ ) प्रापयन्तीम्‌ ( अरमय: ) रमय ( नमसा ) ( पञ्ञतू ) कम्पते ( अर्णः ) 
उदकम्‌ ( खुतरणान्‌ ) खुखं तरणु येषास्तान्‌ ( अकृणो: ) कुर्या: ( इन्द्र ) राजन ! 
( सिन्धून्‌ ) नदान्‌ ॥ ६ ॥। 

अन्वय;-हे इन्द्र ! त्वं तुर्बीतये वस्याय विश्वघेनां ज्तरन्तीमवनिम्महीस्प्राष्या- 
उस्मान्षमसा5रमयों यत्राउर्ण एजत्तान्सिन्धून्त्खुतरणानक्॒णो: ॥ ६ ॥ 

भावार्य+-हे राजन ! भवान यदि राज्यम्थाप्य स्यमेश्रा5 पनत्या5स्मान्नाउ 
नन्‍्दयेत्तहि तवा55नस्दः दिप्न्नश्येद्धवान्‌ सर्वेषां सुख्ताय नदीनदतडागलमुद्रादीनास्तर- 
णाय नौकादीक्षिर्माय धनाढ-चान्‌ सतत॑ सम्पादयतु ॥ ६॥ 

पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) राजन ! ( त्वस ) आप ( तु्बीतये ) शब्रुब्ों के नाश करने वाले के 
और ( वस्याय ) प्राप्त होने योग्य सुख के लिये ( विश्वयेनाम्‌ ) सम्फूर्ण वाणी जिसके लिये उस 
(रस्तीम्‌ ) प्राप्त कराती हुई ( अवनिम्‌ ) रक्षा करने वाली ( महौम्‌ ) प्धिवी को प्राप्त होकर इस 
लोगों को ( नमसा ) अन्न आदि से ( भ्ररमयः ) रमाओ्रों और जिनमें ( शरण: ) जलन ( एजत्‌ ) कम्पता 
है उन ( सिन्धून्‌ ) नदों को ( खुतरणान्‌ ) सुखपू्वक तरना जिनका ऐसे ( श्रकृणों: ) करो ।। ६ ॥| 

आवार्थ:--हे राजन्‌ ! आप जो राज्य को प्राप्त दो आप ही भानन्दित दो हम लोगों 
को नहीं आनन्द देवैं तो आपका झानस्द शीघ्र नह हो थौर आप सब लोगों के सुख के किये नदी 
जद तड़ा।ग और ससुद्र झादिकों के पार उतरने के लिये नौका आदि बना के घनाढ़थ निरन्तर 
करिये ॥ ६ ॥ 





अथ प्रजार्थ राजोपदेशविषयमाइ-- 
अब प्रजञाओं के निमित्त राज-उपदेश को अगले मन्त्र में कहते हैं- 
30528 गीऋतज्ञ 
प्राग्रवों नभन्‍्चोई न वर्का ध्व्रा अपिन्वयुवतीऋतज्ञा: 
धन्वान्यजं। अप्रणक्रष।णाँ अधोगिनद्र: स्तयोंई दंसखुपत्नीः ॥ ७॥ 
प्र । अबगुव: | नभस्त्रं।। न । वक्‍याः । ध्युख्राः | अपिस्ध॒त्‌ । युवती! | 
ऋत््ाः । धस्वानि। अन्न | अप्रणक । तृपाणान्‌ । अधोके । इन्द्र । स्त॒स्थेः । 
दमृब्सुपत्नीः ॥ ७ ॥ 


२०४ ऋग्वेद अ० हे । अ० हे । ब० २॥ 





पदाय+-- प्र) (अगद्र॒वः) या अग्नज्नच्छुन्ति ता नद्यः ! अग्रव इति नदीना० | 
लिघं० १। १३। ( नभन्‍्वः ) अरीणा टिंसका बीराः (न) ( बक्काः ) वक्ता: ( ध्वस्रा: ) 
ध्यंसिका: ( अपिन्चत्‌ ) सेबेत सिड्चेत वा ( युवती: ) प्राप्तयौबना: स्त्रियः ( ऋतज्ञा: ) 
या ऋतज्ञानन्ति ता: ( धन्वानि ) स्थलप्रदेशान्‌ ( अज्भान्‌ ) येउज़न्ति नित्यज्ञच्छुन्ति तान्‌ 
( अ्रपूणत्‌ ) तर्पयेत्‌ ( तृषाणान ) पिपासितान, ( अधोक्‌ ) प्रायाद्‌ (इन्द्रः ) (स्तर्यः ) 


आउल्यादिकाः ( दंसुपत्नी: ) दंसूनां कर्मकत्त शाम्पत्स्य: : ७ ॥ 


अन्वय+--हे मनुष्या य इन्द्रो बक्रा ध्यस््रा नभम्थोडग्रवों न ऋतज्ञा युवती: 
प्रापिस्धदधन्वान्यज़ास्त्षश्णानपूरास्या: स्तर््यों दृंसुण्ली: स्युस्ता नाघोकू स एव युप्माक॑ 
राजा भवतु ॥ ७ ॥। 





भावाये:---अ्रश्रो पमालक्वार:--यस्य राह्टो नदीवत्‌ शत्रुद्धिसिका अन्नपानादि- 
सूप्ताः स्वविबराच्छादिका: पतितक्रता: ख्तरिय इब राजभक्ता: खेनाः स्थ॒ुस्स एवं विजय- 
स्मासमहँत्॥ ७ ४ 





पदार्थ:--ह्े मल॒ष्णो ! जो ( इन्द्र: ) राजा ( वक्ाः ) टेदों ( ध्वस्राः ) विष्वंस करने 
काली स्लेनाओं को और ( नभन्‍्वः ) शल्रुझ्ओं के नाश करनेवाले वीर पुरुष जेसे ( श्ुवः) आगे 
अल्ानेवाली नदियों को ( न ) बैसे ( ऋतज्ञा: ) सत्य को जानने बाली ( युवतीः ) युण्ती र्यों को 
( 9, ध्पिम्वत्‌ ) अ्छे प्रकार सेव वा सींचे ( घस्वानि ) ओर स्थलप्रदेशों को भ्रथथात्‌ जहाँ तहाँ 
मागेश्यानों को ( श्रज्जान्‌ ) तथा नित्य चलनेवाले ( तृपाणान्‌ ) पियास्ते मनुध्यादि प्राणियों को 
( श्रप्रणक ) तृप्त करे वा जो (स्तस्यं:) आच्डादन करनेवाली ( दंखुपत्नीः ) कर्म्म करनेवालों की 
रियो हों तभके समान ( अ्धोक्‌ ) पूर्ण करे अर्थात्‌ उनके खम्तान परिपूर्ण खेला रक्‍्खे वही आप 
लोगों का राजा होवे | ७ ॥| 





भावार्थ:--इस मसन्‍्त्र मैं उपसालझ्ार है--जिस राजा की नदी के सदश और शल्रुओों के 
नाश करनेवाली श्रक्त और पान झरादि से तृस भौर अपले बिवर के ढांपने बालो पतिवता कियों के 
सुहश राजभक्त सेना होवे वही विजय प्राप्त होने योग्य है ॥। ७ ॥! 
पुना राज्यविषयमाह-- 
फिर राज्यविषय को अगले मन्त्र में कदते हैं-- 
पर्बीरुषसः शरद॑श्र गूर्ता वृत्रण्ज॑ंघन्याँ अस्टजद्धि सिन्धून्‌ । 
परिंछिता अतृणद्बद्गधधानाः सीरा इन्द्र ख्रविंतवे प्धिव्या ॥ ८॥ 





पुरी: । उपस: । शरद । च॒ । गूर्ाः । वृत्रम्‌ । जघखानू | अप्रजत्‌ । 
वि । सिन्धूंन्‌ । परिंडस्थिताः । अतृणत्‌ । बश्वधानाः । सीराः । इन्द्र) । स्रवितवे । 
पृथिव्या || ८ ॥ 


ऋखेद्‌ः मं० ४ । अ० २। खु० १६॥ श्ण्श 








पदार्थ:--( पूर्वी: ) पूर्वतनी: ( उपसः ) प्रभातवेल/: (शरदः ) शस्डतून्‌ 
जे । हेमस्तादीन्‌ ( गूर्ता: ) गच्छुन्त्यो द्विसिकाः ( वृअम्‌ ) मेघम्‌ ( जबन्वान्‌ ) €त- 

बान्‌ ( अखजत्‌ ) खृज़ति ( वि) विविधान ( सिन्धून ) नद्यादीन ( परिष्ठिता: ) परितः 
संत: स्थिता: ( अतणत्‌ ) द्विनस्ति ( बद्धघाना: ) बधडकुर्बाणा: ( सीणः ) याः सरब्ति 
ता नद्य: | सौरा इति नदीना० | निघं० ?। रै३ । (इन्द्र: ) खस्यें: (स्त्रवितवे ) स्मजरितु 
चलितुम्‌ ( प्रथिब्या ) प्रथित्या सद्द ॥ ८॥ 

अन्वय/---हे राजन ! यथेन्द्रः पूर्वी्गू्ता उपसो जृत्र शरदश्य जघन्वान सून 
सलिन्धून व्यसतजत्‌ परिष्ठिता बदुब॒धाना: खीर: स््रवितवे पृथिव्या सहाउत्‌णसथैब नीति 
सेनां सुष्टूबा विज्ञयं सृज़ युद्धाय चलन्त्या खुशिक्षितया सेनया शत्रन्‌ हिन्धि ॥ ८।॥ 

भावाथे।--अन्र बराचकलु०--यो राजा प्रातःसमयबच्छुमान्नीतिं नद्योघवत्‌ 
खेनां निर्मिमीते स एव पृथिवीराज्यमहति ॥ ८॥ 

पदार्थ ;-हे राजन ! जैल्े ( इस्दः ) सूर्य ( पूर्वी: ) पुरातन ( गूत्तोः ) चछ्ती हुईं 
हिंसा करने वाली ( उपसः ) प्रमातवेला ( बृत्रम्‌) मेघ को ( शरदः ) शरद्‌ ऋतुओं ( ल) और 
देमन्तादि ऋतुओं को ( जफल्वात्‌ ) नष्ट किये हुए ( सिन्घून्‌ ) नथादिकों को ( वि) अनेक प्रकार 
( झसजत्‌ ) उत्पन्न करता है ( परिहिताः ) तथा ख़ब झोर से स्थित ( बदुबधाना: ) बदबदातीं तटों 
का नाश करती हुईं ( सौरा: ) जो बहने वाली नदियां उनको ( खवितवे ) चलने को ( श्थिष्या ) 
प्ृथियी के स्राथ ( अत्णत्‌ ) नाश करता है बैसे ही नीति और सेना को उत्पन्न करके विजय सिद्ध 
करो और युद्ध के लिये चलती हुई उत्तम प्रकार शिक्षित सेना से शत्रुओं का नाश करो ॥ ८॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में बाचकलु०--जो राज। प्रातःकाल्न के सहश उत्तम नीति भर 


नदी के समूह के सह॒श सेना को निर्मित करता है वद्दी पृथिवी के राज्य के योग्य है || ८ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 
किर उल्ली विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
बन्नीमिं: पृश्नममुवों अदानल्षिवेशनादधरिव आ ज॑मर्थ । 
व्य/न्धो अंख्यद्हिंमाददानो निर्भदुखच्छित्समंरन्त पर्च ॥ ६ ॥ 
वश्नीमिं: । पुत्रम्‌ । अग्रुबः | अदानम्‌ । निः्वेशनात्‌ | हरिआ्व३ | आ। 

जभथे । वि । अन्धः | अख्यत्‌ । अहिंसू | आउंददानः । निः। भूव्‌ । इख5छित्‌ । 
सम्‌ | अरन्त । पे ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--( बच्नीमिः ) उद्गीशामि: ( पुत्रम्‌) ( अप्रवः ) नथः ( अदानम्‌ ) 
दानस्था5कर्त्तारम्‌ ( निवेशनात्‌ ) स्स्थानात्‌ ( हरिव: ) प्रशस्ताउश्वयुक्त (आ) 
( जभर्थ ) इरसि ( वि) ( अन्धः ) अन्धकारकृत्‌ ( अख्यत्‌ ) ख्याति ( अदिम्‌) मेघम्‌ 


२०६ ऋग्वेद: अ० ३ | अ० ६। ब०२॥ 





( आददान: ) गृहृन्‌ (निः) (भूत्‌) भत्रति (उल्लच्छित्‌) य उखकृमनब्छिनस्ति 
सः ( सम्‌ ) ( अरन्त ) रमते ( पर्व ) पालकम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वय+--हे हरिब्रो राजन! यथा निवेशनाद्न्नीभिरम्रुबस्तटादिक॑ इरन्ति 
तथबाउदानम्पुत्रमाजमर्थ । यथास्थो5दिमाददानो व्यख्यदुखस्छिल्निभूत्‌ पे समरस्त 
ठ्थंबाउदाता गति लभते ॥ ६॥ 

भावाथेः--अन्न बाचकलु०--हे राजन्त्खसस्थ पुत्रोउपि कुलक्षणश्वेन्निरधिकारी 
कक्तंब्यो यथा वर्षासु नद्यो बर्धस्ते तथैव प्रज्ञा वर्धनीया: ॥ ६॥। 

पदार्थ :-- हे ( हरिवः ) प्रशंसित घोद़ों से युक्त राजन ! जेसे ( निवेशनात्‌ ) अपने स्थान 
से ( बच्रीभि: ) उगल्ी हुई पहाड़ियों से ( भरपुवः ) नदियां तट आदि का हरण करती हैं वैसे हो 
( अद्वानस्‌ ) दान नहीं करने बाले ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को ( आ, जभर्थ ) हरते हो और जेसे ( भरन्‍्धः ) 
अन्धकार करने वाक्मा ( अ्रहिम्‌ ) मेघ को ( आददानः ) प्रहए करता हुआ ( वि, अख्यत्‌ ) विख्यात 
करता है और ( उखस्क्षित्‌ ) गन का काटने भ्रधांत्‌ मार्ग छिल्न भिन्न करने शक्षा ( निः, भूत ) 
निरन्तर होता ( पर्व ) और पालने वाले को ( सम भरन्‍्त ) अच्छे प्रकार रमाता है वैसे ही नहीं दान 
करने बाला गति पाता है ॥ ६ ॥ 

भावार्थ :-इस मंत्र में वाचकलु ०--हे राजन ! अपना पुत्र भी बुरे लक्षणों वाला हो तो 
नहीं अधिकार देने योग्य और वर्षाकालों में नदियां बढ़ती हैं वैसे हो प्रजाओों की दृद्धि करनी 
चाहिये; ६॥ 


अथ बविद्दगुणानाइ-- 
अब विद्धान्‌ के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
प्र ले प्रवोणि करंणानि विप्राविद्वों आह बिदुषे करांसि । 
यर्थायथा ब्रष्ण्यांनि स्त्रगर्तापांसि राजन्नयोविंवेषीः ॥ १० ॥ 
प्र । ते | पूवीणि | करंणानि । विश्र | आ्विद्रान्‌ । आह । बिदुपें। 
करोसि | यर्थाउयथा । वृष्णयानि | स्वथ्यूंत्ती । अपाँसि । राजन्‌ । नययां। 
अविवेषी! | १० ॥ 
पदार्थ---( श्र ) (ते) तब (पूर्वाणि ) सनातनानि ( करणानि ) क्रियस्त 
थरे्तानि ( विप्र ) मेधाबिन्‌ ( आविद्वान) यः समम्तासत्‌ सर्व वेक्ति (आह) बूते 
( बिडुषे ) ( करंसि ) करणीयानि कर्म्माणि ( बथायथा ) ( बृष्णयानि ) बलकराणि 


( खगूर्सा ) स्वेन प्राप्तानि ( अपांसि ) कर्म्माणि ( राजन) ( नर्य्या) बृषु दितानि 
( अविबेषी: ) विशेषेण श्राप्रुया: ॥ १० ॥ 


अन्वय/--हे बिप्र राजन बिदुषे ! ते यथायथा पूर्बाणि करणानि करांसि 
बूस्एयानि खयूर्चा नर्य्या5पांख्या55विद्वान्‌ प्राइ तानि स्थमविवेषी: ॥ १० ॥ 





ऋग्वेदः म॑० ४ । अ० २। खूं० १६॥। २०७ 





भावार्यः--द्दे विद्वन! राजेंसव॑ सदाप्तशासने प्रवत्तेस् ययले त डपदिशेयु- 
स्तथेष कुरुष्व ॥ १०॥ 

पदार्थ:-हे ( बिप्र ) बुद्धमान्‌ ( राजन्‌ ) राजन्‌ ( बिदुणे ) विद्वान्‌ ! ( ते ) आपके लिये 
( यधायथा ) जैसे जैसे ( पूवांदि ) श्रनादि काल से सिद्ध ( करणानि ) जिन से करें बह काय्ये- 
साधन ( करांखि ) और करने योग्य कम्से ( वृष्ययानि ) बलकारक ( स्वयूर्ता ) अपने से प्राप्त 
(न्यों ) मजुष्यों में ह्वित करने कल्ले ( अपांसि ) कम्मों को ( आ्विद्वान्‌ ) खब प्रकार से समस्त 
जानता हुआ ( प्र, झाइ ) अच्छे कदृदता है उनको आप ( अविवेषीः ) विशेष करके प्राप्त हूजिये |॥ ०:। 

भावार्थ :-दे विद्वन्‌ राजन्‌ ! आप सदा श्रेष्ठ पुरुषों की शिक्षा में प्रदत्त हूजिये झौर 
जो जो आपके किये वे डपदेश देवैं वैसे ही करिये || १० ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मस्त्र में कद्दते हैं-- 
नू छुत इन्द्र न्‌ गंणान इषउजरित्रे नयोई न पींपेः । 
अकारि ते हरिवों ब्रह्म नव्य॑न्धिया स्पांम रृथ्यंः सदासाः ॥११॥२॥ 

नु | स्‍्तुतः । इन्द्र | नु। गृणानः | इष॑म्‌ | जीर्रे । न । न । 
पीपेरितिं पीपेः । अरकरि । ते। हरिध्वः । ब्क्षे । नव्यम | धिया । स्पाम । 
रध्यं। | सदाउसा। ॥ ११ ॥ २॥ 

पदार्थ।-- जु ) सद्यः ( स्तुतः ) प्राप्तपशंस: ( इन्द्र ) प्रशंसदीयकर्म्म न (नु ) 
( गृणानः ) सत्य स्तुबन्‌ ( इपम ) अन्न॑ विज्ञानं वा ( जरिश्रे ) स्‍्तातकाय ( नद्यः ) सरित: 
(न )इत्र (पीपेः ) बर्धव (अकारि) क्रियते (ते) तथ (हरिव:ः) प्रशस्तपुरुषयुक्त 
( ब्रह्म ) महद्धनम्‌ ( नव्यम्‌ ) नूतनम्‌ ( थिया ) प्रज्ञयया कम्मेणा वा (स्याम ) भवेम 
( रथ्यः ) रमणीयब्हुरथादियुक्ता: ( खदासा: ) ससेबका: ॥ ११॥ 

अन्वय+---दे इरिव इन्द्र येन विदुषा ते नव्यम्त्रह्मा5कारि तस्मै जरिज्रे स्तुत- 
स्संस्त्वन्नद्यो न नु पीपे: ! गूणान: सबनलिषम्जु देहि एश्म्भूतस्य रथ्य: सदाला बय॑ घियाउ- 
जुकूला: स्याम्त ॥ ११॥ 

भावार्थ/--अन्रोपमालड्वार:--दहे राजन ! ये प्रशंसितानि कर्म्माणि कुर्य्यु- 
स्तांस्त्थ॑ सतत॑ खरकुरय्यास्ते च भवदनुकूलास्सस्त: सर्वे यूय॑ धर्मार्थकामसाधका 
भबतेति ॥ ११॥ 

अधेन्द्रमेबसेनासेनापतिराजप्रजाविद्वदृगुण बरणनादेतदर्थ स्थ 
पूर्वसक्तार्थेन सद्ठ सड्तिवेंद्या ॥ 
इत्येकोनविंशतितमं सुर ट्वितीयो वर्गरच समाप्त: ॥ 


च्ण्द ऋग्वेदः आ० हे | झ० ६ । कण हे. ॥ 








पदार्थ:--हे ( हरिवः ) उत्तम पुरुषों थे युक्त ! ( इन्द्र ) प्रशंखा करने योग्य कम्में करने- 
बल्ले जिस विद्वान से ( ते ) आपका ( नन्‍्पम्‌ ) नवीन (अहम ) चढ़ा घन ( अकारि ) किसा खाता है 
'डस ( जरिश्रे ) स्तुति करने बाल्े के लिये ( स्वतः ) प्रशंल्वा को प्रात हुए आप ( जब: ) नदियों के 
(न) सद्श (जु) शीघ्र ( पीपेः) झदि दिलाइये और (शृलथानः ) खत्य फी प्रशंस्ध करते हुए 
( इफ्सख्‌ ) अन्न वा विज्ञान को (डु) शीघ्र दीजिये इस प्रकार के हुए सम्बन्ध में ( रथ्यः ) स्मण 
करने योग्य बहुत रथादिकों से युक्त, ( सदासाः ) सेवकों के सहित दम द्ोग ( घियः ) इद्धि वा 
कम्में से अनुकूल ( स्थाम ) दोबें ॥। १३ ॥ 
आवार्थ:--इस मन्त्र में उपसालझार दै-दे राजत्‌ ! जो प्रशंसित कम्मे करें उनका 
आप निरस्तर खत्कार करिये और वे आप के अजुछूछ हुए और तुस कोस सब घस्मे, अर्थ और झाम 
के खाघक हुजिये | ११ । 
इस सुक्त में इन्द्र, मेघ, सेना, सेनापति, राजा, प्रजा और विद्वान्‌ के गुणवर्णन करने से इस खूक्त के 
अर्थ की इस से पूर्व सुक्त के धर्थ के साथ सक़ृति जाननी चाहिये ॥| 
यह उन्रौख़दां सु और द्वितीय वर्गे समास हुआ ॥। 
>+क०० +०8०+ 
अपैक़ादशर्चस्प विंश॒तितमस्य घक्तस्प वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता | १, ३, ६ 
निचतृत्रिष्दुप्‌ | 9, ५ विराट्त्रिष्दुप्‌ | ८, १० त्रिष्दुप्‌ छन्दः | घेबतः 
सर: । २ पढक्ि! | ७, £ स्व॒राद पढनक्िः | 
११ निचुत्पल्क्निश्छन्दः | पव्चमः स्वरः ॥ 
अयेन्‍्द्रपदवाच्यरा जयुणानाइ--- 
अब ग्यारह ऋचावाले बीसवें उक्त क। प्रारम्भ है, उसके प्रदम मंत्र में 
इस्द्रपदबाच्य राजगुणों को कद्दते हैं-- 
आ न इन्द्रों दूरादा न॑ आसादंमिष्टिकृदवंसे यासदुअः ! 
ओजिंडेमिलु पतिबंजबाहुः सड़े समत्सु तुवेणिं: प्रतन्‍्यन ॥ १ ध 
आ । नः | इन्द्र) | दूरात्‌ । आ। ना । झासात्‌ | अमिष्टिउक्रत्‌ । अबंसे । 
यासत्‌ | उग्रः । ओजिंप्टेमिः । नृ”पतिंः । ब्र॑ध्वाहुः । समझे | समतज्सु । 
तुवैणि! । पूतन्यून ॥ १ ॥ 
कदाथ+-- आ ) समन्‍्तात्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( इन्द्र: ) परमैश्वय्यैबान, राजा 
(दूरात्‌) (आ)(नः ) अस्माकमस्मम्यं वा ( आखात्‌) समीपात्‌ ( अभिष्कित्‌ ) 
अभीष्ठखुखकारी ( अज्से ) रक्षणाद्याय ( यासत्‌ ) परमुयात्‌ (उन्न: ) तेजली ( झो- 


करना 





आऋच्वेदः मं० ७ । झ० २ । खू० २० ॥ २०६ 


जिप्लेमि: ) अतिशवेन बल्लादिगुणयुक्तेन रोत्तमसैन्ये: ( दुपति: ) इुणां पालक: ( बज्ञबाहुः ). 
चज्ञः शत्मरविशेषों बाद यस्य सः ( सज्जे ) सह ( समत्सु ) सडूचामेषु ( तुर्बणिः ) शीक्रकारी: 
( पृतस्यून ) आत्मन: पृतनां सेनामिच्छून | १ ॥ 

अन्वय+--दे राजप्रऊाजना योउमिप्टिकद्ृजबाहुरुछ्रो सुपतिस्तुर्बणिरिन्द्र ओ- 
जिप्ठेमिस्सद नो5वसे दूरादासाद्वाउप्यालत्समत्सु पृतन्यून्नो5स्मान्सक्॒ आपालत्सो- 
उस्मामिस्लदेव रक्षण्रीय: सस्कत्तेब्यव्य ॥ १ ॥ 

भावाये।--हे मनुष्या: ! सर्वतो5भिरक्षितारम्मदावलिएं विद्यावलयुक्त सम्य- 
सेन॑ संग्रामे विजेतारं राजानं स्वीकृत्य सर्वदा55नन्‍्दन्‍्तु ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--हे राजा और प्रजाजनों ! जो ( अभिष्टिकत्‌) अ्पेद्षित सुख करने बाला 
( कजबाहुः ) शस्र॒ विशेष जिस की बाहु में विद्यमान ( उप्नः ) ओ तेजल्वी ( सुप्तिः ) मजुष्यों का 
पाकन करने वासना ( तुरवंशिः ) शौप्नकारी ( इर्दः ) अत्यस्त देश्व्यवात्‌ राजा ( श्रोजिहेमिः ) अत्यन्त 
अत्ष आदि गुखों से युक्त मजुष्यों में उत्तम सेनाजनों के स्ाथ ( नः ) हम लोगों को वा हम ज्ोगों के 
अरे ( अबले ) रक्षा आदि के किये ( दूरात्‌ ) दूर घोर ( आसात्‌ ) समीप से वा ( झा ) सब प्रकार 
सेना ( यासत्‌ ) प्राप्त दोंवे और ( समस्यु ) सक्प्ामों में ( प्रतम्यून ) अपनी खेला की इच्छा करने 
बाल्ले ( नः ) हम क्षोगों को ( सकगे ) साथ ( भा ) प्राप्त दोने बह हम क्रोभों स्रे सदा ही रक्षा करने 
और सल्कार करने योम्य है || ) ॥ 

आावार्थ:--हे मजुष्यों ! ख्ब प्रकार से रक्षा करने वाले बढ़े बलिष्ठ विद्या भोर बल्रयुक्त 
ओह सेमाजनें के सहित बरसंमान घोर सक्पाम में जीतनेदाल्े राजा का स्वीकार करके सब का में 


आानस्द करो ॥ 3॥ 
पुनस्तमेव बिपयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
आ। न्‌ इन्दो हरिंमियांत्वच्छाबोचीनो5वंसे राध॑ंसे च। 
तिष्ठ॑ति बच्जी मुघव। विर॒प्शीम यज्ञसनु नो बाज॑सातौ ॥ २॥ 
आ | नः । इस््रं! । हरि मि! । यातु | झच्छे | अवोचीन। । अव॑से । 
राष॑से | चु । तिष्ठाति | बची | मजा | विशुष्शी | इमम | यहत्र । झलु। 
न | बाज॑जसाती ॥ २॥ 
पदार्थ:--६ आा)(नः) अस्मानस्माक था (इणदः ) परमैश्यथ्यंघान्‌ राजा 
( इरिपिः ) प्रशस्तैनेरैस्सइ ( यातु ) आयातु प्राम्नोतु ( अच्छ ) ( झर्थालीन! ) इदानीस्तनः 
( अबसे ) अन्नाद्याय | ऋव इस्यक़ना० निघं० २ | ७ | ( राधले ) धनाथ (ल ) ( तिध्लाति ) 


तिष्ठेत्‌ ( बडी ) शल्लाउल्लवित्‌ ( मघवा ) स्यायार्शितश्नस्वात्‌ पूजनीयः ( विरप्शी ) 
२७ 








२१० ऋच्वेद: अ० ३े। अ० ६ | ब० ३॥ 





महान, ( इमम्‌) ( यह्षम्‌) प्रजापालनाख्यम्‌ ( अनु ) (नः ) अस्माकम्‌ ( वाजसातों ) 
संग्रामे ॥ २ ॥ 

अन्वय+--हे मनुष्या योउर्वाचीनों मधवा बर्जी विरप्शीन्द्रों दरिभिस्सदद 
नो5बसे राधसे चा5चछा55यात्विम यज्ञज्ञों बाजसातौ चानुतिष्ठाति तमेव राजानं 
स्वीकुरुत ॥ २ ॥ 

भावार्थ:--यो राजोत्तमैस्सम्यै: प्रजाखुखायाउश्नथने बहुले छृत्वा संग्राम 
विज्ञयी न्‍्यायकारी भवेत्‌ स खलु राजा भवितुमदेंत्‌ ॥ २॥ 

पदार्थ:-- हे मनुष्यों ! जो ( अरवाचीनः ) इस काल में उत्पक्त ( मधवा ) न्याय से इकद्ठठे 
किये हुए घन के दोने खे आदर करने योग्व ( क्री ) श््रों ओर अस्त्रों का जानने वाले ( विरष्शी ) 
बढ़ा ( इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य वाला राजा ( हरिमिः ) प्लेष्ठ सलुष्यों के साथ ( नः ) हम लोगों को 
था हम लोगों के ( अवलले ) ऋज झादि के ( राघसे, च ) भर घन के लिये ( अच्छ ) उत्तम प्रकार 
( भा, यातु ) प्राप्त दो ( इसस्‌ ) इस ( यज्ञम्‌) प्रजापातनरूप यज्ञ का (नः ) हम लोगों के 
( बाजसातौ ) सभ्राम में ( भजु, तिष्ठाति ) झजुष्ठान करे उसी को राज/ मानो ।| २ || 

आवार्थ:--जो राजा उत्तम सभा के जनें से प्रजा के सुख के किये अन्न और घन बहुत 
करके स्पाम में जीतने वाला स्यायकारी होे वद्दी राजा होने को योग्य दोवे ॥ २ ॥। 


अथामात्यगुणानाई-- 
अब अम्ात्य के गुणों को अगले मन्त्र में कदृदते हैं-- 
इस यज्ञ उ्वम॒स्माकमिन्द्र पूरो दघत्सनिष्पसि कतुत्नः । 
स्व॒न्नीब वजिन्त्सनये घनांनानत्वयां वयमर्य्य आजि ज॑येम ॥ ३ ॥ 
इमम्‌ | यज्ञम्‌ | सम | सस्मारकप्‌ । इन्द्र | पुरः | दर्धत्‌ । सनिष्यसि । 
कतैम । ना । श्रष्नीईईब | वृज्ित्‌ । सन॒ये | घरनानाध्‌ । लवयां । वयम्‌ । 
अस्यीः ! आजिम्‌ । जयेम ॥ ३ ॥ 
पदार्थ।--( इमम्‌ ) वर्तमानम, ( यज्षम्‌ ) राजधर्म्मानुप्लानाल्‍यम्‌ (त्वम्‌ ) 
( अस्माकम ) ( इन्द्र ) पुष्कलत्नत्रद सेनापते ! ( पुर: ) नगरादि ( दधत्‌ ) धरन्खन 
( सनिष्यसि ) सम्मजिष्यसि (क्रतुम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ (नः ) अस्माकम ( श्वप्लीब ) बुक्रीब 
( बज्िन ) शख्राउस्रवित्‌ ( सनये ) संविभागाय ( घनानःम्‌) ( स्थया ) ( बयम्‌) 
( अस्ये: ) स्वामी ( आजिम ) सडझभ्राम्म । आजिरिति सड़्प्रामना» । निम्ं० २। १७। 
( ज््येम ) ॥ रे ॥ 


अखचय३--हे बज़िल्निन्द्र | यतो5य्य॑स्त्वमस्माकमिम यह पुर श्व दधत्‌ सच्चो5- 
स्माक कतुं सनिष्यसि तस्मास्वया सद्द वर्ष थनानां सनये श्वल्लीया55जिब्जवेम | ३े । 





तन 


“न के अजित 


ऋष्वेद्‌ म॑० ४। अ० रे | सू० २०॥। श्श्‌ 





भावार्य/--अज्ोपमालद्वार --यज्न राज़ा5मात्यानमात्या राजानञ् हर्षयिस्वा स- 
स्मज्य दत्त्गा ग़रद्दीत्वा प्रीत्या बलिष्टा: सन्‍्तो होश्वर्य्याय यथा वृक्‍्यजां हन्याक्तथा शत्रन्‌ 
हतस्वा विजन भूषिता भय्वन्ति तत्नेव सर्वाणि सुखानि मबन्ति॥ हे ।। 

पदार्थ :--हे ( वज्धित्‌ ) शत्र औौर प्र के प्रयोग जानने और ( इन्द्र ) दहुत घन के 
देने वाले सेनापति जिससे कि ( अ्यें: ) स्वामी ( स्वम ) आप ( धस्माकम्‌ ) हम लोगों के ( इमस ) 
इस बत्तंम्रान ( यज्ञख्‌ ) राजधर्य के निववोहरूप यज्ञ को और ( पुरः ) नगरों को ( दूधत ) धारण 
करते हुए / न: ) हम लोगों को ( क्रतुख्‌ ) बुद्धि का ( सनिष्यसि ) सेवन करोगे इससे ( स्वया ) आप 
के साथ ( क्‍यम्‌ ) हम लोग ( धघनानास्‌ ) घन्नों के ( खनये ) खम्यक विभाग करने के लिये ( 'अज्नौब ) 
भेढ़िनी के सदश ( आज़िम्‌ ) सकप्राम को ( जयेम ) जीतैं ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:-- इस मंत्र में उपसाल्ंकार दै--जहाँ राजा लन्त्रियों और मस्त्री राजा को प्सक्ष 
करके और विभाश कर, दे भर प्रहय करके प्रीति से बलिष्ठ हुए ही ऐश्वस्ये के खिये जैसे भेकिनी 
बकरी को मारे वैसे शबुओं का नाश कर के विजय से भूबित होते हैं वहाँ सम्पूर्ण सुख होते हैं । ६ || 


पुना राजगुणानाइ-- 
किर राजगुणोंकों अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
उशज्न पु एंः सुमनां उपाके सोम॑स्थ न॒ खुषुतस्य स्वधावः | 
पा ईंन्द्र प्रतिभृतस्थ मध्चः समन्‍्ध॑ंसा मसदः ९छयेंन ॥ ४ ॥ 
उशन्‌। ऊंइतिं। सु। नः। सुध्मनाः। उपाके | सोम॑स्थ | जु | 
सुध्युतस्प | खधाध्यः । पाः । इन्द्र । प्रतिःश्ृतस्प | मध्य! । सम्‌ | अन्धंसा । 
ममदः । पृष्ठयैन ॥ ४ ॥ 
ददार्थ:--( उशन्‌ ) कामयम्रान (3)( सु) (नः ) अस्माकम्‌ ( खुमनाः ) 
प्रसन्नचित्त: ( उपाके ) समीपे ( सोम्स्य ) ऐश्व्य्येयुक्तस्थ (नु) (ख॒कुतस्थ) सुद्ध 
विद्याविनयाभ्यां निष्पक्षास्थ ( स्वधावः ) अन्नाद्रेश्वय्येयुक्त (पाः) रक्ष (इस्द्र ) 
स्प ) घर छूतं प्रति बर्समानस्य (मध्य: ) मांधुर्य्यादिगुणोपेतस्थ ( खम) 
॥ ) अ्नश्नाद्रेत ( मस्य: ) आनन्द ( पृष्ठओन ) प्रष्ठअन पश्चाद्भधवेन सुखेन ॥ ४॥। 
अनस्वय।--हे उशन ! स्वधाव इन्द्र राज॑सत्बं खुमना: सज् उपाके सुघुतस्य 
सोमस्य प्रतिभ्रुतस्य चु खु गः । सध्वो5म्वसा पृष्ठ भ्रेनो सम्ममदः ॥ ४ ॥ 
भावाथथ; --यो राजा प्रेम्सा श्वत्यवर्मेश्कर्य्याउन्नायेन रक्तति स फामनासिजि 
प्राष्य पुनः सतत॑ मोदते ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--हे ( डशन्‌ ) कामना कस्से हुए ( स्वधादः ) अन्न आदि देख से युक्त ( इन्द्र ) 
अल्यन्त पेशस्यंवान, राजन्‌! झाप ( खुमनाः ) परत चिसकाल्ले हुए (न: ) हम छोपों के ( उपाके ) 








श१२ ऋग्वैदः झ० ३ । अ० दे । ब० हे 


आर अमन >> जाना पर नननवनन कमान बज नाइक मसपककद सनक के न रब न्‍न्‍ मनन कब 
समीप में ( सुुतस्य ) उत्तम प्रकार विद्या ओर विनय से निष्पक्ष ब्रथोत्‌ प्रसिद ( सोमस्थ ) ऐशवयं 


शुकत ( प्रतिस्ृतस्थ ) घारण, घारय किये गये के प्रति वर्समान जन की ( जु ) निश्य से ( सु, पाः ) 
अच्छे प्रकार रक्षा कोजिये और ( मध्वः ) माइुय्य॑ आदि गुणों से युक्त पदार्थसम्बन्धी ( अन्धसा) 
अ्रक्ष आदि से ( पृष्ययेल, उ) और पोछे हुए खुख से (सम, समदः ) अच्छे प्रकार झालस्द्‌ 
कीजिये ॥ ४ । 

आायारे:--जो राजा प्रेम से खूल्यअननों के ससूह को देचर्स और अख् झादि से रक्षा 
करता है बह कामना की सिद्धि को प्राप्त ढ्वोकर किर निरन्तर आालस्व को प्राप्त होता है) ४॥ 


पुनस्तमेतब विषयमाइ--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


दि यो र॑रप्श ऋषिसिनवेमिबृंद्ो न पकः सूस्यो न जेता । 

मर्थो न योषासमि सन्य॑सानो5च्छा विवक्मि एरुहुतमिन्द्रम ।। २॥ रे॥ 
बि। यः। रम्णे । ऋषिउमिः । नर्वेंभिः | यूचः। न। पक! । सुए्य! । 

न । जेत| । मर्मं: ।-न । योप॑स | अमि । मन्‍्यमानः । अच्छे । विवक्तम । 

पुरुुतम्‌ । इसद्रयू ॥ ५ ॥ ३॥ 


पदार्थ+--( वि ) (यः)( रख्यो ) स्तूयते । अनञ्च रमधातोलिंटि सस्य शः 
( ऋषिभिः ) वेदार्थ विद्धि: ( सवेभि: ) सूतताउध्ययनेः (बुक्चः ) (न) इब ( पकतः ) 
परिपक्वफलादि: ( सूण्यः ) प्राप्तल!ः: खुशिक्षिता: सेना: ( न ) इब ( जेता ) जेतुं शीलः 
( मय: ) मलुष्यः ( न ) इच ( योधाम्‌ ) खियमस्‌ ( अभि ) आभिमुरय ( मस्पम्ातः ) जानन्‌ 
( अचछु। ) संद्ितायामिति दीर्घ: । (विश्क्तिम ) विशषेणोपदिशामि ( पुरुद्ठ तम्‌ ) बहुभिः 
स्तुतम्‌ ( इन्द्रम्‌) प्रशंसितगुणधरम्‌ ॥ ५॥ 

अन्यय/--द्दे मजुष्या यो नवेभिऋंषिभिषिररप्शे क्ुक्ञो न पक्कः सुश्योन 
जैठा मथ्यों योवां न प्रजामभिमस्यमानोउरित त॑ पुरुह्ठतमिम्द्रं यथाउदमच्छा विवक्मि 
तथैग यूयमष्युपदिशित ॥ ६ ॥ 

आवार्य+--अन्रोपल्क्षार:--हे मलुष्या य #प्तेजु प्राप्तप्रशंसों कृद्ष इब ढो- 
स्खाइफक्ष एकाकी सेनावद्विजयमान: पतिग्रतामार्याबत्‌ प्रजाप्रीतो भवेत्‌ त॑ प्रशंसित॑ 
राजान यूयस्मस्यध्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:-- दे मजुष्यो ( यः ) जो ( नवेमिः ) रदीन चप्यवनढ़तों ( ऋषिमिः ) वेदार्थ के 
जानने वालों से ( वि, ररप्टे ) स्तुति किये जाते हो ( शृकः ) बृछ्ध के (ल ) सदर ( पककः ) पड़े हुए 
कल भावि युक्त ( खुण्यः ) बस को प्राप्त उत्तम प्रकार शिक्षित सेना के (ल ) सदश ( जेता ) जीतने 
क्त्म ( भर्यः ) मुष्य ( योषाम्‌ ) ञ्री के ( न ) तुस्‍्य प्रजा को ( श्रमि, मन्‍्यमानः ) प्रत्यक्ष जावता 
हुआ कमान है उस ( पुरुदृतम्‌ ) बडडतों से स्तुति किये गये ( इस्स्‌ ) अ्रांसित गुणों के धारण 


कल 


ऋग्वेद: मं० ४ | ० २ । खू० १० ;॥। रह३े 


(अजब ० जल > मा पाप करभब> यम मकर के िककजक जे पक नकद के पलक लक 
करने वाले को जैसे मैं ( अच्छा ) उत्तम प्रकार ( विवक्मि ) विशेष करके उपदेश करता हूँ दैसे हर को 


आप ज्ञोग भी उपदेश दौजिये ॥ १ ॥ 


भावार्थ :--हस मन्त्र में उपस'संकार है--दे मनुष्यों ! जो य्थार्थवक्य जनों में प्रशंसा 
हो प्राप्त बृक् के सदश इढ़ उत्साहरूप फलवान्‌ झकेखा सेना के सइश जौतने वाला पतित्रता छ्री के 
सइश प्रजा में प्रसाश्च दोवे उस प्रशंस्तित को राजा आप त्लोग मानो ॥ २॥| 


पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
शिरिने यः स्वतंवाँ ऋष्व इन्द्र: सनादेव सहसे जात उग्र: | 
झाद॑ता बज स्थविर न भीम उद्नेब॒ कोश वर्ना न्यू ॥ ६ ॥ 
गिरि।-। न | यः | स्वत॑वान्‌ | ऋष्व! । इन्द्रं।। सनात्‌ । एव । सहंसे । 
जात । उग्रः | आउद्त्ता | व्रम्‌ | स्थविरध्‌ । न | भीमः । उदनाऊव | कोश! 
बसुंना | निउऋष्मू ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--( मिरिः ) मेघ: ( न ) इब ( यः) स्वतवान्‌ स्वैगुलैइंदः ( ऋष्प: ) 
महान ( इन्द्र: ) सूर्थ इब प्रतापी ( सतात्‌ ) सदा ( पत्र ) ( सहसे ) बलाय ( आतः ) 
प्रसिद्ध: ( उच्र: ) तीथस्वभावः ( आदर्त्ता ) समन्‍्तच्द्त्रशां विदारकः (ब्ज़म) 
विशश्ञप्म्‌ ( स्थविग्म्‌) स्थूल्म (न) इब ( भीम: ) अयहूरः ( उद्नेय ) अल्लानीद 
( कोशम्‌ ) मेघम्‌ ( बखुना ) धनेन ( न्यूएम ) नितरा प्राप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वय;--हे मजुष्या यो गिरिन स्वतवाबुष्यः खनारेव सइसे ज्ञात उप्र इस्द्रः 
स्थबिरं बज नादूर्त्ता भीम: कोशमुदुनेव बखुना न्युष्ट फरोति ख एव विजयी भवितु- 
महंति ॥ ६॥ 


भावार्थ/--अन्रोपमालझ्वार:-हे मलुष्या यो सेघ इव महान्‌ प्रजासुखकर:ः 
सनातनथधर्म्मेसेवी विधुद्धद्धयज्॒रोडझ्यकोश: शत्रुविनाशको बल्थान्‌ मवेत्‌ स स्वेस्य 
राजा भवितुमदवेंदिति बिज्ञानीत ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:- हे मजुध्यों ! (यः ) ओ ( गिरिः ) मेष के ( न) सहश ( स्वतवानू ) अपने 
प्णों से वद्ध ( ऋष्कः ) बढ़ा ( सनात्‌ ) सख कऋाख में ( एव) ही ( सहसे ) बल्न के लिये ( जातः ) 
अखिद्ध ( उपः ) तौतस्वभ/व्युक्त ( इन्द्र: ) चूस के समान ,प्रतारी ( स्थविरस्‌ ) स्थूजन ( वज़स ) 
विजजञौरूप के ( न) समान ( आदत्तों ) व प्रकार से शलुओं का नाश करने वाला ( मौसम: ) 
अथइ्टर और ( कोशस्‌ ) मेष को उद्नेव ) जल्ों के सदश ( ब्सुना ) घन से ( न्‍्यहम्‌ ) भत्यन्त प्राप्त 
करता है वही विजयी होने के योग्य होता है ॥ ३ ॥! 


र्श्४ ऋग्वेद: अ० ३। अ० ६ । ब० ४॥ 





भाधाशे:-- इस सन्‍्त्र में उपसाखंकार है-- हे मनुष्धो ! जो मेघ के सदश बढ़ प्रजाओं 
का खुख करने और सनातनघम्मे का खेवन करनेवाल्ता छिजुली के सहश भयंकर, नहीं नाश होने वाले 
खजाने से युक्त शहुओं का न.श करने वाला और बलवान्‌ होवे वह सब का राजा होने को योग्य है 
ऐसा जानिये ॥ ६ |। 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


न यस्य॑ वत्ता जनुषा न्वस्ति न राध॑ंस आमरीता मघस्य । 
उद्घावृषाणस्त॑विषीब उग्रास्मभ्यँ दाद्धि पुरुद्दत रायः ॥ ७ ॥ 
न | यस्‍्य॑ । व्ता । जनुप्रां | नु । अस्ति | न । राध॑सः | आउ्मरीता । 
मथस्य । उत्‌अ्यवपाणः । तविषी्ः | उग्र | अस्मभ्य॑म्‌ । दृद्धि | पुरुहऋुत | 
राय ॥ ७॥ 


पदार्थ --( न) निषेये ( यस्य ) ( वर्सा ) निवारक: ( जसुबा ) जन्मना ( ु ) 
(अस्ति ) (न) नियेघे ( राधस:ः ) घनाउन्नस्थ ( आमरीता ) समस्ताद्विनाशकः 
( मघस्प ) धनस्य ( उद्घावुषाणः ) उस्कुएतया भ्रृशम्बलकरस्प ( तविय बः ) बलवत्‌सेना- 
बन्‌ ( उम्र ) प्रतापिन ( अस्मम्पम्‌ ) ( दद्धि ) देद्ि ( पुरुद्ठत ) बहुनामाहबक ( राय: ) 
घनानि ॥ ७ ॥ 

अन्ध य;--हे पुरुड्ठतोश्र राजन ! यस्य जलुपा वर्त्ता कोडपि नास्ति यस्य 
मघस्य राधस आ्रामरीता न विद्यते । उद्घावषाणस्तविषीबो विजयी स त्वमस्मभ्यं रायो चु 
दसि॥ ७॥ 


भावार्थ+--अरश्नोपमालंकार:--हे मल॒ध्या यस्पोत्तमकुले जन्म यस्य कुल प्रशं- 
सित॑ कर्म्म कृतवद्यस्थ संग्रामे बिचारे.बा रोधको न विद्यते स एव सुखदाता राजा5स्मा- 
कम्मवेदिति ब्यामच्छेम ॥ ७ ॥ 

पदार्थ :--हे ( पुरुदत ) बहुतों के पुकारने वाले ( उप्र ) प्रतापा शाजन्‌ ( यस्य ) जिसका 
( जजुषा ) जस्म से ( कर्ता ) लिबारया करनेवाला कोई भी ( न ) नहीं ( अस्ति ) है जिसके ( मघस्थ ) 
घन और ( राधसः ) धनरूप असर का ( आमरीता ) सब प्रकार नाश करनेवास्ता ( न ) नहीं विधमान 
है हे ( उद्धावृपाणः ) उत्तमता से भ्रत्यम्त बल करने वाले की ( तविषोष: ) बलयुक्त सेनावान्‌ जीतने 
वाल्ला वह झा ( अस्मम्यम्‌ ) इम ल्लोगों के किये (रायः ) घन्ों को ( जु ) निश्चय से ( दणि ) 
दीजिये ॥ ७ || 

भावार्थे:--इस्त मंत्र में उपसाल्कार दै--हे मजुप्यो ! जिस का उत्तम कुल में जन्म 
औ( जिस का कुछ प्रशंसित कम्मे किये ग्ये के समान और जिस का संग्राम में व! विचार में रोकने 
बाला नहीं है वही सुख देने वाला राजा हम ल्लोगों का होवे ऐसी इस लोग इच्छा करें || «६ ॥ 


का 


ऋग्वेद मं ४। झ० रे । खूछ रे०। श्र 





पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर राज़विषय को अगले मन्त्र में कदृदते हैं-- 
इंचें रायः चर्यस्थ चर्षणीनाम्त ब्॒जम॑पच॒रत्ताउसि गोनांन्‌ । 
शिच्चानरः संमिधेषुं प्रहावान्वस्वों राशिम॑भिनेताउसि म्ूरिंम्‌ | ८॥ 
ईलें। रायः । क्षय॑स्प । चर्पणीनाम्र | उत । ब्रजम्‌ | अपध्युत्ती | असि। 
गोनाम्‌ । शिक्षाउनरः | सम्‌ उइयेषु । प्रद्माव्वान्‌ | वस्त्र; | राशिम्‌ | अभिड्नेता। 
असि | भूरिंप्‌ ॥ ८॥ 
पदार्थ/-- इंक्ते ) पश्यामि ( राय: ) धनस्य ( ज्यस्प ) निवालस्य ( चर्षणी- 
नाम ) मनुष्याणाम्‌ (उत ) अपि (अजम ) शस्प्राउस्रम्‌ ( अपबरत्ता ) अपवारयिता। 
अन्न तून्‌ प्रत्ययः। ( असि ) ( गोनाम्‌ ) स्‍्तोत्‌ णाम्‌ ( शिक्षानर: ) विद्योपादानेन नेता 
( समियेषु ) संग्रामेषु ( प्रदाबान ) विजय प्रासवान ( बस्व:) धनस्य ( राशिम्‌ ) 


समूदम्‌ ( अभिनेता ) आभिमुख्य प्रापयिता | अज्नापि दन्‌ ( श्रसि ) ( भूरिम ) 
बहुविधम्‌ । ८॥ 


अन्वय/--हे राजन, ! यतः शिक्षानरस्त्व॑ प्रदवान्‌ समिथेषु बस्बो भूरि 
शभाशिमभिनेताउसि चर्षणीतां रायः ज्ञयस्योत गोनापझ्व अजमपबर्तता।सि तमहं राज़ान- 
मीद्धे ॥ 5 ॥ 
मभावार्थ।--ल्न एवं राजा दिल्लु कीर्तिमान मव्रेद्यों मनुष्येभ्यों विद्या घनं सुबास 
ब्व दस्वा संप्रामादिषु सततं सर्बान रक्तेलू ॥ 5 ॥ 
पदार्थ:--हे राजन्‌ ! जिस कारण ( शिक्षानरः ) विद्या के देने खे नायक आप ( प्रह्दवान्‌ ) 
विजय को पप्त तथा ( समियेषु ) संक्ामों में ( बल्वः ) धन के ( सूरिख्‌ ) बहुत अकार के ( राशिम ) 
समूह को ( अमिनेता ) सम्पुख् पहुंचाने काले ( अल ) हो और ( चर्षणीनाम्‌ ) मजुष्यों के ( रायः ) 
अन ( क्षयस्य ) निवास ( डत ) भर ( गोनाम्‌ ) स्तुति करने वालों के सम्बन्धी (अजम्‌ ) श्त्र 
अश्क्‍्ों को ( भ्रपथतों ) दूर करने वाले ( भ्रत्ति ) हो उनको मैं राजा होने को ( ईसे ) देखता हूं || ८ ॥ 
भावार्थ:--बह्दी राजा दिशाओं में यशस्वी हे कि जो मनुष्यों को विद्या घन और उत्तम 
वास देकर संप्रामादिकों में निरस्तर सब्र की रक्षा करे | ८ ;। 
अथ विद्वदुषदेशयुणानाइ-- 
अब विद्वानों के उपदेशगु्णों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
कया तच्छुण्वे शच्या शर्चिं्ठो या कृणोति सुहु का चिंदष्वः । 
पुर दाशषे विचायिष्ठो अंहोउथां दधाति द्रविर्ण जरिये ॥ ६ ॥ 


च्श्द्र ऋग्वेद: झ० ३ । झ० दे । ब० ४ ॥ 





कर्पा | तत्‌ । शूस्ते । शच्यां | शर्चिष्टः | या । कुणोतिं । मु | का! 
चित्‌ । ऋष्वः । पुरु । दाशु्ं। विउच॑यिष्टः । अईः । अथ॑ । दधाति । द्रविणम । 
जाक्रि॥ ६ ॥ 

पटाथे+---( कया ) (तत्‌ ) तानि (म्टवे) शखुयाम (शच्या) मश्या 
क्रियणा वा ( शचिष्ठः ) अतिशयेन प्राक्ः ( थया ) ( कृणोति ) ( मुहु ) बारं बार्म ( का । 
कानि ( स्ित्‌ ) अपि ( ऋष्वः ) मद्दान्‌ ( पुरु ) बहु ( दाश्षपे ) दा ( विचयिष्ठः ) अति- 
शयन वियोजक:ः ( आंइ: ) अपन्यध्षम ( अशा ) अज्ञ निपातस्थ चेति दीर्श: । ( दधाति ) 
( द्रथिशम्‌ ) छत (€ झरित्र ) स्तावकाय ॥ ६ !। 









बय!--है राजन ! यथा शचिष्ठो विचयिष्ट ऋष्चो विद्वानंद: पृथक्कृत्या3- 
था शरि्रे दाशुपे पुरा ठतिगं दाति यानि का चिदुक्तमानि कर्स्माणि यथा कया शच्या 
झुद्दू रूशोति तक्तया ॥१॥ 

भावार्थ।--झत्र इ्लकलु०--मलुष्यालां योग्यतास्ति यथा55प्ता: पापानि 
विहाय धम्माचरणकरूस्वा प्रमात्मकण्शानं घूत्वा जगत्कल्याणाय पुष्कल विज्ञानंप्रसार- 
ग्रम्ति तथेव युयमाचरत !। £ ॥ 

पदारथ:--हे सकद ! जैसे ( शचिप्ठः ) घत्यल्त चुद्धिमान्‌ ( विजविष्ठः ) अत्यन्त दियोग 
करने काल। ( ऋष्वः ) बढ़ा विद्वान्‌ ( अंदः ) भपराध को थक करके ( अ्रथा ) श्रनन्तर ( जरिसरे ) 
स्तुति करते छोर ( दाश्ुवे ) देनेवाल्ले के किये ( पुरु ) बहुत ( द्रविणम्‌ ) घन को ( दधयाति ) चारण 
करता है झौर किन ( का ) ढिम्हीं ( चित्‌ ) सो उत्तम कम्मों को (यथा) जिस (कया ) किसी 
(शाच्या ) बुद्धि वा क्रिया से ( मुह ) शारकार ( कृणोति ) सिद्ध करता है ( सत्‌ ) उन्हें उससे 
(खाये ) सुदू ॥ $ ॥ 

भाधार्थ:--इस मन्त्र में कचकलु»--सनुध्यों की योग्यता डै कि जैले यथार्थवक्ता जन 
वार्यों का त्याग, भम्मे का आचरण घोर यथार्थ ज्ञानस्वरूप ज्ञान का धारण करके जभत्‌ के कल्याण 
के लिये बहुत ज्ञान को फैलाते हैं वैसे ही आप लोग भ्र[चरया करो || ३ ॥ 

पुनस्तमेव विषय माइ--- 
किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं-- 

मा नो मर्धीरा मरा दुद्धि तन्नः प्र दाशष दात॑वे मरि यत्तें। 
लडें देष्णे शस्ते अस्मिन्त उक्ये प्र अ्वास वयमिंन्द्र स्तुबन्तर ॥१०॥ 

मा। नः | मुद्री:) आ । भर | दुद्धि । तत्‌। नः | मर । दाझुपे । 
दाते । भूरिं। यद्‌ । ते । नब्यें । देष्णे | शस्ते । अस्मिन्‌ । ते। इक्धे । श्र । 
। श्यघ । इन्द्र ! स्कुबस्त ॥! १०॥ 














हा 


ऋग्वेदः मं० ४ ।आ० २ । खू० २०॥॥ श्श्७ 


पदार्थ!-- मा ) निषेधे ( न: ) अस्मान्‌ ( मर्धी: ) उन्दितान्‌ माकुर (आ ) 
( भर ) घर ( दद्धि ) देदि ( तत्‌) धनम्‌ ( नः ) अस्मम्यम्‌ ( प्र )( दाशुषे ) दानशीजल्ञाय 
( दातवे ) दातुम ( भूरि ) बहु ( यत्‌ ) (ते ) तब ( नब्ये ) नवीने ( देष्णे ) दातुं योग्ये 
( शंस्ते ) प्रशंसिते ( अस्मिन ) ( ते ) तुम्यम्‌ ( उक्थे ) वक्तत्ये (प्र) ( ब्रवाम ) डप- 
विशेम ( वयम्‌ ) ( इन्ड्र ) राजन ( स्तवन्तः )॥ १० ॥ 





डे इन्द्र ! स्व नो मा मर्धीनेस्तदा55 भर यक्ते5स्मिन, नब्ये देष्णे ते 
शब्त उक्ये भूरि द्रव्यमस्ति तद्दाशुपे दातवे प्रभर सर्वेम्थों नोउस्मम्यं दद्धि । स्टुवस्तो 
बयमिह स्व्रां प्रत्रणाम ॥ १० ॥ 


राज॑स्तुभ्यं कर्संब्यं कर्म्म यद्यद्धेस तत्तदाचर प्रजञाउमत्यराज्यो 
चर प्रसारय ॥ १०४ 






) राजन ! छाप ( न: ) हम लोगों को ( सा ) मत ( मर्जी। ) सीज्ा 
उस घन को ( झा. भर ) धारण «जिये (यत्‌ )जो (के) 
आप के ( अ्स्मिन्‌ ) इस ( नथ्ये ) नवीन ( देव्णे ) देने और (तले) झ्राप के ( शस्ते ) प्ररेसित 
( डक्ये ) कहने योग्य ब्यवडार में ( भूरि ) बहुत द्रम्य है वह ( दाशपे ) द/नशील्न के लिये ( दालवे ) 
देते को (प्र ) सत्यस्त घारण कीजिये और ( नः) हस सथ लोगों के लिये ( दस्ि ) दीजिये कर 
(स्टुब्स्तः ) स्तुति करते डुए ( डयम ) इस ज्ोग थह आपको ( प्र, बज्म ) डपदेश करें | १० | 

भावार्थ :-- हे राजन्‌ ! भ्रापके लिये करने योग्य कम्में जो जो कहूँ उस उश्च का आचरण 
करो और प्रजा मन्‍्त्री और राज्य की उम्नति के किये बहुत घन, विद्या और न्याय को 
कैल्लाप्ो || १०॥। 





पुनरुपदेश विषयमाइ--- 
फिर डपदेशविषय को अगले मस्त्र में कद्दते हैं-- 

न छुत इन्द्र न्‌ ग्रंणान इष॑ जरिश्रे नधो ई न पींपेः । 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य॑ घिया स्थांम रुथ्य/ सदासाः ॥ ११॥ ४॥ 

लु | स्तुतः । इन्द्र | जु | गुणानः। इपंम्‌ । जरित्रे । ना । न। 
पीपेरितिं दीपिः। भ्रकरि । ते । हरिज्वः । अक्म॑ | नव्यंम्‌ । धिया । स्याम । रथ्यः । 
सुदाइसाः ॥ ११ ॥ ४ ॥ 
एदारयः--( हु) सद्य: (स्तुतः) प्रशंसितः (इन्द्र ) खुखप्रदातः (चु) 
) स्तुशनन्‌ ( इफ्स ) विज्ञालस्‌ ( जग्त्रि) सत्यप्रशंसकाय (नद्यः ) (न) इव 
वर्ण ( अकारि ) कियते (ते) तथ् ( दरिवः ) बहुसेनाक़युक्त (ब्रह्म ) 
महद्धनमन्नं वा ( सव्यम्‌) नवीनम्‌ ( ध्रिया ) कर््मैणा ( स्थाम ) ( रथ्यः ) बहुरमणीय- 
रथादियुक्ता: ( खदाखा: ) समानदानवेवका: ॥ है? ॥ 

श्र 








(पी 


श्श्द ऋग्वेदः अ० ३े। अ० ६। ब० ४॥ 





अन्वय/--हे इन्द्र ! स्तुतस्संस्त्वं जरित्रे नव्यम्त्रह्म नु नद्यो न पीये:। गृूणानः 
सन्नव्यमिषम्पीपे: । हे हरिय्रो यस्मै ते5स्मामिर्थिया नब्यं प्रह्माउकारि तत्सदायेन सदासा 
बय॑ रश्यो नु स्थाम ॥ ११॥ 

भावार्थ/--अमात्यसेनाप्रजाजने: प्रशंसितानि कर्म्माणि कुबेदो .राक्: स्तुतियेथा 
कार्य्या तथैत्र राज्ञाप्येलेषां शुभकर््म सु प्रतत्तमानानां प्रशंसा कर्त्तव्येति ॥ ११॥ 


अन्नन्द्राजा5मात्यविद्वदुयुणवर्ण नादेतदर्थ स्य पूर्वघक्ता्थेंन सद्द सक्लतिवेद्या ॥ 
इति दिशतितम सूक्तं चतुर्थों वर्ेश्न समाप्तः ॥ 

पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) खुख के देनेवाले ! ( स्तुतः ) प्रशंल्रित हुए आप ( जरित्रे ) सत्य 
कहनेवाल्े के लिये ( नब्यस््‌ ) नवीन ( ब्रह्म ) बढ़े घन वा अन्न की ( नु ) शीघ्र ( नय्य: ) नदियों के 
(न) सइश ( पीपेः ) बृद्धि करो और ( गृणानः ) स्तुति करता हुआ नवोन ( इफम्‌ ):विज्ञान की 
बृद्धि करो हे ( ६रिवः ) बहुत सेना के भकों से युक्त जिसके लिये ( ते ) आपके दम क़ोगों ने( घिया ) 
कर्म से नवीन बढ़ा घन वा अन्न ( अ्रकारि ) किया उसके सहाय से ( सदाक्ता: ) समान दान देने 
वाले सेवक हम ल्लोग ( रथ्यः) बहुत सुन्दर रथ आ्रादिकों से युक्त (जु) निश्चय ( स्याम ) 
होवे ॥ ११ ॥ 

भावार्थ:--मस्त्री सेना और प्रजाजनों को श्रेष्ठ कम्मे करते हुए राजा की स्तुति जैसी 
करतम्य दे वैसी ही राजा को भी इन उत्तम कर्मों में प्रवत्तमान लोगों की प्रशंसा करनी 
चाहिये ॥ ११ ॥ 

इस युक्त में इन्द्र राजा श्रमात्य भौर विद्वानों के गुणों का बर्णंन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
इस से पिछिले सूक्त के भर्थ के साथ सक्रति जाननी चाहिये ॥ 


यह बौसवां खूक्त भौर चौथा वर्ग समाप्त हुआ || 
२२8०० ++&++ 
अपैकादशर्चस्यैकाधिकविंशतितमस्य स्रक़स्य बामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१, २, ७, १० अर्क्पड्क्कि! । ३ स्व॒राद पछक्नि; | ११ निचृत्‌ 
पर्क्षिश्लन्दः | पन्‍्चमः स्वर: | 2, २ निनृत््रिष्ुप्‌ | ६, ८ विराट 
त्रिष्डप्‌ छन्दः । & त्रिप्दुप्डन्दः | घेबतः खरः ॥ 
अयेन्द्रपदवाच्यरा जयुणानाइ-- 


अब ग्यारह ऋचावाले इक्कीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मंत्र में 
इन्द्रपदबाच्य राजगुणों को कहते हैं-- 


आ यात्विन्द्रोज्वंस उप॑ न इह स्तुतः संघमाद॑स्तु शूरः । 
वाबुधानस्तरविषुयेस्थ॑ पूर्वाद्योन क्षत्रममिमति पृष्यांत्‌ ॥ १॥ 


ऋग्वेदः मं० ४ । ऋ० २। खू० २१॥ श्ह् 





आ | यातु | इन्द्र) । अवंसे । उप॑ | नः। इह। स्तुतः | सधथ्मात्‌ । 
अस्तु | शूरं: | ववुधान; । तविंपी: | यस्य॑ | पूर्वी: | दो? । न । चत्रम्‌ | 
अभिथ्मूति | पुष्यात्‌ ॥ १ ॥ 

पदार्थ/--६ आ ) ( यातु ) आगच्छतु ( इन्द्र: ) प्रजारक्षकः ( अबसे ) रक्ष- 
णाद्याय ( उप ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( इद ) अस्मिन राजप्रजाब्यवहारे ( रुतुतः ) प्राप्तप्रशंसः 
( सधमात्‌ ) समानस्थानात्‌ यस्सह माद्यति (अस्तु ) (श्ूरः) शत्रुणां द्िखकः 
(वाब्ूघान: ) वर्धमान: ( तविषी: ) बल्युक्ता: सेना: ( यस्य ) ( पूर्वी: ) प्राचीना: ( द्यौः ) 
सूथ्येः ( न) इब ( क्षजम्‌) राज्यम्‌ ( अभिभूति ) शत्रुणां तिरस्कारनिमित्तम्‌ ( पुष्यात्‌ ) 
पुष्ट भवेत्‌ ॥ १॥ 

अन्वय;--द्दे विद्वांखो यस्य राश्षो द्ोर्न पूर्वीस्तविषीः स्यु्यौंनां5मिभूति 
क्षत्र॑ पुष्यात्‌ स बाबूधानः शुरः स्तुत इन्द्रो नोइस्माकमबस इब्ोएयास्वस्मामिः 
सधमादस्तु ॥ 

भावाथ।--यो राजा विद्युद्वद्लिए्ट: सर्यबत्‌ सुप्रकाशा: सेना: कृत्वा निष्कत्टक 
राज्य पुष्यात्स एवेद्द सर्बा प्रतिष्ठामखिलमानन्दं प्राप्य देहास्ते मोक्ष गच्छेत्‌ ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--हे विद्वान जनो ! ( यस्य ) जिस राजा को (दो: ) सूर्य्य के (न) सइश 
(पर्व: ) प्राचीन ( तबिषोः ) बलयुक्त सेना हों और सुस्यें के सहश ( अमिभूति ) शलुओं के 
तिरस्कार मैं निमित्त | उत्रस्‌ ) राज्य ( पुष्यात ) पुष्ट होंवे वह ( वाब्ृधानः ) बढ़ने और ( थूरः ) 
शुओं का नाश करने कल्ता ( स्वुतः ) प्रशंसा को प्रास ( इस्द्रः ) प्रजारक 6 (नः | हम लोगों के 
( अबसे ) रक्षण आदि के लिये ( इह ) यहां राजा और प्रजा के व्यवहार में ( डप, श्रा, ढातु ) 
समीप प्राप्त हो और हम लोगों के ( सघमात्‌ ) समीप स्थान से झ्रानन्‍्द करने बाला ( घस्तु ) 
हो॥ १॥ 

भावार्थ:--जो राजा बिजली के सदश बलिष्ठ सूर्य के सश्श उत्तम प्रकार प्रकाशित 
सेना कर निष्कंटक भरधोत्‌ दुजनादिरहित राज्य को पुष्ट करे वदी इस संसार में सम्पूर्ण प्रतिष्ठा और 
सम्पूर्ण आनन्द को प्राप्त होके शरीर के त्याग के समय मोछ को प्राप्त होंबे || १ ॥ 

अथ शजगुणानाइ-- 
अब राजगुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
तस्पेदिह स्तंवध दृष्ण्यांनि तुविद्य्नस्प॑ तुबिराधंसों नृन्‌ । 
यस्य ऋतुर्जिदथ्यो ३ न सच्नाद साह्ान्तरंत्रो अभ्यस्ति कृष्ठीः ॥ २॥ 
तस्‍्थ॑ । इत्‌ | इृह । स्तव॒थ । वृष्ण्यानि । तुविष्युम्नस्प॑ । तुविष्राधैेसः । 
जून । यस्‍्य॑ । ऋतुः । विदध्यं:। न। सुमरउराद | सहान्‌ | तरत्र: | अमि । 
अस्ति | कुष्टीअ ॥ २॥ 





२२० ऋग्वेद: अ० ३। अ०६ । ० ५॥ 





पदार्थः--( तस्य ) ( इत्‌ ) (इृद ) अस्मिद राज्ये (स्तवथ) प्रशंसथ 
( दुष्एण्यनि ) बलेषु साधूनि (तुविद्युस्नस्थ) वहुयशसः (तुविराधस: ) वहेश्वर्यस्थ 
( नून ) नायकान्‌ ( यस्य ) ( क्रतुः ) प्रज्ञाराज्यपालनाख्यो यज्ञो बा ( विदध्य: ) विज्ञातुं 
योग्य: ( न ) इब ( सम्राट्‌ ) खावेभौमो राजमान: ( साहान्‌ ) सोढा ( तरूजः ) दु:खेम्य- 
स्तारक: ( अभि ) ( अस्ति )( कृषीः ) मनुष्यान्‌ ॥ २!॥। 

अन्वय/--हे मजुष्या यस्य तुविद्युम्नस्य तुविराधसो राज्ञ इद् विदथ्यो सन्ना- 
शान स्गहान्‌ तरुत्रः कतुर म्यस्ति बृष्णयानि सन्ति तस्पेत्नन्‌ कृष्ठीयू य॑ं स्तवथ ॥ ९ ॥ 

मभावाशः---ह़े मदुष्या सस्व प्रशोणलनि सेस्थानि महाकीसिग्स्कसख्य घसे 


[रर्स लिया शुभा शुणकरम्मेखवभावा: सहायाश्य स्युस्स एवं चक्रवर्सी राजा भवितु- 
महंति ॥ हे के 





- हे सह॒प्यो ! ( यस्य ) जिस ( तुकिशुक्तस्थ | बहुत यशयुक्त ( तुब्सिचसः ) 
हेशर् दाल्ले शाजा के ( इक ) इस राय में ( विदध्यः ) जानने थोग्य ( सख्ाद ) सम्पूर्ण भूमि 
हु और ५क्राशमान के (न) उददश ( खाहवान्‌ ) खहने वा ( तद्त्रः ) दुःखों से पार उतारने 
शाला (क्रतुः ) बुद्धि और राज्य का पाल्ननरूप यज्ञ ( ऋमि, अस्ति) सब ओर से है और 
| कष्णणनि ) बल्लों में शा कार्य हैं ( तस्य, इत्‌ ) उसी के ( मृत ) नायक ध्थात्‌ सुल्य ( कष्टी:) 
महुष्यों को ( स्तवय ) तुम लोग प्रशंसा करो ।६ २ ॥ 

आवार्थ:--हे मजुष्यों ! जिन की पूर्याबकवाली सेना और बढ़ा यश असंक्य घन 
पूर्याविधा उत्तम गुण करम्मे स्वभाव और सद्दाय दोवें वड़ो चकवर्सी राजा द्वोने के योग्य होता 
है॥। ४ 











पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
आ। दात्विन्द्रों दिब आ एंथित्या मक्षू स॑झुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 
स्व॑र्णरादव॑से नो मरुत्वांन्‌ परावतों बा सदनाहतस्थ ॥ ३-॥ 

आ । यातु । इन्द्र: । दिवः | आ । पृथिव्याः । म॒छ्ु । समुद्रात्‌ । उत। 
हु। । पुरीपात्‌ | स्॑:उनरात्‌ | अव॑से । नः | मरुलान्‌ । पराध्वत॑ः । वा ) सर्दनात्‌ | 
ऋतस्थ ॥ ३॥ 

ददार्थ+---( आए ) समन्‍्तात्‌ ( यात॒ ) प्राप्नोतु ( इन्द्र: ) खूर्व इब राजा ( दिबः ) 
प्रकाशात्‌ ( आ ) ( एृथिव्या: ) भूमेः ( मक्ष्‌ ) शीघ्रम्‌ । सच्विति स्षियना« । निध्॑० २। ९४। 


( सझुद्रात्‌ ) अन्तरिक्षात्‌ (उत) (वा) ( ऐुरीपात्‌ ) उदकात्‌ घुरोषमित्युदकना» | 
नि्॑० रै। १९ ( स्वणेरात्‌ ) खवरादित्व इब नराज्नायकात्‌ ( अवसे ) रक्तणाद्याय ( नः ) 





ऋग्वेद: म० ४। अ० २। सू० २१ ॥ 





अस्माकम ( मरुत्वान ) वायुवानिव प्रशस्ठपुरुषयुक्तः ( परावतः ) दूग्देशाल्‌ (कक) 
( सदनात्‌ ) स्थानात्‌ ( ऋतघ्य ) सत्यध्य काररुस्‍्य ॥ हे ॥। 

अन्वय/---यथा स॒र्य्यआ दिव: पृशिब्या उत समुद्राद्वा पुरीपात्‌ पएरावव ऋछत- 
स्य सदनाद्वा नो5बसे मच्चायाति तथैव खणेराज्नो5वसे मरूत्वान्त्सब्रिन्द्र आयातु ॥ ३ १ 








भावार्थ:--झत्र वाचकलु०-हे राजन ! यथा सूर््बोंः्तरित्तं 
अल कार्यें जगन्च व्याप्य सर्व रक्तति तथेब्र प्रतापी खुसदावों भूत्वाउस्मान्‌ सेट्द्य 
प्रकाशितो भव ॥ हे ॥ 

पदार्थ:-- जैसे सूर्य ( हा, दिवः ) प्रकाश से ( ए्थिव्याः ) भूमि से ( डत ) और 
( समुद्दात्‌ ) ब्न्‍्तरिक्ष से ( वा ) वा ( पुरीषात्‌ ) जल से ( परावतः ) दूर देश से ( ऋतस्थ ) सत्य 
कारण के ( सदनात्‌ ) स्थान से ( वा ) था हम ख़ंखारी जनों को रक्ा आदि के लिये ( सघू ) शीम 
प्राप्त होता है वैसे ही ( स्वर्ुरात्‌ ) सूस्यें के सदश नायक से ( नः ) इम कोयों के ( आबसे ) रछण 
आदि के लिये ( मरुचान्‌ ) वायुवान्‌ पदार्थ के खदश प्रशंखित पुरुषों से युक्त होता हुआ ( इन्द्र: ) 
सूर्य के समान राजा ( आ, यातु ) शप्त हो ॥ ३॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु “--हे राजन ! जैसे सूर्य श्रस्तरिक्ष प्रकाश भूपति जल 
और कार्य जगत को व्याप्त होकर सब की रक्षा करता है वैसे हो प्रतापों और उत्तमस॥ायथुक्त 
होकर भर हम कोगों की उत्तम प्रकार २छ्षा कर के प्रकाशित हूजिये ॥| ३ ॥। 





पुनस्‍्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
स्थूरस्प॑ रायो इंडतों य ईशे त् छवाम विदधेष्चिस्द्रम्‌ । 
यो वयुना जयाति गोम॑तीषु प्र धृंष्णुया नय॑ति वस्पो अच्छु ॥ ४॥ 
स्थूरस्प॑ | राय: । कृतत। । यः । ईशें । तमर । ऊ इति । स्तवाम । विदर्थेद । 
इन्ट्रेम । यः | वायुनां । जय॑ति । गोउम॑तीष । प्र । धृष्णु४या । नस॑ति । बस्पः । 
अच्छे ॥ ४ ॥ 
पदार्थ स्थूरस्थ ) स्थृजस्थ (राय:) धनस्थ (ब्रद्दतः ) महतः (यः) 
( ईशे ) ईए ईशबरो भवति (तम्‌) (३3) (स्तवत्म ) प्रशंसेम ( विदयेषु ) सझषझ्ामेषु 
( इन्द्रम्‌ू) शन्रुविदारकम्‌ ( यः ) ( वायुना ) पश्चनेन ( जयति ) ( गोमतीषु ) प्रशंसिता 
गाबो बाचो याखु सेनासु ताखु (प्र) ( घृष्छुवा ) ध्रृष्णूनि प्रगल्‍्मानि याति येस्तानि 
( नयति ) ( बस्पः ) अतिशयेन श्रेष्ठ॑ धनम्‌ ( अच्छु )॥ ४॥ 





अन्वय३--दे मनुष्या यो बृहत: स्थ्रस्थ राय ईशे विद्लेच्िन्द्रमच्छु लयति 
यो गोमतीषु घृष्ण॒या वायुना55छु जयति बस्य: प्रख्यात तमु दयं स्तवाम ॥| ४॥। 








श्र ऋग्वेद: अ० ३े | अ० ६। ब० ५४ 





आवा्थः--बो राजा महतीमिस्लेनामिः खड़आमेषु विजय प्राव्य मद्दान्ति 
धनानि प्रतिष्ठाञ्ञ लब्ब्वा प्रशंसितो जायते तस्वैबव स्तुति: कक्तंत्या ॥ ४॥ न 

पदार्थ:- हे मनुष्यो ! ( यः ) जो ( बृहतः ) बढ़े ( स्थूरस्थ ) स्थूल ( रायः ) घन का 
( ईशे ) स्वामी होता है ( विदयेषु ) सकप्ममों में ( इन्दस्‌ ) शत्रु के नाश कशने गले को ( अच्छ ) 
उत्तम प्रकार ( नयति ) प्राप्त करता है ( यः ) जो ( गोमतीषु ) प्रशंसित वाश्ियों प्ले युक्त सेनाओं में 
( छुष्णुवा ) प्रगत्मता और ( बायुना ) पवन के साथ उत्तम प्रकार ( जयति ) विजयी होता दे 
( कस्थः ) भत्यम्त श्रेष्ठ घन को (प्र) प्रीति के साथ चाहता दे (तम्र, ड) उसश्ली की हम लोग 
( स्तवाम ) प्रशंसा करें ॥ ४ ॥। 





भावार्थ:--जो राजा बड़ी सेनाओं से सडूझ्रामों में विजय को प्राप्त हो तथा बहुत घर्नों 
और प्रतिष्ठा को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है उस्री की स्तुति करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमेव राजविपयमाह-- 
किर डी राजविए्य को अगले मन्त्र में कटते हैं - 
उप यों नमो नमसे स्तमासन्निय॑त्ति बाचं जनस- 
ऋज्जसा :; एरुवार॑ उकपेरेन्द्रं क्रएवीत सर्दनेपर होता ॥ ५ ॥ ४ ॥ 


थे 
जध5 4 | 





उप॑ | या । नमः । नमसि | स्तमायन्‌ । इय॑र्ति | वाचम | जनय॑न्‌ । 
यजंध्ये | ऋजसानः | पुरुषवारः । उक्येः। आ । इन्द्रम | कुण्वीत । सर्द॑नेषु । 
होता ॥ ५ ॥ ५ ॥ 


पदार्य/-- डप ) (यः ) ( नमः ) अन्नम्‌ ( नमसि ) अन्ने सत्कारे था (स्त- 
भाषन्‌ ) स्तम्मयन्‌ ( इयस्ति ) प्राप्नोति ( बाचम्‌) खुशिक्षितां वाणीम ( जनथन ) 
प्रकटयन्‌ ( यजध्ये ) यष्ड' सह्तुम ( ऋच्जलान: ) प्रसाध्चुबन, ( पुरुषार: ) बहुमिः 
स्वीकृत: ( उक्पेः ) प्रशंसितेः कर्म्ममि: (आ) (इन्द्रम) परमैश्व्यम ( छबीत ) 
कुर्य्यात्‌ ( सदनेषु ) न्‍्यायस्थानेषु ( होता ) न्‍्यायस्य दाता ॥ £ ॥ 

अन्वय३--हे मजुष्या यो यजध्यै बाल जनयन्नुक्येऋज्जलानः पुरुषारों होता 
सदनेषु नमलि नम उपस्तभायक्निन्द्रमाकृएबीत स नमः खत्कारमियर्सि ॥ ५ | 








भावार्थ--बो राजा विद्यासशिज्षायुक्तां नीति प्रकटयत सत्कारा5्ान्‌ 
सस्कुर्वन, दुष्टान्‌ दराडुयन्‌ प्रयतमानः राज्यपालेनेश्वयद्रिति करोति सणब खर्वेश् 
सत्कृतों जायते ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:-- दे मनुष्यों ( यः ) जो ( यजध्ये ) मेल करने को ( वाचस्‌ ) उत्तम शिक्षायुक्त 
वाणी ( जनयन्‌ ) प्रकट करता हुआ ( उक्येः ) प्रशंसित कम्मों से ( ऋष्जसानः ) अत्यन्त सिद्ध 
करता हुआ ( पुरुवारः ) बहुतों से स्वीकार किया गया ( होता ) स्याय का देनेदाला ( सदनेषु ) 


ज््ै- 


चल 
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न्याय के स्थानों में ( नमल्लि ) अन्न वा सत्कार के निमरित्त ( नमः ) झन्न को ( उप, स्तमायन्‌ ) 
स्तम्भित ब्र्थात्‌ रोकता हुआ ( इन्दरम्‌ ) अत्यन्त ऐश्वर्थे को ( आरा, कृषबीत ) सिद्ध करे बह अरक्त 
और सत्कार को ( इयत्ति ) प्राप्त होता है ।. ५ ॥ 
भावार्थ:--जो राजा विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त नीति को प्रकट करता सत्कार 
करने के योग्यों का खत्कार कर्ता दुष्टों को दर्ड देता और प्रयत्न करता हुआ राज्य के पालन से 
देश्वय्ये की उन्नति करता है बही सर्वत्र सरकृत होता है ५ €॥ 
न 
अथ राज्ञा सह प्रजाजनविषयमाह-- 
अब राजा के साथ प्रजजनों के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
घिषा यदि विषण्यन्तः सरण्यान्त्सद॑न्तो अद्विमौशिजस्थ गोहें। 
आ। दुरोषाः पास्त्यस्‍्य होता यो नो महान्त्संबरणेष वहिं। ॥ ६॥ 
धरिपा । यदि । ध्रिपण्यन्त: । सरणयान्‌ । सर्दन्तः । अद्रिंम | औशिजस्थ। 
गोहें | आ । दुरोपः । पास्त्यस्य॑ | होतां। यः। नः | महान्‌ । समउवर॑णेष । 
बहिं! ॥ ६ ॥ 


एदार्थ/--( छिप! ) स्तुत्य ( यदि ) ( घिपरयतः ) स्तुवस्तः ( सरणपान्‌ ) 
सरण प्राप्तान ( सदस्त:) निवासयन्तः ( अद्विम्‌) मेघमित्र ( औशिज्ञस्य ) कामय- 
माना5पत्यस्थ (गोहे ) संत्रणीये ग्रे (आ) ( दुरीबाः ) दुर्गतो दूरीभूत ओषः 
क्रोधो यस्य सः ( पास्त्यस्थ ) ग्रद्दे भबस्थ (होता ) दाता (यः) (नः) अस्माकम्‌ 
( महान ) ( संबरणेषु ) आचक्ादकेषु व्यवद्दारेषु ( वह: ) बोढ/भिरिव ।। ६ | 

अन्वय;--हे मनुष्या यो नः पास्त्यस्थ संवरणेषु बद्िरिवर महान्‌ दुरोपा 


द्वोता भवेद्यदि तमरद्विमित्रोशिजस्य गोदे घिषरयन्यः खरणयानासदम्तो घिषा यूय॑ गृह्ढीत 
तह युप्मान्तसवें खुखस्प्राप्रवात्‌ ॥ ६॥ 








भावार्य:--अन्र वाचकलु०--यदि राजादयों मनुष्या: प्रशंसितान्‌ प्रशंखयेयु: 
प्राप्तान्‌ रक्तेयुस्तदिं ते मद्दास्तों भवेयु ॥ ६॥ 

पदार्थ :- हे मनुष्यों ( यः ) ओ ( नः ) इस लोगों के ( पारू्यस्य ) गृह में उत्पन्न हुए के 
( संवरणेषु ) भ्राच्छादक भ्रथांत्‌ ढांपने वाले व्यवहारों में ( वह्िः ) पदार्थ पहुँचाने वाले भ्रप्नि के 
सदश (महान्‌ ) बड़ा ( दुरोषाः ) क्रोध से रहित ( होता ) देने वाला हो ( यदि ) जो उस के 
( अविस्‌ ) सेघ के सदश ( ओशिजस्थ ) कामना करने वाले के सम्तान के ( गोहे ) ढांपने योग्य गृह 
में ( विपणयस्तः ) स्तुति करते और ( सरण्यान्‌) सरण्पान्‌ श्रथोत्‌ सन्‍माये को प्राप्त जनों को 
( भरा, सदन्तः ) निवास देते हुए ( घिषा ) स्तुति श्रयौत्‌ प्रशंश्ा के साथ आप लोग अदण करो तो 
आप कोर्गो को सब सुख प्रास दोव '। ६ # 


स्र्४ ऋग्वेद: अ० ३े। अ० दे! चण ६ | 


भावार्थ--इस॒ मंत्र में वाचकलु »--जओ राज्य आदि मनुष्य प्रशंसित पुरुषों की प्रशंसा 
करायैं [ <करें ] और परास्त हुए पु को रक्त करें तो वे करे होयदे .। ६ 








अथ राजविषयान्तगंतराजश्ृत्यकर्मो' 
अब र:जविषयान्तर्गत राजद्भत्यों के कम को अगले मन्त्र में कदृते हैं-- 








स॒त्रा च्दीं माबरस्प चृष्ण। सिदाकि शुब्मः 
झुदय यदीमौशिजस्प सोहे प पद्धिये प्रायसे मद/य ॥ ७ । 


सत्रा । यत्‌ | ईम । भार्वरस्प॑ | वृष्ण! । सिसक्ति । शुष्प्ंः । स्तुबते । 
भर । गुर । यत्‌ | ईपू | ओशेजस्प । गेड़े | है । यत्‌ ! थिये । क्र! अय॑से । 
मंदाय ॥ ७॥ 


( बार्वरस्थ ) प्रझाः 
अलबात्‌ ( हतुअते ) 





पदार्य/--( खन्ना ) सत्वेन ( बत्‌ ) यः (इस) सं 
भूर्तूं राक्षः ( बुष्णः ) बल्िप्रस्थ ( सिषक्ति ) सिह्वति ( शु' 
प्रशंसां कुर्बत ( भराथ ) घारकाय (गुद्दा ) बुद्धो ( यत्‌ ) यः ( ईम्‌ ) ( झोशिजल्य ) 


कामयमानेषु कुशलस्य ( गोदे ) संवरणीये गृद्दे (प्र) (यत्‌ ) थः (ब्विय ) भज्ञारों 
( ग्र)( अयसे ) गमताय ( मदाय ) आनन्दाय ॥ ७ ॥ 





अन्वय/--यद्य: शुष्मः सप्नेम्‌ मार्वरस्थ बुष्णः स्तुवत भराव सिपक्ति यद्यो 
गुहौशिजस्थ गोदे सत्यं प्रसिषक्ति यथो5यले मंदाव घिये शुद्ध। प्रक्वलमों मरह्ि 
एव सर्वे लभते ॥ ७॥ 





है, ऊ व 
भावाथे।---ये भ्ृत्या ध्रम्येंग राज्य शशखतों राप्ो राष्ट्रें सतवनन्दायरेव प्शाः 
पालयरित ते5तुल्मानन्द॑ लभस्‍्ते ॥॥ ७ ॥ 


पदार्थ:--( यत्‌ ) जो (शुध्मः) बलवबात्‌ (सत्रा ) सत्य ले (ईम्‌) सब प्रकार 
( भारवेरस्थ ) प्रजा के पाक्षन करनेवाले राजा के (दा: ) बलिए को ( स्तुबते ) प्रशंसा करते हुए 
( स्वाय ) धारण करनेवाले के लिए ( सिपक्ति ) खोंचता दे ओर (यत्‌ ) जो (गुदा) बकि में 
( औरिजस्प ) कामना करने वालों में चतुर के ( सोहे । स्वीकार कहे योग्य घर में सूय का (मर) 
सिख्नेन करहा है ( यत्‌ ) जो ( अपसे ) समत ( सदाय ) आरन्द चोर (लिये ) बदि के किये 
बद्धि में प्रान को ( ईम्‌) सब्च प्रकार से (प्र) अत्यस्त सोचता है बह्ढी सापूर्तो लाम को प्राप्त 
होता है । ७ ॥॥ 





साद्ार्थ:--जो कर्मचारी लोग घर्मे से राम्य का शासन करो हुए सज़ा 
स्याय से प्रजाप्नो का पालन करते हैं वे अतुल आबन्‍्द को शत होते हैं ॥ ७ 


सत्य 
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पघुना राजविषयमाइ-- 
किंर राजविषय को अगले मंत्र में कहते हैं-- 
वि यद्वरांसि पर्व॑तस्प बृण्वे पर्योमिजिन्वे अपां जवांसि । 
बिद्दूगौरस्प गवयस्थ गोहे यदी वाजांप सुध्योई बहन्ति ॥ ८॥ 

बि । यत्‌ । वरासि । पर्वैदस्थ । वृण्वे । पय॑/उभिः । जिन्‍्वे | अपाम्‌ । 
जवासि । बिदत्‌ । गौरस्प॑ | गवयस्प॑ । गेहें | यदिं | वाजाय । सुर्य्य॑ः । 
बहन्ति || ८॥ 

पदा/--- ( वि) ( बतू ) यः ( बरांसि ) बरणीयानि धर्म्याणि कर्म्माणि 
( पर्वतस्य ) मेघस्पेव ( बूण्वे ) स्वीकुर्य्याम्‌ ( पयोभि: ) उदके: ( जिन्बे ) तपैयामि ( अपाम्‌ ) 
जलानाम्‌ ( जवांसि ) वेगा इब ( विदत्‌ ) ह्रभमानः: ( मोरस्य) ( गवयस्य ) गोसह- 
शस्प ( गोहे ) शद्दे ( यदी ) अजञ्ञ निफातस्थ चेति दीर्घ:। ( बाजाय ) वेगाय ( खुध्यः ) 
शोभना धीर्येबास्ते ( बहन्ति ).प्रापयन्ति ॥ ८ ॥ 

अन्वय/--हे राजन, ! यदी खुध्यों बाजाय गौरस्थ गवयस्य गोहे वियदन्ति 
तई खुल लभस्‍न्‍्ते यद्यो5हं पर्वतस्य प्योभिरिव वरांसि बूणवे5पां जांसि विदस्सन्‌ राज्य 
जिन्‍्दे तान्माञ् भवान्‌ सत्करोतु ॥ ८॥ 

भावाये।--श्ज् बाचकलु०--यथा गवयस्प साधर्म्ये गो रक्षति तथेब घार्मिका- 
जां साधस्यें राजानो रचास्तु यथा मेघो जलदानेन सर्व प्रीणाति तथेब राजाउभयदानेन 
सर्व खुलयेत्‌ ॥ ८॥ 

पदार्थ :--हे राजन ! ( यदी ) जो ( सुध्यः ) उत्तम बुद्धि बाले जल ( बाजाय ) वेश के 
किये ( गौरस्थ ) मोर ( गवयस्थ ) गोसइ॒श के ( गोदे ) गृद्द में ( वि, बहल्ति ) स्वीकार करते हैं 
तो सुस्त को श्राप्त दोते हैं और ( यत्‌ ) ओ मैं ( पबंतस्य ) मेष के ( परयोभि: ) अरबों के सरश 
पदार्थों और ( बरांसि ) स्वीकार करने योग्य धर्म्मयुक्त कम्मों का ( बूछवे ) स्वीकार करूँ और 
( भ्रपाम्‌ ) जल्लों के ( जवांलि ) वेगों। के सइश कर्मों को ( विदत्‌ ) प्राप्त होता हुआ राश्य को 
( जिस्बे ) शोमित कस्ता हूं उनका और मेरा आप सरकार करो ॥ ८ ॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में काचकलु»--जैसे गयय के साधस्यें को गौ धारण करती है 
दैसे ही धार्मिक पुरुषों के साधम्यें को राजा लोग धारण %रें और जैसे मेब जलदान से सब को दृ 
करता है बैसे दी राजा अ्रभयदाण से सक को सुऊ देंवे ।। ८ ।। 

पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


भ॒द्रा ते हस्ता खुक्क॒तोत पाणी प्रयन्तार। स्तुब॒ते राध॑ इन्द्र । 


का ते निष॑त्तिः किसु नो मंमत्सि कि नोंदुदु हृषसे दातवा उँ॥ ६॥ 
२६ है 


श्र ऋग्वेद अ० ३। अ० ६ । ब०६॥ 





भद्रा | ते । इस्तां | सकता | उत | पाणी इतिं । प्रज्यन्तारां । स्तुव॒ते । 
राध॑; । एस्द्र । का | ते । निः्संत्तिः | किम | ऊँ इतिं। नो इतिं। मपत्ति | 
किम । न । उत्‌ऊउंत्‌ । ऊँ इतिं । दषसे | दातै । ऊं इतिं ॥ ६ ॥ 

पदार्थ+--( भद्गा ) कल्याणकरसंकरी (ते ) तब ( हस्ता ) हस्तो ( खुछुता ) 
शोभन धम्यें कर्म्मे क्रियते याभ्यान्तो ( उत) अपऐि ( पाणी ) बाह ( प्रथस्तारा ) प्रय- 
अ्छुन्ति याभ्यान्तों ( स्तुब॒ते ) सत्यं बदते ( राघ: ) धनम्‌ ( इन्द्र ) सर्वेभ्यः खुखप्रद 
( का )( ते ) तब ( निषक्ति: ) निषीदन्ति यया खा स्थितिर्नीतियाँ ( किम) (ड) 
अस्मान्‌ ( ममत्सि ) दृर्षपसि ( किम ) (न) निषेध ( उद्युत्‌ ) उत्कृष्टे (ड ) 
वितरके ( इर्दले ) आनन्द्सि ( दातवे ) दातुम्‌ (ड )॥ ६ ॥ 

अन्वय।---हे इन्द्र ! यस्य ते खुछृता हस्ता उतावि प्रयस्तारा भद्रा पांणी 
स्तुकते राधो दद्यातां तस्य ते का निषत्तिरु त्वं कि नो ममत्सि दातवाड किनड 
डदुद्धर्वसे ॥ ६ 0 

भावाये। >हे राजन ! यस्मास्वम्स्मानानस्द्यललि तस्मादानन्दितः खततआयसे 
बतस्त्व॑ खुबर्ण पाणिदा नदवस्तों योग्यान्‌ सत्करोषि तस्मासब कल्याणुकरी नीतिरस्ति ॥ ६ ॥ 

पदार्थ :- हे ( एस्द्र ) खब के लिये सुख देलेवाले ! जिन ( ते ) आपके ( सुझता ) श्रेष्ठ 
धम्म॑युक्त काम किया जाता जिन से वे ( इस्ता ) हाथ ( उत ) और ( प्रयन्तारा ) देते हैं जिनसे वे 
( भद्रा ) कल्याण कमे करने वाल्ले ( पायी ) द्वाथ ( स्वुक्ते ) सत्य बोलते हुए के लिये ( राधः ) 
सर देबें उन (ते) आपको (का ) कौन ( निषस्तिः ) स्थित द्ोते हैं जिससे ऐसी मस्योंदा वा 
जौति है (उ ) और आप ( किम ) क्‍या ( नः ) हम लोगों को ( ममरिस्ति ) प्रसन्न करते हो और 
(कतवै ) देने को (ड)भी (किम) क्‍यों (न, उ) नहीं ( उदुत ) उत्तम प्रकार ( इपंसे ) 
आरन्दित होते हो ॥ # ॥ 

भाार्थ:--हे राजन ! जिससे आप इस लोगों को आनन्द देते हो इससे आनम्दित 
जिरम्तर होते हो और जिससे आप सुक्र्ण हस्त में घारण किये हुए दानसहित दस्तयुक्त हुए योग्वों 
का सब्कार करते दो इस से श्राप की कल्याण करनेवाली नौति है ॥ ६ ।॥! 

पुनस्तमेब विषयमाह-- 
फिर डस्री विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
एवा वस्ब॒ इन्द्र! खत्यः सम्राइटन्ता वृत्न॑ वरिंवः पूरवें का। 
पुरुछुत्त कत्वा न। शग्धि रायो भंक्षीय तेज्वसो दैव्यस्थ ॥ १०॥ 

एवं । बस । इन्द्रं! । सत्यः | समुझाद । ह्ता । वृत्रम्‌ । वर! । 

पूरे । करितिं क । पुरुंपस्‍्तुत | कला । नः। शग्पि । रायः। भत्तीय । ते । 
। 

झबस; ! 












'डयहण || १० ॥ 


ऋग्वेद: मं० ४ । झ० २ । खू० २१॥ २२७ 





पदार्थ/--( एवा ) निश्चये | अञ्न निपातस्य चेति दीर्घ:। ( वस्व: ) घनस्थ 
( इन्द्र: ) ऐश्वस्यैप्रदात ( सत्य: ) सत्सु पुरुषेषु साधु: ( सन्नाट्‌ ) सार्व भोमो राजा ( इनक ) 
(बृचम्‌ ) मेघमित्र शत्रुम्‌ ( बरिवः ) सेबनम्‌ ( पूरवे ) धार्मिकाय मसुष्याय । पर्व 
इति मजुष्यना० | निघं० २। ३।( कः ) कुर्य्या: ( पुरुष्डुत ) बहुन्िः प्रशंसित ( क्त्या ) 
श्रेष्ठया प्रश्षयोत्तमेन कर्म्मेशा वा (नः) अस्मान्‌ ( शग्धि ) देहि (राय: ) घनानि 
( भक्ञीय ) सेवेय भुझ्ज्ीय वा ( ते) तब ( अवसः ) गक्षणस्‍्य ( देब्यस्थ ) दिव्यसुल- 
आपकस्थ ॥ १० ॥ 

अन्वय/--द्दे पुरुष्डत ! यः सत्य इन्द्रस्त्यं ख्यों वृत्रमिव शत्रुन्‌ इन्तेबा 
सम्राटू पूरवे वस्रों वरिवः कः यस्त्व॑ क्त्वा नो राय: शग्धि तस्वैब ते देव्यस्थाउचसः 
सकाशाद्रक्षितो5६ं घनानि भक्तीय ॥ २० ॥ 

भावार्थ:--अ्रन्न बाचकलु०-यः सूर्येवत्‌ प्रकाशितन्यायोउभयवाता खरबथा 
सर्वस्थ रक्षको नरो-भवेत्‌ स एव चक्ररर्त्ती भवितुमहति ॥ १०॥ 

पदार्थ:--हें ( पुरुष्डुत ) बहुतों से शशंसित ! जो ( खत्यः ) श्रेष्ठ पुरुषों में शर्ट ( इन्द्र: ) 
देर के देने बाले आप रू्य ( इृश्रस्‌ ) मेघ को जैसे वैसे शत्रुओं को ( हम्ता, दृवा ) नाश करने- 
वाले ही (सन्राद्‌ ) सम्पूर्ण भूमि के राजा ( पूरवे) घामिक मलुध्य के छिये ( वरवः ) घन का 
( बरिवः ) सेवन (कः ) करैं और जो झाप ( क्रत्वा ) श्रेष्ठ बुद्धि वा उत्तम कम्मे से ( ना ) दम 
लोगों के लिये ( रायः ) घनों को ( शग्धि ) देवें उन्हीं (ते ) आप के ( दैश्वस्थ ) भ्रष्ट सुख प्रात 
कराने वाले ( अवसः ) रकस्ण को उस्तेजना से रक्षित मैं घनों का (मरद्बीय ) सेवन वा भोग 


करू ॥ १० ॥। 
आधार्थ:--इस मंत्र में कचरूलु >--जो सूर्य के सदश प्रकाशित न्‍्याययुक्त श्रभय का 


देगे बाला भर सब प्रकार से सब का रकक नायक होवे वही चक्रवर्ती होने के योग्य होता है।| १० ॥ 
पुनस्तमेव राजविपयमाइ--- 
किर उसी गाजविषय को अगले मन्त्र में कदृदते हैं-- 
न छुत इन्द्र न्‌ गंणान इषं जरिन्रे नचो३ई न पींपेः । 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यँ धिया स्पा र॒थ्य। सदासा। ॥११॥९॥ 
जु । स्तुतः । इन्द्र । लु | गृणानः। इप॑भ्‌ । जरित्रे । नध॑ः । न। पपेरिति 
पीपे। । अ्कारि | ते। इरिउवु/ । ब्रक्म॑। नव्य॑द्ध । पिया । स्थाम | रध्य) । 
सदाउसा। ॥ ११॥ ६॥ 


पदार्य+--( जु ) सद्यः (स्तुतः ) प्रशंसितः ( इन्द्र ) विद्ैश्वस्थेयुक्त (सु) 
अन्ोभयत्र ऋचति तुनुषेत दीघ्घ: । ( ग्रुणानः ) विद्यां स्तुबन (इधम्‌) (जरिज) 





श्र्८ ऋग्वेदः झ० ३। आ० ६। ब० ७॥ 





सकलविद्याउध्यापकाय ( नद्य: ) ( न) इव ( पीपेः ) वर्धय (अकारि ) ( ते ) तुभ्यम्‌ डक 


(इरिवः ) विद्वत्सज्नप्रिय ( ब्रह्म ) विद्याधनम्‌ ( नव्यम्‌) नवीनम्‌ (थिया) प्रक्या 
( स्थाम ) ( रथ्य: ) बहुरथायेःजर्य्ययुक्ता: ( सदासा: ) ससेबका: ॥ ११॥ 

अन्वय+--ह्दे दरिब इन्द्र ! येन थधिया ते नव्यं श्रह्मा5कारि यस्य ट्थ्यः सदासा 
बय॑ स्थाम तदर्थमिष॑ नु गणानो तु प्टुतस्सन्नस्मे जरित्रे नद्यो न पीपेः॥ २१॥ 

भावार्थ/--थो यस्मे विद्या दद्यात्‌ तस्थ सेवा तेन यथावत्‌ कर्त्तव्येति ॥ ११॥ 

अश्रेर्द्रराजप्रजागुणवर्णनादेतदर्थ स्य पूर्वसुक्तार्थेन सद्द सड्तियेंद्या ॥ 

इस्येकाउधिकर्विशत्तम॑ सूक्त पष्ठो वर्गश्छ समाप्त: ॥ दर 

पदार्थे:--हे ( दरिवः ) विद्वानों के खड़ में प्रीति करने वाले ( इन्द्र ) विद्या और ऐश्व्य 
से युक्त जिस ( थिया ) बुद्धि से (ते) ध्वाप के लिये ( नध्यम्‌) नवीन (अहा ) विद्यारूप घन 
( अकारि ) किया गया और जिसके ( रथ्यः ) थहुत रथ आदि देखस्यें से युक्त ( सदासाः ) पलेवा 
करनेवाल्ों के सहित वत्तमान हम लोग ( स्पाम ) होवें इसके लिये ( इपस्‌ ) अन्न की ( नू ) निश्रय 
( गृण्यानः ) विद्या को स्तुति करता हुआ (नु ) शीघ्र ('डुतः ) प्रशंसा को प्राप्त इस ( जरिश्ने ) 
सम्पृश्शंविद्याओं के अध्यापक के लिये ( नथः ) नदियों के ( न) खह्श ( पीपेः ) इृद्धि करो ॥ ११ ॥ 

आादार्थ:--जों जिसके लिये विद्या को देंवे उसकी सेवा उसको चाहिये कि यथायोग्य 
करें ॥ १ ॥ 

इस सूक्त में इन्द्र राजा शरौर प्रजा के गुण बर्ोन करने से इसके झर्थ की इस से पूर्व सूक्त के 
अर्थ के साथ सक़ति जाननी चाहिये ॥ 
यह इश्बीसवां खूक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
++क++ ++#०० 
अपैकादशर्चस्प द्वा्विशत्तमस्य सक़स्य वामदेव ऋषि । इन्द्रो देवता १, २, १, १० 
निशृत्तरिष्दप्‌ । ३, ४ विराटत्रिष्डुप्‌ | ६, ७ त्रिष्ुप्‌ छन्दः । बैवतः 
स्वर | ८ धरुरिक्‌ पढिकरः | ६ खराद्र पढिक्र! | ११ निन्नत्‌ कक 
पढ्किरछन्दः । पश्चमः स्वर) || 
अयेन्द्रगुणानाइ--- 


अब ग्यारह ऋचा वाले बाईसवें सक्त का आरम्म दै, उस के प्रथम 
मन्त्र में इन्द्रपदवाच्य राजयुणों को कद्दते हैं-- 


यज्ञ इन्द्रों जजुषे यच्च वाष्टि तन्नों महान्करति शुष्म्या चिंत्‌ 
बहा स्तोम, मघवा सोम॑मुक्था यों अश्मान शवसा बिअदेतिं ॥ १॥ 





ऋग्वद्‌ मं० ४ । अ० २ | खू० २२॥ श्श्८ 





यत्‌ | नः । इन्द्र | जुजुपे | यत्‌ | च | वर्ष | तत्‌ | नः। महान । 
करति । शुष्मी । आ । चित्‌ । ब्रह्म॑ । स्तोम॑मर । मघज्वां। सोम॑म्‌ । उक्‍्या | यः। 
अर्मॉनम्‌ । शव॑सा । बिश्न॑त्‌ | एिं ॥ १॥ 
५ पदार्थ:--( यत्‌ ) यः ( न: ) अस्मान्‌ ( इन्द्र: ) परमखुखप्रदो राजा ( जुजुषे ) 
सेबते (यत्‌ ) य: (च ) ( बष्टि ) कामयते (तल) सः ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( महान) 
( कर ति ) कुर्य्यात्‌ ( शुध्मी ) महाबलिप्ठ: (आ ) ( चित्‌ ) अपि ( बहा ) महद्धनमन्नं 
वा ( स्तोमम्‌ ) प्रशंघनीयम्‌ ( मघवा ) परमपूजितघन: ( खोमम ) ओषध्यादिगणैश्वय्य म्‌ 
( उकथा ) ध्रशंसनीयानि वस्तूनि (यः ) ( अश्मानम्‌ ) मेयमित्र राज्यम ( शवसा 
बलेन ( बिश्वत्‌ ) धरन्त्लन्‌ ( एति ) प्राप्तोति ॥ १ ॥ 

अन्वय/ः--ह्दे मन्ुष्या यद्य इन्द्रहें नो जुजुषे यद्यों मह्मांस्थाउ5ब्रष्टि यः शुष्मी 
मधया सूस्योंद्श्मानमिव शवसा ब्रह्म स्तोम॑ सोममुक्था चि6्रिश्रत्‌ खन्‌ राज्यमेति तल 
स नस्खुखं करतीति विज्ञानीत ॥ १ ॥ 

भावार्थ+--अत्र बाचकलु०--हे मल॒ष्या यथा सस्यों मेघं धरति इ्ति च तथैय 
यो राजा श्रेष्ठान दधाति दुश्टान्‌ दराडयति स एब्राउस्मान्‌ पालयितुमईति ॥ १॥ 

पदार्थ:-हे मजुष्यो ! ( यत्‌ ) जो ( इस्द्रः ) अत्यस्त सुख का देनेवाल्ा राजा (नः ) 
हम लोगों की ( जुड़पे ) सेआ करता है ( यत्‌, च ) और जो ( महात्‌ ) बढ़ा ऐश्वयंवाक्षा ( झा, वष्टि ) 
कामना करता है (यः ) जो ( शुष्मी ) अत्यन्त बल्वान्‌ ( मघवा ) अति उत्तम धघनयुक्त राजा सूर्य 
( भ्रश्मानस्‌ ) मेघ को जैसे वैसे ( शवला ) बल से ( ब्रह्म ) बहुत घन वा अन्न ( स्तोमस्‌ ) प्रशंसा 
करने योग्य ( सोमस्‌ ) ओोपधी आदि पदार्थेलसृह से देश्व्थ भौर ( उक्था ) प्रशंसा करने योग्व 
बस्तुओ्ों को (चित ) भी ( डिश्रत्‌ ) धारण करता हुआ राज्य को ( एति ) प्राप्त होता है ( तत्‌ ) 
बह ( नः ) हम लोगों को खुख ( करति ) करता दै ऐसा जानो ॥ १ ॥ 

आावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु०-- हे मजुष्यो ! जैसे सूथ्य॑ मेघ को धारण करता और 
नाश करता है वैसे दी जो राजा श्रेष्ठों को धारण करता और दुष्टों को दण्ड देता है वही हम क्ोगों के 
पाक्न करने योग्य है | १ ॥ 

पुनस्तमेवविषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं - 


बृषा बृष॑निधि चतुरश्रिमस्यज्षय्रो बाहुभ्यां उर्तम! शर्चीवान्‌ | 
श्रिये परुंष्णीमुषमाण ऊर्णी यस्थाः प्वोणि सख्याय॑ बिव्ये॥ २॥ 
वृर्षा । वृष॑स्धिम्‌ । चतु/5अश्रिम्‌ । अस्य॑न्‌ । उग्रः। बाहुउभ्यांम्‌ | तृब्त॑मः । 
शची5्वान्‌ । श्रेये । परूंप्णीम्‌। उपमाणः। ऊर्णोम्‌ | यस्याः | पवीणि । 
सख्याय॑ | बिव्ये ॥ २॥ 


ररे० ऋग्वेद: अ० ३। आ०६ | ब० 3 ॥ 





पदार्थ:--( बूषा ) बलिए्ट: ( वृपन्धिम्‌) बलिएनां घोग्कम्‌ (चत्रश्रिम ) 
चतुरद्विणीं सेनां प्राप्तम्‌ ( अस्यन्‌ ) प्रद्धिपन ( उग्र: ) तेजस्वी ( बाहुभ्याम्‌ ) भुजाभ्याम्‌ 
( बतमः ) अतिशयेन नायक: श्रेष्ट: ( शच्ीवान्‌ ) वडुग्रज्ञादान्‌ ( ध्रिये ) लच्म्ये ( परुष्णीम्‌ ) 
विभागवतीम्‌ ( उषमाणः ) दढन्‌ ( ऊर्णाम) आ्छादिकाम्‌ ( यस्या: ) (पर्बाणि) 
पूर्णानि पालनानि ( सख्याय ) मित्रस्य भावाय कर्म्मणे वा ( विव्ये ) कामबते ॥ २॥ 


अन्वय+--हे मजुष्या यो बूषा कृपरन्धि चतुरथ्रिं वाहुभ्यामस्पन्नप्रो दृतमश्शची- 
बान्‌ यस्या: पर्बाणि श्रिये प्रभवन्ति तां परुष्णीमूर्णामुषमाणः सन्त्सल्याय विब्येल 
एवाउस्माक राजा भवितुमहँंत्‌ ॥ २ ॥ 

भावार्य+--हे मल॒ष्या यो डाहुवलेन दु्षोस्तिसस्कुरवक्षरोत्तमग्रैरुत्कपर मित्रवत्‌ 
प्रज्ञ: पालयति स एव श्रीमान्‌ प्रजावान्‌ स्यायाधीशो राजा भवितुमंईति | २ ॥ 

पदार्थ:--हे मलुष्यो ! जो ( छपा ) अह्यस्त बलठात ( बृषन्धिम ) बलि्ठों के धारण 
करने वाले ( धतुरप्रिम्‌ ) अपुरक्ञ सेना को प्राप्त जन को ( बादुभ्याम्‌ ) भुजाश्ों से ( अ्स्वन्‌ ) फेंकता 
हुआ ( उग्रः ) तेजस्वी ( वृतमः ) श्रतिशय नायक ( शचीकान्‌ ) बहुत प्रजावाला ( यस्याः ) जिस 
के ( पवाशि ) पूर्ण पालन (प्रिये ) लच्मी के लिये समर्थ दोते हैं उश्ष ( परूणीम ) विभागवती 
(ऊष्याम्‌ ) ढांपने बाली दुशु'द्ि को ( उपसाणः ) जक्काता हुआ (सख्याय ) मित्र होने के वा 
मिन्र के कर्म्म के लिये ( विष्ये) कामना करता है वहीं हम लोगों का राजा होने को योग्य 
होवे ॥ २॥ 

आावार्थ:--हे मजुष्यों ! जो बाहुबल्ल से दु्टों का तिरस्कार करता हुआ। मलुष्यों के 
डक्तम गु्णो से उत्तम और मित्र के सदश प्रजाओं को पालतादे बी लचमीवान्‌ प्रजाबान 
न्यायाधीश राजा होने को योग्य द्वोता है ॥ २॥। 





पुनस्तमेबबिषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
यो देवो देवत॑मो जाय॑मानों महो वार्जेभिममहद्धिंस्च शुष्में; । 
दर्घानो वह बाह्ोरुशन्तं द्याममेंन रेजय॒त्प भूम ॥ ३ ॥ 
यः । देव | देवउतंमः | जाय॑मानः । महः । वार्नेमिः । महत्‌अमिः । 
च॒ । शुष्में; | द्धानः । वर्न॑म्‌ । वाह्योः । उशन्‍्तंम्‌॒ । धाप्र । अमैन । रेजयत्‌ । 
प्र | भूम ॥ ३ ॥ 


पदार्थ/--( यः ) ( देव: ) विद्धान्‌ ( देवतमः ) विद्क्तमः ( जायमान: ) उत्प- 
चमान: ( महः ) महान ( वाजेमि:) वेगवर्धिः सेन्‍्येः ( महद्धिः) मद्धायुणविशिष्टे: 
(च) (शप्मेः) बलैस्सद ( दधान:) धरन ( वज़म्‌) शल्राउल्मम्‌ ( बाहो:) भुञयोः 


ऋग्वेद: म० ४ । झ० २। सू० रर का श्देह 

लक करने ५ भा कण सके कारक बम भकमकमाउ>+न का 3 फिकन ८० %ू-न्‍दे पक जज 

का इशब्तम्‌ ) कामयमानम ( द्याम्‌ ) प्रकाशम्‌ ( अमेन ) बलेन ( रेजयत्‌ ) कम्फ्यते (प्र) 
सूम भूमिम्‌। अन्न पृषोदरादिना रूपसिद्धि: ॥ ३ ॥ 


अन्वय;--दे मलुप्या यो महद्धिर्जिभिश्च शुप्मेस्सड महो जायमानों देवो 
डेबतमों राजा बाह्ोवेज्ज॑ दधानो5मेत सूर्यो थां भूम च यथा प्ररेजयत्तथोशन्त कामय- 
मान शत्रु' कस्पयते तमस्माक॑ सुख क्रामयमान बय॑ वुखयुयाम ॥ ३ 8 





भावाथेः--अत्न बाचकलु०-थो न्याय्यन दरणाडेन सूर्य: प्रकाश भूगोलाश्य कम्प- 
यक्षिव प्रजां अधर्म्माचरणात्‌ कम्प्यति स पत्र पूर्णव्रिद्यो राजबरो ज्ञायते | ३ !॥ 


+ पदार्थ:--छ मज॒ुष्यो! (यः ) जो / महज्लि: ) बढ़े गुर्खो से विशि ( दाजेमिः ) 
केगयुक्त सेनाजनों और ( श॒प्मेः ) बल्लों के साथ ( महः ) बढ़ा ( जायमानः ) उत्पन्न होता हुबा 
देबः ) विद्वान्‌ ( देवतमः ) अऋत्यस्त विद्वान्‌ राजा ( बाद्वोः ) खुजाओं के बोच ( बज़) शख्र और 
| अद्न को ( दघानः ) धारण करता हुो। ( प्रवेन ) बज्ञ से सूर्य ( झास, भूस, कल) मकाश और 
'एथिवी को जैसे ( पर, रेजयत्‌ ) कम्पाता है वैसे ( उराम्तन्‌ ) कामना करते डुए्‌ शब्लु को कम्पाता है 
डस्र हम ज्लोगों के सुख को कामना करते हुए राजा का इस लोग स्वीकार करें | ३ ॥ 
भावार्थ:--इस मंत्र में वाचरूलु०--जो योग्य दण्ड से सूर्य प्रकाश श्लौर भूगोलों 
को कम्पाते हुए के सइश प्रजाओं को अ्रधम्मोचस्या से कम्पाता दे वही पूर्ण विद्वान्‌ राजा 
द्वोता है ॥ ३ ॥ 






अथ प्रथिवीधारण अ्मणविषयमाह-- 
अब प्रृथियी के धारण ख्रमणविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
विरबा रोचांसि प्रवतश्र पूर्वीद्योऋष्चाज्ञनिंमत्रेजत क्षाः । 
आ मातरा भर॑ति शुष्स्या गोनृवत्‌ परिंज्नज्नोनुबन्त बताः ॥ ४॥। 
बिश्वां । रोधासि | 7ध्वत॑ः | च्‌ । एवों१ | यो? । ऋषात्‌ । जनिमन्‌ । 
रेजत | का: । आ । मातरां । भर॑ति | शुष्मी | आ | गोः । नृ्वत्‌ । परिंडज्मन्‌ । 
नोनुबन्त । वाता: ॥ 9 ॥ 








पदार्थ।--६ बिश्या ) सर्वाणि ( रोधांसि ) रोधनानि ( प्रवतः ) अधस्तादे- 
त्तमानान्‌ (च) ( पूर्वी: ) प्राचीना: सनातनी: (द्यो:) विद्युत्‌ ( ऋष्वात्‌) महतः 
कारणात्‌ ( जनिमन,) जम्प्नि प्रादुमवि ( रेजत ) कम्पयति (च्षाः) भूमयः (आ ) 
( मातरा ) मातापितृरूपो राजप्रजाजनो (भगति ) धरति ( शुष्मी ) बलवान (आ ) 
(गोः ) प्रृथिव्या: ( बृजत्‌ ) सज॒ष्यवत्‌ ( परिज्मन्‌ ) स्वतो व्याप्तेडन्तरिक्षे विस्त॒तायां 
भूमो वा । ज्मेति प्रथिवीना« | निघं० १। १। (नोनुबन्‍्त ) भ्रुशं शब्दायस्ते (बाता:) 
बायब; ॥ ४ ॥ 





श्३२ ऋग्वेद: अ० हे | ह्थ० ६। ब० ७] 


अन्वय;--हे मनुष्या या ऋष्वाज्जनिमन्‌ प्रादु्भुता पूर्वीद्यौं: क्षा आभरति 
प्रवतश्च विश्वा रोधांसि बृत्रदा55भरति यश्शुष्मी गोर्मातरा द्यावाश्ूमी बृवद्रेजत यत्र 
परिज्मन्‌ बाता नोनुबन्त तान्‌ यूयं विज्ञानीत ॥ ४॥ 


भवार्व:-हे मजुष्या यः प्रकृतेर्जातो महानझल: सर्वान्‌ भूगोलान रुणद्धि 
मातापित्‌वत्‌ सर्वान्‌ पालयत्यस्तरिक्षे भ्रामयति त॑ विज्ञायोपयु हुरब्बम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--हे मजुष्यो ! जो ( ऋष्वात ) बढ़े प्रकृतिरूप कारण से ( जनिमन्‌ ) उत्पन्ति में 
प्रकट हुईं ( पूर्वी: ) प्राचीनकाल से सिद्ध क्रियाओं को ( थौ: ) बिजली और ( दाः ) एचिवी ( आ, 
भरति ) अच्छे प्रकार घारण करती है (प्रवतः, च ) भर नमोचे के स्थत् में बर्सेमान ( विश्व ) 
सम्पूर्ण प्रजाओ्ों तथा ( रोधांसि ) रुकावरटों को ( नुबत्‌ ) मनुष्यों के सदश ( आ ) अच्छे प्रकार घारण 
करती है और जो ( शुप्मो ) बकवान्‌ अप्नि ( गो: ) 'प्रथिवी के सम्बन्ध में ( सातरा ) माता और 
पितारूप राजा और प्रजाजन तथा अम्तरिक्ष और शथिवी को मनुष्णों के खहरा ( रेजत ) कम्पाता है 
जहां ( परिज्मन्‌) खब ओर से व्याप्त अन्तरिक्ष वा विस्तृत भूमि में ( दाता: ) पजत ( नोखुबन्त ) 
अत्यन्त शब्द करते हैं उन को आप लोग जानो || ४ ॥। 





भावार्थ: मजुष्यो ! जो प्रकृतिरूप कारण तर उत्पन्न हुआ बह! हप्ति सम्पूर्ण शूगोलों 
का प्राकर्षेण करता है माता और पिता के सहश खूब का पालन करता और अ्नस्तरित्त में धुमाता दे 
उस को जान के कार्य सिद्ध करो || ४ ॥ 
अथ भूगोलश्रमणदृष्टान्तेन राजगुणानाह---- 
अब भूगोत्न के श्रमणदृश्टान्त से राजगुणों को अगल्ले मन्त्र में कहते हैं-- 
ता तू त॑ इन्द्र मड॒तो महानि विस्वेष्वित्सवनेषु प्रवाच्या । 
यच्छूर ध्ष्णों घ्रषता दधृष्वान्डि वर्ण शव॒सताविंवेधीः ॥४॥७॥ 
ता | तु । ते | इन्द्र । महतः | महानि । विश्वेषु । इत्‌ । सर्वनेषु । 
प्र्वाच्यां | यत्‌ | शर । धृष्णों इतिं। धूपता। दुधृष्वान्‌। अहिंम । वच्रेंण | 
श्व॑सा । अविवेषी! ॥ १ ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:--( ता) तानि ( तू) अन्न ऋषि त॒ुबेति दीर्घे: 


(ते) तब ( इन्द्र ) 
परमैश्वर्य्यप्रयोजक ( महतः ) पूजनीयस्य ( महानि ) सहान्ति ( बिस्तेषु ) समस्रेयु ( इत ) 
एव ( सबनेषु ) देश्व्थैयुक्तेषु लोकेयु ( प्रवाच्या ) प्रकर्षण वक्त' योग्यानि ( यत्‌ ) यानि 
(श्र ) निर्भय ( छृष्णो ) इढप्रगल्म (घ्ूषता) प्रागल्म्पेन (दश्नष्वान ) ४.रयन्‌ 
( अ्रद्दिम्‌ ) मेघमिव ( ब्जेण ) किरणेनेत्र शत्त्राउस्त्रेण ( शवसा ) बलेन ( अविवेबी: ) 
ब्याप्रया: ॥ ५॥ 









ला 


ऋख्ेदः मं० ४ | झ० २। खू० २२॥ २३३ 


अन्वय+--हे ध्रृष्णो श्रुर इन्द्र राजन ! यद्यानि विश्वेषु सवनेषु महतस्ते 
महानि प्रवाच्या सन्ति ता इदेव तू दश्युष्यान्‌ ध्युषता शवसा बज्ेणा5हिं सूर्य इबा5वि- 
बेबी: ।। ५॥। 

भावार्थ+--अन्न बाचकलु०--हे मलुष्पा यथा सूथ्यं: किर्णेराकृप्य सर्वान्‌ 
भूगोलान्‌ धरति त्थेब महतों सत्पुरुपदिसामग्रों ;कत्वा राजा दीपद्वीपास्तरस्थानि 
राज्यानि शिष्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--हे ( ष्णो ) अत्यन्त ढीठ ( शूर ) भयरहित ( इन्द ) परम देश्वय्ये का 
प्रयोग करने बाले राजन ! (यत्‌ ) जो ( विश्वेषु ) सम्पूर्ण ( सबनेषु ) ऐश्वर्थ से युक्त ल्लोकों में 
( महतः ) आदर करने योग्य ( ते) आपके ( मद्दानि ) बड़े बढ़े ( प्रवास्या ) उत्तमता से.कहने 
योग्य कायय॑ हैं ( ता, इत्‌ ) उन्हीं को ( तू) तो ( दश्ष्वान्‌ ) घारण कराते हुए ( छपता ) अत्यन्त 
दिठाई भौर ( शवस्रा ) बल्ल से ( बज़ेण ) किरण से ( अहिस्‌ ) मेर को खूख्य॑ जैसे वैसे शत और 
अप से ( अविवेषी: ) प्राप्त हूजिये | # ॥ 

भावार्थ :--इस मंत्र में वचकलु ०--हे मनुष्यो ! जैसे सूरये किरणों स्ले आकर्पण कर के 
सम्पूर्ण भूगोलों को धारण करता है वैसे ही बद्गी सत्पुरुप झ्रादि सामप्री को कर के राजा द्वीप और 
दौपान्तरों में_स्थित राज्यों को शासन देंवे ॥ ५ ॥। 

अथ विद्रद्विपयमाह-- 
अब बिद्वद्धिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
ता तू ते स॒त्या तुविनम्ण बिस्वा प्र घेनवंः सिखते वृष्णा उन्न। । 
अधां ह त्वद्वंबसणो मियानाः प्र सिन्ब॑बों जव॑सा चक्रमन्‍्त ॥ ६ ॥ 

ता । तु । ते । स॒त्या | तुबिष्नृम्ण | विद्या । प्र | घेनव! । सिखते । 
वृष्ण। | ऊल्लः। अथ॑ | ह। खत्‌। वृषः्मनः | मियाना; | प्र । सिन्ध॑वः | 
जव॑त्ा | चक्रमन्त ॥ ६ ॥ 

पदा्थ:--( ता ) ठानि ( तू ) पुनः । अन्न ऋचि तुन॒ुबेति दीधे:। ( ते ) तब 
(सत्या ) सत्खु साथूनि कर्म्माणि ( तुविदृम्ण ) वहुधन (विश्वा ) सर्वाणि (प्र) 
( श्रेनवः ) बाच: ( सिस्रते ) सरस्ति प्राप्सुबन्ति ( बृष्ण: ) ब्रह्मचर्य्यादिना बलिपछ्ान, 
( ऊध्ल: ) विस्तीणेबलान (अथा ) अत्र निवातस्य चेति दीर्घ:।(ह ) खलु ( त्वत्‌ ) 
तब लकाशात्‌ ( बृषमणः ) ब्र॒प्स्थ बलयुक्तस्य मन इब मनो यस्य तत्सम्बुद्धो 
( मिय/ना: ) सयस्पाता: (प्र )( सिन्धवः ) नद्य:( जबसा ) बेगेन ( चक्रमन्त ) क्रमस्ते 
ग्ुछुन्ति ॥ ६ ॥ 

अन्वय+--हे तुविद्म्ण बृषमण इन्द्र ! यथा सिन्थ्रवों जबसा चक्रमन्त तथा 
त्वद्धियाना: शन्रत्रो: दूरं पलायस्तेष्थधा या ते विश्वा सत्या आचरणानि धेनबो बाचो 
वृष्ण उप्नः प्रसिस्रते ता तू € त्वं ञबसा प्रसाध्छुद्दि ॥ ६॥ 

३० 








र३े४ ऋग्वेद: झ० ३ । आअ० ६। ब०८॥ 











आवाय---अज्न बाचकलु०--यस्य राज्ञोउमोखा वास्थ्ये बत्तेते तस्मा- 
द्वे॒भ्यो वत्सा इव प्रजास्तृप्ता भवन्ति तस्मादु दुश विभ्यति यशश्व प्रथते ॥ ६॥ 

पदार्थ:--हे ( त॒बितृम्ण ) बहुत धनपाले झोर, ( बृषमणः ) बलयुक्त पुरुष के मन के 
सदश मन से युक्त राजन ! जैसे ( स्िन्चवः ) नदियां ( जबल्ला ) वेग से ( चकरमन्त ) चलती: हैं वैसे 
( वत्‌ ) आप के समीप से (मिकाना: ) भय को ग्रास शत्रु लोग दूर भासते हैं ( अऋघा ) इस के 
अनम्तर जो (ते ) आप के (विश्वा ) सम्पूर्ण ( खत्या ) श्रेष्ठ पुरुषों में साधु कर्मे अ्रधोत्‌ उत्तम 
आचरण और ( घेनवः ) वाणियां ( वृष्णः ) बहाचस्यें आदि से बल्ि४ ( ऊछ्नः ) विस्तीणों बलवालों 
को ( प्र, सिख्तते ) अच्छे प्रकार प्राप्त होती हैं (ता ) उन को ( तू.) किर ( ह ) निश्रय से आप बेग 
से ( प्र) अत्यस्त सिद्ध करो ॥ ६ ॥ 







भावार्थ:--इस मंत्र में काचकलु ०--जिस राजा की सफल बायी और धर्मयुक्त कर्म 
कच्तमान है उश्च से गौओं से बछुदों के सदश प्रज्ञा तृतत होती हैं और उस से दुष ढरते हैं और यश 
हिस्‍्तुत होता है | ६ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैँ-- 
अब्ाहं ते हारिवस्‍्ता उं देवीरवॉमिसिन्द्र स्तबन्त स्वसारः । 
यत्सीमनु प्र मुचो बंद्रधाना दीर्घामनु प्रसिंति स्पन्द॒यध्यँ ॥ ७॥ 
अन्न) अहं । ते | हरिथ्वः । ता; । ऊँ इतिं । ट्ेवीः। अब॑ः5उमिः । इन्द्र । 
स्तवन्त | ससारः | यत्‌ | सीम्‌ । अजु । प्र । मुचः॥ बज़धानाः । दीघोम्‌। 
अनु । प्रउसिंतिम्‌ । स्यन्दयव्यें || ७॥ 

*. पदार्थी---( अ्रत्न ) अस्मिन्‌ राज्ये (अह ) विनिम्नद्दे (ते) तब ( दरियः ) 
प्रशस्तपुरुषयुक्त ( ता: ) ( उ ) ( देवी: ) देदीप्यमाना विदुष्पस्खियः ( अबोभि: ) रक्षणा- 
दिमिः ( इन्द्र ) परमेश्वस्थेयुक्त राजन ( स्तवन्त ) स्तुवन्ति (खसार: ) अडूगुल्य इब 
मैत्रीं भगिनित्वमाचरन्त्य: ( यत्‌ ) या: ( सीम्‌) सर्वतः ( अनु ) (थ्र) ( मुचः ) मोचय 
( बद्धधाना: ) प्रबन्धकडर्व: ( दीर्घाम्‌ ) लम्बीभूताम्‌ ( अजु ) ( श्रखतितिम) बन्धनम्‌ 
( स्पन्दयध्ये ) स्यन्दयितु प्रस्नावयितुम्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्वय/--हे इरिव इन्द्र ! अज्राउद यद्या ते बद्धधाना: स्वखार इब वर्त्तमाना 
विदुष्यस्स्रिय: स्यन्दयध्ये दीर्घों प्रसितिमनु स्तवन्त ता ड देवीरबोमि: सीं दुःखबन्‍्धना- 
स्वमजु प्रमुचः ॥ ५ ॥ 
| 
भावाथे+--हे राजादयो मनुष्या यथा मबन्‍्तो ब्रह्मचय्येंण विद्या अधीत्य राज- 
नीत्या राज्य पालयन्ति तथेब भ्नतां स्मियः ख््रीणां न्‍्याय॑ कु्युरेवं छते सति इढो 
राजधर्म प्रबन्धो भवतीति वेद्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


ऋगेदः मं० ४। अ० २। खू० २२॥ श्शेश 





पदार्थ:-हे ( हरिवः ) श्रेष्ठ पुरुषों से और ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वस्यं से युक्त ( अन्न ) 
इस गाय में ( अरह ) अ्रहण करने में ( यत्‌ ) जो ( ते ) आप को ( बद्बधानाः ) प्रबन्ध करने 
बाजी ( स्वसार: ) अडगुल्तियों के समान वत्तेमान बद्िपपने का आचरण करती और पढ़ों हुई 
ड्वियां ( स्पन्द्यध्ये ) बहाने को ( दीघोसू ) लम्दीसूत ( प्रसितिस्‌ ) बन्घावट की ( छजु, 
अनुकुल स्तुति करती हैं ( ताः, उ ) उन्ही ( देवी: ) प्रकाशित पढ़ी हुई ख्त्रियों को ( अबोमिः ) 
रक्षण आदि ब्यवहारों ल्रे (खो ) खब प्रकार दुःखरूप बन्धन से श्राप ( श्रजु, प्र, मुच ) अच्छे 
प्रकार छुड़ाइये ।। + ॥ 

आावा्ध;--हे राजा आदि म्लुप्यो ' जैसे आप लोग बह्माज्यं से जिशाओं को पढ़कर 
राजनीति से राज्य का पास्तन करते हैं बैसे हो आप लोगें! की स्त्रियां खियों का न्याय करें । ऐसा 
करने पर इढ़ राजघस्मे का प्रबन्ध होता है ऐसा जानना चाहिये || ७ ॥ 











आथ राजनीत्यध्ययनेनाध्यापकत्रिप्यमाह- 
अब राजनीति के अध्ययन से झध्यापकत्रियय को आगले मन्त्र ये कदृते हैं-- 
पिपीव्ठे अंशुमंधो न सिन्‍्धुरा त्वा शर्मी शशमानस्प शक्ति । 
अस्पद्रश्क्शुशुचानस्प॑ यम्पा आशुनन र॒शिंम तृब्योज॑सं गो: ॥ ८॥ 
पिपीके । अंशुः । मदर: न । सिन्धु: । आ । त्था। शर्मी | शशमानस्य । 
शक्ति; ! अस्पद्रयझू | शुशुचानस्य॑। यस्याः | आशुः | न। रश्मिम्‌ । तुर्विं- 
<श्रोज॑सम््‌ | गोः ॥ ८ ॥ 
पदाध+--( पिपीके ) पीडयति ( अंशुः ) प्रापकः ( मद्यः ) आनन्द्यिता ( न ) 
नदीब (आ) (त्वा) त्थाम्‌ ( शमी ) उत्तम कर्म्म ( शशभानस्य ) 
शक्ति: ) सामध्य॑म्‌ ( अस्मदयकू ) याउस्मानअझति प्राप्रोति( शुशुचा- 
नस्य ) भ्रुशं शो अकस्य_॒( यम्या: ) राजय: । यस्येति राविना» । निघ्रं० १ै। ७।( आशुः ) 
शीघ्रगास्यश्वःः ( न ) इब ( रश्मिम्‌ ) सस्येप्रकाशम्‌ ( तुब्योजलम्‌ ) बहुबलपराक्रमम्‌ 
( मोः ) स्ताबकस्य ! गोरिति स्तोतृना०। निघ्ं० ३। रैढे ॥ ८॥ 
अन्वय/--द्े राजन! मद्यस्सिस्धुने यस्त्वामंशुरापिपीके तस्य शशमानस्य 
शुशुच्चानस्य गोस्त आशुन यम्या रश्मिमिव याउस्मद्रअक्‌ शक्तिरस्मान्‌ पालयेत्‌ खा शमी 
च् तुब्योजसन्त्वाउपप्लोतु ॥ ८ ॥ 
भावार्थ+--बअ्नत्रो माल दु।र:--हे प्रजाजना ये स्व॑ राजान॑ पीडयेयुस्ते युध्माभि- 
ईस्‍्तव्या: । यथा राज्यों रश्िम प्रानश्पन्ति तथैव घार्मिकस्थ राज्ो बल॑ प्राष्य शत्रवो 


निवत्तन्ते ॥ ८ ॥ 
प॒दार्थ:--हदे राजन ( मद्चः ) आनन्दित कराने वाली ( सिन्धुः ) नदी जैसे ( न ) वैसे 
जिन आप को ( अंशुः ) पदार्थ पहुंचने वाला ( आ, पिपीके ) पीड़ा देता है उन ( शशमानस्थ ) 





श्श्द ऋग्वेद: अ० ३। अ० ६। बण्द ॥ 





अ्रधर्म का उल्चडूबन करने ( शुशुचानस्थ्र ) अत्यस्त शोवने और ( गोः ) स्तुति करनेवाले आप के 
( आशुः ) शीघ्र चलनेबाले घोढ़े के ( न :सदश ( यम्याः ) रात्रियां ( रश्मिम्‌ ) सूर्य के प्रकाश को 
जैसे बैसे जो ( अस्मयुक्‌ ) हम को प्राप्त होनेवात्ती ( शक्ति: ) ख्ामव्य हम लोगों का पालन करे वह 
और ( शमी ) उत्तम करम्में ( तुब्योजलस्‌ ) बहुत बल्लऔर पराक्रापयुक्त (त्वा) आप को प्राप्त 
होवे ।। ८ ॥ 

भावार्थ :-- इस मंत्र में उपसालक्ार है--हे प्रजाजनों ! जो ज्ञोग अपने राजा को पीड़ा 
देवे वे आप लोगों से नाश करने योग्य हैं। और जैसे रात्रि किरणों को नष्ट करती हैं वैसे ही 
धार्रिमक राजा के बल्ल को प्राप्त होकर शत्रु दूर दोते हैं ॥ रू ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते दैं-- 
अस्मे वर्षिठ्ा कृषुह्ि ज्येष्ठ। नृम्णानिं स॒त्रा सहरे सदांसि | 
अस्मभपं बृत्रा सुहनानि रन्वि जहि बधवंतुष्यो स्येस्प ॥ &॥ 
अस्मे इति | वर्षिट्ठा | कुणुद्दि | ज्येष्ट । नृम्णानिं । सत्रा | सहुरे । 
सहाँति । अस्मम्यंम्‌ । बृत्रा | सुझ्नानि । रस्धि । जहि | व्धः । बुपः 
मत्स्पैस्य ॥ ६ ॥ 


पदार्थ/--( अस्मे ) अस्माख ( बबिष्ठा ) अतिशयेन बरुद्धानि ( कूण॒द्धि ) कुर 
(ज्येष्ठा ) प्रशंस्थानि ( बृम्णानि ) धनानि (सत्रा ) सत्यानि ( सहुरे ) सहनशीलेस्द्र 
( सट्दांसि ) सहनानि ( अस्मभ्यम्‌ (:बत्रा ) वृत्राशि मेघवना इव शत्रुसेस्थानि ( सुहनानि ) 
खुष्दु हस्तुं योग्यानि ( रन्धि ) नाशय ( जहि ) दूरे श्रक्धिप (वध: ) बधसाधनम्‌ 
( बचुषः ) सेवमानस्य ( मर्स्यस्थ )॥ ६ ॥। 


अन्वय/--हे सहुरे राजन्‌ ! यानि ते सत्रा बर्षिष्ठा ज्पष्ठा जृम्णानि सहांसि 
वत्तेम्ते तान्यस्मे छखुद्धि | . स्मभ्यं दुःखप्रदस्य बलुथों मर्त्यस्प बधर्जदि खुददनाति वृत्रेब 
शुसेस्यानि रन्धि ॥ ६ ॥ 


भावा-हे राजादयो अना यूयम्मिलित्या प्रजापीडकस्प'ँबलं प्लत यानि 
स्वेषामुत्तमानि बस्तूनि तान्यस्मासु दधत यान्यस्माकरमुत्तमानि रज्लानि तानि युप्मासु 
बय॑ घरेम ॥ ६॥ 

पदार्थ :--दे ( खहुरे ) सहनशोल राजन ! जो आप के ( सन्रा ) सत्य ( वर्षिष्ठा ) अत्यन्त 
बंद ( ज्येष्ठा ) प्रशंसा करने योस्य ( सृम्णानि ) घन ( सद्ांसि ) और सहन वत्तम्रान हैं उनको 
( अस्मे ) हम लोगों में ( झृछ॒दि ) करो ( अरस्मम्यम्‌ ) हम लोगों के लिये दुःख देने वाले ( बजुषः ) 
सेवा करते हुए ( मर्स्यस्थ ) मनुष्य के ( बचः ) मारने के साधन को ( जहि ) दूर फ्रेंको 








ऋगेद:ः मं० ४ | अ० २। खू० २२॥। २३७ 





( खुहनानि ) उत्तम प्रकार नाश करने योग्य ( बृत्रा ) मेव बलों के समान शतुओं को सेनाओं का 
( रन्धि ) नाश कीजिये || ६ ॥ 

भावार्थ .- हे राजा आदि जनो ! आप लोग .मिल के प्रजा को पौड़ा देने वाले के बल 
का नाश करो और जो आप लोगों के उन्तम वस्तु डनको हम लोगों में धारण कोजिये और जो 
हम लोगों के उत्तम रतन उनको आप लोग घरें ॥ ६ ॥ 


अथोपदेशकविपयमाइ-- 
अब उतदेशक विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अस्माकमित्स श्रृंणुहि त्वमिन्द्रास्मभ्य॑ चित्रा उप॑ माहि वाजान्‌ । 
अस्मम्य॑ विश्वां इषणः पुरंन्धीरस्माकं सु मंघवन्‌ बोधि गोदाः ॥१०॥॥ 

अस्माक॑त्‌ । इत्‌ | सु | शुर्शाहि | मर । इन्द | अस्मम्यम्‌ । चित्रानू । 
उप॑ । माहि । वाज॑नू । अस्मम्प॑म्‌ । विश्व: | इपणः । पुरंभःधीः । अस्माकंस । 
सु | मघजन्‌ | बोधि | गोवा ॥ १० ॥ 

पदार्थ:--(:अस्माकम्‌ ) (इत्‌ ) एव (खु) (श्टखदि ) (ख्म्‌) ( इन्द्र ) 
( अस्मभ्यम्‌ ) ( चित्रान ) $ दुभुतान्‌ ( उप ) ( माहि ) मन्यस्व ( बाजान ) अन्नादीत 
( अस्मभ्यम्‌ ) ( विश्वा: ) समग्रा: (इषण: ) प्रेर्य ( पुरन्धीः ) या: पुरुणि विज्ञान।नि 
दधति ता: ग्रज्ञा: ( अस्माकम्‌ ) (खु ) ( मघबन्‌ / (बोध ) बुध्यस्व ( गोदाः ) यो रे 
घेनुं ददाति सः ॥ १० ॥ 

अन्वय;--हे मघवन्निन्द्र | स्यमस्म/कं वचांसि सुम्टणुह्मस्‍्मभ्यं चित्रान, बाजा" 
जप माहास्मभ्यं विश्वा: पुरन्धीरिदिषणो5स्माक गोदास्सन्नस्मान्‌ खुबोधि ॥ १०॥ 

भावार्थ+--हे मन्नष्या ! येउस्प्राकं न्‍्यायव्रचांसि श्टणवन्त्यस्मान्‌ विदुषः 
प्रशान्‌ कुवेन्ति तेषां सेबाउस्मामि: सतत कार्य्या ॥ १० ॥। 

पदार्थ :--हे ( मघवत्‌ ) बहुत घन से युक्त ( इन्द्र ) राजन्‌ ( त्वसू ) आप ( अस्माकस ) 
इम लोगों के वचनों को (सु, शख॒हि ) उत्तम प्रकार सुनो और ( भस्मम्यम्‌ ) हम लोगों के लिये 
( चित्र'न्‌ ) अदुभुत (बाजान्‌ ) अन्न आदिक पदार्थों को ( डप, माद्दि ) उपमित कौजिये अर्थात्‌ 
उत्तमता से मानिये और ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिये ( विश्वा: ) सम्पूर्ण ( पुरन्‍्धीः ) विज्ञानों 
को घारण करने वाली बुद्धियों को ( इत ) दी ( इफणंः ) प्रेरित. .करो और ( अस्माकम्‌ ) हम 
लोगों के ( गोदाः ) गौ को देनेवाले होते हुए आप हम लोगों को ( खु, बोधि ) उत्तम प्रकार 
जानिये ॥ १० ॥ 

भावार्थ:--द्दे मलुष्यो ! जो ल्लोग हम लोगों के नीति के अनुकूल बचनें को सुनते 
और हम लोगों को विद्वात्‌ करते हैं उन लोगों को सेवा इम लोगों को चाहिये कि निरस्‍्तर 
करें | १० ॥ 





श्श्द ऋग्वेद: श्र० ३। अ० ६। ब०८॥ 





पुनस्तमेव विपयभाइ--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कदृते हैं-- 
५ 


नू छूत इन्द्र नू रंण्यान इवचं जरिजच्रे नधो३ न पींपेः । 
अकारि ते/हरिवो ब्रह्म नव्यँ थिया स्थांम दास ॥ ११॥<॥ 
जु स्‍्तुतः | इन्द्र | तु | गृणानः ! इपंम्र ! जीस्त्रे । न 
रिर्तें पीपे; । अकारि | ते । हरिउवः । ब्रह्म॑ । नव्यंम्‌ । थिया । स्थान 
स॒दाउसा; ॥ ११॥ ८॥ क 















पदार्थ:--( ज॒ ) ( स्तुतः ) प्रशंसित: ( इन्द्र ) यज्ञेव्वर्य्ययुक्त (यु ) ( शुछानः ) 
( इषम्‌ ) अन्नम्‌ ( जरिश्न ) ब्रिदुषे ( नद्य: ) सरितः ( न )इथ ( पीएः ) वर्धव ( अकारि ) 
(ते )( इरिबव: ) प्रशस्तविद्यार्थियुक्त ( ब्रह्म ) धनम्‌ ( नव्यम॒ ) नव्रीन॑ नवीनम्‌ ( थिया ) 
( स्थाम ) ( रथ्यः ) ( सद्ासा: )॥ ११ 


अन्वय;--हे हरिव इन्द्र ! यतस्त्व॑ स्तुतम्पत्नरित्र इपंदत्वा रद्यो नचु 
पे: । यतस्त्वमस्माभिगु णानो न्बकारि ते तुम्यं नब्यं ब्रह्म दीयत तस्माद्॒व्यः सदासा 
बप॑ धिया तब सखायः स्याम ॥ ११॥ 








भावाथे।--हे विद्वर्‌ ! यस्मास्य॑ स्वेम्यों विद्या ददासि तस्मास्पया सह मैत्रों 
हत्या तुम्य॑ पुष्कलघनमन्नह्च दत्वा खतत॑ सत्कुर्याम ॥ :१॥ 

अन्नेन्द्रपूथिवीधारणभ्रमणविद्ध दध्या प कोपदेश क ग॒णवर्ण परदेतदर्थ स्थ 

पूर्वसक्तार्थेन सह सक्ृतियेंधा ॥ 
इति द्वाविशत्तम॑ सूक्तमशमो वर्गश्व समाप्तः | | 

पदार्थे:-हे ( हरिवः ) श्रेष्ठ विद्याथ्ियों भौर ( इन्द्र ) यज्ञ के देश्वस्दे से युक्त ! जिस से 
आप ( स्तुतः ) प्रशंसित हुए ( जरिख्रे ) विद्वाच्‌ पुरुष के लि। ( शयम्‌) अकू को देकर (न) 
नदियों के ( न) सहश ( जु ) शीघ्र ( पीपेः ) वृद्धि कराग्रो जिस से आप इस कोगों से ( ग्रण्यनः ) 
अशंसा करते हुए ( जु ) निश्रय ( अकारि ) किये गये और (ते ) आप प्‌ 
नवीन ( बह्म ) घन दिया जाय इस से ( रथ्यः ) रथयुक्त ( सदाखाः ) दालों के सद्वित कसेतान हम 
ल्लोग ( धिया ) बुद्धि से आप के मित्र ( स्पाम ) डोबें ॥ ४ 

आवार्थ:--हे बिदद्‌ | जिस से आप सब के छिये विधा! देते दो इसले आप के साथ 
मिन्नता करके भाप के लिये बहुत घन और अत देकर निरन्तर ख्कार करें ॥ 33 ॥ 

इस युक्त में इन्द्र शथिवी घारण भ्रमण विद्धान्‌ अध्यापक और उपदेशक के गुण बर्झन करने सें 
इस के अर्थ की इस से पूर्व घूक्त के अर्थ के साथ सक्ञति जाननी चाहिये ॥ 
यह बाईसवां खूक्त और आठुवां वर्ग समाप्त हुआ ॥! 
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अग्रैकादशरचेर्प त्रयोविंश तमस्य सक़स्प वामदेव ऋषि: । १-७ | ११ इन्द्र। । 
८-१० इन्द्र ऋतदेवा देवता: | १-३ । ७-६ त्रिष्दुप्‌ । 9, १० 
निचुत्िष्दुप्‌ छल्दः । घेवतः स्वत । ३, 5 भरुरिक्‌ पढिक़: | ११ 
निचुत्पडक्रिश्छन्दः । पश्ञमः स्व॒रः ॥| 


अथ प्रश्नोत्तरविषयमाह--- 
अब ग्यारह ऋचा बाले तेईसववें सूक्त का प्यस्क्प है, उस के प्रथम मंत्र में 
प्रश्नोत्ततविषय को कहते हैं-- 


कथा महामव्रधत्‌ कस्प होतुयंज्ञ जंघाणो अभि सोमसूघः । 
पिब॑ज्ुशनों जुपमणों अन्धों ववत्ष ऋष्वः शुंचते ध्नाय ॥ १॥ 
क॒था । महाम्‌ | अदृधत्‌ । कस्य॑ । होतुं।। यज्ञम्‌ | जुपाण:। अभि। 
सोम॑म्‌ | ऊधः । पिवन्‌ | उशानः । जुपर्माणः | अन्धः । ववत्ते । ऋष्वः । 
शुचते | धर्नाय ॥ १ ॥ 


पदार्थ:-- कथा ) ( मद्ाम्‌ ) मदास्तम्‌ ( अशूधत्‌ ) वर्धते ( कस्य ) ( दोतुः ) 
स्यायादिकर्म्सकतुं: ( यज्षम्‌ ) सह्नस्तव्यं ब्यवद्वारम ( जुपाणः ) खेवप्तान: ( अभि ) 
( सखोमम्‌ ) दुग्धादिर्सम्‌ ( ऊध:) उत्क्एम्‌ ( पिवन, ) ( उशान: ) कामयमानः ( जुब- 
माणः ) सेबमानः ( अस्थः ) अन्नम (वबच्े ) बद्दति ( ऋष्वः ) महान ( शुचते ) 
पवित्रयति विचारयति वा ( घनाय ) !! १ ॥ 


अन्वय।---हे बिट्नन ! कस्य दोतुमंदां यह जुबाणः कथा5भ्यवृूधत्‌ य ऊध- 
स्लोमम्पिवल्लेश्वस देसुशानोउस्थो जुस्माणो बबक्ष ऋष्वस्सन्‌ धनाय शुचते ॥ १॥ 


भावार/--हे विद्वन्‌ ! कस्मादधीत्य: विद्यार्थी कथ वर्घेत कर्थंविद्यां सेवेत 
कम्य विद्वान भवेदित्यस्थ प्रश्नस्यः ध्रह्मचय्येंण वीय्यें निग्र॒ह्य विद्यां कामयमान आचा- 
व्य॑मुपेत्य सेबां छत्बा: मिताउ5डारविद्दार: सन्नरोगो: भूत्वा विद्याप्राप्ये श्रुशं अयतत 
इत्युत्तरम्‌ ॥ है ॥ 

पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ( कस्य ) किस ( होतुः ) स्थाय आदि कम्से करनेवाल्ते के ( महाम्‌ ) 
बचे ( यज्ञस्‌ ) मेल करने योग्य व्यवहार का ( ज॒ुपाणः ) खेवन कस्ता हुआ ( कथा ) किस्र प्रकार खे 
( भमि, अद्रधत्‌ ) बढ़ता: और जो ( ऊध: ) उत्तम ( सोमस्‌ ) दुग्ध आदि रस को ( पिबन्‌ ) पीता 
देखर्यय की ( उशानः ) कामना करता और ( अन्‍्धः ) अन्न की ( सुष्माणः ) खेवा करता हुआ 
( बचक्षे ) पदार्थ पहुंचाता दे ( ऋष्वः ) तथा बड़ा हुआ ( घनाय ) घन के लिये ( शुचते ) पवित्र 
कराता बा विचार कराता है ॥ १ ॥। 





श्श्० ऋग्वेद: अ० र३े। अ० ६। ब० ६ ॥ 


कौन विद्वान्‌ होवे इस प्रश्न'का, बह्नचर्य से दोय्ये का निम्रह कर के विद्या की कासना करता हुआ 
आचार्य के समीप जा और सेवा कर के नियत आहार विद्वार युक्त हुआ रोगरद्वित द्वोकर विद्या की 
प्राप्ति के लिये अत्यस्त पयर्न करता है यद् उत्तर है ॥। 3 ॥। 
पुनस्तमेव विषय माह-- 
फिर उसी विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं-- 
को अस्प बीरः संघमाद॑साप समानंश खुमतिशिः को अस्प । 
कद॑स्प चित्रं चिंकिते कट्ती दूधे सुव॑च्छुशम।नस्थ यज्यों; ॥ २॥ 
कः । अस्य। बैरः । सधध्मादम्‌ | अ.प्‌ | सम्‌ | आनंश । सुमति७भेः। 

के | अस्य । कत्‌ | अस्प । चित्रम्‌ | चिकिते | कत्‌ | ऊती। वृधे । पुतद्‌ । 
शशमानस्प । यज्यों: ॥ २ ॥ 


पदार्थ :--( कः ) ( अस्य ) अध्यापकस्य राश्षो वा ( वीर: ) विद्यया प्राप्शरी- 
रात्मबलः ( सधमादम्‌ ) सहा55नन्‍्दम्‌ (आप ) आप्नुधात्‌ू (सम) (आनंश ) 
प्राप्तोति ( खुमतिमिः ) श्रेष्ठेविद्द्धिस्सद (कः ) (अस्य ) (कत्‌ ) कदा ( अस्य ) 
(चित्रम ) अदृभुतं विज्ञानम्‌ ( चिकिते ) जानाति ( कत्‌ ) ( ऊती ) ऊत्या रक्षणाद्येन 
( बृधे ) बुद्ये ( भुवत्‌ ) भवेत्‌ ( शशम्रानस्थ ) प्रशंलितस्थ ( यज्यो: ) सक्ूस्तुमदरेस्य 
खत्पव्यवद्दा रस्थ ॥ २ ॥। 

अन्वय/--हे बिद्वन ! को बीरो5स्य सधमादमाप को वीरोउस्प सुमतिमिश्चि 
ज॑ चिक्रिते कदस्य विययां समानंश को बीर ऊती शशमातस्थ यज्योबूंचे कदुभुबत्‌ ॥९॥ 

भावार्+--द्े विद्वन्‌ राजन ! वा क)€ केन सह पढेत्‌ क) केल सह न्याय 
कुर्य्याद्यद्ध-येद्ा क एपां बरिष्ठ इति पश्नस्य ये प्रशंसितकरम्सेण'मनुष्ठातारों वर्धकाः 
स्थुरिस्युत्ततरम्‌ ॥ २॥ 

पदार्थ:--दे विद्वन्‌ ( कः ) कौन ( वीर: ) विश से प्रास शरीर और आत्मबल्तयुक्त ( अल्य 
इस अध्यापक वा राजा के ( सधमादस्‌ ) साथ आनम्द को ( आप ) प्राप्त होवे ( कः )कौन बीर 
( भस्थ ) इस के ( सुमतिमिः ) श्रेष्ठ विद्वानों के साथ ( जित्रम्‌ ) अदभुत विज्ञान को ( चिकिसे ) 
जानता है ( कत्‌ ) कब ( अस्य ) इस को विद्या को ( सम, आनंश ) श्राक्त होता है और कौन बीर 
( ऊत्ती ) रक्ण आदि से ( शशमानस्य ) प्रशंसित ( यज्यो: ) संगम करने योग्य सत्य व्यवहार की 
( बचे ) वृद्धि के.लिये ( कत्‌ ) कब ( भुब्त्‌ ) दोवे |। २ !॥। 

आावार्थ:--हे विद्वन्‌ बा राजन्‌ ! कौन किसके साथ पढ़े, कोन किसके साथ न्याय करे वा 
युद्ध करै, कौन इन में श्रेष्ठ. इस प्रश्न का. जो प्रशंसित कम्मों के अनुष्ठान और बृद्धि करने वाले होने, 
बह उत्तर है ॥ २॥ 


'.. आवा्थे:-..हे विद ! किस से पढ़कर विद्यार्थी केसे बढ कैसे विधा का सेवन करे भोर 
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पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कदृदते हैं-- 
कथा शुंणोति हयर्मानमिन्द्र! कथा शण्वन्ञव॑सामस्थ बेद । 
का अंस्प पूर्वीरुपमातयों ह कवैन॑माहुः पपुरि जरित्रे॥ ३ ॥ 
कथा । शूणुति | हृयमनिप््‌ । इन्द्र: | क॒था। शुण्न्‌ । अवेसाम्‌। अस्प । 
ब्ेद । काः । अस्य । पूर्वी: | उप्॑मातयः | ह । कथा | एनम्‌। आदुः। पपुरिम । 
जरित्रे ॥ ३॥ 
पदार्थ:--( कथा ) केन प्रकारेण (>टश्योति ) (हयमानम्‌ ) स्पर्धमानम 
( इन््र: ) अध्यापकों राजा वा (कथा) (श्टएवन्‌ ) ( अवसाम्‌ ) रक्तणादीनाम्‌ 
( अस्य ) ( बेद ) जानीयात्‌ ( कः ) ( अस्य ) ( पूर्वी: ) प्र।चीनाः ( डपमातय: ) उपमाः 
(६ ) खलु ( कथा ) ( एनम्‌ ) (आहुः ) ( पुरिम्‌) पालक ( जरिज्रे ) विदुषे ॥ ६ ॥ 
अन्वय/--हे मलुध्या इन्द्रो हयमान कथा श्टणोति श्टणवन्नस्याउबसां हयमान॑ 
कथा वेदाउस्य पूर्वीरुपमाातयों द का: सन्ति। अधेनं जरिज्रे पपुर्रि कथा55४रिलि 
प्र्वव्यम्‌ ॥ हे ॥ 
भावार्थ+--थे विद्यार्थिनो राजजनाश्चा5उप्तानां बचांसि शाक्मारि! सम्यक्त्‌ 
छूस्वा मत्वा निश्चित्य पुन: कर्म्मा55रमम्ते त एव सर्व बेद्तब्यं विजञानस्ति ॥ ३ |: 
पदार्थ:--हे मलुष्यो ! ( इन्द्र: ) अ्रष्यापक वा राजा ( हयस्ातम्‌ ) स्पद्धों करते हुए का 
( कृपा ) किस्र प्रकार ( श्ण्योति ) सुनता है और ( श्ण्वन्‌ ) सुनता हुआ / अस्य ) इसके ( अवध्ाम 
रक्षण झादिकों की स्पद्धा करते हुए को ( कथा ) किस प्रकार से ( वेद ) जाने ( व्ूत्यथ ) इसकी 
( पूर्वी: ) प्राचीन ( डपमातयः ) उपसा (है) ही (का: ) कौन हैं अन्तर ( एनस्‌ ) इसका 
( अरिप्रि ) विद्वान के किये ( पपुरिस्‌ ) पालन करने बात्या ( कथा ) किस प्रकार ( आहुः ) कहते हैं 
देखा पूछना चाहिए । ३ ४ 
आावार्थ:--जो विद्यार्थी और राजा के जन ययार्थवक्ता पुरुषों के धचनों व! शा को 
उत्तम प्रकार छुन साम और निश्रय करके पुनः कमों का आरम्भ करते हैं वे हो सम्पूर्ण जालने बोल्य 
को अलते हैं ॥ ३ 
पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
कथा सबाधः शशमानों अंस्प नशंदमि द्रविंएं दीघ्यांनः । 
दुवो झुंवन्नवेंदा म ऋतानां नमों जगृम्वाँ अभि यज्जुजोंघत्‌ ॥ ४॥ 
देर 


हि ऋग्वेद अ० ३। अ० ६। ब० ६॥ 





कथा । सवा! | शशमानः । अस्य । नशंत्‌ । अभि । द्रविंणस । 
दीध्यानः | देवः | भ्ुव॒त्‌ | नवेंदाः। में । ऋतानांमर । नमः | जगृअम्वान्‌ । 
अभि | यत्‌ | ्जोंपत्‌ ॥ ४ ॥ 

प्रदार्थ:--( कथा ) ( सबाघ: ) वाघेन सह वत्तेमानः ( शशमान:ः ) प्रशंसन, 
( असख्य ) ( नशत्‌ ) नश्यति (अभि ) ( द्रविणम्‌ ) धनम्‌ ( दीध्यानः ) प्रकाशयन्‌ 
( देव: ) विद्वान ( भुतत्‌ ) भवेत्‌ ( नवेदाः ) यो न वेक्ति रः (में) मम् ( ऋतानाम ) 
खत्यानाम्‌ ( न; ) अन्नम्‌ ( जगुम्यान ) ग्रृदीतवान्‌ (अप्रि) ( यत्‌ ) यः ( जुज्ञोपत्‌ ) 
सेबते ॥ ४॥ 

अन्वय३--हे मनुष्या अस्य सवाध: कथा नशह,विखममि दीध्यान: शशमानो 
देव: कथा भुवश्नवेदा म ऋतानां नमो जगुभ्वान्‌ यद्यः स कथा5मि जुजोषत्‌ ॥ ४॥ 

भावार्थ+---दे अध्यापक राजन! वा कथमेतान, विद्याउमय वा प्रापुयात्‌ । 
कथमिमे बिद्वांसो भवेयुरिति प्रश्नस्य ये सत्कारेण सत्पुरुषेभ्यः शिक्षां गृहीत्वा धरम्में 
ललेबेरज्ित्युक्तरम्‌॥ ४॥। 

चदार्थ:--हे मनुष्यों ! ( अस्थ ) इस का ( सवाघ: ) बाघसहित श्रथांत्‌ दुःख के सहित 
बर्सेमान ( कथा ) किस प्रकार से ( मशत्‌ ) नष्ट होता है ( द्रविद्यम्‌ ) घन का ( श्रमि, दीध्यानः ) 
अब ओर से प्रकाश और ( शशमानः ) प्रशंसा करता हुआ ( देवः ) विद्वान किस प्रकार ( झुबत्‌ ) 
होबे ( नवेदाः ) नहीं जाननेवाल्रा जन ( मे ) मेरे ( ऋतानाम्‌ ) खत्य ध्यवहरों के सम्बन्ध में ( लमः ) 
अज्त को ( जयृम्वात्‌ ) प्रद्य किये हुए ( यत्‌ ) जो जन वह किस प्रकार ले ( भ्रभि झुजोपत्‌ ) सेवन 
करता है ।। ७ ॥ 

आधार्थ:---दे भज्यापक वा राजन्‌ ! किस प्रकार से इस विद्या वा भ्रभय को भ्राप्त होते 
और किस प्रकार से ये विद्वान्‌ होवें इस प्रश्न का, जो सस्कार से श्रेष्ट पुरुषों से शिक्षा को प्रहणण 
करके धम्मे का सेवन कं, यह उत्तर है।। 9॥। 


अथ प्रश्नोत्तराभ्याम्मैन्रीकरण विषयमाह--- 
अब प्रञ्योसतर से मैज्ीकरणणरिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


कथा कव॒स्था उषसो व्युंछौ देवो मत्तेस्य सरूय॑ जुजोष । 

कथा कर्दस्प सख्यं स्खिभ्यों ये अस्मिन्काम सुयुज ततस्नं ॥५॥६॥ 
कया | कंत्‌ । अस्याः । उपसः । वि>उंदौ । देब$ । मर्तेंस्प । सुख्यम्र । 

जुजोप | कया | कत्‌ । अस्प | सख्यम्‌ । सार्लेब्भ्यः । ये। अस्मिन्‌ । काम । 

सुध्युज॑ंम | ततसे ॥ ५ ॥ ६॥ 


#५३ 
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पदार्थ/--( कथा ) ( कत्‌ ) ( अस्या: ) वत्तमानाया: ( उपस: ) प्रा्वेलायाः 
( ब्युप्टी ) विशेषदीघ्तो ( देव: ) सस्ये इब विद्वान ( मरत्तेस्य ) मनुष्यस्थ ( सख्यम) सक्यु- 
भा कर्म्म वा ( जुजोष ) सेवते ( कथा )( कत्‌ ) कदा ( अस्य ) ( खख्यम ) सल्युभांव 
कर्म्म वा ( सखिभ्य: ) मित्रेम्यः ( ये) ( अस्मिन्‌ ) मित्रभावकर्म्म णि ( कामम ) इच्छाम्‌ 
( छुयुज्ञम ) खुष्द योक्तपददम्‌ ( ततस्त्रे ) तन्‍्वन्ति ॥ £ ॥ 

अन्वय;--हे विद्वांसो देवो विद्वानस्या उपसो व्युष्रो मर््तम्य सख्यं फत्कथा 
जुजोष तेभ्यः सखिभ्पोडसप सख्यं कत्‌ कथा भवितु योग्य येउस्पिन्छुएुज काम 
ततस्र ॥ ४ ॥ 

भावार्थ;--हे विद्वांसों मस॒ष्यैः केन सद्द कदा मित्रता कर्थ मित्रस्थनिर्वाह- 
अकर्संब: । सब्िभिस्प्लद कर व| मिति प्रश्नस्प यदा सम्यक्‌ परीक्षा कुर्य्यात्तदा तेन 
खट्द मैत्रीं ये चाउस्मिस्ज्ञगति ६. मित्राचारं कत्तु' कामवन्ते ते: सद सवेब 
सख्तत्व॑ रक्षणीयम्‌ ॥ ५ ॥ 

पदार्थ :-- हे विद्वजनों ( देव: ) सूर्य्य के सदश विद्वान ( अस्थाः ) इस ब्भान ( उषसः ) 
प्रातःबणल हे ( ब्यु्टी ) विशेष प्रकाश में ( मत्स्य ) मनुष्य के ( खख्यम्‌ ) मित्रपने वा मित्र के कम का 
(रुत्‌ ) कथ ( कथा ) किस प्रकार ( झुजोध ) रेवन करता है उन ( सस्वम्यः ) मित्रों के लिये 
( भस्य ) इस का ( सख्यम्‌ ) मित्रपन वा मिन्रकर््म ( कत्‌ ) कब ( कथा ) किस प्रकार से होने के 
योग्य है ( ये ) जो ( अस्मिन्‌ ) इस सित्रपने रूव कम्मे में ( सुदुजम्‌ ) उत्तम प्रकार मिलाने के योग्य 
( कामस्‌ ) इच्छा का ( ततल्न ) विस्तार करते हैं। २॥ 

भआावार्थ:--हे विद्वानो ! सतुष्यों को किस के साथ कब मित्रता और किस प्रकार मिश्रता 
का निवोह करना आाहिये और मित्रों के साथ कैसे क्तेना आहिये इस प्रश्न का यह उत्तर है कि जब 
उत्तम प्रकार परीक्षा करे तब डस के साथ मित्रता की, और जो इस जगत्‌ में सब के खाध सित्राधधार 
करने को कामना करते हैं उन के साथ खक; ही मित्रता की रक्षा करनी चाहिये ।। २ |! 
पुनमैंत्रीकरस दिपयमाह--- 
य को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
भ्द + ऋंदा न तें भरा प्र अंवाम । 

श्रित्रे सुहशो वुरस्थ सर्गाः स्व!णे चित्रत॑ममिष श्रा गोः ॥ ६ ॥ 

किए । आद्‌ | अम॑त्रध्‌ । सख्यद्‌ । सा्वेंधम्प/ | क॒दा । छु ! ते। 
आत्रम्‌ । प्र । ब्रवाम | ब्रिये | सुुशः । बुंः। झअस्य | सर्गी/ । सं: न 
वित्रड्तमम । इपे | आ । भोः ॥ 5 ॥ 

पदार्थ:--( किम ) (आत्‌) आहन्‍्तयें ( अमत्रम्‌ ) छुपातरम्‌ ( सख्यम ) 
( सकिभ्य. ) (कद ) (यु ) (ते ) तय ( आत्म ) आतुरिद कम्मे तद्ब्ष्सेमानम्‌ (+) 
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( अवाम ) उपदिशेम ( झिये ) सेवाये धनाय वा ( खुदरा: ) स॒ुष्दु द्रएब्यस्य ( बषुः ) 
खुरूपं शरीरम ( अस्य ) (खर्गा:) सष्टयः (स्व: ) खुखम्‌ ( न ) इव ( चित्रतमम्‌ ) 
अतिशयेनाश्चस्येरूपम्‌ ( इसे ) ह्॒छुये ( आ ) ( गो: ) पृथिब्यादे: ॥ ६ ॥। 

अन्वय/--हे विद्वन्‌ राजन ! वा ते सखिम्यों स्रात्रं सख्यं कदः नु प्रत॒वामा55- 
ल्किममन्न॑ ते सखिभ्य: प्रधवाम | ये सुदशोउस्थ ख्रिये आ मोस्सर्गा बपुरिषे खब्ति 
तक्निशान चित्रतमं स्वर्ण वर्त्तत इति प्रत्रवाम | ६॥ 

भावाय;--सर्वैमेतुष्यैराप्ततां विदुर्षा मित्रता सदैव कार्या यतस्ते सदुफदेशेन 
सर्वान्‌ सृष्टिविद्याविदों धर्म्मात्मनः सम्पाद्यातीवोत्तमं विह्लानं दत्वा खुखिनः कुर्य्यु- 
रिति॥ ६॥ 

पदार्थ:--हे विद्वन्‌ वा राजन्‌ ! ( ते ) आप के ( सस्वम्यः ) मिश्रों के लिये ( आश्रम ) 
आतृसस्वन्धि कर्मे के सइरा वर्तमान ( सक्यम्‌ ) मित्रपने वा मित्र के कम्में का ( क॒दा ) कब (यु ) 
शौज ( प्र, कवाम ) उपदेश देवें ( आत्‌ ) इस के अनस्तर ( किम ) किस ( अमन्नस्‌ ) सुपात्र का 
आप के मित्रों के लिये उपदेश देव भौर जो ( सुइशः ) उत्तम प्रकार देखने योग्य ( भ्रम्य ) इस की 
( भिये ) सेवा वा घन के किये ( झा, गोः ) पृथिवी से कषेकर ( खर्गाः ) रूष्टियां ( बधुः ) उत्तम रूपयुक्त 
शरीर की ( इपे ) इच्छा के लिये हैं उनका विज्ञान ( चित्रतमस्‌ ) अत्यस्त आश्चय्य॑रूप (स्व: ) सुछा 
क ( न ) सइश वर्समान है ऐसा उपदेश देबें ।। ६ ॥ 

भआावार्थ:--सब मज॒ष्यों को चाहिये कि यथायंवत्त विद्वानों से मिश्रता सदा ही करें 
जिस से वे उत्तम उपदेश से सब को सृष्टिवेश्वा के जाननेवाले घम्मोत्मा करके बहुत ही उत्तम विज्ञान 
को देकर सुखी करें ॥ ६ ।॥। 

अथ शत्रुनिवारणसेनोश्नतिविषयमाह--- 
अब शन्रुनियारण के अनुकूल सेना की उन्नति के विषय को 
अगले मन्त्र में फहते हैं-- 
हुईं जि्ांसन्‌ ध्वरसंमनिन्‍्द्रां तेतिंके तिग्मा तुजसे अनींका। 
ऋणा चिद्न्न ऋणया न॑ उो दूरे अज्ञाता उपसों बबाधे ॥ ७॥ 

दुहम्‌ । जि्ांसन्‌ । ध्वस्संम्‌ | अनिन्द्राम । तेतिंके | तिग्मा । तुज्से । 
अनीका | ऋणा । चित्‌ । यत्र | ऋण5्याः । नः | उग्र/ । दुरे । अज्ञताः । 
उपसे । बबाधे || ७ ॥ 


पदार्थ/--( दुहठभ्‌) द्रोग्वास्म ( जिशांसन्‌ ) इस्तुमिच्छन, ( ध्वरखम ) 
हिंसकम्‌ ( अनिन्‍्द्राम्‌ ) अनीश्चर्रों गतिम्‌ (तेतिक्त ) भ्रृश तीदरशां करोति ( तिग्मा ) 
तिग्मानि तीघआणि ( तुजसे ) बल्लाय शत्रणां द्विसनाय वा ( अनीका ) शन्रुमिः आप्तु- 
मनदाणि सैस्यानि ( ऋणखा ) आप्तानि ( चित ) झ्पि ( यत्र ) ऋण॒या ) प्राप्तया खेनया 


ऋग्वेद: म॑० ४। अ० रे। ख्‌० र३े ॥ रबर 





(न: ) अस्माकम्‌ ( उम्र: ) तीज: प्रभाव: ( दूरे ) विप्रकृष्टे ( अज्ञाता: ) न ज्ञाताः (उषसः ) 
प्रभातात्‌ ( बबाघे ) बाघते ॥ ७ ॥ 


अन्य/--हे मनुष्या यत्न नो य उम्रो दूरेउक्लाताः शत्रुलेना उपसस्तम सूर्य 
दय बबाघ ऋणयाश्चि्तजस तिस्मा ऋणा अनीझा तेतिक्े द्व॒ईं ध्वरसं जिघांसश्ननिन्‍्द्रां 
बबाधे ॥ ७॥ दर हा 

भावार्थ:--अन्न बाचकलु०--हे राजन ! ये खुशिक्षितान्युत्तमानि शत्रणां 
सद्यः पराजयकराणि सैस्यानि सम्पादयेयुयेतोउदूरेडपि खम्तः शत्नगों विभियुर्दारिद्रथ 
अयज्च दूरीकृत्य स्वप्रजाइ्वा55ननन्‍्य दुष्टान्‌ सतत॑ दिस्युस्तांस्त्वे सदैब सत्कुर्या; ॥७॥ 

पदार्थ:--हे सलुष्यों ! ( यत्र ) जहां ( नः ) हम लोगों का जो ( उप्र: ) तौज प्रताप 
( दूरे ) दूर स्थान में ( अज्ञाताः ) नहीं ज्ञानी गईँ शल्लं को सेनाओं को ( उपस; ) प्रातःकाल से 
भस्थकार को जैसे सूर्य वैसे ( ब्याथे ) वि्ञोता है ( ऋणया: ) प्रात सेना से ( चित्‌ ) मी ( तुजसे ) 
बल्ल के लिये श्रथवा शरुभ्रों के नाश के लिये ( तिब्मा ) तीज ( ऋणा ) श्राप्त ( अनीका ) शहुओं से 
प्राप्त नहीं होने योग्य सैन्यसमूद्दों को ( तेतिके ) अत्यन्त तौचया करता है ( दुदम ) द्रोह करने और 
( ध्वरखस्‌ ) हिंसा करनेवाले को ( जिघांसन्‌ ) नष्ट करने की हस्छा करता हुआ ( अनिम्द्राम ) 
पूँरसस्वन्घरदितु मार्गे को ( बयाघरे ) विज्ञोता है | ५ ॥ 

भावार्थ :--इस मस्त्र में बाचकलु»--हे राजद ! जो लोग उत्तम प्रकार शिक्षित, श्रेष्ठ 
शहुओं को शीघ्र पराजय करने वाली सेनाओं को सिद्ध करें जिन से दूर स्थान में भी ब्तेान शबु 
लोग ढें, दारिद्रय और भय को दूरकर भ्रपनी प्रजा को झानस्द देकर दु्टों का निरस्तर नाश करें डन 
का आप सदा दी सत्कार करो॥ ७५ । 


अथ सत्याचरणोत्तमताविषयमाह-- 
अब सत्याचरणोत्तमताविषय को अगले मन्त्र में कइते हैं-- 
ऋतस्थ हि शुरुषः सन्ति पूर्वीऋतस्प॑ घीतिशेजिनानिं हन्ति । 
ऋतस्प रलोकों बधिरा तंतर्द कणों बुधानः शुचमांन आयोः ॥ ८ ॥ 
ऋतस्प॑ । हि। शुरुध॑ः | सर्नित । पूर्वी: | ऋतस्य॑ । धीतिः | वृनिनानिं । 
हन्ति | ऋतस्‍्य॑ | श्लोक: । बधिरा । ततर्द | कर्णी । बुधानः । शुचमाना । 
आयो१ ॥ ८॥ 


पदार्थ/--( ऋतस्थ ) सत्यस्य ( दि ) यत: ( शुरूघः ) या: श॒ सद्यो रुन्धन्ति 
ता: स्थसेना: । शुरुष इति पदना० निघं० ४। ३ । ( सन्ति ) ( पूर्वी: ) प्राचीना: ( ऋतस्य ) 
यथार्थस्य ( धीति: ) धारणावती प्रज्ञा ( वुजिनानि ) बल्लानि ! वृजिनमिति बल्नना० निघ॑० 
२। ६ । ( हन्ति ) ( ऋतस्य ) सत्यस्थ ( श्लोक: ) बाक्‌ । रक्तोक इति वाढनाम | निर्घ० 





२४६ झस्वेदः अ० हे | अ० ६े। ब० १०॥ 


१।११।( बछ्चिरा ) बधिराखि ( ततई / ढिनस्ति ( कर्णा ) कर्णानि ( बरुधानः ) बोधयन 
( शचमान: ) पवित्र: पवित्रयन्‌ ( आयो: ) जोबनस्य ॥ ८॥ 

अन्वय/--हे राजन्‌ ! यस्पर्सस्य सत्याल।रस्प पूर्वी: शुरूधः सम्ति यस्थर्सस्थ 
धीतिजू जिनानि प्राप्य शत्रून हन्ति यस्पसेस्थ श्लोकों बछिरा कर्णा ततर्द योउत्यान्‌ 
बुधान: शचमान आयो जी वनस्थोपाय/जुपदिशति त॑ द्वि गुरुबत्‌ खत्कुर््या;॥ ८॥ 

भावार्थ/--द्े अध्यापक राजन ! वा ये जितेन्द्रिया दुष्टाचारस्थ निरोधकाः 
सत्यस्थ प्रचारका: सत्यवायों वधिस्वद्वत्तमानानज्ञान्‌ बोधयस्तो ब्रह्मचर््या्पदेशेन 
दीर्घायुष: सम्पादयस्त: क्लेशानां शत्रुसाइब हम्तार: स्युस्त एव स्वात्मवस्माननीया: 
स्थु:॥ ८॥। 

पदार्थ:--हे राजन्‌ ! जिस ( ऋतस्थ ) सत्य झराचार की ( पूर्वी: ) प्राचीन ( शयुरुधः ) 
शौज रोकने बाली अपनी सेना ( सस्ति ) हैं जिस ( ऋतस्प ) सत्य की ( घीति: ) घारणा करने 
बाली बुद्धि ( कृजिनानि ) बलों को प्राप्त होकर शतुओओं का ( हन्ति ) नाश करती है और जिसे 
( ऋतस्थ ) सत्य की ( शोक: ) वाणी ( बथिरा ) ८घिर ( करों ) क्यों का ( ततर्द / नाश करती 
है भौर जो श्न्‍्य जनों को ( बुधानः ) जनाता और ( शुत्तमानः ) प्रविश्र होकर एविश्र करता हुआ 
( भायोः ) जीवन के उद्रायों का उपदेश देता है उसका (हि ) जिससे गुरु के सधश सत्कार 
करो | ८ ॥। 

भावार्थ:--हे अध्यापक का राजन्‌ ! जो जितेन्द्रिय दुष्ट आचार के रोकने भौर सश्य के 
प्रचार करने वाले सत्यवाश्शीयुक्त भौर बचिर के खदश वसेसान अक् पुरुषों को बोध देते हुए ध्रह्माचर्य्य 
आदि उपदेश से अधिक अवस्था बाल्े करते हुए क्लेश और शतलुओं के नाश करने वाले होदें वे ही 
अपने झाप्मा के सदश आदर करने योग्य होवें।। ८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कदते हैं-- 
ऋतरस्प॑ हल्हा घरूुणानि सन्ति पुरूणिं चन्द्रा बए॑षे वंषि । 
ऋलतेन॑ दीर्घमिंषणन्त एच ऋतेन गाव ऋतमा विंवेशुः ॥ & ॥ 
खुतस्य | हत्हा । धरुणानि | स॒न्ति | पुरूरणिं। चन्द्रा | वर्षुपे | वपूंपि । 
ऋतेन॑ । दीर्षम्‌ | हवशन्त । प्र; | ऋतेन । गाबः | ऋतम । आ | 
बिवेशु! ॥ ६ ॥ 
पदारथ/--( ऋतस्य ) सत्यस्थ धर्मेस्थ ( दर्हा ) दृढानि ( घरूणानि ) उद- 
कानीव शास्तान्याचरणानि । धस्कमित्युदकना« | निम्वं० १। (९। ( सन्ति ) ( पुरूणि ) 


बहुनि ( चन्‍्द्रा ) आश्वादकानि सुवर्णादीनि ( बपुषे) खुरूपाय शरीराय (बपूदि) 
रूफरि ( ऋतेन ) सत्याचरणेन ( दीघम्‌) चिरडजीनिनम, ( इष्ण॒स्‍्त ) प्राप्लुवन्ति ( पृक्तः) 





ऋग्वेद मं० ४ । अ० रे। खू० र३े॥। २४७ 





संस्पृए्व्यमन्रादिकम्‌ ( ऋतेन ) सत्याचरणेन (मात्र: ) घेनवो वत्सस्थानानीब 
खुशिक्षिता बाच: ( ऋतम्‌ ) सत्यं ब्रह्म ( आ ) ( विवेशुः ) आविशन्ति ॥ ६ ॥ 
अन्वय/--दे मजुब्या ऋतस्थाचर णेनैव दकूदा धरुणानि पुरूणि चन्द्रा बपुथे 


बपू'वि प्राप्तानि सन्‍्ति | ऋतेन पृक्ञों दीर्थघ्चायुरिषणन्त ऋतेन गाव ऋतमाविवेशुरिति 
बिज्ञानीत ॥ ६ ॥ 


भाषवार्:--हे मनुष्या यथा जल्लेन प्राणधारर मन्नायुत्पत्ति: खुरूपं दीधेमायुश्च 
ज्ञायते तथेब खत्याचारेण खकलैश्वर्य्य विद्या चिरब्जीवनञ्च भवति यतः सतत 
सत्यमेबाउ5चरत ॥ € ॥। 


पदार्थ:--हे सजुष्यो ( ऋतस्थ ) सत्य घम्मं के झाचरण से दी ( रक्कहा ) दढ ( घह्णानि ) 
जल्ों के सदश शाम्त ध्राचार ( पुरूष्षि ) बहुत ( चस्द्रा ) आनन्द देने वाले सुब्य झादि( बपुबे ) 
छुन्दर रूपयुक्त शरीर के लिये ( वफ्‌ंदि ) रूपों को श्राप्त ( सन्ति ) हैं और ( ऋतेन ) सत्य ध्राचरथ 
से ( एषः ) उत्तम प्रकार स्पर्श होने योग्य अन्न आदिर ( दीघ॑म्‌ ) चिरकात् रहने बाल्ले आयु को 
(इषणुस्त ) भ्राप्त होते हैं ( ऋतेन ) सत्य भराचस्या से ( मावः ) गौवें जैसे बछुक़ों के स्थानों को वैसे 
उत्तम प्रकार शिक्षित बाशियों ( ऋतम्‌ ) सत्य ब्रह्म :को ( आ, विवेशुः ) प्राप्त दोती हैं ऐसा 
जानो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--हे सजुष्यो ! जैसे जल से प्राणधारण श्रश्न आदि की उत्पत्ति और सुन्दर 
और दो भवस्थ। होती है वैसे दी सत्य झाचरण से ध्षम्पूर्ण ऐेश्वस्यें विद्या और बहुत काल पस्येन्त 
जीवन द्वोता है जिस से निरन्‍्त९ सत्य ही का आचरण करो ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उस्री विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
ऋत॑ येंमान ऋतमिद्वनोत्यृतस्य शुब्मस्तुरया उं गव्युः। 
ऋताय॑ पृथ्त्री घहुले गंभीरे ऋताय॑ घेनू प॑रमे दुह्याते ॥ १० ॥ 
ऋतम्‌ । येमानः | ऋतम्‌ । इत्‌। बनोति । ऋतस्प॑ । शुष्मः । तुर॒घ्याः । 
ऊँ इतिं । ग॒व्यु; | ऋताय॑ । पृथ्वी इतिं। बुले इति । गरभीरे इतिं | ऋताय॑ । 
पेन इतिं । प्रमे इतिं । दुदते इतिं ॥ १० ॥ 


पदाये+-- ऋतम ) सत्यम्‌ ( येमानः ) नियमयमन्तः ( ऋतम्‌ ) (इत्‌ ) एव 
( बनोति ) याचते ( ऋतस्थ ) ( शुष्मः ) बलम्‌ ( तुस्याः ) शीघ्रतां प्राप्तम्‌ ( उ )( गब्यु: ) 
य आत्मनो मां पृथ्तरों बाज वेच्छु: ( ऋताय ) सत्याय जलाय वा ( पृथ्वी ) भूम्यस्तरिक्षे 
( बहुले ) वहुपदार्थयुक्ते ( गरभीरे ) गस्मीराश्ये ( ऋताय ) सत्याय ( घेनू ) मावाविव 
बत्तेमाने ( परमे ) प्रकृष्टे ( दु्दाते ) प्रात: ॥ १० ॥ 


श्ष्द ऋग्वेद अ० हे | अ० दे । ख० १०॥ 


अन्वय।--द्दे मलुष्या यथत्ताय बहुले गभीरे प्रृथ्यी यथर्त्ताव परमे घेनू 
डु्दाते तथतें ये येमानस्तथत्ते यो बनोति तथरत्तंस्य यः शुष्मस्तुर्या ड गब्युरस्ति त इत्‌ 
सदैव पूर्ण खुखं ्रभन्‍्ते ॥ १० ॥ 

भावार्थ+--हे मलुष्या ये मजुष्यशरीरं प्राष्य नियमेन सत्याचारं सत्ययाओं 
हत्या सद्यो धार्मिका जायन्ते भूमिसस्य॑वत्‌ सर्वेबां काम [ति कर्तुं शक्नुबन्ति ॥ १०॥ 

पदार्थ:--हे मजुष्यो ! जैसे ( ऋताय ) सत्य के लिये ( बडुले ) बहुत पदार्थों से युक्त 
( गभीरे ) गम्भीर आश्रय में ( प्रथ्बो ) भूमि भौर अन्तरिक्ष तथा जैसे ( ऋताय ) सत्य और जज के 
लिये ( परमे ) अति उत्तम ( घेनू ) गौओं के खध्श कतेमान ( दुहाते ) प्रातःकाल वैसे ( ऋतम्‌ ) 
सत्य को जो ( येमानः ) नियम करते हुए और वैसे ( ऋतम्‌ ) खत्व को जो ( बनोति ) याचना 
करता है तथा ( ऋतस्थ ) सत्य के जो ( शुष्मः ) बल्ल को ( तुरया; ) शीघ्रता को प्राप्त ( उ ) और 
( गव्युः ) निजसम्बन्धिनी प्रथिवी वा वाणी को चाहनेवाल्मा है वे ( इत्‌ ) ही सबंदा पुणे सुख को 
प्राप्त होते है ॥ १० ॥ 

भावार्थ:-हे मजुष्यो | जो लोग मलुष्य के शरीर को प्राप्त होकर नियम से सत्य श्राचार 
सत्य याब्चा कर के शीघ्र धार्मिक होते हैं वे भूमि भौर सूर्य के सरश सब की कामना की पूर्ति कर 
सकते हैं ॥ १० !| 

पुनः प्रशंसापरस्वेन पू्वविषयमाह-- 
किर प्रशंसापरत्व से पूर्व बिषय को अगले मन्त्र में कद्दते दँ-- 
नू छुत इन्द्र नू एंणान इं जरित्रे नयो३ न पींपेः । 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य॑ धिया स्पाम रथ्यंः सदासा। ॥११॥१०॥ 

जु । स्तुतः | इन्द्र | नु | गुणानः । इप॑म । जरित्रे । न॒यः | न । पीपे 
रिति पीपे! | अक्रारि | ते | हरिआ्वुः | ब्रक्म॑ । नव्य॑म्‌ । धिया । स्पाम । रध्यः । 
सुदाउसा) ॥ ११॥ १० ॥ 

पदाे/-( ड ) ( स्तुतः ) खत्याचारेण प्रशंसितः ( इन्द्र ) सत्यैश्वय्थैप्रद्‌ 
(ज्ञु) ग्रणानः ) सत्याचारं स्तुव॒त्‌ (इषम्‌) विज्ञानम्‌ ( जरित्रे) विद्यामिच्छुकाय 
(नद्य:) ( न) दब (पीपेः) (अकारि) (ते) ( हरिवः) ( ब्रह्म ) बृहद्धि्याधनम्‌ 
( नव्यम्‌ ) ( धिया ) प्रक्षय। ( स्याम ) ( रथ्यः ) ( सदासा: ) ॥ ११ ॥ 

अन्वय/--हे हरिब इन्द्र ! यस्य ते नव्यम्त्रह्म येनाउकारि तस्मे जरिथत्रिस्तुतो 
नद्यो नेष॑ दस्वा नु पीपेः सत्य ग्रणानो धरस्में प्रापय्य चु पीपे: यथा वय॑ थिया पुरुषार्थेन 
श्थ्यः खदासा: स्याम तथा त्व॑ं भब ॥ र९ ॥ 

भावाथ)---अ्रत्र वाचकलु०-हे मलुष्या ये यथा युप्मास धर्म्यो नीति स्थापये- 
युस्तेषां सेवां छृत्वा सखायो सूत्वा सर्बा विद्या विज्ञानीतिति ॥ ११॥ 





ऋगेदः मं* ४ । अ० हे | खु० २४ ॥ १४६ 
अन्न प्रश्नोत्तरमेत्रीशचुनिवारणसेनोश्नतिसत्णचारोस्क्षबर्णनादेतदर्थस्य 
पूर्वेखूक्ताथेंन सद्द सज्ञतिबेया ॥ 
इति त्रयोविंशतितमं सूक्त दशमो वर्गश्च समाप्तः ॥ 

पदार्थ: --हे ( दरिबः ) बहुत धनयुक्त (इन्द्र ) सत्य देशर्थ्य के देने वाले जिस (ते) 

आप का ( नव्यम्‌ ) नवीन ( ब्रह्म ) बढ़ा विद्यारूप घन जिसने ( अकारि ) किया उस ( जरित्रे ) 
विद्या की इश्ड्डा करने वाले के लिये ( स्वुतः ) सत्य आचरण से प्रशंसित ( नद्यः ) नदियों के ( न) 
सह ( हृषस्‌ ) विज्ञान को देकर ( जु ) शीज्र ( पौपेः ) पालन करे और खत्म का ( गृणानः ) प्रचार 
करता हुआ धम्मे को प्रात कराय के ( चु ) निक्रय पालन करो और जैसे हम लोग ( थिया ) बुद्धि से 


और पुरुषार्थ से ( रध्यः ) रथबुक्त और ( सदासाः ) वास्त्रों के सहित कतेमान ( स्थाम ) होने वैसे आप 
हजिये | ११ ॥| 
भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु»- हे मलुष्यो ! जो जैसे आप लोगों में घसायुक्त नीति 
का स्थापन करें उनकी सेव। करके मित्र हो के सर्पूर्ण विद्याओ्ों को जानिये ॥ ३३ 
इस खूक्त में प्रश्न उत्तर मैत्री शह्लुओं छा निवारण खेना की उन्नति और सत्य झराचरण की उत्तमता 
का वर्धान करने से इस के धर्थ की इस से पूर्व सरक्त के भ्र्थ के साथ सक़ति जाननी चाहिये | 


यह तेईस्रवां सूक्त तथा दशमा वर्ग समाप्त हुआ |। 


अयैकादश्चस्य चतुर्वेशत्तमस्य ब्रक़स्प वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देववा | १, ५, ७ 
त्रिष्डप्‌ । ३, & निनृत्लिष्टुप्‌ ! ४ बिराट्त्रिप्टुप छन्द। | घैवतः स्वरा । 
२, ८ भ्ुरकूपडक्रि।। ६ स्व॒राट पढक्िः | ११ निन्नत्पकक्विश्छन्द। । 
पश्चम। खरः । १० निज्भदनुष्डुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर ॥ 
अथ तदह्मचस्यबतः पुत्रप्रशंधामाइ-- 


अब ग्यारद् ऋचा वाले चोव्ीसवें सक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मंत्र में 
अह्ाचरय्यवान्‌ के पुत्र की प्रशंसा कहते हैं-- 


का सुछुतिः शव॑सः सूनुमिन्द्रमवचीन रास आ ब॑वत्तत्‌। 
द॒दिहिं बीरो ग्रंणते व्सैनि स गोप॑तिर्निष्षियाँ नों जनासः ॥ १॥ 
का । मु3्सतुतिः | शव॑ंसः । सूचुम्‌ । इन्द्रेम | अवाचीनम्‌ । राध॑से। आ। 
बब्॒तत्‌ । ददिः | हि। वीरः । गुणते | वद्धैनि | सः। गोव्प॑तिः । निःउसिधांम्‌ । 


न | जनास; ॥ १॥ 
श्र 


श्४० ऋग्वेदः झअ० ३ | अ० ६। ब० ११॥ 





पदार्थ/--( का ) ( खुष्डति: ) शोभना प्रशंसा ( शवस: ) बहुब॒लबत:ः ( खब॒म्‌) 
अपल्यम्‌ ( इस्द्रम) परमैश्वय्यप्रदम्‌ ( अर्वाचीनम्‌ ) इदानीस्तन युवावस्थास्थम 
( राघसे ) धर्नेश्वर्ययय (आ ) ( बवत्तत्‌ ) आजत्तब्रेत्‌ (ददिः) दाता (द्वि) यतः 
(बीर: ) व्याप्तविद्याशोर्य्यादिगुणः ( ग्रणते ) प्रशंसितकर्म्मणे ( बसूुनि ) द्ब्याणि ( सः ) 
( गोपतिः ) गोः पृथिव्या: स्वामी ( निष्विधाम्‌ ) नितर्रा शास्तित॒णां मझलाचाराएम्‌ 
( नः ) अस्माकम्‌ ( जनास: ) बिद्धांसो बीरा:॥ १॥ 

अन्वय+---हे जनासो यो बीरो गणते बखूनि ददिवैत्तते सद्दि निष्षरिधां नो 
गोपतिर्भबतु | का खुष्ड्ृतिः शव्रसः खूनुमर्वाचीनमिन्द्रमाववर्तत्‌ । को राधसे धनस्य 
योगमाबवत्तत्‌ ॥ १॥ 

भावा--हे मनुष्या यः पूर्णकृतब्रह्मचर्यस्थ पुत्र: स्वयमनुष्ठितपूर्यान्नह्मचस्थे- 
बिद्य: प्रशंसिताचरणस्सुखदाता भवेत्‌ स एव युध्माकमस्माक ञ् राजा भवतु # १॥ 

पदार्थ :--हे ( जनासः ) विद्व/न्‌ वीर पुरुरो ! जो ( बीरः ) विद्या और शौरय्ण आदि गुर्णों 
से ब्याक्ष जन ( गृणते ) प्रशंसित कर्म्मेवान्‌ के लिये ( कछूनि ) द्र्यों को ( ददिः ) देने बाला क्सेमान 
ह(सः) बह (हि) जिससे ( निश्विधाम्‌ ) झत्यम्त शाखन करने बालों के मक़ल्वाचारों से युक्त 
(नः ) एम छोगों का ( गोपतिः ) .रथिवोपति अयात्‌ राजा हो ( का) कौन ( सुष्दुतिः ) उत्तम 
अशंसा और ( शवस्तः ) बहुत बलवात्‌ के ( खूनुम्‌ ) पुत्र को ( अर्वाचीनस्‌ ) इस समय बाल्ले युवाब- 
स्थायुक्त ( इस्द्रम्‌ ) भत्यस्त ऐश्वर्य के देने बाज़े का ( झा, ववंत्‌ ) वर्त्ताव करावै भर कौन ( राघसे ) 
धन झौर ऐेश्वय्य॑वान्‌ के किये घत के योग का वर्त्ताव कराबै | 3 ॥ 

भावार्थ:--हे मजुष्यो ! जो पूर्ण ब्रद्धाचस्थे को किये हुए का पुत्र और बढ़ स्वयं भी पूर्ण 
अद्वाचप्य और विद्या से युक्त भौर प्रशंसित झ्राचरण करने और सुस्त देने वाला होदे बह हो आप 
का भौर इस लोगों का राजा हो ॥ १ || 

अथोक्वविषये धनुर्वेदाध्ययनफलभाई-- 


श्र पूर्षोक्त विषय के अम्तर्गत धनुर्वेदाध्ययन के फल को 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


स पृश्नहत्पे हष्यः स इंडय। स खुष्ठुत इन्द्र! स॒त्यरांघाः । 
स याम॒न्ना मघवा मत्यांय ब्रह्मण्यते रुष्वंये वरिवों घात्‌ ॥२॥ 
सः । वृत्रजहत्यें । हच्य॑ंः | सः। इड्चः | सः । सुछ्स्तुतः । इन्द्र! । 
स॒त्य'रांघाः | सः | यामन्‌ । आ | मुघउ्ां। मत्योंय । ब्रह्मण्यते । सुखये । 
वर! | घात्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्य:--( सः ) ( बचइल्ये ) महासड्झमे ( हृष्यः ) आइह्वतु योग्य: ( सः ) 
( ईंड्अः ) प्रशंसितुमई: (सः ) ( खुष्डुत: ) सर्वत्र प्राप्त ुक्षीक्ति: ( इन्द्र: ) परमैश्ब- 


ऋग्वेद: मं० ४। अ० हे | सू० २७ ॥ श्श्१्‌ 





य्यैवान्‌ ( सत्यराघा: ) न्यायोपा्जितसत्यधनः (सः) ( यामन्‌ ) यामनि मार्गे (आ) 
( मघवा ) पूजितराज्य: ( मर्त्याय ) मलुष्याय ( ब्रह्मण्यते ) आत्मनो धर्मेण धनमिच्छते 
( झुष्बये ) ऐश्वर्यप्राप्त्यनुछ्ठाओ ( वरिवः ) सेबनम्‌ ( धात्‌ ) दष्यात्‌ ॥ २ ॥ 


अन्दय/--हे मनुष्या यो मखबा खुण्क्ये ब्रह्मरयते मर्त्याय वरिव आधात्‌ ख 
इन्द्रो यामन्‌ स सत्यराधा: स बृत्रहत्य खुष्डुतः स इंडयः स इृब्यश्व भवेत्‌ ॥ ९ ॥। 


भावार्थ/:--बो मनुष्यों बाल्याउवस्थामार भय खुचेो विद्वत्सेबी खुशिक्षो स्याय- 
मार्गाउजुवर्ती धनुवेंदविदद भो युद्धे निर्भयः स्थात्तमेब राजानडकुरुत ॥ २ ॥। 


पदार्थ:--दे मज॒ुष्यो |! जो ( सघवा ) सल्कृत राज्ययुक्त ( सुष्वये ) ऐश्वस्यें की प्राप्ति का 
अलुष्टान करने वाले और ( अ्ह्मण्यते ) अपने धर्म से घन की इच्छा करने वाले ( मत्योष ) मनुष्य के 
लिये ( जरिवः ) सेकल को ( श्रा, घात्‌ ) धारण करें ( सः ) वह ( इन्द्रः ) अ्यस्त ऐशव्यंवाला 
( यामन्‌ ) मार्ग में ( खः ) बह ( ख़त्यराधाः ) न्याय से इकट्‌ठे किये हुए सत्यथन से युक्त ( खः ) 
बह ( बृत्रदल्ये ) बढ़े सख्याम में ( सुष्दतः ह्र॒ प्राप्त उत्तम कीियुक्त ( सः ) वह ( ईडयः ) 
अशंस्ता करने योग्य और वह ( हृड्णः ) पुकारने योग्य होवे । २ ॥ 





भावार्थ:-जो मजुष्य बाल्यावस्था ले लेकर उत्तम चेशयुक्त विद्वानों की लेवा करने 
बाला उत्तम प्रकार शिक्षायुक्त न्‍्यायमार्ग का श्रनुगामी घजुर्वेद का जानने वाला चतुर भौर युद्ध में 
अयरदित होवे उसी को राजा करो ॥ २ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कदृदते हैं-- 
तमिन्नरों वि हंयन्ते समीकरे रिरिकरासस्तन्त्र) | कूरवत तऋ्राम्‌ । 
समिथों यक्ष्यागमु भर्यासो अग्मन्नरस्तोकस्प तनथः्य सातौ ॥ ३॥ 
तम्र | इत्‌ | नर ।बि। हयन्ते। सम्के । रिरितियांसः | तुस्ब॑ः । 
कुण्वत॒ | त्राघ । मिथः | यत्‌ । त्यागम । उमयांसः । अ्मंन्‌ । नरः । तेकस्प॑। 
तन॑यस्य | सातौ ॥ ३॥ 


पदार्थ:--६ तम्‌ ) ( इस्‌ ) पत्र ( लरः ) नायकाः (वि) विशेषेण ( हपस्ते ) 
स्पर््धन्ते ( समीक्रे ) सम्यक्‌ प्रापे सड़स्प्रामें | समीक इति सक्ग्रामना० | निघं० २। ९७॥ 
रिगिक्वांसः ) रेचनडस्कारयन्त: ( तस्व्र: ) शरीरस्थ ( कृरबत ) कुरुत ( राम) रक्षकम्‌ 
(मिथ: ) अ्म्योउन्यम ( यत्‌ ) यम्‌ ( त्यागम्‌ ) ( उमयासः ) उभयत्र बलमाना: ( अश्मन्‌ ) 
प्राप्तुत ( नरः ) राज्यस्य नेतार: ( तोकस्य ) सद्यो जातस्यथा5पत्यस्य ( तनयस्थ ) कुमा- 
रा5बस्थां प्राप्तस्य ( खातो ) संविभक्ते ॥ ३ ॥ 


श्र ऋणग्वेद: अ० ३। ऋ० ६ । ब० ११॥ 


अन्वय।---हे रिरिक्तांसो नरः समीक्े यद्यं विद्वांसो विहयस्ते तमिदेव तस्वस्मां 
करत । हे नरस्तोकस्य तनयस्य सात उम्यासो दुःखस्थ त्यागडकुर्वन्तो मिथः शत्रून 
प्नन्‍्तो5स्मैस्तान सेबध्बम्‌ ॥ हे ॥ 





भावार्थ+--हे सेनाजना यो भृत्यानां रक्षक उत्साहक शरवीरो भवेसं सत्कत्य 
ये सडःप्रामडछृत्या पलायम्ते तानसस्कृत्य भ्रुशं दराडयित्वा विजय प्राप्तुत ॥ हे ॥ 

पदार्थ:--हे ( रिरिक्रांसः ) रेचन कराते हुए ( नरः ) नायक द्लोगों ( समीडे ) उत्तम 
प्रकार प्राप्त सख्प्राम में ( यत्‌ ) जिसकी विद्वान्‌ लोग (वि) विशेष करके ( द्वयन्ते ) स्पर्दा करते हैं 
( तम्‌ ) उस को ( इल्‌ ) दी ( तल्वः ) शरीर का ( त्राम्‌ ) रक्तक ( क़ृषबल ) करिये और हे ( नरः ) 
राज्य के नायको ! ( तोकस्य ) शीघ्र उत्पन्न हुए और ( तनयस्य ) कुमारावस्या को प्राप्त बालक के 
( ख्तातौ ) उत्तम प्रकार विभाग में ( डम्यासः ) दोनों ओर कत्तमान और दुःख का ( त्याग ) 
त्यास तथा ( सिथः ) परस्पर शल्तुओं को नष्ट करते हुए जन ( अस्मन्‌ ) प्राप्त हों उन का लेबन 
करो ।। ३ )। 

भावार्थ:--हैं सेना के जनो ! जो आ्ृश्यों का रक्षक उससाइयुक्ू झोर शुरबीर होदे 
उसका ख़त्कार करके और जो सक्प्राम को छोव़के भागते हैं उनका नहों सरकार करके और भरत्यन्त 
दण्ड देकर विजय को प्राप्त होग्रो ॥ ३ ॥ 

अथाघर्मत्यागेन सुकर्म शा प्रद्धध॑वरर्ध नविषयमाइ-- 
अब अधर्मत्याग से तथा अच्छे कर्म से प्रज्ञा ओर ऐश्व्येत्ुद्धि विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
क्रतूयान्ति चवितयों योग॑ उग्राशुषाणासों मिथो अर्णततातों । 
सं यद्विशो<बंबृच्नन्त युध्मा आदिद्नेम इन्द्रयन्ते अभीकें॥ ४॥ 

क्तुध्यन्ति | लितय॑ः । योगें । उग्र । आशुषाणासंः । मिया । अर्शे5- 
सातौ । सम्‌ । यत्‌ | विश॑ः । अव॑वृत्रन्त । युध्मा। । आत्‌ । इत्‌ । नेमें । इन्द्रयन्ते। 
अभीके ॥ ४ ॥ 

पदार्यः--( क्रतूयन्ति ) प्रज्ञां कर्म्माणि चेच्छुन्ति ( ज्षितयः ) मजुष्या: ( योगे ) 
समागमे यमा55च्नुष्ठाने था (उग्र ) तीदणखभाव ( आशुषाणासः ) शीघ्रकारिणः 
( मिथः ) परस्परम्‌ ( अर्णसातो) प्राप्तविभागे (सम्‌) (यत्‌ ) ये ( बिशः ) प्रजाः 
( अवदुश्नन्त ) विरोधेन धन प्राप्युक्‍न्‍्तु ( युध्मा: ) योदधारः ( आत्‌ ) ( इस ) एव ( नेमे ) 
नियस्तार: ( इन्द्रयन्ते ) इन्द्रं ख्वामिनं कुबते ( अभी रे ) समीये | ४ ॥ 

अन्वय/--हे उम्र राजन ! ये क्षितयो योग आशुषाणासो मिथः प्रीतिमन्तः 
सम्तो5खेसातो क्रतूयन्ति विश इन्द्रयस्ते युध्मा नेमेःभीके समवद्अन्ताउ5दिदेव तथव 
श्रृत्या: सस्तु ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद: मं० ४ । अ० हे । खू० र२४॥ रश३ 





भावार्य+--त हि योगाउम्यासमन्‍्तरा श्रज्ञा वर्धते न श्नज्ञया विना धनात्मसि- 
स्िर्जायते न विद्यापुरुषार्थन्यायैरस्तरा प्रजापालनं कर्तुं शक्‍नुवन्ति ॥ ४॥ 

पदार्थ:--ह्े ( उप्र ) तीचशस्वमावयुक्त राजन ( यत्‌ ) जो ( दितयः ) मनुष्य ( योगे ) 
मिलने बा दम नियमादिकों के अजुठान में ( आशुषाणासः ) शीघ्र करने वाले ( मिथः ) परस्पर 
प्रीलियुक्त हुए ( अर्णसतातो ) फ्रसत॒ विभाग में ( करतूथन्ति ) बुद्धि कर्मों की इच्छा करते हैं और 
( बिशः ) प्रजा ( इन्द्रयन्ते ) स्वामी करती हैं ( युध्माः ) युद्ध करने वाले ( नेमे ) नायक अथोत्‌ 
अग्रणी लोग ( अभीके ) समीप. में ( सख्, अवदृत्रन्त ) विरोध से धन को प्राप्त हों और ( भात्‌ , 
इत्‌ ) उसी खमय आपके रृत्य हों ॥ ४ ॥। 

आावार्थ:--योगाभ्यास के विना बुद्धि नहीं बढ़ती है और बुद्धि के बिना धन और 
आत्मा की सिद्धि नहीं दोती दे और विदा पुरुषाथे और न्‍्याय हे दिना श्रजा का पाकन-नहीं कर 
सकते हैं || ५ ॥। 

अथ युक्राह्रविह्रविषयमाह--- 
अब योग्य आद्वार विहार टियय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
आदिद्ध नेम इन्द्रियं य॑जन्त आदित्पाक्तिः पुरोक्ार्श रिरिच्यात्‌ । 
आदित्सोमों वि पंर्च्यादरुष्बीनादिज्जुजोष ब्रष भ॑ य जध्यै ॥४॥ ११॥ 

आत्‌ | इत्‌ | ६ | नेमें । इन्द्रियम | यजन्ते | आत्‌ | इत्‌। पढक्कि। | 
पुरोछाशं॑म्‌ । रिरिच्यात्‌ । आत्‌ । इत्‌ | सोम? | वि । पपृच्यात्‌ | असुंसत्रीनू । 
आत्‌ । इत्‌ | जुजोप । वृषभम्‌ । यज॑ध्ये ॥ ५ ॥ ११॥ 

पदार्थ+---( आत्‌ ) आनन्‍्तस्यें ( इत्‌ ) एव ( ६) किल ( नेमे ) अन्‍्ये ( इन्द्रि- 
यम ) धनम्‌ ( यजस्ते ) सडगच्छुस्ते ( आत्‌ ) ( इत्‌ )( पक्ति: ) पाकः ( पुरोलूशशम्‌ ) 
ख़ुसंस्करतान्नम्‌ (रिरिच्यात्‌ ) अतिरिच्यात्‌ (आत्‌ ) (इत्‌ ) ( खोमः ) ऐश्बस्यंम्‌ 
(वि )( पपृच्यात्‌ ) संयुज्येत ( अस्ुष्बीन ) येडसूनभिखुस्वन्ति तान ( आत्‌ ) (इत्‌ ) 
( झुज्ञोष ) जुघते ( बृषभम्‌ ) बलिए्ठम ( यजध्ये ) यष्डु' सहृस्तुम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वय३--हे मनुष्ण येषां पुरोब्शश पक्ती रिरिच्यात्ते नेम आदिविन्द्रियं 
यजस्ते यस्यादित्‌ सोमो5सुष्बीन विपप्रच्यात्स आदिद्यजध्यै ब्ृपभं जुजोष | भादिद्ध ते 
सर्वे राज्यं बलड्च प्राप्तुमईयु: ॥ ४ ॥ 

भावाये।--ये जन: खुसंस्क्ृतान्यन्नानि पकत्वा यथारुचि भुअञते ते बलम्प्राप्य 
रोगातिरिक्ता भवितुमहदेयुरैश्वय्यें प्राष्य धम्मेमाप्तांश्व सेवेरल ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:-- हे मजुध्यो जिन के ( पुरोकारास्‌ ) उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त अन्न को ( पक्ति; ) 
पाक ( रिरिच्यात ) बढ़ावें वे ( नेमे ) भन्‍्य जन ( आत्‌ ) अनन्तर ( इत्‌ ) ही ( इस्दियम्‌ ) घम को 
( पजन्ते ) प्राप्त डोते हैं और जिस का ( झरात्‌ ) भनन्तर ( इत्‌ ) दी ( सोमः ) ऐश्वव्ये ( अमुष्यीन ) 


शश४ ऋग्वेद: अ० ३। अ० ६। ब० ह११॥ 





जो प्रार्णो को आस होते हैं उन को (वि, पश्च्यात्‌ ) संयुक्त हो वह ( झ्यत्‌ ) अनस्तर (इत ) 
ही ( यजध्यै ) मिलने के द्षिये ( कृषभस्‌ ) बलिष्ट का ( जुजोष ) सेवन करता है ( आत्‌ ) अन्तर 
( इतू, ६ ) दी वे सब राज्य और बल को प्राप्त होने के योग्य होवें ॥ | 

भावार्थ :--जो जन उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त झन्नों का पाक कर के रुचि-वेंक भोजन 
करते हैं वे बल को प्राप्त हो के रोग खरे रहित देने के योभ्य होते और ऐशस्य को प्राप्त हो के घ्मे 
और ययाथंवक्ता पुरुषों की सेवा करें | ५ ।। 





अथ शत्रुविजयार्राज्यप्रवन्धविषयमाइ--- 
अब शचुजनों को जीतने के लिये राज्यप्रबन्ध को अगले मन्त्र में कदते हैं-- 
कृणोत्य॑स्मै वरिंब्ो य इत्पेन्द्राय सोमंसुशते मुनोतिं । 
सप्रीचीनन मनसाविंवेनन्तमित्ससवायं कृणुते समत्खु ॥ ६॥ 
कुणोतिं । अस्त । वर्सखिं: । यः | इस्या | इन्द्रॉय । सोम । उशेते । 
सुनोतिं । सधीचीनेंन । मन॑सा | अविउवेनन्‌ | तमर्‌ । इत्‌ | स्खायम्‌ । कुणुते । 
समत्‌उ्सु ॥ ६ ॥ 


पदार्थ/।--( कृणोति ) ( अस्मे ) ( बरिवः ) सेवनम्‌ (यः ) जनः (इत्था ) 
अनेन प्रकारेण ( इन्द्राय ) परमेश्वर्य्याथ राज्षे ( सोमम्‌ ) पेश्वस्येम्‌ ( उशते ) फामय- 
मानाय ( खुनोति ) निष्पादयति ( रूश्रीचीनेन ) संक्षापकेना5सुष्ठापकेन बा ( मनसा ) 
अन्त,(करणेन ( अविवेनन्‌ ) विगतकामः ( तम्‌) (इत्‌) एव ( सखायम्‌) मिश्रम्‌ 
( कखुते ) कुरुते ( समत्खु ) सडप्रामेषु | ६ ।॥। 


अन्वय/--हे मजुष्या योउस्मै सोममुशत इन्द्रावेत्था बरिवः कृणोति सभ्रीची- 
लेन मनसा5विवेनन्त्सब्लेश्वस्यं सुनोति समत्खु सखाय॑ कुछुते तमिदेव राजानं प्रधानजुथ 
कुरुत ॥ ६॥ 


भावार्थ।--हे राजन ! ये महुष्या: खराज्यमक्ता धम्मेसेविन ऐश्वर्य्य फामय- 
माना अधर्म्मे स्यक्तवस्तः सड़सप्रामे परस्पर स्वकीयेषु जलेथु मैत्रीमाचरन्तो विचचक्षणा 
जगा: स्थुस्त एवं भवता राजशासने संस्थापनीया: ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--दे मजुष्यो ( थः ) जो ( अस्मे ) इस ( सोभम्‌ ) पेशवय्यें की ( उशते ) कामना 
करनेवाक्षे ( हस्द्राथ ) भत्यस्त ऐेश्वर्यबाले राजा के लिये ( हत्या ) इस प्रकार से ( बरिव: ) सेषन को 
( कृष्योति ) करता है ( सश्रीचीमेल ) ज्ञपक वा अलजुष्ठापक अथोत्‌ समझाने का आरम्भ करनेवाले के 
सद्दित ( मनसा ) अन्तःकरण से ( अविदेनत्‌ ) कामनारहित दोता हुआ देश््य छो ( खुनोति ) 
उत्पन्न करता भौर ( समत्सु ) समा में ( सखायम्‌ ) मित्र को ( झछते ) करता है ( तस्‌) ढस 
को ( इत्‌ ) डी राजा और प्रधान करो ॥ ६ ॥। 


हक 


ल्ब्म 5 


। 
हे 





ऋग्वेद: म० ४। अ० है। खू० रे४ ॥ श्श्श्‌ 





आावार्थ:--हे राजन्‌ ! जो मजुष्य अपने राज्य के भक्त घ्मे का सेवन और ऐश्वय्यें की 
कासना करने तथा अधर्म्म को छोड़ने वाले सकूय्र/म में परस्पर अपने जनों में मैश्री करते हुए विद्वान 
जल डोवें वे ही आप को राजशासन में संस्थापन करने योग्य हैं ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
किर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
य इन्द्राय सुनवन्सोसमद्य पचांत्पक्त:रुत भूज्जातिं घानाः। 
प्रति सनायोरुवर्थानि हच्येन तस्मिन्द्घदूषणं शुष्ममिन्द्रं: ॥ ७॥ 


य; । इन्द्रॉय । सुनवंत्‌ | सोमम्‌ ।अद्य । पचांत्‌ | पक्की/। उत । भृज्जा- 
ति । घानाः | प्रति | मनायोः । उर्थानि | हस्थैन्‌ । तस्मिन्‌ । दुधत्‌ | वृष॑णस्‌ । 


शुष्म॑म्‌ । इन्द्र) ॥ ७ ॥ 


पदाथ---( यः ) ( इन्द्राय ) सुखप्रदात्रे द्रव्यैश्वस्यांय ( सुनवत्‌ ) निष्पादयेत्‌ 
( खोमम्‌ ) ऐश्वर्स्यमू (! अय )( पचात्‌ ) पचचेत्‌ ( पक्ती: ) पाकान्‌ ( उत ) ( भ्ृज्ञाति ) 
आज्जैतू ( धानाः ) यता: ( प्रति ) ( मनायो: ) प्रशंसां कामयमानस्य ( उचधानि ) रुचि- 
कराणि| ( हर््यन) कामयमानः (तस्मिन ) (दूधत्‌ ) धरेत्‌ (ब्रूषणम्‌ ) बलकरम्‌ 
( शष्मम्‌ ) बलिप्ठम्‌ ( इन्द्र: ) राजा ॥ ७ ॥ 


अन्वेय+--य इन्द्रो राजायेन्द्राथ सोम॑ खुनव्॒त्‌ पक्ती: पचादुतापि घाना 
अृज्ञाति मनायोरुचथानि दर्य्यन्‌ सँसस्‍्तस्मिन्‌ बृषण शुष्म प्रतिद्धत्स पुष्कलां विजयिनों 
सेलां प्राप्जुवात्‌ ॥ ७॥ 


भावार्थ+--दे राजपुरुषा राज्यायैश्वर्यें बल्लाय सेनायै च भोजनादिसामप्रीृध्यु- 
झते रुखितानि खुलानि लभेरन्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:--( यः ) जो ( इस्द्रः) राजा ( अद्य ) ध्ाज ( इन्द्राय ) सुख देनेवाल्े द्रब्प 
और दश्स्यैयुक्त के लिये ( सोम ) ऐश्व्य को ( सुनवत्‌ ) उत्पन्न करे ( पक्तीः ) प्राकों को ( पचातू ) 
पकावै ( उत ) और ( घाना: ) यों को ( स्ज्जाति ) भूजै ( मनायोः ) प्रशंसा को कामना करने 
वाज्ले की ( उचथानि ) रुचि करनेवाल्ों की ( हर्स्यत्‌ ) कामना करता हुआ ( तस्मित्‌ ) उस में ( शुव- 
आस ) बत्त करने वाले ( शुल्मस््‌ ) बलयुक्त पुरुष को ( प्रति, दुधत्‌ ) धारण करे बह पहुत औतने 
बाद्यी सेना को प्राप्त दोंगे ॥ ७ ।। 


आवार्थ:--जो राजपुरुष राज्य के लिये ऐेशय्यें को बक़ और सेना हे लिये भोजन झाद़ि 
खामप्रियों को धारण करें दे श्रतिकारक सुखों को प्राप्त होवें ॥॥ + ॥ 


रहे ऋग्वेद: अ० रे। अं० है। ब० रैरव 





अब शत्रुवेजयेन राज्यादिरक्षण विषयमाह--- 


अब श्ुओं के विज्ञय से राज्यादि पदार्थों के रक्तण विषय को 
अगले मस्त्र में कहते हैं-- 


यदा संम्॒य व्यचेह्ांवा दीघे यदाजिमम्परूयंदु्य्यः । 
अचिकऋ्रद॒दुषणं पत्न्यच्छा दुरोण आ निशिंतं सोमखुद्धिं। ॥ ८॥ 
यूदा । सब्मस्यम्‌ । वि । अचेंत्‌ | ऋधांवा । दीर्घमू । यत्‌ | आजिम | 
अभि | अख्पत्‌ | अरय्यः । आर्वेक्दत्‌ । वृष॑णम्‌ । पत्नी । अच्छे । दुरोणे | आ। 
निउशितम्‌ | सोमसुत्‌ऊमिं! ॥ ८ ॥ 





पदाय।---( यदा ) यस्मिन्‌ काले ( सम्यंम्‌) सझुप्रामम्‌ (वि) ( अचेत्‌ ) 
चेतयति ( ऋषाबा ) शत्रणां हस्ता (दीर्घम्‌) लम्बीसूतम्‌ (यत्‌ ) यः ( आजिम ) 
अजन्ति प्रक्तिपन्ति श्माण्यस्मिस्तम्‌ ( अभि ) ( अल्यत्‌ ) प्रल्यापवेत्‌ ( श्र््य: ) स्वामी: 
अबरो राजा ( अचिक्रदत्‌ ) भ्रुशमाक्रर्दति ( कृपणम्‌ ) बलिएय ( पत्ती )( अच्छा ) अन् 
संहितायामिति दीर्घ: । ( दुरोणे ) ग्रदे ( आ ) ( निशितम्‌) नितरां तीचणम्‌ ( सोमसुद्धिः ) 
ये सोममैश्बस्येमोषधिगण वा खुन्बन्ति तैः ॥ ८॥ 


अखय+--यदा5उस्पे: समय्यें ब्यचेद्यदघावा दीर्घमाजिप्रभ्यल्यद्‌ वृपणमचिक्रदः 
क्षदा दुरोणे पत्नीब सोमसुद्धिः सद्दानिशितमच्छाचिक्रदत्‌ ॥ ८॥ 


भावार्य+---अन्न ब्राचकलु०--यथा पतिग्रता स्त्री सर्व क्यैश्वरगेणि संरदयोश्रीय 
पत्यादीनानम्द्यति तथैब विद्याविनयों राजा खप्नज्ना: संरच्येश्वस्यें बर्धयित्वा सर्चान्त्स- 
ज्ञामान्‌ रक्षयति ॥ ८५ ॥ 


पदार्थ:--( यदा ) जिस काज् में ( अस्यें:) स्वामी ईश्वर अथोत्‌ राजा ( समययंस्‌ ) 
सखुप्राम को (वि, भचेत्‌ ) चेतन कराता है (यत्‌ ) जो ( ऋषावा ) शह्लुओं का लाश करने 
( बीस) लम्बे बहुत ( आजिस ) फेंके हैं श्र जिस में उस सभाम की ( झमि, 'य्य 
कराने और ( इृपणम्‌ ) बक्षिष्ठ के प्रति ( अचिक्रदत्‌ ) अस्‍्वन्त चिल्लाता है तय ( दु 
(पल्ली) क्ली के सदश ( खोमसुन्रिः) ऐश्वर्या वा ओोषधियों के खबूद को राव करते 
बार्खों के साथ ( झा, निशितम्‌ ) अच्छे प्रकार निरल्तर तीचण ( अच्छा ) अच्छा अध्यन्त शब्द 
करता है | ८ ।। 








आावार्थे:-इसत अस्त्र में वाचकलु»--जैसे पतिप्रता स्त्री सम्पूर्ण देंचथ्यों की उत्तम 
प्रकार रदा और उन्नति करके पति आदि को आानस्द देतो दे बैसे दी विया और विनययुक्त 
शाजा अपने प्रजाजनों की अच्छे प्रकार रक्षा और पेश्वर्य की वृद्धि करके सब सम्जनों की रचा 
करता है ॥ ८।॥। 





म््न्ल््फस्िि 








आग्वेद: मं० ४। अ० हे । खू० रेध॥ा १५५ 





अथ ज्येष्टकनिष्ठव्यवहारविषयमाइ-- 
अब ज्येष्ठ कनिष्ठ के व्यवहार विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
मूयंसा बस्नमचरत्‌ कनीयो5विंक्रीतो अकानिषं पुनर्थन्‌ । 
स भूयसा कनीयो नारिरिचदीना दक्षा वि दुंहन्ति प्र वाणम्‌ ॥&॥ 
भूयंसा । वुस्नम्‌ | अचरत्‌ । कर्नीयः | अविःक्रीतः । अकानिषम््‌ | 
पुन! । यन्‌ | सः | भूय॑सा | कनींयः | न | अरिरिचीत्‌ | दीनाः | दा: | वि । 
दुहन्ति । श्र | बरासप्‌ ॥ ६ ॥ 
पदाय।--६ भूयसा ) बहुना ( बस्तम्‌ ) इदस्नरस्तरम्‌ ( अबरत्‌ ) ( कनीय: ) 
अतिशयेन कनिष्ठम्‌ ( अविक्रीत:) न दिकीत: ( अकानिषम्‌ ) प्रदीपयेयम्‌ ( पुनः ) 
( यन्‌ ) गच्छुन्‌ (सः) ( भूयला ) बहुना ( कनीयः ) (न) निषेवे ( अरिरेचीत्‌ ) 


रिक्तडकुर्यात्‌ ( दीना: ) ज्षीणा: (दक्ष: ) चतुरा: (ज्वि)( दुदन्ति ) पूरिताऊुकुवेन्ति 
( प्र) ( बाणम्‌ ) वाणीम्‌ | बाण इति वाइना० । निघ्ं० है । ११॥ ६ ॥ 

अम्वयः--थो5विक्रीतो भूयसा कनीयो बस्नमचरत्‌ स पुनर्यन, भूयसा 
कनीयो नाग्रिचीदें दौता दत्ता बाएं वि प्र दुददन्ति तानहमकानिषं कामयेयम्‌ | ६ ॥ 

भावाये।--ये मनुष्या विविधव्यापारक/रिशों निरभिमाना: प्राज्कः सम्तो दिया 
शिक्षाम्यां पूर्णी बाच॑ कुर्वन्ति ते कनीयल: पालयिनु शक्चुबत्ति ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--जो ( भ्रविक्रीतः ) नहीं बेच गया ( भूषलषा ) बहुत प्रकार से ( कनीय: ) 
अत्यस्त अल्प ( वस्स्‌ ) हडखलस्तर श्रथोत्‌ इटिया में छिछाने का ( अ्रचरत ) भाचरण करे (सः ) 
बह्द ( पुनः ) फिर ( यर्‌ ) जाता हुआ ( भूयक्ता ) बहुत भाव से (कनीयः ) भत्पस्त न्‍्यून कर्म 
को (न) नहीं ( अरिरिचीत्‌ ) रीता करे और जो (दौनाः ) चीणा ( दक्षाः) अतुर जन ( वाणम्‌ ) 
बाणी को ( वि, प्र, दुहन्ति ) अच्छे प्रकार पूरित करते हैं उन को मैं ( अ्रकानिपस ) प्रदी्त कर 
और कामना करूँ ॥ ६॥ 


मावार्थे:--जो मदुष्य अनेक प्रकार के व्यापार करने बले अमिमानरहित बुद्धिमान हुए 
विद्या और शिक्ष| से पूर्ण घ/्यो को करते हैं वे छोटों को पाल सकते हैं |! ४ !॥ 
पुनस्तमेबविषयसाइ--- 
फिर डसी विषय को अगले मस्त्र में कदृते हैं-- 
क इस दुशमिम्ममेन्द्रं कीणाति छेनुसिं/ । 
य॒दा चुज्ञाणि जरूवनदयैंन॑ में पुनंदेदत्‌ ॥ १०॥ 
३ 


श्श्द आग्वेद: अ० रे । अ० ५े। ब० १२॥ 


के । इमम्‌ | दशअर्भं: । मम । इन्द्रेम । क्रीणाति | घेनुउमिंः | यदा । 
बृत्राणिं । जर्बनत्‌ | अथ॑ । एनम्र । में। पुनैः | ददत्‌ ॥ १० ॥ 

पदार्थ/--( कः ) (इसम्‌) ( दशमिः) अडूगुल्िमिः (मम) (इन्द्रम) 
ऐश्वयेम्‌ ( कीणाति ) ( घेनुनिः ) दोस्घ्रीमिगोंमिरिव बागिसि: ( यदा ) ( व्‌ त्राणि ) धनानि 
( जकूघनत ) श्रशं इन्ति प्राप्नोति (अथ ) (एनम्‌) (में ) महायम ( पुनः ) ( ददत ) 
ददाति ॥ १०॥ 

अन्वय/--दे मलुष्या: को दशमिलेंनुमिर्म मेप्रमिस्द्रं कौशाति यदा यो कृत्राणि 
जडू बनदसेन पुनवृदत्तदेश्वय्ये बर्घेत ॥ १० ॥ 

भावार्थ/--क देश्क्यें बर््धितुं शक्ठुयादिति अ्श्तस्य, यः सर्वथा पुरुषार्थी 
खुशिक्तितया बाचा युक्तश्लेति कुतोय आदावेश्वर्य्ये प्राप्तुयात्स पवास्येभ्यों दातु- 
महेँल्‌ ॥ १० # 

पदार्थ:--हे मल॒ष्यो (कः ) कौन ( दशलिः) दश अछूणु्तियों और ( प्ेजुमिः ) 
बोहले कल्ती गौओं के सरश वाणियों से ( मम) मेरे (इमस) इस (इस्दस ) पेश्क्‍्स्ये को 
(क्रीयाति ) खरीदता है ( था ) अब जो ( वृत्रारिि ) धन्नों को ( जकरूघनत ) अत्यस्त प्राप्त होता है 
( सष ) अलस्तर ( एनस्‌ ) इस को ( में ) मेरे स्िये ( पुनः ) किए ( ददत्‌ ) देता है तभी देस्वर्य्य 
बड़े ॥ १० ॥ 

आांवार्थ:--कौस ऐश्क्श्य॑ को बढ़ा सके इस प्रश्न का, जो सब प्रकार पुरुषार्थयुक्त 
उत्तम प्रकार शिक्षित बास्णी से युक्त है यह उत्तर है, क्योंकि जो आदि में देश्वस्ये वो प्रास होते वही 
औरों को देने को योग्य होने ॥ १० ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाइ--- 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

न. छुत ईन्द्र न्‌ ग्णान इप॑ जरिश्रे नयोई न पीपे!। 
अकररि ते हरियों ब्रह्म नव्य॑ घिया स्पा रृध्यः सदासाः॥११॥१२॥ 
जु | स्वुतः | इन्द्र | न | गूणानः। इप॑म्‌ | जरित्रे | न । पीपेरितिं 
पीपे! । अक्ारि | ते | हरि ध्वः । अझ्म॑ | नव्य॑ंम्र | धिया । स्याम । रथ्यः । 

सुदाञ्साश ॥ ११॥ १२॥ 

पदाथे।--- छु ) अज्नोमयज्र ऋचि तनुषेति दीर्घ: | (स्तुतः) शुद्धव्यवद्वारेण 
प्रशंसितः ( इन्द्र ) पेश्वर्स्यमिच्छुक ( चु ) ( गरुणान: ) पुरुषा्थ स्तुवन्‌ (इषम ) अन्नम्‌ 
( जरिश्रे ) थावमानाउयाखिताय वा ( नद्यः ) सरित: ( न ) इब ( पीपेः ) वर्दधय ( अकारि ) 
कियते ( ते ) तब ( दरिवः ) प्रशंसितसृत्ययुक्त ( ब्रह्म ) महद्धनम्‌ ( तब्यम ) देशदेशान्त- 





ऋग्वेद: मं० ४ । अ० हे । खू० २७४॥ ५६ 





* शादुद्दौषद्वीपास्तराद्धा ( थिया ) व्यवद्वारक्षया प्रक्ञया सप्दु ृतेन कर््मेणा वा स्याम ) 


अवेम ( रथ्यः ) बहुरथादियुक्ता: ( सदासा: ) मृत्वैः सह्विता: ॥ ११॥ 

अन्वयः--हदे इरिव इन्द्र ! स्तुतों ग्रणानस्त्वं जरिन्ने सद्यो नेष॑ जु पीपेस्तस्मा- 
सेउस्माम्िधिया तब्यं ब्रह्मकारे त्वया सह रथ्यः सदासा वयमैश्वस्येन्तो जु 
स्थाम ॥ है१॥ 


भावार्थ -हे मलुष्या यदि यूय॑ धनमिच्छुत तह धम्पेंण पुरुषार्थेन योग्यां 
क्रियां सतत॑ कुरुतेति ॥ ११॥ 
अन्न ब्रह्मचस्येबत: पुत्रप्रशंसा5धम्मेत्यागेन सुकर्म्म णा प्रह्नेश्व्येवर्धन युक्ताउदवा- 
रविद्वार: शत्रुविजयो ज्वेष्ठ कनिष्व्यवद्दार व्योक्तो 30 पतदर्थस्य पूर्वचुक्तार्थेन 
सद्द सड़॒तिवेंधा ॥। 


680  जविििििकम | 
॥ ॥ 
| 

इति चतुर्विश सूक्त द्ादशों कांत्र समाप्तः ॥ 
पदार्थ ;--हे ( हरिबः ) प्रशंल्ला करने थोग्य दुत्यों. से युक्त ( इन्द्र ) देखस्यं की इच्छा 
करने बाले ( स्तुतः ) शुद्ध स्थवह्वार से प्रशंसित (गृ्यानः ) पुरुषार्थ को स्तुति करते हुए आप 

( जरित्रे ) याचना करने काले का जिस को याचता नहीं की गई उन के किये ( सल्मः ) लदियों के 
(न) सदश ( इफ्स्‌ ) अछ को ( जु ) निश्नय ( पौपेः ) बढ़ाब्रो तिसते ( ते ) आप छा इस छोयें। से 
((घिया ) ब्यवद्दार को जानने बात्री बुद्धि वा उत्तम किये हुए कर्म से ( नम्पस्‌ ) देश देशास्थर था 
द्वीप द्वीपास्तर से नवीन ( ब्रह्म / बहुत घन ( अरकारि ) किया जाता है ओर आप के व्यथ ( रध्य; ) 
बहुत रथ आदि से दुक्त ( सदासाः ) सत्यों के साइत इस क्ोग देश्वस्पे बाले ( व )शीज ( स्पाम्न ) 
|" होवे ॥ ११ ॥ 
$ आावार्थ:--हे सजुध्यो ! यदि आप लोग घत की इच्छा करो तो धम्मेयुक्त पुरुषा्थ से 
| ओोश्य क्रिया को निरस्तर करो ॥| 9 ॥ 

| इस छुक्त में ऋरदाचर्य्य वाले के पुत्र की प्रशंसा, अधर्म्म के त्याग से और उत्तम कर्म्मे से बुद्धि 

और पेशवस्य की बृद्धि, नियमित आहार विहार, शतु का बिजय ओर ज़्येष्ठ कमिह का 
का उयवह्ार कद्टा गया, इस से इस सुक्त के रथ की इस से पूर्व सूक्त के भर्थ के साथ सक्ति 

। जाननी चाहिये ॥ 


यह चौबीसवां सुक्त और बारहवां करों समाप्त हुआ ॥ 
+कृ++ ++क++ 


२६० ऋग्वेद: अ० ३। झ० दे। ब० र३॥ 





अथा5श्टचंस्प पत्चविंशततमस्य सक़स्य वामदेव ऋषिः | इन्द्रो देवता | १ 
निचुत्‌ पछक्िः | २, ८ खराद पढक्ि; | ०, ६ भ्ररिकू- 
परक्रिश्छन्दः | पन्‍्चमः सवरः । ३, ५, ७ निनृत्त्रिष्दुपू- 
छन्‍्दः । घैवतः खरः ॥ 
अथ प्रश्नोत्तविषय आरमभ्यते-- 
अब आठ ऋचावाले पद्मीसर्वे सूक्त का आरम्भ दे, उस के प्रथम 
मंत्र में प्रश्नोत्तविषय का आरम्भ किया जाता दै-- 
को अद्य नय्यों देवकांम उशक्निन्द्रस्थ सख्य जुजोष । 
को वा महे<वैसे पाय्योय समिंद्धे अग्नी सुतसोम इंडे ॥ १ ॥ 
के । अग्म । नस्यें; । टेवकमः । उशन्‌ । इस्द्रेस्प | सुख्यम्‌ । जुजोप । 
के | वा । महे | अव॑से । पाय्यीय । समुडईद्वे। अग्री । सुतब्सोमः। ईट्टे ॥ १॥ 
पदार्थ:--( कः ) ( अ्रद्य ) इदानीम्‌ ( नय्पैं:) शृषु साधु: ( देवकामः ) यो 
देबान विदुषघः कामयते ( उशन्‌) कामयमान: ( इन्द्रस्य ) परमेश्वस्पैयुक्तस्थ ( सख्यम्‌ ) 
मित्रत्थम्‌ ( जुजोष ) सेबते (कः ) (बा) विकलये ( महे ) मदते ( अबले ) रक्षणा- 
चाय ( पार््याय ) दुःखपारं गमयते ( समिद्धे ) प्रसिद्ध ( अ्रप्नो ) पावक्रे ( खुतसोमः ) 
छुतः सोमो येन ( ईंट्टे ) देश्वर््यं ल्भते ॥ १ ॥ 
अन्वय/--हे विद्धक्षय को देवकाम इन्‍्द्रस्थ सल्यमुशल्नय्यों धरम्में जुजोप को 
वा मद्दे पार्य्यवाउसे समिद्ध अो सुतसोमः सन्नेश्वर्य्यमीटटे इति बय॑ पृच्छाम: ॥ १ ॥ 
भावार्य:--थो विद्यामित्रत्वकामस्सबजगत्प्रियाचरी सर्वेपां रक्त कुवश्नगो 
दोमाविना प्रजाद्ितं कुर्य्यात्‌ स एवं जगद्धितैषी बत्तंत इस्युक्षरम्‌ ॥ १॥ 
पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ( अब ) इस समय ( कः ) कौन ( देवकामः ) विद्वानों की कामना... 
करने वाला ( इन्द्स्प ) प्रत्यन्त ऐचथ्यं से युक्त के ( सल्यम्‌ ) मित्रत्व की ( उशन्‌ ) कामना करता 
दूसा ( स्वयं ) सुष्यों में भरेष्ठ धर्म का (जुज़ोप ) सेवन करता है ( कः, वा ) भ्रथवा कौन ( महे ) 
बड़े ( पाय्योय ) दुःख के पार उतारने वाल्ले ( अबल्ले ) रक्षण आदि के लिये ( समिद्धे ) असिद्ध 
अप्नौ ) भ्रप्नि में ( खुतसोमः ) सोमरस को उत्पन्न करने बाला हुआ ऐेश्वय्य को ( ईहे ) प्राप्त होता 
+ बदन इस लोग पछ्ते हैं ॥ 3 ॥ 
आबार्थ:--जो विद्या और मित्रता की कामना करनेवाल्ा सम्पूरों जगत्‌ का प्रिय 
आचरण करता और सब का रचण करता हुआ भ्रप्नि में होम आदि से प्रजा का द्वित करे वही जगत 
का द्वित चाइने वाला है यह उत्तर है ॥ 3 ॥ 


-+- 


ऋग्वेदः मं० ४। अ० हे | खू० २५ ॥ ब्ध्धर 





अथ शजकत्तेव्यावषयमाह-- 
अब राजकक्तव्यविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
को नांनाम व्च॑सा सोम्याय मनायुवों सवति वस्त उम्राः। 
क इन्द्रस्थ युज्यं कः संखित्वं को खात्नं वंष्टि कवये क ऊती ॥ २॥ 
कः । ननाम॒ । वच॑सा । सोम्याय | मनायुः | वा । भव॒ति | बस्ते । 
उस्रा। | कः | इन्द्रस्य | युज्यंम्र | कः। सखिध्लम्‌ | कः | अआ्त्रम्‌ । वष्टि | 
कवयें | कः | ऊती ॥ २॥ 


पदार्थ:--( कः ) ( नासाम ) सप्नो भत्रति। अत्र तुजादीनां दीक्थोंपभ्यासस्थेति 
दीर्घ: ( बचसा) बचनेन (सोम्याय ) सोमैश्वर्य्यलाधने (मनायु:) मनो विज्ञान 
कामयमानः (वा) ( भत्रति ) ( बस्ते ) कामयते ( उस्म्ः ) रश्मय इब । उस्रा इति 
रश्मिना० । निधघं० १। ५। ( कः ) ( इन्द्रस्प )( युज्यम्‌ ) योक्तरहम्‌ (कः ) ( सख्त्विम्‌ ) 
(कः )( ख्रात्रम्‌) आत॒भावम्‌ ( ब्टि) कामयते (कवये) प्राशाय ( कः)(ऊती ) 
ऊत्पा रक्षणादिक्रियया || २ ॥ 

अन्वय/--हे विद्वांस: ! को बचसा सोम्याय नानाम को वा बचला सोम्याय 
मनायुर्भवति क उस््रा इब सर्वान गुरैस्ते क इन्द्रस्प युज्यं सखित्वं को वा कबय ऊती 
नर बष्ठीत्युत्तरस्थृत ।। २ ॥ 

भावार्य+---अश्र बायकलु»--यो मनसा कस्मेणा बाचा नप्नो जायते यो रश्मि- 
बत्‌ प्रकाशात्मब्यबद्वारों यो जगदीश्बरेण मित्रत्वमाचर ति सर्वैस्सद ख्रातृभाव॑ रक्तति 
यश्च जिदद्ध यो दित करोति स पव सर्वमिष्ठ फल लमते ॥ * ॥ 


पदार्थ :- हे विद्वानों ( क:) कौन ( वचल्ता ) बचन से ( सोम्याय ) सोमरूप ऐश्वस्ये 
को सिद्धि करनेवाले के लिये ( नामाम ) नम्र होता दे (क:. वा) अथवा कौन बचन से ोमरूप 
देश की सिद्धि करने वाले के दिये ( मनायुः ) विज्ञान को कामना कर्ता हुआ। ( भक्ति ) होता 
है (कः ) कोन ( उख्राः) किरणों के सरश सब को गुओों से ( दस्ते ) चाहता है (% ! कोन 
( इन्द्र्प ) देश्वस्पेयुक्त के ( युत्वम ) जोड़ने योग्य ( लख्त्वम्‌ ) मित्रपने को ( क. ; «व! कौन 
( कूबये ) बुद्धिमाव्‌ के लिये ( ऊतो ) रचण आदि कर्मम से ( आश्रम ) आत्पने की ( बह ) कामना 
करता है इस का उत्तर कहो | २ ॥ 

आावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु»--जो मन, कम्मं झोर वचन से नम्न होता हे । जो 
किरयों के तुल्य प्रकाशल्वरूप ध्यवद्वारयुक्त जो जगदीरबर के साथ मित्रता करता तथा सब के साथ 
आठूपन की रक्ता करता और जो विद्वानों के लिये हित करता है वद्ी सम्पूर्या शक को शाप्त 
होता है ॥ २॥ 





श्र ऋग्वेदः झ० ३ । अ० ६। ब० १३॥ 





अथोत्तममध्यमनिकृष्टकत्तेव्यकर्म विषयमाह--- 
अब उत्तम मध्यम और निक्ृऐं को कक्तंब्यकर्मवियय का उपदेश 
अगले मन्त्र में दिया दै-- 
को देवानामवों अद्या ईणीते क आंदित्यों अदिति ज्योतिरीडे । 
कस्पाखिनाविन्द्रों अप्निः सुतस्यांशे: पिंवान्ति मनसा्विवेनम ॥ ३ ॥ 

के । देवानांम्‌ । अब: । अद् । वृणीते | कः | आदित्यान । अदितिम्‌ । 
ज्योतिं । ईट्टे । कश्य॑ | अश्िनों । इन्द्र:। अप्रिः | सुतस्य॑ । अंशो! । पिवन्ति। 
मनंसा । अरविं्वेनम्‌ ॥) ३ ॥ 

तर 

पदाय+---( कः ) (देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( अबः) रक्षणदि ( अद्य ) अन्न 
संहितायामिति दीर्घ:। ( बूणीते ) स्वीकुरुते ( क: ) ( आदित्यान ) मासानित्र वर्तमानान्‌ 
पूर्णविद्यान्‌ ( अदितिम्‌ ) प्थिवीम्‌ ( ज्योति: ) प्रकाशम्‌ ( ईटटे ) अधीच्छति ( कर्य ) 
( अश्विनों ) द्यात्रापृथिब्यों ( इन्द्र: ) सर्य्यः ( अश्निः) विद्युत्‌ प्रसिद्धस्वरूप: ( खुतस्थ ) 
निष्पन्नस्थ ( अंशो: ) प्राप्तव्यस्थ महौषधिरस्य ( पिवन्ति ) ( मनसा ) विज्ञानेन ( अ्विषे- 
नम्‌ ) दुष्रकामनारद्ितम्‌ ॥ ३े ॥ 

अन्वय/--हे विद्वांसः ! को5च्य देवानामत्रो वुणीते क झ्मादित्यानदितिइज्यो- 
तिश्चेदूटे । कस्प सुतस्यंशोर्मनसा5विवेनमश्बिनाविन्द्रो5 झिश्व रस पिवन्ति ॥ ३ ॥ 

भावाये।--ये बिद्वस्सक्ष हू वैन्ति ते सर्य्या दियतू सर्बान्‌ कामान्‌ प्रापयितुं शकनु- 
बन्ति | ये3कमनीयं न कामयम्ते ते सिद्धकामा जायन्त इस्युक्तरम्‌ ॥ ३॥ 

पदार्थ:--द्दे विद्वानों ( कः ) कौन ( अ्द्य ) आज ( देवानास्‌ ) विद्वानों के ( भ्रषः ) 
रक्षण आदि का ( बृणीते ) स्वीकार करता है ( कः ) कौन ( आदित्यान्‌ ) मार्सों के सदश वत्तेमतान 
पूर्ण विद्वानों तथा ( अद्तिम्‌ ) प्रथिवी और ( ज्योतिः ) प्रकाश की ( ईहे ) अधिक इच्छा करता है 
( कस्य ) किस ( सुतस्य ) उत्पन्न अ्रंशो: प्राप्त होने योग्य बढ़ी औषध के रस के ( मनखा ) विज्ञान 
से (अ्रविवेनम्‌ ) दुष्ट कामनाओं से रद्वित जैसे हो वैसे ( अश्विनौ ) अन्‍्तरित्ष 'थिवी ( इन्द्र: ) 
सूर्य और ( भ्रप्निः ) बिजुल्ली वा प्रश्िदरूप अप्निस्‍स को ( पिबन्ति ) पीते हैं ॥ ३॥। 

भावार्थ :--जो विद्वानों के खक़् को करते हैं वे सूर्य आदि के सदश सम्पूर्ण कामनाप्रों 
को प्राप्त करा सकते हैं। और जो नहीं कामना करने योग्य वस्तु की नहीं कामना करते हैं वे 
कामनाओं की सिद्धि से युक्त होते हैं यह उत्तर है।। ३।। 

पुनस्तमेवविषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मस्त्र में कददते हैं-- 


तस्मां झग्निर्भारंतः शम्मे यंसज्ज्योक्पस्यात्सय्यम्ुचरन्तम्‌ । 
य इन्द्रांय सुनवामेत्याह नरे न्याय उतमाय नृणाम्‌ ॥ ४॥ 


ऋग्वेद: मं० 3। अ० दे | खू+ २५॥ श्द्दरे 





तस्‍्में । अग्नि: । भार॑तः । शर्मे । यंसत्‌ । ज्योकू । पश्यात्‌ | सरस्येस्‌ । 
उत्‌डचर॑न्तम्‌ । यः । इन्द्रॉय । सुनर्वाम । इतिं। आह । नरें। नरयोय । रृ5त॑माय। 
जूणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ/--( तस्मे ) ( अ्नि: ) पाउक उद्धत्तमान: ( मारत: ) घारकस्थायं घर्तता 
( शर्म्म ) ग्रद्मिव खुखम्‌ | शर्मेत ग्रृहना० । निघ्ं० ३े | ४। ( यंखत्‌ ) यच्छेत्‌ प्राम्ुयात्‌ 
( ज्योक्‌ ) निरन्‍्तरम्‌ ( पश्यात्‌ ) सम्पेक्षेत ( सू््यम ) सब्येमएडलम ( डच्चरन्तम ) 
ऊद्धवं विहरन्तम्‌ ( यः ) ( इन्द्राय ) परमैश्वस्याय ( खुनवाम ) निष्यादयेम ( इति) 
( आरा ) घुते ( नरे ) नायकाय ( नर्य्याय ) इषु कुशलाय ( छृतमाय ) अतिशयेन नायकाय 
( शणाम्‌ ) विद्या खुशीलयुक्तानां मनुष्याणाम्‌ ॥ ४॥ 

अन्वय/--हे मनुष्या यो5पझिरिव भारत: शर्म्म यंखतत्‌ू स उद्चरन्तं ख्यें ज्योक्‌ 
पश्यात्‌ तस्मै जृणां दृतमाय नरे नस्यविन्द्रायेत्थाह त॑ं तय खुनवाम ॥ ४ ॥ 

भावाथे।---अत्र बाचकलु० --यो गृदे निवास इब विद्यायां निवलेद्श्नक्मचरस्येण 
खगोलादिवियां प्राप्लुवास्मनुप्येम्यों द्वितमुपदिशेत्‌ स एबोत्तम: सह्छतं बर्षाणि 
जीवन्स्सूर्य्या दिक॑ पश्यन्त्सब खुख॑ यच्छेत्‌ ॥ ४॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो ( यः) जो ( अप्रिः ) अप्ति के सदश वत्तेमान ( भारतः ) घारण 
करने वाले का यह धारण करने वाला ( शम्म्मे ) गृह के सद्श सुख को ( यंस्तत्‌ ) प्राप्त होवे बह 
( डच्चरस्तम्‌ ) ऊपर को घूमते हुए ( सूर्य्यम्‌ ) खूरथमण्डक़ को ( आ्योक ) निरस्तर ( पश्यात्‌ ) देखे 
(तस्मी ) उस्र ( तुणास्‌ ) विद्या और उत्तमशीलयुक्त मजुष्यें के ( तृतमाय ) अत्यन्त मुखिया ( नरे ) 
साय ( नस्पोय ) मजुष्यों में कुशल्ल ( इन्द्राय ) उत्तम ऐश्व्ट्यवान्‌ के लिये ( इति ) ऐसा ( झाह ) 
कहता है उस को हम लोग ( सुनवाम ) उत्पन्न को । ४॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु»--जो गृ: में निवास्त के सहश विद्या में निवास 
करें और अह्ाचर्य्य से खगोल आदि विद्या को प्राप्त होबे और मजुष्यों के लिये हित का उपदेश 
देबे बही उत्तम होता सौ वर्ष पस्थेन्‍्त जीवता और सूर्य आदि को देखता हुआ सब सुख को 
देंबे ॥ ४ ।॥। 

पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


न त॑ जिंनानति बहबो न दश्ना उ्वेस्मा अर्दितिः शर्म यंसत्‌ । 

प्रियः सुकृस्पिय इन्‍्दरें मनायुः प्रिय: खुप्तावीः प्रियो अंस्प सोमी ॥४॥१३॥ 
न | तम्‌ । जिनन्ति | बहव॑ः | न । दश्ना। | उरु । अस्मे । अर्दितिः । 

शर्म । यंस॒त्‌ । प्रियः । सुुक्ृत्‌ । प्रियः । इन्द्रें । मनायु: । प्रियः । सुप्रज्अवी: । 

प्रिय/ | अस्य | सोमी ॥ ५ ॥ १३॥ 


श्द्४ ऋग्वेद: झ० ३ । अ० ६ । ब० १४॥ 





पदार्थ---( न) (तम्‌) ( जिनन्ति ) जयन्ति । अन्न विकरणब्यत्ययः। 


( बहबः ) अनेके (न) (दक्आः ) द्िंसका: ( उरु) बहु ( अस्मे ) ( अदिति: ) माता 
(शर्म ) सुख्म्म / यंस्रत्‌ ) ददाति (थ्रियः ) योउन्यान्‌ प्रीणाति सः ( खुछूत्‌) सुष्द 
स्तत्यं कम्म॑ करोति सः( प्रिय: ) प्रीतिकर: ( इन्द्रे ) परमेश्व््ये मनायु: ) मन इवा- 
चरठि (प्रिय: ) दर्षशोकरद्वितः ( खुप्ताबी:) सुष्द शुमग॒णप्राप्तः (प्रिय: ) फमनीयः 
( अस्थ ) ( सोमी ) सोमो बहुविधमेश्वय्यें विद्यत यस्य सः ॥ ५ ॥ 

अनयः--हे मनुष्या य इन्‍्द्रे प्रियः खुकज्जनेषु प्रियः प्रियेषु मनायुर्धम्येण 
प्रियो विद्यासु खुप्राबीविद्वत्सु प्रियोन्‍स्थ जगतो मध्ये सोमी ब्त॑ते तं शत्रत्रो न जिनन्ति 
बहयो दख्आा न द्विसत्त्यस्मा अदितिरुर शर्म यंखत्‌ ॥ ५ ॥ 

भावार्थ/--येउजञातशत्रव: परमेश्वरोपासका: सर्वेश्रियसाधका जना भवन्ति 
तान्‌ को5पि शन्रुजंतुं न शकनोति यथा मातर श्रेष्ठ॑ं ग॒द्द वा प्राप्य मनुष्यः सुखयति तथैत 
सर्वाणि खुखानि प्राप्य सततं मोदते ॥ ५॥ 

पदार्थ :--हे सजुष्यो जो ( इस्पे ) भत्यन्त ऐश्व्य होने पर ( प्रिय: ) झस्यों को प्रसन्न 
करने ( सुझत्‌ ) सत्य कर्म करने, जनें में ( फ्रियः ) प्रीति करने ओर व्रियों में ( ममायुः ) मन के 
खइश आचरण करने वाला धम्मेयुक्त कर्म्म से / प्रियः ) श्रानत्द और शोक से रहित विद्याओं में 
( सुप्रावीः ) अच्छे प्रकार उत्तम गुणों को प्राप्त विद्वानों में ( प्रियः ) घुन्दर भर ( अ्स्य ) इस 
जगत के मध्य में ( सोमीं ) अनेक प्रकार के पेर्वस्यें से युक्त है ( तम्‌) उस को शत्रु ज्ञोग (न) 
नहीं ( जिनन्ति ) जीतते हैं ( ददव: ) अनेक ( दुआ: ) नाश करने वाले ( न) नहीं नाश करते 
है ( असी ) इस के किये ( भ्रदितिः) माता (उझू) बहुत (शर्म्मे) सुख को (यंश्त्‌ ) 
देता है ।! २ ॥ 

आावार्थ:--जो शथबुरहित परमेश्वर को उपासना करने और सथ के प्रिय साधने बाते 
जन होते हैं उन को कोई भी शघु जीत नहीं सकता है और जैसे माता वा श्रेष्ठ गृद्द को प्राप्त 
होकर स॒ुष्य सुख का आचरण करता है वैसे ही सब सुख्तों को प्राप्त होकर निरम्तर आनन्दित 
होता है ॥ ५ ॥। 


अथ राज/मात्यादियु यानाइ-- 
अब राजा अमात्यादिकों के गुणों को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
सुप्राव्य प्राशुषारेष बीरः खुष्वेंः पाक्क कृंणुते केबलेन्द्रः । 
नारंष्वेरापिने सखा न जामिदुष्प्र/ब्यॉ3बहन्तेदवांच! ॥ ६ ॥ 
सुप्रड्अव्यंः । प्राशुषाद्‌ । एवः। वीरः । सुस्वेः । पक्रिम | कृशते । केब॑ला। 
इन्द्र! न। अयुस्पेः | आपिः | न | सखा। न। जामिः | दुः्प्श्रव्यः । 
अब॒हन्ता | इत्‌ | अवांचः ॥ ६ ॥ 
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आऋग्वेदः मं० ४ । आ० हे। खू० २५॥। ब्ध्श 





पदार्थ+--६ सुप्राब्यः ) सुप्दु रक्तितुं योग्य: ( प्राशुपाट्‌ ) यः प्राथून्‌ बेगबत- 
अशजून खते (एव! ) बत्तेमान: (बीरः ) बलिए: ( सुष्वेः ) सुष्द निष्पन्नस्थाउन्नस्य 
( पक्तिम्‌) पाकम्‌ ( छख्युते ) करोति ( केवला ) केबलाम ( इन्द्र: ) ऐश्बस्येवान्‌ (न) 
( अ्रखुष्बे:) अलसस्या5निष्पादकस्य ( आपि: ) यः सर्वाताप्नोति (न) इव ( उखा ) 
खुदृत्‌ (न ) ( जामिः ) बन्धुः ( दुष्प्राध्य: ) दुःखेन प्रावितुं योग्य: ( अवदन्ता ) बरिरुद्धस्य 
इननकर्त्ता ( इत्‌ ) एवं ( अवाच: ) दुष्बचनस्थ ॥ ६॥ 





अखय+--३ मनुष्या यः सुप्राव्य: प्राशुषाढेष वीर इन्द्र: सुष्वे: केवल पक्ति 
छूखुते यो5खुष्वेरपिस सख्वा न जामिदुष्प्राव्योड्याचो5बहस्तेदेव विरोध न कसुते स 
पत्र सर्वत्य खुखदाताः ज्ञायते || ६ ॥ 
भावार्थ/--- अन्नोपमाल द7: -ये राजपुरुषा. खुसंस्कृतान्नं भुक्तगा मित्रवदूय- 
स्घुवद्धतित्वा दुःशीलान्‌ प्लन्ति न ते दारिश्य' प-ाजयडब प्राप्लुबन्ति | ६ || 
पदार्थ:--हे मनुष्यों जो ( सुपाब्यः ) उत्तमम्कार रक्षा करने योग्य ( प्राशुवाद्‌ ) बेगबुक्त 
शन्रुओं को सहने वाला ( एप: ) यह ( बोरः ) «लि्ट ( इन्द्र: ) ऐस्वस्येयुक्त जन ( सुध्वेः ) उत्तम 
प्रकार उत्पन्न झस्न के ( केवज़ा ) केवल ( पक्तिम ) पाक को ( कृणुते ) करता है. और जो ( झधुष्वेः ) 
आलस्‍्य भरे हुए भ्रथांत्‌ नहीं उत्पत्र करने वाले के सम्बन्ध में ( आपिः ) सब को प्राप्त होने बाले 
३(न) सप्श वा (सखा ) मित्र के (न) सदश ( जामिः ) बन्धु (दुष्प्र्यः ) दुःख से रक्षा 
करने योग्य और ( अ्रवाचः ) दुष्ट वचन वाले के ( झव्ता ) विहद्ध काम का हनन करनेवाल्ा 
( एल ) दी विरोध को ( न) नहीं करता है वदी सब का सुखदाता होता है ॥ ३॥ 
आावार्थ:-- इस मस्त्र में उपसालड्धार द्ै-जो राजपुरुष उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त अन्न 
का भोग तथा मित्र और बन्धुओं के सद॒श वत्तोव करे दुष्टल्वभाववाल्ों का नाश क'ते वे दारिद्य 
और पराजय को नहीं प्राप्त ढोते हैं ॥ ६ ॥ 
पुनस्तमेव विषय माह-- 
किर उसी बिषय को अगले मन्त्र में के दें-- 
न रेवत। पशणिनां सख्यमिन्द्रोड्सुन्बता खुत॒पाः से ग्रणीते । 
आसस्प॒ बेदः खिद॒ति हन्ति नम्न॑ वि सुष्वये पक्ये केव॑लोभूत्‌ ॥ ७॥ 
न । खेता | पणिनां | सख्यम्‌ । इन्द्र: । असुन्वता । सुतः्पा! | सम । 
गूणीते । झा । अस्य । वेद: | खिद्तिं । इस्ति । नप्रप्‌ | वि। सुस्तेये | पक्ृपे । 
कंबल । भ्रूत्‌ ॥ ७ ॥ 
पदार्थ/--( न ) ( रेबता ) प्रशस्तथनवता ( पशिना ) व्यवदर्जा बणिग्जनावि- 
ना ( सख्यम्‌) मित्रभावम्‌ ( इन्द्र: ) परमेश्वस्येवान्‌ राजा ( असुन्वता ) अपुरुषार्थिना 
( खुतपा: ) खुब्दु धर्म्मात्मा रागद्वेपरद्धितः (सम) ( ग्रुणीते ) उपदिशति (आ) 
४ 


श्र ऋग्वेदः अ० रे । अ० ६ । ब० रंड॥ 





( अस्य ) राक्ष! ( बेदः ) द्रव्यम्‌ ( खिद्ति ) देन्यं प्राप्नोति ( हम्ति ) ( नम्मम्‌) निलंज्ञम्‌ 
(बि)( झुण्कये ) खुप्ठु निष्पादकाय ( पक्तये ) पाते ( केबल: ) असहायः ( भरूत्‌ ) 
अबति।। ७ ॥ 

अन्वय;---य: खुतपा इन्द्रो रेवता पणिनाउसुस्ब्रता सद्द सख्यं नकरोति 
सर्वेभ्यः सत्य॑ न्‍यायं सडःग्रणीते यः केवल: सन्‌ सुष्बये पक्तये भूद्यो नम विहन्त्यस्य वेद: 
कदाचिन्नाखिदृति ॥ ८॥ 

भावार्य;--यो राजा धनादिलोमेन धनिनामुपरि प्रीतो द्रिद्वान्‌ प्रत्यप्रसन्नो 
मे भवति यो दुश्ान््सम्यर्दण डयित्वा श्रेष्ठान्‌ खततं रक्ति नैशाउस्थ राष्ट्र' कदाचित्‌ 
खेदं प्राप्नोति ॥ ७॥। 

पदार्थ:--जो ( घुतपाः ) उत्तम प्रकार धम्मोत्मा और राग अथात्‌ विषयों में श्रीति और 
आशियों में द्वेष से रहित ( इन्द्र: ) अत्यन्त ऐश्वय्यंवाक्ा राजा ( रेवता ) श्रेष्ठ नवाले ( पणिना ) 
व्यवद्वारी वैश्य जन आदि और ( असुस्वता ) नहीं पुरुषार्थ करने वाले जन के साथ ( सल्यम्‌ ) 
सिन्रपने को ( न) नहीं करता और सब को सत्य न्याय का ( सम, गृणीते ) अच्छे भ्रकार उपदेश 
देता दे और जो ( केवल्ः ) सहायरहित हुआ ( खुष्कये ) उत्तम प्रकार उत्पन्न करने वाले ( पक्तये ) 
पराककत्तों के लिये ( भूत्‌ ) होता है और जो ( नप्नस्‌ ) निल्लंज्ज का (वि, हल्ति ) उत्तम प्रकार 
नाश करता है ( अस्थ ) इस राजा का ( वेद्‌: ) वृब्य कभी नहीं ( श्रा, खिद्ति ) दीनता भर्थात्‌ नाश 
को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 

आावार्थ:--जो राजा घन आदि के लोभ से धनियों के ऊपर प्रसन्न और दरिद्रों के प्रति 
अप्रक्षत्ष नहीं होता है और जो दुष्टों को उत्तम प्रकार दण्ड दे कर ओ्ठों की निरन्तर रक्षा करता 
है, नहीं इस का राज्य कभी खेद को प्राप्त होता है । ७ ॥ 


अथ पत्चगतरा हेल्वाचरण विपयमाह-- 
अब पक्षपातरद्वित आचरणविष्य को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
इन्द्र परेउवरे मध्यमास इन्द्रे घान्तोव्वासितास इन्द्रंम्‌। 
इन्द्र ज्षियन्त॑ उत युध्य॑माना इन्द्रं नरों वाजयन्तों हृवन्ते ॥ ८॥ १४॥ 
इस्ट्रंघू । परे | अब॑रे । मध्यपासः | इन्द्रंमू । यान्‍्त | अवैधसितासः । 
इन्द्रंम्‌ । इन्द्रमू | ज्ियन्त॑ः | उत । युध्य॑माना। । इन्द्रेम । नर । वाजअ्यन्त: । 
इवन्ते ॥ ८॥ १४ ॥ 


पदार्थ:--( इस्द्रम्‌) परमैश्वय्येबस्तम्‌ ( परे ) प्रकृष्टा जनाः ( अबरे ) निकृ्ा: 
( मध्यमासः ) पद्चपातरहिता: ( इन्द्रम्‌ ) ख्वेखुखप्रदातार्म ( यान्‍्तः ) प्राप्लुवन्तः 
(अबसितास: ) कृतनिश्चया: ( इन्द्रम्‌) दुए्टानां हन्तारम्‌ (इन्द्रम्‌) सर्बसुखर्थर्त्ता- 
रम्‌ ( क्षियन्तः ) निवसन्‍्तः (उत ) अधि ( युध्यमाना: ) युद्ध कुर्वन्त: ( इन्द्रम्‌ ) दुष्टानां 


ऋश् ेदः मं० ४ । अ० दे । खू० २५॥। २६७ 





विदारकम्‌ ( नरः) नाथकाः ( वाजयन्त: ) विज्ञाययस्तः ( हृवस्ते ) स्तुवन्ति स्पद्धे- 
यन्ति बा ॥ ८ ॥ 


अन्वय+--हे मजुष्या ये परेडबरे मध्यमास इस्द्रं यान्‍्त इन्द्रमबसितास इन्द्रं 
क्षियन्त इन्द्रं वाजपस्त उतायि युध्यमाना नर इन्द्रं हृवन्ते त एव राज्य कर्म कत्तु- 
महेंयु: ॥ ८॥ 

भावार।--यस्प राजे श्रेष्ठा मध्यस्था निहृशश्य धर्म्मात्मानों विद्वांसो5विद्धा- 
सश्च ख्राज्यप्रिया: शत्रुणां हन्तार: स्वस्वाधिभक्ताः सन्ति तत्र खदा राष्ट्र' बर्ध।इति 
बेद्तिब्यम्‌ | ८ ॥। 

अन्न प्रश्नोत्तरराजोत्तममध्यमनिकृष्ठमनुष्यगुणवर्णान राजा5 मात्यपक्तपातराहित्व[- 
चरण चोपदिश्मत एतदर्थस्य पूर्वसृक्ताथेंन सद्द सह्नतिवेंद्या ॥ 


इति द्वाविशतितमं खूरू चतु्दंशों वर्गेश्न समापतः ॥ 


पदार्थ :--हे मजुष्यों जो ( परे ) श्रेष्ठ  अबरे ) निकृष्ट और ( मध्यमालः ) पक्षपात से 
रहित जन ( इस्दस्‌ ) धत्यस्त ऐेश्वस्यें वाले को ( यान्तः ) प्राप्त होते हुए ( इस्वस ) खब सुख घारण 
करने वाले का ( अवसितासः ) निश्चय किये हुए और ( इन्दस्‌ ) दुष्टों के मारने वाले को ( कियन्तः ) 
निवास करते हुए ( इन्द्रम्‌ ) खब सुख्व देनेवाले को ( वाजवत्तः ) जन ते | इत ) और ( युध्यमानाः ) 
युद्ध करते हुए ( नरः ) नायर लोग ( इन्द्रस्‌ ) दुष्टों के नाश करने वाले को ( इकन्‍्ते ) स्तुति वा 
ईध्यों करते हैं वे द्वी राउप्रकर्म्म करने को योग होवें ॥ ८ ॥। 
आावार्थ:-- जिस के राज्य में श्रेष्ठ मध्यस्थ और निकृष्ट अर्थात्‌ नौची श्रेणी में वसेमान, 
अम्मास्मा विद्वाव्‌ और अविद्व/न्‌ लोग अपने राज्य के प्रिय, शल्लुओं के नाश करने वाले, घन और 
स्वामी के भक्त हैं बढ्ां सद्ठा राज्य बढ़ता है ऐसा जानना चाहिये || ८ । 
इस युक्त में प्रश्न उत्तर राजा उत्तम मध्यम निडृष्ट मनुष्यों के गुण्यों क! वर्णन राजा के 
मंत्री के पक्चपात राहित्यरूप आचरण का उपदेश किया इस से इस सूक्त के अर्थ 
की इस से पूर्व सूक्तार्थ के साथ सक्नति जाननी चाहिये ॥ 
यह पद्चीसवां खूक्त और चौदह॒वां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


क+क्र++ *+क ++ 


श्ष्ड ऋग्वेदः अ० हे | अ० ६ै। ब०् १५ ॥ 





अथ सप्तर्चस्पपड्विंशतितमस्य स्क़स्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता ! पक्क्रि: । 

२ झरिक्‌ पहक्वेः | ३, ७ सराद पढक्रिछरन्द। | पब्चमः स्वर! । 

४ निचस्त्रिष्दुप । ४ विराट त्रिष्दुप्‌ । 5 त्रिष्डुप्‌ छन्दः 
पैवतः खरः ॥! 
अधेश्वरगुणानाइ-- 
अब सात ऋचावाले छुब्बीसवें सक्त का आरस्म है, उसके प्रथम मंत्र में 
ईश्वर के गुणों का उपदेश करते हैं-- 
अहं मनुर भर्व स॒र््यस्चाहं कक्तीवों ऋषिरिस्मि विप्रं। । 
अं कुत्संमाजुनेय न्यूंब्जेउहं कविरुशना पश्यता मा ॥ १॥ 
झहम्‌ । मनु! | अभवम्‌ | छट्यें। | च। अहम । कच्ीवॉन | ऋषिं! । 

अ मे | बित्रं ! अहम | कुत्संम्‌ | आार्जनेपम्‌ । नि। ऋजे | अहम । कविः । 
जशना | पश्यत | मा ॥ १ ॥ 


पदार्य!--( अहम ) खष्टिकतेंश्वर: ( मठः ) मननसील्ो विद्वानिव सर्वविद्या 
विज्ञापक: ( अभक्‍िषम्‌ ) अस्मि ( सूर्य: ) सूर्य्य इब सर्वप्रकाशकः (व) चन्द्र इब 
सर्वाज्धादकः ( अहम ) ( कक्षीबान ) सर्वर श्टिकक्ञा विद्यल्ते यस्मिन्स्स: ( ऋषि: ) मन्त्रा- 
थैवेत्तेव ( अस्मि ) ( विध्र: ) मेधाबीज सर्ववेत्ता ( अहम ) ( कुस्सम्‌ ) बद्धम्‌ ( आज 
नेयम्‌ ) अज्ु नेनजु ना विदुषा निष्पादितमिव (नि) नितराम्‌ ( ऋण्जे) खाधोमि 
(अहम ) ( कवि: ) सर्बंशास््रविद्धिदान्‌ ( उशना ) सर्वद्वितड़कामयमानः (पश्यत ) 
सम्प्रेज्षध्यम्‌ । अन्न प्ंहितायामिति दीर्घ: । ( मा ) माम्‌ ॥ १ ॥ 


व्यन्वय;--हे मलुष्या यो5हं मचुः खस्येश्वाभवमह कक्षीबादपिविध्रो5स्म्यहमा- 
ज्ञुनिय॑ कुत्स न्युडजे5दमुराना कबिरस्मि त॑ मा यूयं पश्यत ॥ १॥ 


भवार्थ/--अ्र बाचकलु०--हे मनुष्या यो जगदीश्वरो मन्प्रिणां मन्त्री 
प्रकाशकार्ना प्रकाशकों विदुर्षा विद्वाननमिदतन्थाय: सर्वज्धः सर्दोपकारी बत्तंते तमेब 
विद्या्म्माचरणयोगाभ्यासैः साक्ञात्कुरुत ॥ १॥ 

पदार्थे:--दे सलुष्यों जो ( अहम ) मैं रष्टि को करने बाला ईश्वर ( मजुः ) विचार 
करने और विद्वान्‌ के सदश सम्पूर्ण विद्या का जनाने वाला ( सूख्ये:, च ) और सूर्य के सध्श सय 
का प्रकाशक ( अ्रभवस्‌ ) हूं और ( अद्स्‌ ) मैं ( कक्षोवात ) सम्पूर्ण सृष्टि की कक्षा अथोत्‌ परम्प- 
साध्ों से युक्त ( ऋषि: ) मन्त्र के अर्थ जानने वाले के सदश ( विपरः ) बुद्धिमान्‌ के सदश सब पदायों 
को जानने वाल। ( अस्मि ) हैं और ( अहम ) मैं ( आज्जु नेयम्‌ ) सरल बिद्धान्‌ ने उत्पन्न किये हुए 


ब्ऊ 


ऋग्वेद: मं० ४। झ० रे । खू० २६॥ २६६ 





( क॒ष्सम्‌ ) बज को ( नि) अत्यस्त (ऋण्जे ) सिद्ध करता हूं और ( अहम ) मैं ( उशना ) सब के 
हित की कामना करता हुआ। ( कविः ) सम्पूर्ण शास्त्र को जानने वाला विद्वान हूं उस ( मा ) भुकको 
तुम ( परकत ) देखो ॥। ३ ॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में बाचकलु»--हे मनुष्यों ! जो ज्गदीश्वर मन्त्रियों अर्थात्‌ विचार 
करने वालों में विचार करने और प्रकाश करने वालों का प्रकाशक विद्वानों में विद्वान अ्खणिदत 
स्याययुक्त सर्वज्ष भौर सब का उपकारी है उस ही का विद्या धम्मोचरण और योगाउभ्यास से 
प्रत्यक्ष करो || ३ ॥ 


पुनरीश्वरगुणानाइ-- 
फिर ईःबर के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अहं भूमिंमददामाय्यीयाहईं वृष्टिं दाशुपरे मत्यॉय । 
अहमपो अन्य वावश।ना मम देवासो अनु केत॑मायन्‌ ॥ २॥ 
अहम । भूमिंम | अददाम्‌ | आस्यीय । अहम्‌ । वृष्टिम्‌ । दाशुप । 
मत्यीय । अहम्‌ | अपः | अनयम्‌ । वाबशानाः । मम॑ । देवास । अलु । केत॑म्‌ | 
आयन्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ: --( अहम) सर्वधर्त्ता सर्वस्नप्टेश्वरः ( भूमिम्‌ ) प्थिवीराज्यम्‌ 
( अददाम ) ददामि ( ऋर्य्याय ) धम्येगुणकर्मस्वभावय ( अदम्‌ ) ( बृष्टिम ) ( दाशषे ) 
दानशीलाय ( मर्त्याय ) मनुष्याय ( अहम्‌ ) ( अपः ) प्राणान्‌ बायूनू बा ( अनयम्‌ ) 
प्रापयेयम्‌ ( बावशाना: ) काम्रयमाना: ( मम ) (देवास: ) विद्वांस: ( अजु ) ( केतम्‌ ) 
प्रह्ञां प्रश्ञापनं वा ( आयन ) प्राप्छुबन्ति ॥ २॥ 


अन्वय+--हे मजु॒ष्या यो5हमार्य्याव भूमिमददामह दाशुघे मर्त्याय कू्टिमनयम- 
इमपो5नयं यस्य मम बावशाना देवास: केतमम्वायंस्त मां यूं सेबध्यम्‌ | २ ॥ 

भावार्थ--हे मनुष्या यो न्‍्यायशीलाय भूमिराज्य ददाति सर्दस्य खुखाय बुष्टि- 
करोति सर्वेपां जीवनाय वायु प्रेरयति यस्योपदेशद्वारा बिद्वांसो भवन्ति तमेब खतत- 
मनूपाध्यम्‌ ॥ ९ ।॥। 

पदार्थ:--दहे मजुष्यो जो ( अहम्‌ ) सबका धारण करने और सब का रुत्पन्न करने वाला 
ईअर मैं ( श्राय्योय ) धमम्मयुक्त गुण कर्मे और स्वभाव वाले के छिये ( भूमिस्‌ ) इथिवी के राज्य को 
( अद॒दास्‌ ) देता हूं ( अहम ) मैं ( दाशुपे ) देने बाल्ले ( मत्योय ) मजुष्य के लिये ( बृष्टिम ) बषो 
को ( झनयम्‌ ) प्राप्त करा ( अहस्‌ ) मैं ( अपः ) प्रा्यों वा पदनों को प्राप्त कराऊं जिस ( सम ) 
मेरे ( बावशाना: ) कामना करते हुए ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( केतस्‌ ) बुद्धि वा जनाने के लिये 
( भजु, आयन्‌ ) अजुझज् प्राप्त होते हैं उस मुरूछो तुम्र सेबो ॥ २॥ 


२७० ऋश्वेदः अ० ३ । आ० ६ । ब० एशवा 





आवार्थ:--हे मजुष्यो | जो भ्यायकारी स्वभाव वाले के लिये भूमि का राज्य देता सब के 
सुख के लिये कृष्टि करता ओर खब के जीवन के लिये वायु को श्रेरणा करता है ौर जिस के उपदेश 
के द्वारा विद्वान्‌ होते हैं उसी की निरन्तर उपासना करो || २ ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर डस्री विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अहं पुरों मन्‍्दसानो व्यैंरे नव॑ साक॑ न॑ब॒तीः शम्ब॑रस्प । 
शततमं वेश्यँ सर्वत।ता दिवोंदासमतिथिर्व यदाव॑म्‌ ॥ ३॥ 
अहम । पुर | मन्दसानः । वि । ऐरम्‌ । नव॑ | साकम्‌ । नवतीः शम्बं 
रस्प॑ | शतब्तमम । वेश्य॑म्र | सर्वताता । दिवःउदासम्‌ | अतिथि5ेखम्‌ | यत्‌ | 
आव॑म्र ॥ हे ॥ 


पदाये+---( #इम्‌ ) जगदीश्वर: ( पुरः ) प्रथमप्र ( सन्दखानः ) अ।सम्दस्व- 
रूप आनन्दयिता (वि) ( पेरम्‌) प्रेस्येयम्‌ ( नव ) ( खाकम्‌ ) सद्द ( नवती: ) पतत्ख- 
हुख्याकान, पदार्थान (शम्बरस्थ ) मेघस्थ ( शततमम्‌) अतिशयेनासड्ूरवातम्‌ 
( बेश्यम्‌ ) वेशेषु प्रवेशेषु भवम्‌ ( खबेतञाता ) सर्वतातों सर्वस्मिन्नेत्र सज्ग्तव्ये जगति 
( दिवोदासम ) विज्ञानमयस्य प्रकाशस्थ दतारम्‌ ( अतिथिग्बम ) यो5तिथीन्‌ गच्छति 
गमयति वा तम्‌ ( यत्‌ ) यम ( आवम ) रक्षयेयम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वय+--हे मलुष्या यो मन्दसानो5हं पुरः शम्बरस्थ शततमं वेश्यं जब नबती: 
साक॑ ब्यैस्म्‌। खर्वताता यद्यं दिप्ोदासमतिथिस्वमावस्त॑ मामुपाध्य॑स चा55नन्‍्दी 
अबति॥ ३ ॥ 

भावाथे।--दे मजुष्या यो जगदीश्वरों जगदुस्पत्तेः प्राक्‌ चेतनस्वरूपेण वत्तमान: 
स सर्वे ऊगदुत्पाथ सै: सद्द सर्वेषां सम्बन्धं विधाय सर्वदितं विद्धाति ॥ ३े ॥ 

पदार्थ :--हे मजुष्यों जो ( सस्दखतानः ) आलन्दस्वरूप और आासन्‍्द देने वाला ( अहस ) 
मैं जगवीश्वर ( पुरः ) प्रथम ( शम्बरस्य ) मेष के ( शततमस्‌ ) भव्यन्‍्त असंख्यात ( वेश्यम्‌ ) उत्तम 
देशों भ्रधोत्‌ प्रवेशों में उत्पन्न ( नव, नवतीः ) निम्नानवे प्रदार्थों को ( स्लाकम्‌ ) साथ ( वि, ऐरम ) 
प्रेरणा करू ( सर्वताता ) खब में ही मिलने योग्य जगत में ( यत्‌ ) जिस ( दिवोदासस ) विज्ञान- 
स्वरूप प्रकाश के देने वाले ( अतिथिखयस्‌ ) अतिथियों को प्रास्त हो वा प्राप्त करावै उस को ( झावम्‌ ) 
रक्षा करू' उस मेरी उपासना करो और वह आनन्द युक्त होता है ॥ ३।। 

भावार्थ:--हे सज॒ष्यो ! जो जगदीश्वर जगत्‌ की उत्पति के अथम, चेतनश्वरूप से 
बच्तमान बह सच जगत्‌ को उत्पन्न करके सथ के साथ सब का सम्बन्ध करके सब्च का ह्व्ति 
करता है | ३॥ 


क "मा >नूकार लत 








्ड म० ४ । आ० ३। खू० २६ ॥। श्छ!्‌ 








अथ राजसेनाविषयमाह-- 
अब राजसेनाविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
प्रसु ष विम्यों मरुतो बिरस्तु प्र श्येनः स्थेनेम्य॑ आशुयत्वा | 
अचक्रया यत्स्व॒धयां सुपर्णों हृदय भर॒न्मन॑वे देवजुछम्‌ ॥ ४॥ 
प्र । सु | सः। विज्म्यंः । मरुतः | विः। अस्तु । प्र । श्येनः। श्येनेम्यः। 
आशुपत्वां | अचक्रया | यत्‌ | स्वधया । सुउप्‌ण: । हब्यम । भर॑त्‌ | मनवे । 


देवउ्जुश्म ॥ ४ ॥ 


पदार्थ/--( क्र ) (छु )( खः )( विभ्यः ) प्तिम्यः ( मरुत: ) मलुष्या: ( वि: ) 
पक्षी ( अस्तु ) भबतु (प्र) (श्येनः ) ( श्येनेम्यः) पत्तिविशेषेम्यः ( आशुपत्वा ) 
सद्यः पतित्वा ( अचक्रया ) अविद्यमानचक्राकारया ( यत्‌ ) यः ( स्वधया ) अन्नादिना 
( छुपण: ) शोभनपतनः ( उव्यम) भ्रद्ीतुमईम (भरत ) दधाति ( मनवे ) मनुष्याय 
( देवजुएम्‌ ) विद्व द्धि: सेकितम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वय।---हे मलजुष्या यथा श्पेनो वि: श्येनेम्यो विभ्य अचकया आशुपत्वा वेग॑ 
भरत्तथा मर्तों मनुष्याणां सेनावेगादिक॑ प्रभरद्यद्यो सुपर्णों मनवे स्वधया देवजुए' हृथ्यं 
प्र सु भरत्‌ स सर्वत्र खुखकास्पैस्तु । ४॥ 


मा] बवायकलु»-हे मनुध्या अस्थां सृष्टावस्तरिते यथा पद्धिण 
आकाशे गत्वा55गच्छुन्ति तथैब सबें ढोर लोकनतरा भ्रपन्ति यः स्तष्टिविद्यां जानाति 
ख एब मनुष्यादीनां खुखकारी सत्रति ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:- दे मजुध्यों जैसे (स्पेनः) बाज (विः) पत्ती (स्पेनेम्यः) वाजनामक 
( बिम्यः ) पद्ची विशेषों से ( अचक्रया ) अविश्यमान चक्राकारणति के साथ ( आश्युपत्वा ) शीघ्र गिर 
के वेग को ( भरत्‌) धारण करता है वैसे ( सस्तः ) सजुस्‍्य जन मलुष्यों की लेसा के वेगाविगुण को 
नल. प्र ) विशेषकर के घारण करता है (यत्‌ ) जो ( सुप्णः ) उत्तम प्रतनयुक्त ( मनवे ) मजुष्य के 
हिये ( स्वधया ) अन्न आदि से ( देश्शशम ) विद्वानों से सेवित ( हस्वस्‌ ) महा करने योग्य वस्तु को 
(श्र) अत्यस्त ( सु ) उत्तम प्रकार धारण करता है ( सः ) वह सब स्थानों में सुलकारी ( भस्तु ) 
हो॥ ४॥ 


भावार्थ :--इस मंत्र में वाचकलु ०--हे मलुष्यो ! इस सृष्टि और अन्तरिक्ष में जैसे पी 
आकाश में जाकर आते हैं वैसे ही सब लोक और व्ोकान्तर घूमते हैं जो सृष्टिंविया को जानता है 
वही मजुष्यादिकों का सुखकारी होता है ॥ ४ ।॥। 





श्ज्र ऋग्वेद: अ० रे । झ० ६। ब० १५॥ 





पुनस्तमेव विषयमाइ--- 
फिर उली विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं -- 
भरद्याढे विरतो वेविंजञानः पथोरुण। सनोंजवा असर्जि । 
लूयें ययौ मधुना सोस्येनेत श्रत्रों जिविदे श्येनो अन्न ॥ २॥। 

भरंत्‌ | यदिं । वि; । अतः । वेविंनानः | पथा । उरु्णा । मनैः5मवाः । 
असर्जि | तय॑म्‌ | ययो । मधुना | सोम्पेन॑ | उत । श्रवः । विबिदे | श्येना। 
अत्र ॥ ५ ॥ 

पदार्थ/-- भगत ) पुष्यात्‌ ( यदि ) ( विः ) पत्ती ( अतः ) अस्मात्‌ स्थानात्‌ 
(वेबिज्ञान: ) कम्पमानः ( पथा ) मार्गेण ( उरुणा ) बहुना ( मनोजवाः ) मनोवद्वेगाः 
( असर्जि ) स्टृज॒ति ( तूयम्‌ ) तूर्णम्‌ ( ययो ) याति गछछुति ( मधुना ) मघुरेण ( सोम्येन ) 
सोमेष्योषधीषु भवेन ( उत ) अपि ( श्रवः ) अनज्नादिकम्‌ ( जिविदे ) विन्दति ( श्येनः ) 
दिख्रो वेगबान्‌ पक्ती ( अन्न ) अस्मिन्‌ संसारें ॥ ५॥ 

अन्वय/--दे राजपुरुषा यद्यत्र भवद्धिर्मनोजबा: सेना असर्जि तहांतो यथा 
श्येनों विवेत्रिजञान: सन्नरुणा पथा तूयं॑ ययो तथा यो राजा मधुना खोम्न अत्रो5श्षमरुत 
सेनां भरत्‌ स विजय बिविदे ॥ ५॥ 

भावार्थे--- #त्र बाचकलु०--दे राजजना भवस्तो यावच्छश्रेनवद्धेगवर्ती सेनां 
न कुबेन्ति ताबद्विजयधनलामो भवितुमशक्य: ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:-- हे राजजनो ! ( यदि ) जो ( अन्न ) इक खंखार में झ्राप लोगों से ( मनोजव!ः ) 
सनके सइश वेगयुक्त सेनाओरों को ( भर्र्जि ) बनाता है तो ( धअतः ) इस स्थान से जैसे ( श्येनः ) 
हिंसा करने वाला वेगयुक्त ( विः ) पद्ची ( वेविजानः ) कम्पता हुआ ( उरुणः ) बहुत ( पथा ) सास 
से ( तृयस्‌ ) शीघ्र ( ययौ ) जाता है वैसे जो राजा ( मथुना ) मधुर ( सोम्येच ) सोम अर्थात्‌ 
ओपषधियों में उत्पक्न हुए रस से ( श्रवः ) अश्न आदि को ( उत ) और लेना को ( भरत्‌ ) पुष्ट करे 
बद विजय को ( विविदे ) प्राप्त ढोता है ॥ १ ॥ 

भावार्थ:-इस्त मेत्र में वाचकलु०-हे राजजनों ! आप लोग जबतक दाजपत्षौ के 
के सइश बेग युक्त सेना को नहीं करते हैं तबतक विजय ले घन का ज्ञ!भ नहीं हो सकता है ॥ १ ॥! 

पुनस्तमेव विषयमाइ--- 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं--- 
ऋजीपी श्येनो दईमानो अंशुं पंरावतः शकुनो सन्‍्द्र सदुस्‌। 
सोम भरदा।इहयणों देवावन्दियो अमुष्मादुत्तरादाद।य ॥ ५ ॥ 


ऋग्वेद: मं० ४ । अ० ३ । खू० २६॥। रछरे 








ऋजीपी । श्येनः । दर्दमानः । अंशुम्‌ । पराज्वत: | शुकुनः । मन्द्रम । 
मर्दम । सोम॑म्‌ । भरत्‌ | ददूद्धाणः। टेवउवान्‌ | दिवः । अप्रुष्मात्‌ । उत्‌डतैरात्‌। 


आइ्दाय ॥ ६ ॥ 


पदार्थ+-- ( ऋजीपी ) सरलगाम्मी ( श्येन: ) प्रवृद्धवेग: ( ददमान: ) ( अंशुम्‌ ) 
विज्ञानादिक पदार्थम ( परात्रतः ) दृस्देशात्‌ ( शहृुतः ) पक्षी ( मन्द्रम्‌ ) प्रशंघनीयम्‌ 
(मदम ) धानस्दकरम्‌ ( सोमम्‌ ) ऐश्व्य्यम ( भग्त्‌) छरति ( दादहाण:ः ) वर्धप्रानः 
( देवाबान ) बदब्रो देवा विद्धांसो विद्यन्त यस्य सः ( दिए: ) विद्युप्रकाशात्‌ ( अमुष्मात्‌ ) 
परोक्षात्‌ ( उत्तरात्‌ ) ( आदाय )॥ ६ ॥ 





अन्वय;--ददे राजन, यथर्जीपी श्येन: शकुन:ः परावतो देशात्‌ पतित्वा ख्वाभीए' 
पद्थ भरत्‌ तथ्य भव्रानंश्व' मर्द मस्द्रं सोम ददमानों देवायानमुष्मादुत्तरदियों विद्यामा- 
दाय दादहाणो भवेत्‌ !! * ॥ 

भावारथ/-- अन्न बाचकलु०-हे मनुष्या यथा पक्षिणो भूमेरुत्थायान्तरिक्तमन 
गेंण गरश55गत्य रूप्रयोजन साध्लुवन्ति तथेब देशदेशास्तरं वरिमानादिना गत्वा खप्नयोंअन 
खाध्नुबस्तु ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:---है राजन्‌ जैसे ( ऋज़ीपी ) ख्रीधी चाह वाला ( श्येनः ) व हुए वेग से युक्त 
( शकुनः ) पद्ची ( पराबतः ) दूर देश से गिर के अपने ध्यपेक्षित पदार्थे को ( भरत्‌ ) घारण करता 
है वैसे ही आप ( अंशुम्‌ ) विज्ञान आदि पदार्थ ( मदस्‌ ) आनन्द काने वाले ( मन्द्रस्‌ ) प्रशंसा 
करने योग्य ( सोमस्‌ ) ऐश्वस्यं को ( ददमानः ) देते हुए ( देकावान्‌ ) बहुत विद्वानों से युक्त 
( अमुष्मात्‌ ) परोकष ( उत्तरात्‌ ) आलेबाजे (दिवः ) जिंडुलों के प्रकाश से विद्या को ( आ्रादाय ) 
पहण करके ( दारहाण: ) बढ़ते हुए दोवे । ६ ॥ 


आधार्थ:--इस मंत्र में वचकल्लु»--हे सज॒ष्यो ! जैसे पत्ती शथिवी से उढ़ के भ्रम्तरिकष 
के मारे से जाकर और आकर अपने प्रयोजन को सिख करते हैं वेसे ही देश देशान्तर में विमान 
आदि से जाकर अपने प्रयोजन को स्लिद्ध करो ॥ ६ ॥ 


पुनः प्रकारान्तरेण पूर्वेक्नविषयमाह-- 
फिर प्रकारान्तर से पूर्वोक्त विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
आदाय॑ स्थेनो अंभरत्साम सहस्ने सवा अयुत॑ च साकम्‌ | 
अन्ना पुर॑न्विरजहादरांतीम॑दे सोमस्प मूरा असरः ॥ ७॥ १५॥ 
आड्दाय॑ | श्येनः | अमरत्‌ | सोम॑प्र । सहस्र॑ंम | सवान्‌ । अयुर्तम्‌ । 
चु । साकम । अत्र । पुरैमुईधिः | अजदात्‌ | अरांतीः । मर्दें । सोमस्य । मुरा। । 
अमृंस ॥ ७॥ १४॥ 
झट 


श्ड्छ ऋग्वेद झ० ३ | अ० 5 । ब० १५॥ 








पदार्थ:--( आदाय ) शद्दीत्वा (श्वेनः) श्वेनपक्षिवत्‌ ( अभरत्‌ ) धरेत्‌ 
( सोमम्‌ ) ऐश्व्य्यमोषध्यादिक वा ( सहस्त्रम्‌) ( सवान ) निष्पन्नान्‌ परदार्थान्‌ ( अयु- 
तम्‌) अपरिमितसड्ज्यक्म्‌ (ल) ( साकम्‌ ) ( अन्ना ) अत्र ऋचि तुनुघेति दी्घ:। 
( पुरन्धि: ) य. पुरं दध्ाति ( अजहात्‌ ) जद्बाति त्यज्ञति ( अराती: ) शत्रून ( म्दे ) 
आननदे ( सोमस्य ) ऐश्वर्य्यस्य ( मूरा: ) मूढ: ( अमूरः ) मोहरद्वित: ७ ॥ 

अन्वय;---थ: सेनेश: श्येन इब सदस्त्रं सोममयुतहच सवानादाय सेनाराष्ट्र 5- 
भरत स अमूरोउच्रा पुरन्धि: सोमस्य मदे मूगर अरातीरजहात्‌ सोउत्र साक॑ विज्ञय- 
मामुयात्‌ | ७ ॥ 

भावार्थ/--ये शत्रुब॒लादधिक॑ बल शत्रो: सामग्या: शतशो5घिकां सामग्री 
खुक्षितां सेनां विदुषो:ध्यक्षान्‌ छत्वा युध्येरँस्‍्ते शर्त बिजपमामुयु: ॥७॥ 

अन्नेश्वरराजलेन!गुणवर्ण॑नादेतदर्थ स्य पूर्वघृक्ताथेंन सद्द सकृतिर्ेधा ॥। 





इति बड्विश खूकत पत्रदशों वर्गंश्च समाप्तः ॥ 

पदुर्थ:--जो सेना का स्वामी ( श्वेल: ) बाज नामक प्रद्षी के लरश ( साहस ) 
सहख्संख्यायुक्त ( सोमस्‌ ) ऐश्वर्य वा ओोपधि आदि पदार्थ ( भयुतं, च ) और असंल्य ( सवाद्‌ ) 
डस्पन्न हुए पदार्थों को ( झ्रादाय ) भ्रदण करके सेना और राज्य को ( धरभरत्‌ ) घारण करे वह 
( असूरः ) निर्मोह जन ( अत्रा ) इस में ( पुरन्धिः ) पुर को घारण करने वाला ( सोमस्थ ) 
ऐेड्स्यैसर्बन्धी ( मे ) भानस्द के निम्नितत ( सूराः ) खूढ़ ( अरातीः ) शथुओं का ( अजहात्‌ ) त्याग 
करता है वह इस में ( साकस्‌ ) साथ ही विजय को प्राप्त दोबे || ७ ॥ 

भावार्थ :--जो शधु के बल्ष से अधिक बल्त शभु की सामप्री से सैकड़ों गुणी अधिक 
सामभ्री उत्तम प्रकार शिक्षायुक् ख्रेना और विद्वानों को भ्रध्यक्ष करके युद्ध करें वे निश्चय विजय को 
प्रा्ष दवे ॥ ५ ॥ 

इस सूक्त में ईश्वर और राजलेना के गुण ब्योन करने से इस सूक्त के श्र्थ की इस 
से पूर्व घूक्त के भर्थ के साथ स्गति जाननी आहिये || 


यह छूड्बोसवां खूक्त और पर्द्रहवां वर्ग समास हुआ ॥ 


ए 


री 


ऋग्वेद: मूँ० ४। %० ३ । सू० २७॥ २७५ 





अथ प्चर्चरूट उण्विंशतितमस्य सक़स्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१, ? निम्नव्रिष्दुए ! ? बिराद त्रिप्टुप ! $ ब्रिष्दुप्‌ छल्दः । 
'उच्छकरीछन्दः ! घैबतः स्वरः ॥ 


आथ जडयुणानाह-- 






अब पांच ऋचः वाले ससाईसल खूक्त का प्रारम्त है. उस के प्रथम मन्त्र 
में जीव के गुणों को हदते हैं-- 
गर्भ लु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिंमानि विश्वां ! 
शर्त मा पर आय॑सीररक्षक्ष््व श्येनो जबसा निरंदीयम्‌ ॥ १ ॥ 
गर्म ! नु | सन्‌ ! अर्जु ! एपाम्‌ | अवेदम | अहम । देवानाम्‌ | जनि- 
मानि | विश्वां | शतम्‌ | मा । पुर: । आयंसीः। अरतन्‌ | अध॑। श्येनः । 
जबसा | निः । अदीयम्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्यः--( गे ) 5) खसथ्ः (सन्‌ ) ( अब ) पश्चात्‌ ( एपाम ) ( अबे- 
दम्‌ ) विज्ञानामि ( अहम्‌ ) विद्वान ( देवानास ) दिव्णानां प्रृथिव्यादीनां पदार्थानां 
विदुषां वा ( जनिमानि ) जम्माति ( विश्वा ) सर्बाणि ( शतम्‌) (मा) माम्‌ ( पुर ) 
॥ नगय्ये: ( आयसी: ) खुबरणेमयीलोंद्मयीर्वा ( अरक्तन्‌ ) रक्षन्ति ( अध ) अथ ( श्पेनः ) 
( जबसा ) वेगेन ( नि: ) नितराम्‌ | अदीवम्‌ ) नि:सरेयम्‌ ॥ * ॥ 
अन्वय/--द्दे मनुष्या यथाउदं गर्मे सन्नेषां देवानां विश्वा जनिमास्यन्थवेद्‌ थ॑ 
मा आयसीः शत पुरोडरक्तन्नथ सो5६ं श्पेन इवाउस्माच्छुरीराज्जवल! चु निरदी- 
यम्‌ ॥ है ॥ 
भावार्थ:--मलुच्चैस्सदा सष्टिविद्याबोधस्थ अन्ममर णयो: शारीरिकी च विद्या 
च्द्र बिज्लेया | यतो सदैव निर्मयता बत्तेंत ॥ १॥ 
| पदार्थ:--हे सजुष्बो जैसे ( अहम ) मैं विद्वात (गर्मे ) गर्न में ( सत्‌ ) वर्तमान 
। ( एपाम्‌ ) इन ( देवानास ) श्रेष्ठ उरवियी भादि पदार्थे वा विद्वानों के ( विश्वा ) सम्पूर्ण ( जनिमानि ) 
जम्मों को ( अनु, श्रदेदस्‌ / अनुकूल जानता:हूं जिस ( मा ) सुकको ( आयसरीः ) सुक्ण वाली वा 
लोड वाजी ( शतम्‌ ) सौ; पुरः ) कगरी ( अरझन्‌ ) रक्षा करती हैं ( अथ ) इस के अनस्‍्तर सो मैं 
( शवेनः ) बाज उज्जी के सर इस शरीर से ( जबसा ) बेग के साथ ( मु ) शीघ्र ( नि: ) अत्यम्त 
( अदीयस ) [उकलू ॥ $ | 
भावा्थ:--सदुष्यों को चाहिये कि सदा सृष्टिविद्या बोध भौर जन्म मरण को शरीर 
सम्बन्धिनी विद्या जानें जिस से सदैव मिर्मेयता वर्से | १ !॥॥ 


२७६ ऋग्वेद: अ० ३। अ० दे। ब० १६॥ 





पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
नघा स मामप जोष॑ जमारामभीमांस त्वक्षंसा वीयेण । 
ईर्मा पुरन्धिरजहादरांतीरूत वातां अतरच्छूशुबानः ॥ २ ॥ 
ने। घ्‌ | सः । माम्र । अप॑ । जोप॑म्‌ । जमार | अभि | ईम्‌। आस | 
लसा । बीरयेंण । इमो । पुर॑दउधिः । अजहात्‌ | अरांतीः | उत । बातानू | 
अतरत्‌ | शूशुंबान। ॥ २॥ 
५ निवेश 
पदार्थ:--( न ) नियेध्े ( था ) एव ' अन्न ऋचि तनुषेति दीर्घ: | ( सः ) ( माम्‌ ) 
( अ्रप ) ( जोषम्‌ ) विपरीतलेबनम ( जभार ) घरेत्‌ ( अभि ) (ईम्‌) सर्बत ( आस) 
अवेयम्‌ (स्वक्षला ) तीदेण (वॉयेंग ) ब्लेत (ईसा) प्रेरकः (पुरन्धि:) बहुघरः 
( अजदात्‌ ) ( अ्ररातीः ) शत्रुत्‌ ( उत ) ( बातान ) वायु द्वेगपुक्तान ( अ्रतरत्‌ ) तरेत्‌ 
( शूशुबान: ) बर्धमान: ॥ २ ॥। 
अन्यय/--यः शुशुवान: पुरन्धिरीमा स्यद्धसा वीयेंग वातानिवा5रातीरजद्दा- 
डुत शा्रु्लमतरत्‌ स घा मामा जोष॑ न जनार, एतेता5 मं खर्वतस्छुरम्यास ॥ ९॥ 


भावार्थ/--अ्रत्र बाचकलु०--ये मलुष्या वरायुवद्वलिए्टा भूत्या शत्रस्धर्षन्ति ते 
दुःख तीर्व्वा दुएकर्म्म त्यक्तता खुखिनों भवन्ति ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--जों ( शुद्युवानः ) बढ़ने ( पुरन्धिः ) बहुत पदार्थों को घारण करने और 
( एम ) प्रेरणा करने वाला ( व्वचसा ) तीवू वोस्येंण ) बल्ल से ( बातानू ) वायु के सदृश वेगयुक्त 
पदार्थों के समान ( अरातीः ) शलघुओं का ( अजदात्‌ ) त्याग करें ( उत ) और शयुओं के बल के 
( अतरत्‌ ) पार होवे ( सः, था ) बही ( माम्‌ ) मेरे ( अप, जोषम्‌ ) विउरीत सेवन को ( न ) नहीं 
( जमार ) धारण करें इस से मैं (ईस्‌) खब प्रकार सुखपुक्त (अभि, झास ) सब ओर ले 
दोऊं ॥ २॥ 

भावार्थ:--इस सस्त्र में वाचकलु०--जों मजुध्य वायु के सदश बलवान होकर राजुप्नों 
को दबाते हैं वे दुःख को नांघ और [ लांच ] और ढुरे कम को त्याग के सुखो होते हैं॥| २॥ 





पुनस्तमेव विपयमाह-- 
किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अब यच्छुथेनो अस्व॑नीदध द्योवि यद्यदि वात॑ ऊहुः पुरैन्धिम्‌ । 
सूजदार्दस्मा अब॑ ह ज्षिपज्ज्यां कुशानुरस्ता मसनसा भ्ुरए्यन्‌ ॥३॥ 


ऋग्वेद: मं० ४। अ* रे । खू० २७॥। २७७ 


अब॑ | यत्‌ | श्येनः | अस्॑नीत्‌ | अध॑ | दोः | वि । यत्‌ | यदि । (। 
अतः । ऊहुः । पुर॑मुडघिम्‌ | सृजत्‌ । यत्‌ | अस्मे । अब । है । छिपत्‌ । ज्याम्‌ | 
कृशानुः । अस्ता । मन॑सा | भुरएयन्‌ ॥ ३ ॥ 

पदार्य:--( अब ) ( यत्‌ ) यः ( श्येनः ) श्येन इव वर्तमान: ( अखनीत्‌ ) 
शब्दयेदुपदिशेत्‌ ( अध ) ( द्यो: ) प्रकाशस्य ( वि) ( यत्‌ ) यः ( यदि ) ( बा )( अतः ) 
( ऊहु: ) बहन्ति ( पुरस्धिम्‌ ) बहुधरं राजानम्‌ ( खजत्‌ ) खजेत्‌ ( यत्‌) यः ( अस्मे ) 
(अब ) (ह) खलु ( क्षिपत्‌ ) प्रेरयति / ज्याम्‌) धनुष: प्रत्यक्चाम्‌ ( कशानुः) 
शन्नणां कषकः ( अस्ता ) प्रद्े्ता ( मनसखा ) अस्तःकरणोन ( भुग्ायन ) धरन पुष्यन्‌ 
बा।॥।र३े॥ 

अखयः 
शत्रुकल कर्पये दस्में 
चदि 






हे मनु प्या: यद्यः श्वेन इवायास्वनीदथ यदू द्यो: पुरन्धिं सजद्यदा- 
'पामवक्चिपदतः कृशाज॒ग्वि मनसा भुग्शयन्‌ राक्षस्ता व्यवक्धिपन 
तमन्‍्य ऊहुस्तदि स सर्वन्र विजयी स्थात्‌ ॥ हे 
भावाथ/--| मलुष्ण खत्यमुपरेण्रे तथ्यस्थायकरं शत्रुणां जेतारं प्रजापालक 

राजान॑ प्राप्लुयुस्ते सर्वतः सुखिन: स्युः ॥ ३3 ॥ 

पदार्थ :--हे सजुष्यों (यत्‌ ) जो (श्येनः ) वाज पक्षी के सदश कसेमान ( अब, 
अस्वनीत्‌ ) शब्द करें उपदेश देवे ( अघ ) इस के भनम्तर ( यत्‌ ) जो ( थोः ) प्रकाश के सम्बन्ध 
में ( पुरम्धिस ) बहुत धारण करने वाले राजा को ( सूजत्‌ ) उत्पन्न करे ( यत्‌, वा ) अथवा ञ्ो 
शबुबक्ञ को कम्पावै ( असम, ह ) इसी के खिये ( ज्याम्‌ ) धघजुप्‌ की तांत की (शव, विप- ) 
क्रेरणा देता है ( ७४त: ) इस कारण ( कुशानुः ) शत्रुओं को खींबने बाला जैसे वैसे ( सनसा ) अम्तःकरण 
से ( भुरण्यतर ) पदार्थों का घारण वा पोषण करता हुआ ( अस्ता ) फरेंकनेवाला (वि) विशेष 
करके फेंकता है ( यदि ) जो उस को भ्न्‍्य जन ( ऊड्ः ) पहुँचाते हैं तो बह सब स्थान में विजयी 
होवे ॥ ३ ॥ 

भआाचार्थ:--जो मनुष्य सत्य के उपदेश करने सत्य स्थाय करने शश्रुश्रों के जीतने और 
प्रजा के पालन करने वाले राजा को प्राप्त होवें वे सब प्रकार से सुखी होवे | ३ ॥ 

प्ुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र,में कद्दते हैं-- 
ऋजिप्य इंमिन्द्रांवतो न भुज्यं श्येनो ज॑मार वृहतो अधिष्णोः । 

वतअ्यस्प पर्णमघ यास॑नि प्रसिंतस्य तद्ढेः ॥ ४ ॥ 

ऋजिप्यः । ईमू । इस्द्रंजवतः | न । भुज्युम्‌ | स्येन: । जमार । बृहतः। 
अधि । स्नोः । अन्तरितिं | पतत्‌ । पतत्रि । अस्य | परोम्‌ | अथ॑ | याम॑नि । 
प्रन्‍सितस्य । वेरिति वेः ॥ ४ ॥ 











ख् 











ऋशग्वेदः अ० दे ! आ० दे। ब० १६॥ 





पदाये।--६ ऋजिष्यः ) य ऋजुगामिषु साथुः (ईम्‌) सर्वतः ( इन्द्रावतः ) 
केश्बस्येयकान्‌ (न) इब ६ भुज्युम; भोक्तारम्‌ ( श्येनः ) श्येन इब ( जमार ) घरति 
( बृद्दतः ! सद्वतः ( अधि ) ( स्नो: ) प्रकाशमानात्‌ पुरुषार्थात्‌ ( अस्तः ) मध्ये ( पतत्‌ ) 
पतति ( पतत्रि ) पतनशीलम्‌ ( अस्य ) ( परम ) पत्रम्‌ ( अध ) ( रफजनि ) मारे ( प्रसि- 
तस्य ) बद्धस्य ( तत्‌ ) ( बे: ) पक्तिण ॥ ४॥ 

अन्वय/--थ ऋज्िष्यो मदुष्यः श्वेन इब बृहतः स्ते रिन्‍्द्राथतो न भुज्युमधि- 
अभार । अस्य पर्णो यामनि प्रसितस्य बेयत्‌ पतत्रि पर्मन्‍्त: पततू तज्जम्ार सो5घेमानन्द 
प्राप्जुयात्‌ | ४॥ 

भावार्थ+---अरश्न बाचकलु०--हे मजुष्या यथा श्येनः पक्षी ख्पुरुषा्थेंन पुष्कलं 
भोगं प्राप्नोति खद्यो गरुछृति तथैत् पुरषाथिनों जता: पुष्कल॑ खुखं प्राुवन्ति ॥ ४॥ 

पदार्थ:- जो ( ऋजिषप्पः ) खरल्न मारे चलनेवालों में श्रेष्ठ मनुष्य ( श्येनः ) बाज पक्षी 
3ैसदश ( दृहतः ) बढ़े ( स्तोः ) प्रछाशमान पुरुवार्थ से ( इन्द्रावतः ) देअवस्ये से युकों को ( न) जैते 
कैसे ( भुग्युस ) भोग करने बाले को ( अधि, जमार ) अधिक घारण करता है ( अस्थ ) इसका 
( फर्सस्‌ ) पत्र ( यामनि ) मारे में और ( प्रद्वितस्य ) बंधेटुए ( देः ) पत्ती काजों (फतत्रि ) 
गिरनेबाला पत्र ( शस्तः ) मध्य में ( पतत्‌ ) गिरता है ( तत्‌ ) उस को ( जमार ) घारण करता है 
बह ( श्रघ ) इस के झनस्तर / इस ) सब प्रकार से आनन्द को प्राप्त होवे ॥ ४॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में दाचकलु»--दे मजुष्यों ! जैसे बाज पत्नी अपने पुरुषार्थ से 
बहुत भोग को प्रा होता भौर शीघ्र चलता है वैसे ही. पुरुषार्थ करने वाले जन बहुत हुख को प्राप्त 
होते है |; ५ ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर डसी विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं- 
कलश गोमिंरक्तमापिप्यानं मघवां शुक्रमन्धः । 
ञ् प्रय॑त॑ मध्यो अग्नमिन्‍्द्रो मदांय प्रतिं धात्पिबंध्ये 
शूरों मदांस प्रति धत्पिबंध्ये ॥ ५ ॥ १९ ॥ 
अर्थ ; उत्म | कुलशंम्‌ । गोमिः | अक्रम | आअपिप्यानम्‌ | मधण्वां । 
शुक्रम । अन्‍्धः । अष्वर्युउमिं: । प्रश्य॑तथ । सख्ब/ । अग्र॑ध | इन्द्र: । मर्दाय । 


अति । धुत्‌ । पिव॑ध्ये । शूरः । मर्दाय । श्रतिं । धत्‌ । पिव॑ध्ये ॥ ५ ॥ १६ ॥ 


पदार्थ+--( अध ) ( श्वेतम्‌) ( कलशम्‌ ) कुम्मम्‌ ( गोभिः ) घेलुमिः 
( अक्तम्‌ ) सम्बद्यम्‌ (आपिष्यानम्‌ ) सर्वेतो वर्धमानम्‌ ( मघवा ) बहुपूजितधन: ( शुक्रम ) 
डद॒कम्‌ शुक्रमित्युदकनाम | नि्घ। ?। १२। ( अस्धः ) अन्नम ( अध्ययुभिः ) आत्मनो5- 
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ब्यस्मदिसामिच्छुमि: ( प्रयतम्‌ ) प्रयत्नसाध्यम्‌ ( मध्बः ) मधुरादिगुणस्य ( अग्रम ) 
( इन्द्र: ) परमैशबर्यबान्‌ ( मदाय ) आनन्‍्दाय ( प्रति ) ( धत्‌ ) प्रतिद्धाति ( पिबध्चै ) 
पातुम्‌ ( शरः ) निर्मयः ( मदाय ) ( प्रति ) ( धत्‌ ) ( पिवध्चै ) पातुम्‌ ॥ ५ ॥। 

अन्वय;--हे मनुष्या यो मघवा गोमिरक्तमापिप्यानं श्वेतं कलश शुक्रमस्धः 
पिवध्यै मदाय प्रतिधद्ध यः शूर इन्द्रो मदायाउध्वस्युमि: सह मध्योड्न॑ प्रयत॑ पिवध्ये 
श्रतिधत्‌ सो5च्य्य बल्लमाप्नोति ॥ ५ ॥ 
भावार्थ/--वे युक्ताद्वारबिद्दरा अर्दिस्ता: शू/बीरा: स्युस्ते खदा विजयमाप्नु- 
युरिति॥ १॥ 

अन्ञ जीवगुणवर्ण नादेतदर्थस्प पूर्वसूक्तार्थेन सद्द सहृतिवेंचा ॥ 
इति श्रक्न्रिशतितमं खूक' पोढशो वर्षत श्रमास्तः !। 

पदार्थ:--हे सजुष्यों ओ ( सवा ) बहुत श्रेष्ठ चनदुक्त ( गोभिः ) मौश्ों से ( अक्तम ) 
सम्बद्ध ( भरापिष्यानम्‌ ) बढ़े हुए ( श्वेतस्‌) श्वेत कर्ण कल्ले ( कक्कशस्‌ ) घड़े ( शुक्रम्‌) जज्न और 
( अस्यः ) अस्त को ( पिजध्पै ) पीने के लिये (सदाय ) आनन्द के लिये प्रति, धत्‌ ) घारण 
करता है ( अथ ) और जो ( शूरः ) भय से रहित ( इन्द्र: ) अत्यस्त ऐश्वय्य वा्मा ( मदाय ) भाजस्द 
के किये ( अध्वस्यु'मिः ) अपने नहीं नाश होने की इच्छा करने बालों के साथ ( मध्यः ) मधुर 
आदि गुणों के ( भ्रम ) प्रथम ( प्रवतस्‌ ) प्रयत्न से सिद्ध करने योभ्य आनन्द के लिये ( पिवप्तै ) 
पीने को ( प्रति, घत्‌ ) धारणा करता है वह नहीं नष्ट होने काले बल्ल को प्राप्त दोता है | $ ॥ 

भआावार्थ:--जो नियमित झ्रादार और विद्वार करने और नहीं हिंसा करने वाले शू/बीर 
दोवे वे सदा विजय को प्राप्त होवे।। ५ ॥ 

इस सूक्त में जीव के गुणों के कर्यान होने से इस सूक्त के भरें को इस से पूर्व 

सूक्त के भर्थ के स्वाथ सक्ति जाननो आहिये ॥| 
यह स्त्ताइंसवा सूक्त और सोकहवं वर्ण समक्ष हुआ। ॥ 


3+क++ ++ क्र++ 


अथ पर्चर्चस्पाष्टवेंशतितमस्य ्रक़स्य वामदेव ऋषिः ! इस्द्र।सोमी देवते | 
१ निचृत्तिष्दुप्‌ | ३ विराट्त्रिष्दुप्‌ | ४ तिप्ट्पुछन्द; | घैवत/सरा । 
*.. २ भ्ररिक्‌ पढिक़ः । २ पस्किश्छन्दः ! पश्रमः स्व॒रः || 
अगेस्द्रपदवाच्यसस्यैदष्टान्तेन राजप्रजागुशानाइ-- 


अब पांच ऋचा वाले अट्ठाईसबें खक्त का आरस्म द्वै, उस के प्रथम मन्त्र में 
इन्द्रपद्वाच्य स॒स्वदृष्टान्त से राजप्रजागुणों का उपदेश करते हैं-- 


सवा युजा तब तत्सोम सख्य इन्द्रों अपो मन॑वे सखुतस्कः । 
अइन्नडटि मरिंणात्सप्त सिन्धूनपाब्रणोदर्पिंहितेब खानिं | १ ॥ 
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सा | युजञा। तव॑। तत्‌ । सोम । सख्ये | इन्द्र: | अपः । सनवे । 
सू्छुतः । करिति कः | अईन्‌ | अहिंम । अरिणात्‌ । सप्त | सिन्धून्‌ | अप॑ । 
अवुणोत्‌ | अपिद्देताउइडब । खानिं॥ १ ॥ 

पदार्थ/--( त्व ) त्वाम्‌ ( युज्ञा ) युक्तेन ( तव ) ( तत्‌ ) ( खोम ) ऐश्बब्वे- 
सम्पन्न ( सख्ये ) मित्रत्वाय ( इन्द्र: ) सूय्ये इच राजा ( अप: ) जलानि ( मनवे ) मनुष्पाय 
( सस्नुत; ) गमनशीलान ( क: ) करोति ( झअहन्‌ ) हम्ति ( अद्विम्‌ ) मेघम्‌ ( अरिणात्‌ ) 
प्रेरयति ( खत्त ) एतत्सडव्याकान्‌ ( सिन्ध्ून्‌ ) नदी: ( अप ) ( अव॒ुणोत्‌ ) आच्छादयति 
( अ्रपिद्वितेब ) झाच्छादितानीव ( खानि ) इन्द्रियाणि | १ ॥ 

अन्वय/--हे सोम ! तब खख्ये ययेन्द्रो मनये सस्त्रुत: 
नरिणात्‌ खास्पपिहितेत्ञापो गाबुणोत्‌ तथा तस्वा युत्रा पुरुषेण 









द्विमह न्‌ सप्त सिस्थूः 
कर्मे कर्त' शक्यम्‌ ॥ १॥ 
भावार्थ:--श्रश्रोपप्राबाचकलु० >दडे मथुब्य यथा सूर्थ्य: सर्वेबां खुखाय बूर्पि 
हत्या सर्वानानन्‍्दयति तथेब ब्िदुषां मित्रता सर्वानिन्‍द्प्रदास्तीति वेच्यम्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--हे ( सोम ) ऐेशवथ्यें से युक ( तब ) झाप की ( लख्ये ) प्रित्रता के लिये जैसे 
( इस: ) सूल्ये के सदश राजा ( मनवे ) सुध्य के लिये ( सख्त तः ) चलने बालों को ( कः ) करता 
( भद्दिम्‌ ) मेघ का ( श्रहन्‌ ) नाश करता ( सप्त ) सात ( स्लिन्‍्धून्‌ ) नदियों को ( अरिशात्‌ ) प्रेरित 
करता और ( खानि ) इच्द्रियां ( अपिद्धितेत ) घिरी हुई स्री ( अप: ) जल्ोों को ( श्रप, भक्णोत्‌ ) 
बेरती हैं बैसे ( तत्‌ ) वह (सवा ) श्राप को (युजा ) युक्त पुरुष के साथ के करने थोम्य हो 
सकता है ।। 3 ॥ 
भावार्थ:--इस मंत्र में उपमावाचकलु ०--हे मजु'्यों ! जैते सूर्य सब के सुख के लिये 
बषों करके सब को आनस्द देआ है वैश्ले हो विद्वानों को मित्रता सब को आनम्द देने बाली है यह 
जानना चाहिये। 3 ॥ 
पुनस्तमेव विषय माह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं - 
त्वा झुजा नि खिंदत्सस्य॑स्पेन्द्रथक सहसा सच्य इन्दो । 
अधिष्णुना बृह ता वरत्तेंमानं महो द्ुहों अप॑ विश्वा्यु घाये ॥ २॥ 
सवा | युजा । नि | खिदत्‌ । छः्यैंस्प | इन्द्र! । चुक्रमू | सहंसा | सद्यः | 
इन्दो इतिं । आधे । स्थुर्ना । बृढता | वर्नेमानम्‌ | महः । दुह। । अप॑ | 
विश्वज्ञायु | धायि ॥ २॥ 


पदार्य:--( सवा ) त्वाम्‌ (युज) युक्तेन (नि) ( लिंदत्‌) देस्थम्पाप्नोति 
( खूर्य॑स्थ ) ( इन्द्र: ) विद्यत्‌ ( चक्रम्‌ )( सदसा ) बल्ेन ( सद्य: ) शीघ्रम्‌ ( इन्दो ) ऐेश्व- 


क 
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स्येबन्‌ ( अधि ) उपरि ( स्थुना ) व्याप्तेत ( बृद्ता ) महता ( बर्तमानम्‌ ( मह ) मदत्‌ 
( द्रुढम: )बेष्ड: ( श्रप ) ( विश्वायु ) सवेमायु: ( घायि ) घियते ॥ २॥ 


अन्वय/--हे इन्दो ! त्वायुजा द॒ ह्दो 5पधावि मद्दो वत्तमानं विश्वायु अधिधायि 
बुद्दता स्तुना सहसा सयः सूर्यस्थस्ट्र इब चक्र यो निसिदत्‌ स इष्टं सुखमाप्ुयात्‌ ।२॥ 


को श्च्र 











$ & हि 
भावाथ;--- अन्न बाचकलु०-ये विदुपा राज्षा पालिता विद्याधमसंत्रह्मचर्स्पा- 
दियुक्ताश्थिरञ्ञीविन: स्थुस्ते शत्र॒ुणं विजेतारों भत्रम्ति ॥ है :। 





पदार्थः- हे ( इन्दो ) देश्व्बान्‌ ( सवा ) आप को ( युजा ) युक्तजन से ( बढः ) देष 
करने वाले का सम्बन्ध ( अप, घायि ) नहीं घारण किया जाता झोर ( महः ) बड़ी ( वर्समानस्‌ | 
बसंमान ( विश्वायु ) सम्पूर्ण अवस्था ( अधि ) अ्रधिक घारण किई जाती है ( कहता ) बढ़े ( स्वुना ) 
व्याप्त ( सदसा ) बज से ( स्यः ) शीघ्र ( सूर्यस्थ ) सूर्य की ( इस्द्रः ) विजुकी के सदश ( चकम ) 
इक्र की जो ( नि, खिदत्‌ ) दीनता को प्राप्त होता दै वह अपेक्तित सुर को प्राप्त होवे ॥ २॥ 
भादार्थ:-इल मंत्र में ककजु>--जो (विद्वान राजा से पालित विद्या धर्म झौर 
अह्माचय्ये झादि से युक्त अतिकालत पर्षेम्त जीबने वाले होवें वे शब्ुतरों के जीतने द,ले होते हैं. । २॥ 


पुनस्तमेवबिषयमाइ--- 
किर उसी विषय को अगले मम्त्र में कहते हैं-- 
अहक्षिन्द्रो अदहद भ्िरिन्दों पुरा दस्यून्मध्यन्दिनाद भीके । 
दुर्गे दुरोणे कत्बा न यातां पुरू सहस््रा शबा नि बंदीत्‌ ॥ ३॥ 
अहंनू । इन्द्रं) | अदंहत्‌ । अप्निः । इन्दों इति | पुरा । दस्यूत्‌ | मध्य- 
न्दिनात्‌ । अभीके | दुःआ्गे | दुगेणे ।क्रस्ब। । न । याताम्‌ । पुरु | सहस्रां । 
शर्बों | नि । बहँत्‌ ॥ ३ ॥ 
पदार्थ/--( अहन ) हस्ति ( इस्द्र: ) सूर्य इव राजा ( अददत्‌ ) ददति भस्मी- 
करोति ( अप्मि: ) पाबक इब ( इस्दो ) परमेश्वर्ययुक्त प्ज्ाजन ( पुरा ) प्रधमत: ( दस्यून्‌ ) 
मदहासाइसिकान्‌. ( मध्यन्दिनात्‌ ) मच्यदिने वर्त्तमानात्तापात्‌ू ( अभीके ) समीपे 
( दुर्ग ) प्रकोडे ( दुरोणे ) ग्रे ( क्या ) प्रक्षया कर्मणा बा (न) इब (याताम ) 


ग््छुताम्‌ ( पुरू) बहनि ( खदस्ता ) सइख्राणि ()शर्ता ) सर्वाणि द्विंसनानि (नि) 
( बहींत्‌ )॥ हे ॥ 
अन्वय/--हे इन्दो ! ये इन्द्र इब मध्यन्दिनाइस्यूनदश्नपक्‍िरिबाभीके दुष्शानद- 
हत्‌ पुरा दु्गें दुरोरे कत्वा न पुरू शर्वा सहस्मा नि बहींत्‌ सत्य चैबं खुल याताम ॥ ३॥। 
भावार्थ:---अन्रोक्माकाचकलु०--यथा मध्यादे सूवयस्सर्वान्‌ प्रतपयति तथेब 
श्यायशीलोो राजा दुष्पाभ्वोरादीरदुखबति । अप्निवद्धस्मोभूतान्‌ कृत्या सर्वा दिखा 
निवारयेत्‌ | रे ॥ 
है 





दे 
॥॥] 
्ः 
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पदार्थ:--हे ( इन्दो ) अत्यन्त ऐश्वव्यें खरे युक्त प्रजाजन जो ( इस्द्रः ) सूर्य के सदश 
राजा ( मध्यन्दिनात्‌ ) मध्य दिन में वर्तमान ताप से ( दस्यून ) बढ़े साहस करने वाज्लों का ( अहन्‌ ) 
नाश करता है ( अ्रश्निः ) अपञ्नि के सदश ( अमीके ) समीप में दुटों को ( अदहत्‌ ) जल्ञाता है और 
(इस ) पढिले से ( दुर्गे ) राजगढ़ ( बुरोणे ) गृह में ( कत्या ) बुद्धि वा कम्मे के (न) खइश 
( पुरू ) बहुत ( शवों ) सम्पूर्ण दिंखनों और ( सइखा ))दजारों को ( नि, ब्ीत्‌ ) नाश करे वह 
श्रौर आप इस भ्रकार से सुख को ( यात;स्‌ ) प्राप्त होग्ो | ३ #॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में उप्मावाचकलु०--मैसे मध्याह्न में दु्य सब को तपाता है वैसे 
ही स्यायकारी राजा दुष्ट चोरादिकों को दुःख देतादे और अप्लि के सदश भस्मीखूत करके रूम्पूरण 
हिंसा दूर करे | ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
किर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं-- 
विश्व॑स्पात्सीमधर्मों इन्द्र दस्पुन्बिशों दासीरकृणोरप्रशस्ताः । 
अबधिधामस्ट॑णत॑ नि शब्रूनविन्देधामप॑चिति बधनरः ॥ ४ ॥ 

बिश्व॑स्मात्‌ | सीम्‌ । अधुमान्‌ । इन्द्र | दस्यूंन । बिशे३ । दासीं। । 
अकृणो। | अप्रइशस्ता; | अवधियाम्‌ | अम्ंणतम्‌ | नि ! शन्‌ | अविन्देयाम्‌ । 
अप॑5चितिम्‌ । वर्धत्रैः | ४ ॥ 

पदार्थ: -- विश्वस्मात्‌ ) सर्वस्मात्‌ ( सीम्‌) आदित्य इब ( अधमान्‌ ) पापा 
चारान्‌ ( इन्द्र ) दुष्विदारक ( दस्यून, ) ( विशः ) प्रजा: ( दासी: ) दानशीला: ( अकृणो: ) 
कुर्य्या. ( अप्रशस्ता' ) प्रशस्तसुलरहिता: ( अवाधेथाम्‌ ) बाधेधाम ( अमृणतम्‌) खुखय- 
तम्‌ (नि) नितराम्‌ (शत्रून ) ( अविन्देथाम्‌ ) प्राप्लुतम ( अपचितिम्‌ ) सत्कारम्‌ 
( बधन्न: ) बच्चे; ॥ ४ ॥। 

अन्वय+--हे इन्द्र ! त्व॑खरीमित्र दासीविंशो5प्रशस्ता: कुबबंतो5धमान्दस्यून्‌ 
विश्वस्मात्‌ पीडितानकृणो: ।.हे राजप्रज्ञाजनो मिलिस्वा युवां वधन्ने: शत्रूनवाध्रेधां प्रजा 
अम्रूणतमपचिति न्यविन्देथाम्‌ ॥ ४॥ 

भावाथ+-दे राजादयो राजज़ना ये साइस्िका ये च कूपदेशेन प्रजादूधका 
नीचा जता: स्युस्तान सतत॑ बाथस्ताम्‌। अ्रे्ठान्स्सत्कुवेन्तु एबडऋृते युप्माक॑महान्‌ 
सत्कारों भविष्यतीति वेद्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) दु्झों के नाश करने ब/लले आप ( सीम ) खूर्ये के सहश ( दास्लीः ) 
देने बाली ( विशः ) प्रजाओं को ( अप्रशस्ताः ) श्रेष्ठ सुख से रहित करते हुए ( अघमान्‌ ) पाप के 
आचरणा करने वाले ( इस्यून्‌ ) दु'ढों को ( विशस्मात्‌ ) सब से पीक़ायुक्त ( अकृणोः ) करें हे रातः 
और प्रजाजनो मित्षकर आप दोनों ( वधत्रेः ) वर्धो खे (शात्रुन्‌ ) शत्रुओं को ( अबाधेयाम ) बाधा 
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देझो और प्रजा को ( भ्र्रणतम्‌ ) सुख देझो ( अपचितिस्‌ | सत्कार को (नि ) अत्यन्त ( अविन्देयास ) 


श्राप्त होओ ॥ ४ | 
आावायें:-हे राजा आदि राजजनो ! जो साहस करम्मे करने और जो दुष्ट उपदेश ले 
श्रजा को दोषयुक्त करनेवाले नंःघ जन होवैं उन को निरन्तर बाघा देशो ओर श्रेष्ठों का खत्कार करो । 
ऐल्ला करने पर आप क्लोगों का बढ़ा ससकार ह्रोग! यद् जानना चाहिये | ४ ॥ 
पुना राजप्रजागुणानाइ-- 
फिर राज प्रज्ञा के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
एवा सत्य संवबाना युवे तदिन्द्रश्व सोसोवमशद गो! । 
आईहेतपर्पिंदितान्यश्ना रिस्चियु: चाशित्ततुद्ाना । २४ १७॥ 
एव ! सत्यम्‌ | मधज्बाना । युवम्र । तत्‌ । इन्द्रं!। च ! सोम । ऊर्वम ! 
अशब्य॑म्‌ | गोः | आ । अदर्दृतम्‌ ! अपिंडहितानि । झ्नी | गिरिचियुं: | छः । 
चित्‌ | तद़ूदाना | ५ ॥ १७ ॥ 





पदार्थ:--( एबा ) अन्न निपातस्य चेति दीर्घ: । ( सत्यम्‌ ) ( मघवाना ) बहुधन- 
युक्तो राजप्रजाजनी ( युवम्‌ ) ( तत्‌ ) ( इन्द्र: ) राजा (व) ( सोम ) सोम्पगुणसम्पन्नो 
( ऊर्बेम ) आच्छादकम्‌ ( अश्व्यम्‌ ) अश्वेतु भबम्‌ ( गोः ) प्रृथित्या: ( आ ) ( अद- 
इॉतम ) भ्रृश॑ विदारयतम्‌ ( अपिहितानि ) आच्छादितानि ( अश्ना ) भोक्तब्यानि 
( गिरिचथुः ) रेचताम्‌ ( क्ञाः ) पृथित्री: ( चित्‌ ) ( तठ॒दाना ) दुःखस्य दिसको ॥ २॥ 

अस्वय/--हे सोम ! मघबाना यु यस्सस्यं गोरज॑मश्वयं प्राप्य शत्रूनाद त॑ 
तदिन्द्र: सहगृह्य शत्र॒न्‌ दिस्थाध्यान्यपिद्धितान्यश्ना रिग्चिथुः ज्ञात्य चिद्रिरिचिथुस्ताः 
प्राष्य दुष्टानां तत॒दाना स्यातामेजमेबरेन्द्र: स्थात्‌ ॥ # ॥ 

भावा्थ--बदि राजाउमात्यसेताप्रजाजना: परस्‍्परर्मिन्‌ प्रीति विध्याय राज्य- 
शासन कुय्युस्तहोपां को5पि शबत्रुनोपतिष्ठेतेति ॥ ४ ॥ 

अन्नेन्द्रराजप्रजागुणवर्णनादेतदर्थस्य पृव॑ंसक्तार्थेन सह स्ृतिवेंधा ॥ 

इत्यशर्विशतितमं सूक्त सप्दुशो वर्ग समाप्त ॥ 

पदार्थ:-हे ( सोम ) उत्तम श॒ों से युक्त ( मघवाना ) बहुत धर्नों से युक्त राजा और 
अजाजनो ( युवस्‌ ) आप दोनों जो ( सत्म्‌) सत्य (गोः ) पथिवी का ( ऊर्बंसू ) ढापने बाला 
( अरब्यस ) चोक़ों में उत्पन्न हुए को प्राप्त होकर शब्ुओं को ( आ, अदईतस | निरल्तर नाश करो 
( क्त्‌ ) उस्च को ( इन्द्र: ) राजा प्रद करे रत्नों का नास करें और जिन ( भ्रपिद्वितानि ) बिरि 
हुए ( अश्ना ) भोग करने योग्य पदार्थों को ( रिरिचिथु: ) छोड़ो ( कराए, च ) शृधिविशयों को ( चित्‌ ) 





श्द्ड अआग्वेदः अ० रे | अऋ० दे । ब७० रेप ॥ 





भी चोबों डन को प्राप्त होकर दुए संबन्‍्धी ( ततृद्वना ) दुःख के नाश करने दाल होते इस प्रकार से प्र 
( पव) ऐसे दी राजा भी होंव ॥ € ॥ 
माबार्थ:--जो राजा मन्‍्त्री सेना और प्रजाज़न परस्पर में स्नेह करके राज्य शिक्षा करें 
तो! इन का कोई भी शल्लु नहीं उपस्थित हो ॥ ₹॥ 
हस सुक्त में राजा शोर प्रजादि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की हस से 
पूरे सूक के अरथे,के साथ सद्भति जानो आईये ॥ 
यह अटूठाईलवा खूक्त और सत्रहवां व्गे सम!स हुआ ॥ 
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देवता | १ विराद 





अथ पश्चर्चस्पेक्रोनत्रिंशत्तमस्य सक़स्प वामदेव ऋषि: । इन्न 
त्रिष्दुप्‌ । ३ निचुस्त्रिप्डप्‌ । [२ , ४ त्रिष्दुप्‌ छन्दः | चैवतः स्वएे 
४ स्वरा पहिक्रशछन्द: | पश्षमः स्व॒र/ |! 
अथ णएजजपयमाह--- 


अब पांच ऋचावाले उततीखवें सक्त का प्रारम्म दै. उस के प्रथम मंत्र में 
राशधिफ्य को कहते दैं-- 


आ न; स्तुत उप वार्जेमिरूती इन्द्र याहि हरिंभि्मन्द्सानः। 
तिरश्रिंदुर्यः स्॑ना एरूण्याहुगूपेमिं:णानः सत्यरांघाः ॥ १ ॥ 
आ । न स्तुतः | उपै । वार्जेमिः | उती । इन्द्र । याहि ! हरिंध्मिः । 
मन्दसानः । तिरः | चित्‌ | अय्यः | स्वना । पुरूश | आडइगुपेमिः । गुणानः 


आर 

सत्यःरधा) ॥ है ॥ 

पदार्थ--( आ ) ( न.) अस्मान्‌ ( स्त॒पः ) प्रशंखितः (उप) ( वाजेमि: ) 
अप्नसनाविभिः सह ( ऊती ) ऊत्ये रक्तणाद्याय (इन्द्र ) राजन (याहि) प्राप्लुद्दि जज 
(दरिमिः ) उत्तमे्ीर पुरुपेः ( मस्दसानः ) आनन्दन्‌ ( तिरः ) तिथंक्‌ ( खित्‌ ) अपि 
( अर्थ्य: ) ख्वामीश्वर: ( सना ) पेश्वर्याणि ( पुरूशि ) बहुनि ( आडग्गुषेमि: ) स्तावके: 
( गुणान: ) स्तूयमान: ( सत्यराधा: ) सत्वन राध्ों धन यस्य सः ॥ ६ ॥ 

अन्वय;--हे इन्द्र ! स्तुतो मनद्रसान आड्यूपेभिय णान: सत्यराधा अ्यस्त्य॑ 
चुरूणि सबना प्राप्त: तिरश्चस्सस्नृती वाजैनिहरिमिश्व सद् न डवायाहि ॥ है ॥ 

भावा--हे मनुष्या योड्त्र प्रशंसितगुणकर्मखभाव आपत्झालनिवारक: 
अ्रजारक्षणतत्परः सुसद्दायोत्तमसेनो न्‍्यायकारी धर्म्योपाजितधनों निरमिमानों भवेत्तमेतर 
राजन मन्‍्यध्यम्‌ । १ ॥ 








जलन 
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पदार्थ:-हे ( इन्द्र ) राजन ( स्वुतः ) प्रशंखित ( सन्दसानः ) आनन्द करते और 
( भारगूपेमिः ) स्तुति करने वालों से ( ग्रृशानः ) स्तुति को प्राप्त होते हुए ( रूत्ूशाया: ) सत्य से 
अनयुक्त ( अस्यें: ) स्थामी आप ( पुरूणि ) बहुत ( सबना ( ऐेश्वस्थों को प्रास ( तिरः ) तिरखे 
( चित्‌ ) मो होते हुए ( ऊती ) रकचण आदि के लिये ( वाजेमि: ) अन्न सेना आदि के और ( इरिलिः ) 
उत्तम वीर पुरुषों के साथ ( न: ) हम लोगों को ( उप, झा, याहि ) प्राप्त हूजिये ॥ ३ ॥ 

आावार्थ:--हे मजुष्यो ! जो यहां प्रशंसित गुण कम्मे और स्वभाव्युक्त झापर्काल का 
निवारण करने वाला प्रजा के रक्षण में तस्‍्पर श्रेष्ठ सहायवाल्ली उत्तम सेना से युक्त न्‍्यायकारी चम्म॑ से 
हकट्टे किये हुए घनबाला और अ्रमिमान प्ले रहित होवै उल्ली को राजा मानो || १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उलली विषय को अगले मस्त्र में कदते हैं-- 
आ हि रमा याति नर्येश्विकिस्वान्हुयमांनः सोतूभिरुप॑ यज्ञम्‌ । 
स्वस्वों यो अभीरुँसन्यमानः सुष्तराणमिसंदंति सं हं बीरेः ॥ २॥ 
आ | हि। सम । यातिं | नय्यें। । चिकिस्वान्‌ | हृयमानः । सोतअमेः । 
उप॑ । यज्ञ्‌ । सुड्यश्व: | या । अमीर । मन्य॑मानः । सुख्वानेमिंः | मत । 
सम्‌ | हु । बैरैः ॥ २॥ 


पदार्थ/--( आ ) ( हि ) यतः ( समा ) एवं अन्न निषातम्य चेति दीर्घ: | ( याति ) 
आगचछति ( नर््य: ) बृषु साथुः ( चिकित्वान) क्ञानवान (हयमानः ) स्तूयमानः 
( सोतृमि: ) अ्भिषत्रकर्त भि: ( डप ) ( यक्षम्‌ ) राजप्रजाव्यवदाग्मू ( स्वश्वः ) शो भना 
अश्बा यस्य सः ( यः ) ( अभीरु: ) भयरदितः ( मन्‍्यमान: ) खत्यामिमानी ( सुध्याणेत्िः ) 
सुप्दु शब्दायमाने: ( मद॒ति ) आनन्दति ( सम्‌ ) (६ ) खल्लु ( बीरेः ) शोर्य्यादिगुणोपे- 
तेजने. सद्द ॥ ९ ॥ 

अन्वय/--द्दे मजुष्या यो5भीरुमेस्यमान: स्वश्वश्चिकित्वान्‌ हयमानों नय्यों दि 
सोतमिः सह यशमुयायाति प्मा स खुध्वाणेमिवरैस्सद सम्मदेति इ ॥ २ ॥ 


भावाये;--यथा चतुर्वेदबिच्छो जियैस्सद यश्षमुपागत्य स्तूयते तथैब शुभल- 
क्णैरमात्यभृत्यैस्सइ राजा स्तूयते ॥ ९ ॥ 

पद्ार्थ:-- हे मजुष्यों ( यः ) जो ( अभौरः ) भयरदित ( सन्‍्यमानः ) सत्य फा प्रभिमान 
रखने वार ( स्वश्व: ) श्रेष्ट घोढ़ों से युक्त ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ( ह॒यमानः ) स्तुति किया गया 
( जय्वेः ) महुष्यों में भरेष्ठ (हि ) मिस से ( सोतमिः ) सत्य झाचरण करने बालों के साथ ( यश्षम्‌ ) 
राजा और प्रजा के व्यवहार को ( उप, आ, याति, सम ) समीप झाता ही है वह ( सुष्वाणेमिः ) 
उत्तम प्रकार शब्द करते हुए ( बीरेः ) शरता आईि गुणों से युक्त पुरुषों के साथ ( सम्‌, मद॒ति. ह ) 
आनन्द करता ही है |. २ ॥। 








शब्द ऋग्वेद: झ० हे बज आ० ६ै। ब० रृध॥ 





भावार्थ :--जैसे आर वेदें। का जानने काला वेद विद्यानिधुण विद्वानों के साथ यज्ञ को 
प्रा्त होढर स्तुति किया जाता है वैसे ही क्रे्ठ.लखयों से युक्त मंत्री और खुत्यों के साथ राजा स्तुति 
क्या जाता है ॥| ९ ५ 


पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले म्त्र में कहते हैं-- 
आवयेद॑स्थ कर्ण बाजयध्ये जुष्टामनु प्र दिश॑ मन्दयध्यें । 
उद्घावषाणों राध॑से तुविष्मान्करंन्न इन्द्र: खुतीधोर्म॑य च ॥ ३ ॥ 
श्रवर्य | इत्‌ | अस्य । करणों। वाजयध्यैं । जुशंम्‌ । अनु । प्र । दिश॑म्‌। 
मुन्दयध्यें । उत्ज्वव॒पाणाः । राध॑से । तुव्िष्मान्‌ । कर॑त्‌ | नः । इन्द्र: | सुझ्षीयो। 
अ्म॑यम्‌ | चु ॥ ३॥ 


पदार्य/--( श्राबय ) (इत) एबं (अस्थ ) (कर्णा ) भोश्नों ( बाजयध्ये) 
विज्ञापयितुम (जम ) सद्भी राजभिस्सेवितां नीतिम्‌ ( अचु ) (श्र) (दिशम ) 
( मस्दयध्ये ) आन+्द्वितुम्‌ (उद्धावबाणः) उत्कषतया बलिए्ठः सन्‌ (राजसे ) 
घनाय ( तुविष्मान्‌ ) प्रशंसितवल्: ( करत्‌ ) कुर्यात्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( इन्द्र: ) सत्यस्या- 
यधर्त्ता (सखुतीर्था) शोभनानि तीर्थानि दुःखतारकाणयाचार्यत्रह्मचर्यसलत्यभाषणादीनि 
येषान्तान्‌ ( अभयम्‌ ) भयरहितम्‌ ( थ )॥ रे ॥ 


अन्वयः--हे सत्योपदेशकाचार्योंपदेशक ! रवमस्य कर्णा बाजवध्यै जुशामसु 
आवय येनाउयं दिश॑ मन्दयध्यै उद्यादृषाणस्तुविष्मानिन्द्रों राधले नः खुतीर्थामयश्चेरेव 
प्रकरतू ॥ हे ॥॥ 


भावार्थ/--वस्य राह्षः सत्यस्थायोपपेशका धार्मिका विद्धांस: स्पुस्स विद्या- 
बिनवादिशुनेगुंसैः सहित: सन्‌ सर्वानमयान्‌ कृत्तरा सततं. प्रसादयितुं शक्त्॒यात्‌ ॥ ३॥ 

पदार्थ:--हे सत्य के उपदेश करने वाले झ्राचाव्य और उपदेशक आप ( भस्य ) इस के 
(करों ) कानों को ( बाजयश्यै ) जताने के लिए ( सास ) श्रेष्ठ राजाओं से सेवन की गई नीति को 
( भजु, आावय ) अरलुकूल शुनाइये जिस से यद ( विशस्‌ ) दिशा को ( मन्दयध्यै ) प्रसल्न करने को 
( उद्ाइषाणः ) अतिवलिष्ट ( तुविषध्मात्‌ ) प्रशंसित बल्युक्त ( इस्द्रः) सत्य स्थाय को धारण करने 
जाल्मा ( राधसे ) घन के किये ( नः ) हमारे ( सुठौर्थो ) झुल्दर, दुःलहों को दूर करने वाले आचार्य्य 
अहाचय्ये भर सत्य भाषण भादि जिन में डनको चौर ( असम, च) भय रहित को (इत्‌ ) ही 
( अ, करत्‌ । करे ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--जिस राजा के सत्य और भ्याय के उपदेश करने वाले धामिक विद्वान्‌ दोगे 
बह राजा विदा रह उत्तम शुदों के खद्दित होता हुआ सब को सयरद्वित करके निरन्तर 
असर कर ख़के |। ३॥ 








पर 


| 
| 





ऋग्वेदः मं० ४ । अ० रे | खू० २६॥ पा] 


पुनस्तमेव विपयमाइ-- 
किर डसी बिपय को 5 गले मन्त्र में कहते हैं-- 
अच्छा यों गन्ता नाध॑मानमूती इत्था विप्रं ह॑सान गृणन्तम्‌। 
उप त्मनि दर्धानों घुस्याइशुन्त्सहस्न्नाणि शतानि वज्वाहुए॥ ४॥ 
अच्छे | यः | गग्त। । नाध॑मानम्‌ । ऊती । इत्या । विप्र॑म | हव॑मानम्‌ | 
गुणन्तंम्‌ । उप॑। त्मनिं । दर्धानः । धुरे | आशुन्‌ । सहस्नाणि | शतामिं। 
बज उबाहुः ॥४ ॥ 
पदार्थ+-- अच्छ ) सम्यक्‌। अत्र खंदितायामिति दीघ्घ:। (यः ) ( गन्ता ) 
( नाधमानम्‌) ऐश्व्य्यंबन्तं प्रशंखितम्‌ ( ऊती ) रक्षणाद्याय ( इत्था ) अनेन प्रकारेण 
( विप्रम्‌) मेधाबिनम्‌ ( हबसानम्‌ ) स्पर्धभानम्‌ ( गूणस्तम्‌ ) स्तुबस्तम्‌ ( उप ) ( त्मनि ) 


आत्मनि ( दधानः ) ( घुरि ) रथस्य युग्मे ( आशन्‌ ) आशुगामिनो5श्वात्‌ ( सहस्नाणि) 
( शतानि ) बहन्‌ ( बज़वाहुः ) शब्महस्त: ॥ ४ ॥ 


अस्वय/--हे मनुष्या यो गन्‍्तोती इत्था नाथमान हवमानं गृणुस्त विध्र॑ 
त्मस्युपदधान: सहस्ताणि शतान्याशन्‌ घुरि दधानो5चछ गन्ता बज्बाह राजा भवेत्‌ 
खो5स्मानभयक्डत्त॑ महेंत्‌ ॥ ४ ॥ 


भावाये। थो आप: श्रेष्ठान्‌ मनुष्यान्‌ सडसगृह्दीत स एव राज्य बर्द्यितु- 
महँत्‌ ॥ ४॥। 

पदार्थ :- है मनुष्यों ( यः ) जो ( गस्‍्ता ) चने बाला ( ऊती ) रदर श्रादि के लिये 
(एसथा ) इस प्रकार से ( नाधमानम्‌ ) पेश्वस्ेबान्‌ प्रशंसित ( हवमानम्‌ ) ईष्यों करने वाले ( गृण- 
स्सम्‌ ) स्तुति करते हुए ( विप्रस्‌ ) बुद्धिमान को ( त्मनि ) आध्मा में ( उप, दधानः ) घारण करता हुआ 
( सहस्याणि ) सहसों भर ( शतानि ) सैककों ( आशुत्‌ ) शीघ्र चलने वाले धोढ़ों को ( घुरि ) रथ के 
जद में घारण करता हुआ ( भ्रच्छ ) उत्तम प्रकार चलने वाजा ( वद्रवाहु: ) शस्त्र हाथों में लिये राजा 
होवे वह हमस लोगों को भयरद्वित करने योग्य हो || ४ ॥ 


भावार्थ:--जो राजा श्रेष्ठ मनुष्यों को प्रहण करे वही राज्य बढ़ाने को योग्य होवे।। ४ !। 
अथ भ्रजागुणानाइ-- 
अब भ्रज्ञागुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
त्वोतांसो मघवन्निन्द्र विप्र| बयं तें स्थाम सूरयों गृणन्तः। 
जओेजानासों बहदिवस्प राय आंकाय्यस्प दावनें पुरुचोः ॥५॥१८॥ 


श्द्ड ऋणग्वदृ: अ० दे | झ०६ | बं० रद के 





त्वाइऊतासः । मघु उन्‌ । इन्द्र । विश्रः । बयम्‌ । ते । स्थामु। सुरय। 
गुणन्तः । भेजानासः । बृदत्‌अदिंबस्प | रायः | आउकास्यंस्थ ! दावने। 
॥ १ ॥ १८॥ 





पदार्थ/--( त्योतास: ) स्वया. रक्तिता बिता: ( मथबन ) उत्तमधन ( इसद्र ) 
शुभगुणधारक राजन ( विश्या:) मेघाबिन: ( वयम्‌ ) (ते) तब ( स्पाम ) ( खर्यः ) 
प्रकाशितब्रिद्या: ( गृणन्त: ) स्तुबम्त: ( भेजञानास: ) भजमाना: । अत्र वर्णव्यत्यवेनास्वैस्वम्‌ 
( बढ्दृदिबिस्थ ) प्रकाशमानस्य ( राय: ) धनस्य ( आकास्यस्य ) समस्गत्‌ काय भष्रस्य 
( दावने ) दाश्रे ( पुरुक्तो: ) बहज्नादियुक्तस्थ ॥ २ ॥ः 

अन्वय;-दे मधब्नन्निन्द्र ! त्वोताखो भेजानासों गरृतुन्तो विश्रा. खुरयों बय॑ 
बुहदू दिवस्थाकाय्यस्प पुरुक्षो: ते रायो दाजने स्थिराः स्थम । €॥ 


भावार्थ+-द्दे राजन ! यदि भदजानस्मान रर्वतो रक्तेत्तदि बयमत्यु जता भवेम ॥५॥ 
अन्न राजप्रजागुणपर्णनादेतदर्थस्थ पूर्वसृक्ता्थेंन सद सक्षतियेंधा ॥ 
इल्येकोनत्रिशत्तम॑ सूक्तमएादशोवगेश समाप्त: ॥ 








पदार्थ:-- हे ( मघवन्‌ ) श्रेष्ठ धनयुक्त ( इन्द्र ) उत्तम गुणों के घारण करनेवाले राजत्‌ 
( स्वोतासः ),भाप से रक्षा भौर वृद्धि को प्रास ( भेजानासः ) सेवन और ( गृणान्तः ) स्तुति करते 
हुए ( वित्राः ) बुद्धिमान सूरयः ) प्रकाशित विद्या वाले (क्‍्यम्‌) हम लोग ( डददूदिवस्थ ) 
प्रकाशमान ( अ!काय्यस्य ) सब प्रकार शरीर में उत्पन्न ( पुरुको: ) बहुत भज्रादि से युक्त ( ते ) झ्राप 
$ ( रायः ) घन के भौर ( दावने ) देने बाले के लिये स्थिर ( स्पाम | दोबें। २।॥ 

भावार्थ:-- है राजन्‌ ! जो श्राप इस क्ोगों को सब प्रकार से रक्षा न्‍रै तो हम लोग 
अति उन्नतियुक्त होने || २ ॥ 

इस सूक्त में राजा भ्रीर प्रजा के गुणों कः वश्न करने से इस सूक्त के अर्थ को इस से 
पूवे सूक्त के श्र्थ के साथ सक्ति जाननी चाहिये |; 


यह उनस्तीखवां सूक्त झौर झटारहवां वर्ग समाप्त हुआ || 





पल 


ऋच्ेंदः मं० ४। अ० हे । खु० रेण ॥ श्द्र६ 





अथ चतुर्विशत्युचस्य त्रिंशत्तमस्य सक़स्य वामदेव ऋषि: । १-८। १२-२४ 
इन्द्र; । &-११ । इन्द्र उपाश्व देवते | १, ३, १, ६, ११, १२, १६, 
१८, १६, २३ निचुश्ायत्री | २, १०, ७, १३-१५, १७, 

२१, २२, गायत्री । ४, ६ विराद गायत्री | २० विपीलिका- 
मध्या गायत्री छन्दः । पड़ज) खरः ॥5, २४ 
विराडनुष्दुपुछन्द! । ऋषमः स्व॒रः ॥ 
अथ हस्यैहशान्तेन राजविप्यमाह--- 


अब चौबीस ऋचा बाले तीसवें सक्त का आरम्भ दै, उसके प्रथम मंत्र में 
सूर्यदश्ाास्त से राजविषय को कद्दते हैं-- 


नकिरिन्द्र त्वदुत्तरों न ज्यायों अआप्ति पृत्रहत्‌ । 
नकिरिवा यथा त्वम्‌ ॥ १॥ 
नकिं। । इन्द्र । खत्‌ | उत्उत॑रः । न । ज्यायांन्‌ । अस्ति । वृत्रऋन । 
नकिं। | एव । यथा । खम ॥ १ ॥ 


पदार्थ/--( नकिः ) निषेध ( इन्द्र ) राजन ( खत्‌ ) ( उत्तर: ) पश्चात्‌ (न) 
नियत ( ज्यायान्‌ ) उयेष्ठः ( अस्ति ) ( बृत्रहन्‌ ) यो बृत्र दस्ति स ख्य्येस्तद्वद्व सैमान 
( नि: ) ( एवं ) अन्न निपशतस/ चेति दीर्घ: ( यथा ) त्वम्‌॥ है ॥| 








अन्वय/--दे दबद्धकिल्द्‌ ! यवा त्यम्नसि तथैय त्श॒दुत्तरो नकिरस्ति न ज्णाया- 
नस्ति नकिस्ततमश्चेत |; १ ॥ 
भावार्थ;--हे मडुष्या यः लर्वेम्यः श्रेष्ठो भवेत्तमेतर राजान॑ कुरत ॥ १ ॥ 
दद॒ाधे:--हे ( कुत्नइन ) मेण को साश करने दाले सूर्य के सदश चत्तमान ( इन्द्र ) राजगू 
(यथा ) जैसे ( स्वस्‌ ) आप दो कैसे दी ( स्वत्‌ ) आप से ( उत्तरः ) पीछे ( नकिः ) रहीं ( भऋस्ति ) 
ह (सम) नहीं ( ज्यायान्‌ ) बड़ा है झौर ( *किः, पक ) न उत्तम दी है || $ ॥ 
आायार्थ:--दे मज॒ष्यो ! जो सबसे श्रेड होंवे उसी को राजा करो ॥ ३ क 
घुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
सन्ना ते अर कुष्टयो विश्वा चक्ेवे बावतु! । 
सन्ना महाँ अंसि श्रुतः ॥ २॥ 





३७ 


२६० ऋग्वेद अ० ३। अ० ६ । ब० २६ ॥ 








स॒त्रा । ते। अर्जु । कुष्टयः। वि्था | चक्राउईंव । ववूतुः । सत्रा । महान्‌। 
असे | श्रुतः ॥ २॥ 

पदार्थ--( सत्रा ) खत्याचारस्थ (ले) तब (अचु ) (कृष्यः ) मलुष्याः 
( विश्वा ) सर्वाणि ( चक्रेव ) चक्राणीत ( बाबुतुः ) बत्तेग्त्‌ । अन्र तुजादीनामित्भ्पास- 
देष्यम्‌ (सत्रा ) सत्याचरणेन ( मदान्‌) (झसि ) (श्रुतः) सकलशास्त्रश्रवणेन 
कीर्तिमान ॥ २॥ 

अन्वय;--हे राजन ! यदि त्वं सत्रा महाब्छू तोडलि तह ते रूचा कृष्टयो 
विश्वा चक्रेबाजु बाबृतु: ॥ २ ॥ 

भावार्थ/--दे राजन ! भवान्‌ न्‍्यायकारी भवेत्तदि सर्चा: प्रज्ञास्वामनु- 
बर्रस्‍ेंग्न्‌ ॥ २॥ 

पदार्थ:--हे राजत्‌ जो श्राप ( सक्रा ) सत्य आचरण के ( महात्‌ ) बढ़े (शुतः ) 
सम्पूर्ण शास्त्र के शरण से यशयुक्त (झ्रसि ) दो तो (ते )आप के सम्बन्ध में (सत्रा ) सत्य 
आचरण से ( कृषयः ) मनुष्य ( विधा ) सम्पूर्ण ( चक्रेव ) चाक्ों के सदश भ्थांत्‌ मैसे गाड़ी में पहिया 
बैसे ( अजु, बाबृतुः ) कत्तोव करे | २॥ 


भावार्थ:--दे राजद ! श्राप स्यायकारी होवें तो स्रम्पूरों प्रजा आपके अजुकूक बतोब 
करें ॥ २॥ 
प्ुनस्तमेव विपयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
विखें चनेदना त्वा देवास इन्द्र सुयुधुः । 
यदह। नक्तततिरः ॥ ३ ॥ 
बिश्वें । चन | इत्‌ | अना। ल्वा। देवासः | इन्द्र । युयूधु+ | यत्‌ । 
अह्ा । नक्षम | आ | अर्तिरः ॥ ३॥ 
पदार्थ:--( विश्वे ) (सर्वे) (चन ) अपि ( इत्‌ ) ( अना ) प्रणात्मकानि 


(स्वा ) त्शाम्‌ ( देवास: ) विद्वांस: ( इन्द्र ) शत्र॒णां विदारक ( युयुधुः ) युध्यस्ते ( यत्‌ ) 
ये ( अद्दा ) दिनानि ( नक्तम्‌ ) राजिम ( आ, अतिर: ) हन्याः ॥ रे ॥ 


अन्यय/--हे इन्द्र ! यद्ये विश्व इद्‌ देबाखो5ना5द्वा नक्तं त्वाश्रित्य शत्रुभिः:सद 
युयुधुस्तैश्चन त्वं शञ्नातिर: ॥ ३ ॥ 


भावार्थ/--राज्षा झरत्या: खुशिक्षिता: श्रेष्ठा रचाणीया येनाहनिंशं शत्रबो निलीना 
निबसेयु: ॥ ३॥ 


ः 
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पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) शत्रुओं के विदीर्स करने बाल्े ( यत्‌ ) जो ( विश्वे हत ) सभी 
( देवास: ) विद्वान्‌ जन ( श्रना ) प्रतिज्ञास्ररूप (ऋद्दा ) दिनों, और ( सक्तम्‌ ) रात्रि को (त्वा ) 
अआापका आश्रय लेकर शल्ुओं के साथ ( युयुघुः ) युद्ध करते हैं उनके ( चन ) भी साथ आप शलुों 
का ( झा, अ्रतिरः ) नाश करिये | ३ ४ 

भावार्थ:--राज्ा को चाहिये कि रृत्यजन उत्तम शिक्षित और श्रेष्ठ रक्‍्खें जिस से दिन 
शात्रि शब्रु लोग छिे हुए रहें ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेवविषयमाइ--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
यत्रोत बाधितेभ्यख्॒र्क कुत्सांय युध्यते । 
सुधाय हंस्ध सूस्येम्‌ ॥ ४॥ 


यत्र | उत | बाधितेम्य: । चक्रप्‌ । कुत्साय | युध्य॑ते । मुषाय। | इन्द्र । 
इर्पैमू | ४ ॥। 


पदार्थ/--( यत्र ) यह्मिन्‌ राज्ये (उत) अपि ( बाधितेभ्यः ) पीडितेभ्यः 
( क्रम) चक्रवद्गर्त्तमानं राज्यम्‌ ( कुल्साय ) शब्ास््रयुक्ताय ( युध्यते ) युशडकुर्वते 
( झुषाय: ) यो मुष इवा55चरति ( इन्द्र ) ( सर्य्यम्‌ ) सूस्यैमिव वत्तमानं स्यायम्‌ !। ४।॥। 
अन्व॒यः--हे इन्द्र ! यत्र सुषायों बाधितेम्यः कुत्साय युध्यते जनाय सूर्ध॑मित 
चक्र बत्तेयति तत्रोतापि खुख॑ न बर्धते ॥ ४ ॥ 
भावार्थ+--थो राजा प्रजापीडा न निवारयेत्‌ सुर्ववद्‌ सदुगुरेः प्रकाशमानो र 
स्पात्‌ प्रजञाभ्य: करव्च गृह्ीयातू स च नस्थात्‌ ॥ ४ # 
पदार्थ:--हे (इन्द्र ) खूस्यें के सदश कत्तेमान न्‍्यायकारित्‌ (यत्र ) जिस राज्य में 
( सुणायः ) चोरी करने वाले के सहश आचरण करने वाले (बाधितेम्यः ) पौड़ायुरू जनों से 
( कुष्पाय ) श्र और अस्त से युक्तजन और ( युध्यते ) युद्ध करते हुए जन के किये ( खूयेस्‌ ) खूरे के 
सइस वर्समान न्‍्यायरूपी ( चक्रमू ) चक्र को बताता है वहां ( उत ) भी सुख नहीं पढ़ता है ॥ ४ ॥ 
आंवार्द:--जो राजा प्रजा को पौद्धा को नहीं वारण करें और सूर्य के सइश श्रेष्ठ गुर से 
अकाशमान न हो भर प्रजाओों से कर महण करें वह राजा नहीं होवे ।। ४ ॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह--- 
किर डी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं- 
यन्न देवा ऋघायतों विश्वाँ अदुध्य एक इत्‌ । 
त्वमिन्द्र बनूरहन्‌ ॥ ५॥ र६ 
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यत्र । देवान्‌ | ऋषायतः । विश्वान । अर्युध्यः । एक । इत्‌ | खवप । 
इन्द्र । बनून | अहन्‌ू ॥ ५॥ १६ ॥ 

पदार्थ!--ह यत्र ) ( देवान्‌) बिदुपः ( ऋवायत: ) बाथमनाव ( विश्वान्‌ ) 
( अयुध्य: ) योखुमनईः ( एक: ) (इत्‌ ) एत्र ( तम्‌ ) ( इन्द्र )( बनून ) अधथर्म्म सेविनः 
( अदन ) इन्या: | ५॥ 

अन्वयः--हे इन्द्र | एक इददेव त्वं यत्न विश्वान्‌ देवादुघायतों बनूनहंश्तश्र 
शत्रुभिरयुध्यो भवेः ॥ ४ ॥ 

भावार्थ+---बढा यदा दुश: श्रेष्ठान्‌ बाधस्तां तदा तदा त्वं सर्वानर्मियों शुशं 
दणड्य ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे ( हन्द्र ) तेजस्वी गाजनू ( पृछः ) एक (इत ) दी ( त्वसू ) आप ( यत्र ) 
जदां ( विश्वान्‌ ) सम्पूर्षा ( देवान्‌ ) विद्वानों को ( ऋधायतः ) बाघते हुए ( बनून्‌ ) अरधर्म्म के सेवन 
करनेथाक्षों का ( शाइन्‌ ) नाश करें वहां शत्रुओं ले ( अवुध्यः ) नहीं युद्ध करने योग्य भ्रथोत्‌ शधुजन 
क्लाए हे युद्ध न कर सकें देसे होवे । £ ॥। 

भावार्थ:--जब जब दुष्टजन श्रेष्ठों को बाघा देवें तब तब श्राप सम्पूर्ण अधर्मिमियों को 
अत्यन्त दणढ दीजिये ॥ १ ॥ 

पुनस्तमेव विपयमाइ--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
यज्नोत सत्योंय कमरिणा इन्द्र सूय्येस्‌ । 
प्रावः शनमिरेतंशम्‌ ॥ ६॥ 

यत्र | उत । मत्योय । कम्‌ | अरिणाः । इन्द्र । बस्येम्‌ । प्र । आबः । 

श्चीमे! | एतंशम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ/--६ यत्र ) यस्मिन्‌ राज्ये ( उत ) अधि ( मर्ल्याय ) मनुष्याय ( कम ) 
खुलम ( अरिणा: ) प्रदद्या: ( इन्द्र ) खुलप्रदातः ( सूर्यमम्‌ ) सवितारं बायुरिव (प्र) 
(आबः ) रक्षे: (शचीमिः ) प्रज्ञामि: कर्म्ममिर्तरा ( एतशम्‌) प्राप्तविद्यमश्थवदु- 
बलिप्लम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वय/--दे इन्द्र ! त्व॑ सूर्य बायुरिव शचीमिरेतर्श प्राबः | यज्न मर्त्याय 
कमरिणास्तत्रोंत दुष्ठान्‌ दुःख दद्या: ॥ ६ ॥ 

भावार्थ+--यत्र राजा श्रेष्ठास््सत्कत्य दुशान्‌ दरडयित्वा विद्याविनयों बर्सयति 
तत्न सर्वा: प्रजा: स्वस्था भवन्ति ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेद: मं० ४। झ० हे । खू० रे०॥। २६३ 
पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) छुख के देनेवादे आप ( खूख्यंस्‌) सूस्यं को वायु के सहश 
( शाचीमिः ) बुद्धियों वा कर्मों से ( एतशम्‌ ) विद्या को प्राप्त घोड़े के सदर बल्तवान्‌ की ( प्र, झावः, ) 
रहा करें ( यत्र ) जिस राज्य में ( मत्योंय ) मलुष्य के स्िये (कम ) खुख ( अरियाः ) देवें वहां 
; डत ) भी दुएगं को दुःख देबे ॥। ६ ॥ 
भावार्थ :--जहां राजा श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों को दण्ड देकर विष्य और विनय को 
छढ़ाता है वहां सम्पूर्ण प्रजा स्वस्थ होती हैं ॥ ९ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
किमादुतासिं बृच्नहन्मर्घवन्मन्युमत्त॑मः । 
अच्राह् दानुमातिरः ॥ ७॥ 
किम | ाद्‌ | डत। आसे । ृृत्र'न्‌ | मध॑उबन्‌ । मन्युमत्वतंमः । 
अन्न | अहं | दालुघ्‌ | आ | झतिरः ॥ ७ ॥ 
पदार्थ/--( किस ) ( आल्‌ ) आनस्तस्यें ( उत ) ( असि ) ( वृअदन ) शचुना- 
शक ( मबरबन्‌ ) प्रशंसितधन ( मस्युमत्तमः ) प्रशंसितो मस्यु: क्रोधो यस्य सो5तिशवितः 
( अन्न) ( भ्रद् ) ( दानुम ) दातारम्‌ ( आ ) ( अ्तिरः ) इंसि ॥ ७॥ 
अन्वय।---हे मघबन वृत्रदन ! मस्युमत्तमस्त्य॑ सुर्य्यों मेघमिष दालुमातिरो5- 
अआाद्वा55त्किमुत राजाउसि ॥ ७ ॥ 
भावार्थ:--यो राजा दुष्टानामुपस्येतिकोधकूच्छे छेजु शान्ततमो भवति ख एव 
राज्य॑ बद्धेयितुमदति ॥ ७ ॥ 
पदार्थ:--हे ( सघवन्‌ ) श्रेष्ठ धनयुक्त ( वृत्रइत्‌ ) शहुओं के नाश करने वाले ( मन्युम- 
समः ) प्रशंखित क्रोधयुक्त भाप सूर्य्य मेष को जैसे वैसे ( दाम ) देनेवाले का ( झा, झतिरः ) नाश 
करते हैं ( अत्र, झह, आत्‌ क्रिस, उत ) अइृइ इस विषय में तो क्या अनन्तर झाप राजा भी ( असि ) 
हो॥७०॥ 
भआावार्थ:--जो राजा दुष्ढों के ऊपर अति को करने और छेष्ठों में अध्यस्त शान्ति रखते 
बाला होता है वही राज्य बढ़ा सकता है | ०» ॥| 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
एतदू घेबुत बीस्ये(मिन्द्र चकथे पॉस्पम्‌ । 
ख्तरियं यदुदुईणायुच वर्धीकुंडितर॑ दिवः ॥ ८॥। 


श्ध्ड ऋग्वेदः अ० ३े । अ० ६। व० २०॥ 





रतत्‌ | घ । इत्‌ । उत | वीस्थेम । इन्द्र । चुकयें । पोंस्पंम्ू । खियंम।... 
यत्‌ । हुःडनायुव॑म्‌ । वर्धीः । दुहितर॑म | दिवः ॥ ८ ॥ 

पदार्य/--( रुतत्‌ ) कर्म्म (व) एवं (इत्‌) ( डत ) ( बीय्यम ) पराक्रमम्‌ 
( इन्द्र ) दोषबिनाशक ( चकर्थ ) करोयि ( पॉस्थम ) पु म्यो ढितम्‌ ( स्थियम ) ( यत्‌ ) 
( दुईणायुवम्‌ ) दुःखेय हन्तुं योग्यं कामयते ताम्‌ ( बधीः ) इंसि ( दुद्दितरम्‌ ) दुह्वितर- 
प्रिव वत्तमानामुपसम ( दिव: ) प्रकाशस्थ ॥ ८॥ 

अन्वय+--हे इन्द्र ! यथा खूय्यों दु्ंणायुवं दिवो दुद्धितरं इन्ति तथैतत्‌ पौस्५ 
बीय्यें चकर्थ स्व॑ शञ्रून घ बधीरिद्यत्‌ खियमुतापि सृत्यं पालयेः | ८ ॥ 

भावार्थ:--अन्र बाचकलु»--यथा स््यों रात्रि हत्वा दिन॑ जनयित्वा प्राणिनः 
खुखयति तथैब दुष्टाचारान्‌ इत्वा श्रेष्ठान्सम्पाल्य विद्यां जनयित्वा सर्वा: प्रज्ञा: 
खुखयेत्‌ | ८॥ 

पहार्य.--हे ( इन्द्र ) दोषों के नाश करनेवाले जैसे सूरय ( दुईणायुबम्‌ ) दुःख से 
नाश करने योग्य को कामना करनेवाले ( दिवः ) प्रकाश की ( दुद्धितरस्‌ ) कन्या के सदश वर्तमान 
आत्थेज्ञा का नाश करता है वैसे ( एतत्‌ ) इस कर्म्मे और ( पौंस्पस्‌ ) पुरुषों के लिये द्वित ( वीस्‍्यंम्‌ ) 
पराक्रम को ( चकर्थ ) करते हो और श्राप ( थ ) शतुओं ही का ( वधी:, इत्‌ ) नाश करते ही हो 
( यत्‌ ) जो ( खियम्‌ ) ख्री ( उत ) और सत्य को भी पात्िये | ८॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में वःचकलु०-- जैसे सूर्य रात्रि का नाश और दिन की उत्पत्ति 
करके प्राणियों को सुख देता है वैसे ही दुए झ्राचारणों का नाश और श्रोष्ठों का पालन कर और विद्या 
को उत्पन्न करके सम्पूर्ण प्रजाओं को सुख देंवे | ८ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 


दिवश्रिंद्‌ था दुहितर॑ महान्‌ मंहीयर्मानाम्‌। 
उषासंभिन्द्र सं पिंणक्‌ ॥ ६ ॥ 
दिवः । चित्‌ । घ्॒‌। दुष्वितर॑मू | महान्‌ | महीयमानाम्‌ । उपसभ । इन्द्र । 
सम्‌ । पिणक्‌ ॥ & ॥ 
पदार्थ/--( दिवः ) सूर्यस्थ ( चित्‌ )इब ( घ ) एव । अन्र ऋचि तलुघेति दीधे:। 
(दुहितर्म्‌ ) कन्यामिव वत्तमानाम्‌ ( महान्‌ ) ( मद्दीयमानाम्‌ ) विस्तीर्णाम्‌ ( उपासम्‌ ) 
प्रातवेल्ाम्‌ ( इन्द्र ) ( सम्‌ ) ( पिणक्‌ ) पिनष्टि ॥ ६॥ 
अन्वय;---हे इन्द्र राजन्‌ ! यथा महास्त्सूव्यों दिदो दुद्धितरं मद्दीयपानाधुपा- 
सख्ित्‌ सम्पिणक तथाघाबिद्यां दुष्टांश्व निवारय | ६ ॥ 





हु 


ऋग्वेद: म॑० ४ । अ« हे | खू० दे० ! २६५ 


भावार्थ+--अन्नोपमलझ्लार:-ये राजपुरुषा राज; चाल्यायास्थकारं निवार््य 
विद्यां न्यायाकंड्च ज्ञनयन्ति ते सूर्य इब॒ प्रतापिनो जायस्ते ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:-- हे ( इन्द्र ) तेजल्वि राजन्‌ जैसे ( महात्‌ ) महाजुभाव कोई ( दिवः, दुहितरस ) 
कम्या के सदश वत्तेमान सूर्य की ( महोयमानास्‌ ) विस्तीर्ण ( उपास्रम्‌ ) प्रातवेक्ा के ( चित्‌ ) 
सहश ( सम्‌, पिणक्‌ ) पीख्तता है कैले ( घ ) ही अविया और दुष्टों का निवारण करो ६ ॥ 
भावार्थ:-- इस मंत्र में उपमाजड्धार है--जो राजपुरुष और राजा अन्यायरूप अन्घकार 
को निवृत्त करके विद्या और न्‍्यायरूप सूर्य को उस्पत्न करते वे सूर्य के सदश प्रतापी होते हैं ॥। ६ ॥ 
प्रुनस्तमेव विषयमाइ--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
अपोषा अन॑सः सर॒त्साम्पिष्ठदर्ह विभ्युरषी । 
नि यत्त्सी शिक्षथद्‌ बृ्षा ॥ १० ॥ २०॥ 


अप॑ | उपा; | अन॑सः । सरत्‌ । सम्‌उपिंटत्‌ । अह । विभ्युपी ।नि। 
यत्‌ | सीम्‌ । शिक्षयत्‌ । वृष ॥ १० ॥ २० ॥ 
यु 
पदाथ।--( अप ) ( उषा: ) श्रातदेंलेव ( अनसः ) शकटस्थाप्रम्‌ ( सरत्‌ ) 
सरति ( सम्पिशत्‌ ) सब्चूर्णितात्‌ ( अद ) (विभ्युषी ) भयप्रदा (नि) (यत्‌ ) या 
( सीम्‌ ) स्वत: ( शिश्नथत्‌ ) शिथिल्लीकरोति ( थूषा ) बल्लिप्ठो राजा ॥ १०॥ 
अन्वय/---यो बूषा यथा बिभ्युप्री उषा झनसो5ग्रप्रिव सम्पिए्टदृहाप सरचदा 
सीं नि शिश्नथत्‌ तथाचरेत्‌ स सूर्य इब तेजस्व्री भवेत्‌ ॥ १०॥ 
भावाये।--अन्न बाचक्रलु*-यथा स्थस्याग्न॑ पुर:रूरं भजति तथैव सूरय्यश्याप्र 
डपा गच्छुति यथा सूर्य्यश्तमो इन्ति तथा राज्ञाउन्यया55चार॑ दस्यात्‌ ॥ १० ॥ 
पदार्थ:--जो ( छृपा ) बलिएट राजा जैसे ( विभ्युपी ) भय देनेवाली ( उपाः ) प्रात्षेला 
( श्रनक्लः ) गाड़ी के अ्रप्रभाग के सदश आगे चलने बाली ( सम्पिशत्‌ ) चूर्णित हुए ( भह ) ही 
अन्धकार से ( अप, खरत्‌ ) आगे चलती है (यत्‌ ) जो ( सीम्‌ ) सब प्रकार ( नि, शिक्षथत्‌ ) 
शिथिक्ष करती है वैसा भ्रचरण करे वह सूर्य्य के सदश तेजल्वी होदे || १० ॥| 
आवार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु “--जैसे रथ का अप्रभाग आगे होता है वैसे ही सूर्य के 
न्ागे प्रातःक[ल चलता है और जैसे सूर्य अन्धकार का नाश करता है दैसे राजा भन्‍्याय के आचार 
का नाश करे ॥| १० ॥। 
पुनः स्पविषयमाह-- 
अब सूर्य्यविषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
एतर्दस्था अन॑ः शये खुसोपिष्ट विपाश्या । 
ससार॑ सी परावत+॥ ११ ॥ 


श्ध्द ऋग्वेद: अ० ३े। आ० ६। ब० रे१॥ 


एतत्‌ । अस्या। । अन॑ः । शये । सुड्समम्पिष्मू । विउपांशि | आ | 
ससार। सीम्‌ । परा्वतः | ११॥ 

पदार्थ:-- पतत्‌ ) ( अस्या:) उचषसः ( झनः ) शकटमित्र (शये) शयन 
कुर्य्पाम्‌ ( खुसम्पिष्टम्‌ ) सुष्छवेकत्र पिप्ट यस्मिंस्तत्‌ ( विपाशि ) विशतपारों बन्धनर: 


द्विते मार्ग (आ ) ( खखार ) समन्‍्ताहुच्छति ( सरीम्‌) आदित्य: ( परावत: ) दूरदे- 
शात्‌ ॥ ११॥ 

अन्वय+--हे बिदन्‌ ! यथा सौमादित्योउस्था उपस पतत्‌ खुलम्पिएमनो 
विपाशि पराबत आससार यस्पामद शये तथैतां त्व॑ विजानीड्धि ॥ ११॥ 

भावार्थ/---अज्न बाचकलु०--यथा श्रेष्ठानि यानानि सद्यो दूरं यान्ति तथेबोषा 
दूर॑ गचछुतीति बेयम्‌ ॥ ११॥ 


पदार्थ:-- हे विद्वर जेसे ( स्रोम्‌ ) सूर्य ( अस्थाः ) इस प्रातःकाल्न का ( पुतत्‌ ) यह 
( खुसम्पिष्टम्‌ ) उत्तम प्रकार पुक स्थान में पौस्ता चूर्ण हो जिस में उस अन्धकार को ( अ्रनः ) गादी 
के सदश ( विपाशि ) बन्धनरद्दित मागे में ( प्रावतः ) दूर देश से ( भरा, ससार ) सब प्रकार चत्तता 
है, जिसमें मैं ( शये ) शयन करू वैसे इस को आप जानिये || ११ ॥ 


आावार्थ:-इस मन्त्र में दाचकलु»--जैसे श्रेष्ट वाइन शीघ्र दूर जाते हैं दैसे ही प्रातः- 
काल दूर जाता है ऐसा जानना चाहिये || १ ॥ 
अथ मेघसंबन्धिनदीसंतरणविषयमाइ-- 
अ्रबमेघसंबन्धि नदीसंतरण विषय को श्रगल्ले मन्त्र में कहते हैं-- 
उत सिन्‍्धुं विषाल्पं वितस्थानामाधे चमिं। 
परिष्ठा इन्द्र माययां ॥ १२॥ 
उत | सिन्धुंम्‌ | वि<बाल्य॑म्‌ | विः्तस्थानाम । आधे | चामिं। परिं। 
स्था। | इन्द्र | मायया ॥ १२॥ 
पदार्थ/--( उत ) अपि ( सिन्घुम ) नदम्‌ ( विवाल्यम्‌ ) विगत बाल्य॑ यस्य 


तम्‌ ( वितस्थानाम्‌ ) विशेषेण स्थिताम्‌ ( अधि ) ( क्षमि ) प्रृथिब्याम्‌ ( परि ) स्वतः 
( स्थाः ) तिष्ठति ( इन्द्र ) विद्येश्वर्य ( मायया ) प्रश्ञया ॥| १२ ॥ 


अन्वय/--हे इन्द्र ! भमबध्न्‌ मायया अधि ज्षमि वितस्थानां नदीसुत विदाल्प॑ 
सिन्धु' परिष्ठा: ॥ १२॥ 


भावार्य+--द्े मनुष्या: समुद्रनदीनद्तरणाय प्रक्षया नोकादिक तिर्माय श्रीमत्तो 
अबस्‍्तु ॥ १२॥ 


ऋग्वेदः मं० ४ । अ० हे। खू० रे० ॥। रह 


पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) विद्या और ऐेचवय्यं से युक्त आप ( मायया ) बुद्धि से ( अधि, 
दझमि ) श्थिवी के दोच ( वितस्थानास्‌ ) विशेष करडे स्थित नदी (डत) और ( विबाल्यम्‌ ) 
बालपन से रद्दित भ्रथोत्‌ छोटे नहीं, «डे ( सिन्‍्धुम्‌ ) नद के ( परि ) सब भोर से ( ख्याः ) स्थित 
होते हैं ॥ १२ ;। 


भआवार्थ:- दे मज॒ष्यो ! सम॒द्र नदी नद के पार होने के किये बुद्धि से नौका झादि को 
रच के ल्च्मीवान्‌ होशो । 3२ ॥। 
अय राजसम्बन्धेन मनुब्यविषयमाह-- 
अब राजसम्कस्ध से मनुष्य विषय को अगले मन्त्र में कद्ते हैं-- 
उत शुष्ण॑स्प घृष्णुया प्र रचो अभि वेदनम्‌। 
पुरो यईस्थ संपिणक्‌ ॥ १३ ॥ 
उत । शुष्एस्थ । धृष्णुष्या । प्र । मृततः | अमि । वेदनम्‌ । पुरैँ। | यत्‌ । 
अस्य । समृजपिणक्‌ ॥ १३॥ 
पदार्थ+--( उत ) क्रपि ( शुष्णरस्य ) बलस्य ( घृष्णुया ) प्रगहभस्थेन (प्र) 


( रुका: ) सिड्चय ( अभि ) ( वेदनम्‌ ) विज्ञानम्‌ ( पुर: ) नगराणि ( यत्‌ ) यतः ( अस्थ ) 
शन्नो: ( संपिणक्‌ ) सब्चूणंय ॥ १३॥ 


अन्वयः--हे राजन्‌ यद्यतस्त्वं शुष्णस्य बलिएस्य सैन्यस्थ घरृष्पुयाउस्थ पुरः 
प्रखुक्षो5तः शत्ून्‌ संविणय॒ताप्यमिवेदन प्रापय ॥ १३ ॥ 

भावार्थ+---स एव राजा सम्मतो भवेद्य: सनां वर्यित्वाउस्वायाचाराधिवार्ष्पा- 
विद्विताशो भवेत्‌ ॥ १३॥ 


पदार्थ:--दे राजद ( यत्‌ ) जिससे भाप (शुप्णास्थ ) चलयुक्त सेना की ( धभ्चुया ) 
ढाई से ( भस्थ ) इस शहु के ( पुरः ) नगरों को ( श्र, खकः ) अच्छे प्रकार सींचों भरत पथ शह्रुओं 
को ( सम्पियक ) चूर्णित करो ( उत ) भर भी ( भमि, वेदतस, ) विज्ञान को प्राप्त कराओ्ो ॥ १३॥ 


भआावार्थे:--वही राजा खम्मत होये कि जो सेना को बढाय और अन्याय के झाचरणों को 
दूर करके विन कहे को भ्च्छा। जानने बाला होंगे ॥। १३ ॥ 


पुनः सर्यहश्ास्तेन राजविषयमाइ-- 
फिर सूर्यडडान्त से राजविषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं- 
ड॒त दास कौंलितरं बृंहतः पर्वेतादधिं । 
अवाहल्निन्द्र शम्बरम्‌ ॥ १४॥ 
ह्रद 


श्ध्ड अ० ३ । आअ० ६। ब० २१॥ 


उत | दासम्‌ | कौलेउतरम । बृहतः । पवैतात्‌ | अर्थि | अब॑ । अहन्‌ । 
इन्द्र । शम्बसम्‌ ॥ १४॥ 

पदार्थ;--( उत ) (द्ाखम्‌) खेव्कम्‌ ( कौलितसम्‌) अतिशयेन कुलीनम्‌ 
( बृद्दतः ) महदतः ( पर्वतात्‌ ) शैलात्‌ ( अधि ) उपरि ( अब ) ( अदन) इल्ति ( इन्द्र ) 
( शम्बरम्‌ ) शं॑ खुख॑ बृणोति यस्मात्त मेघम्‌ | ६४ ॥ 

अन्बय३--हे इन्द्र ! त्वं यथा सस्यों बृदरत: पर्रताद्धि शम्बरमवाहबतापि प्रजा: 
पालयलि तथैब्र शत्रून्‌ हत्वा कोलितरं दास पालय ॥ १४॥ 

भवाथे।---द्दे मछुष्या यथा खर््यों मेघाज्जलं भूमो निपात्य सर्वाहजीवयति 
तथैब पर्वतोपरिस्थानपि दस्यूनथों निपात्य प्रजा: पालयत ॥ १४ ॥ 

पदरथ:--दे ( इन्द्र ) लेजस्वि राजन्‌ आप जैसे सूर्य ( बृढतः ) बढ़े ( पर्वतात्‌ ) पर्वत से 
( श्रध्चि ) ऊपर ( शम्बरस्‌ ) सुल प्राप्त द्वोता है जिस से उस्र प्रेष को ( अब, अहन्‌ ) नाश करता 
और ( उत ) भी प्रजाओं को भत्ता है वैसे दी राशुओं का नाश करके ( कौलितरम्‌ ) अत्यन्त कुलीन 
( दासस्‌ ) खेवक का पाक्तन करो | १४ ॥ 

भावार्थ:--दे मलुष्यो ! मैस़े खूस्य मेष से जल को शरथिवी में गिरा के सब को जिल्ाता 
* पैसे दो प"त के ऊपर स्थित भी ढांकुश्रों को नीचे गिरा के प्रजाओं का पाक्षन करो ॥ १४॥ 

पुनस्तमेवविषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले प्रम्त्र में कहते हैं-- 


उत्त दासस्य॑ वर्निनं! सहस्रांणि शता5वंधीः । 
अधि पज्ब॑ प्रवारिंव ॥ १५॥ २१ ॥ 
उत । दासस्प | वर्थितः । सहस्राणि | शता । अवधीः | आधे । पद्न | 
प्रधीनजंव ॥ १५॥ २१॥ 
पदार्थ--६ उत ) अपि ( दासध्य ) सेवकस्य ( वर्चितः ) बह्धीतस्थ ( सह- 


सत्राणि) असंख्यानि ( शता ) शतानि ( अबध्ी:) हल्या: (अधि ) ( पश्च ) ( प्रधी- 
निब ) चक्रस्थानि तीदणानि कीलकानीय वत्तमानान्‌ जगरकणटकान दुष्ान्‌॥ ९५॥ 

अन्वय)--हे राजंस्त्व॑ प्रथीनित्र बर्ततयानान, पड शता सदस्नराणि दुष्टानध्यव- 
धीद्तापि बर्चिनों दालस्प जनान्‌ पालय ॥! १५॥। 

भवाथ।--छल राजमी राजयुव्पेवंदि दुएन्निवार्य्य श्रेष्ठान्‌ सत्कुर्य्यात्तईि सर्वे 
जगत्‌ तस्य सबक भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

पदार्थ:--है राजन आप ( प्रबीनिय ) चक्र में स्थित पैनो कील्ों के सदश वत्तमान 
संसार में कण्टक दु्टों को (पञ्च ) पांच (शता ) स्लो का ( सहस्नाणि ) सहस्रों दु्शों का 





ऋग्वेद: मं० ४ । अ० हे | खू० ३० ॥। २६६ 





| अधि, अबधीः ) नाश करो ( उत ) और ( वचिन: ) बहुत पढ़े टुये ( दासस्थ ) सेवक के जनों को 
प्रात्षिये || १३ ॥ 
भावार्थ :--वह राजा जो राजमान राजपुरुषों से यदि दुष्टों का निवारण करके श्रेष्टठों का 
सस्कार करे तो सम्पूर्ण जगत्‌ उस्चका सेवक होगे |। १६ ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
उत त्य॑ पृश्नमज्रवः परावृक्त शतकंतुः । 
डक्‍्थेष्विन्द्र आम॑जत्‌ ॥ १६ ॥ 
उत | त्यव्‌ । पुत्रम। अगुवः । पराधुक्रम । श॒त्कंतुः। उकपेए । इन्द्र । 
आ । अभजत्‌ ॥ १६ ॥ 
पदार्थ:-- डत ) अधि (स्प्म ) तम ( पुत्रम्‌ ) ( झग्नत; ) अग्नसरा: ( परा- 


बृक्तम्‌ ) अच्छिक्षवस्पेम ( शतकतुः: ) अर्संल्यप्रक्ः ( उक्छेषु ) प्रशंसनायेषु शास्त्रेपु 
( इन्द्रः ) परमैश्वर्य्ययान्‌ ( आा ) ( अनजत्‌ ) समन्तात्‌ सेवले |॥ १६॥ 
अन्वय/--यश्शतक्रतुरिन्द्र उक्थेयु त्यं परावुक्त पुत्रमग्रुव इबाउमजदुतावि 
शिक्षेत स॒ सिद्धकाय्यों भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
भावार्थ/--थो राजा मातरोठपत्यानीब प्रजा: पालवेसत प्रजा: पितरमिब मस्ये- 
रन्‌॥ २६॥ 
पदार्थ:--जो ( शतकतुः ) असंख्यबुद्धियों वा ( इन्द्रः) अत्यस्त देश्वस्येबान्‌ राजा 
( उक्येषु ) प्रशंस्रा करने योग्य शास्त्रों में ( त्यम्‌ ) उस्त ( पराद्क्तम्‌ ) नहीं नष्ट हुए पराक्रम वाले 
( पत्र ) पुत्र को ( श्रप्रवः ). अध्रगामियों के सहश (झा, अमज़त्‌ ) सब प्रकार सेवन करता है 
( उत ) और शिक्षा भी देंवे वह सिद्धकाय्यं होवे ॥ १६ ॥ 
भावार्थ:--जो राजा माता पुत्रों का जैसे वैसे प्रजाओं का पालन करे उसको प्रजाजन 
पिता के समान मानें ।। १६ ॥॥ 
अथ बिद्ृद्रिपयमाह--- 
अब विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कदते हैं-- 
उत त्था तुवैशायद्‌ं असनातारा शचीपतिं: । 
इन्द्रों विद्वों अपारयत्‌ ॥ १७॥ 
उत | त्या | तुवैशायदू इतिं । अस्नातारां ! शचीईपर्तिं! । इन्हें । 
बिद्वान्‌ | अपारयत्‌ ॥ १७॥ 


अम्वेदः अ० ३े | अ० ६। ब० र२॥ 





तु 
पदाये;--( डत ) अपि (त्या ) तो ( तुर्वशायदू ) शीघ्र बशंकरो यत्नवॉश्य 
तो मजुष्यों । तुंशा इति मजुध्यना० ! लिघ॑ २ | ३ । यदव इति च । ( अस्नातारा ) स्नानावि- 
कर्मरहितों ( शचीपतिः ) प्रज्ञपतिरक्यतिरयाँ ( इन्द्र: ) राजा ( विद्वान ) ( अपारयत्‌ ) 
डुःखात्‌ पारयेत्‌ ॥ १७॥ 
अन्वय/--श्चीपतिरविद्वानिन्द्रो यो तु्बशायदू उताप्यस्नातारापारयत्‌ त्या 
खुखिनो स्याताम्‌॥ १७॥ 


भावार्य/--यान्‌ मनुष्यान/प्ता विद्वांस: सुशिक्षेरंस्ते दुःखान्तं गत्वा सुखिनो 
अवन्ति ॥ १७॥ 
पदार्थ:--( शचीपतिः ) प्रजा बा बास्यो का पति ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ ( इन्द्र: ) और राजा 
जिन ( तु्ेशायदू ) शौघ्र वश करने और यत्न करने वाले मनुष्य ( उत ) और ( झस्नातारा ) स्नान 
श कर्मों से रहित मनुष्यों को ( भपारयत्‌ ) दुःख से पार उतारे (त्या) ते दोनों सुखी 
हावे | १७॥ 
आावार्थ:--जिन मनुष्यों को यथार्थवक्ता विद्ञान्‌ लोग शिक्ष! देवैं वे दुःख के पार जाकर 
सुखी होते हैं !। १७ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी बिषय को अगले मन्त्र में फहते हैं- 
उत त्या सद्य आय्यों सरयोरिन्द्र परत । 
अणोचित्रर॑धावधीः ॥ १८ ॥ 
उत । त्या। सुद्य। । आयी । सरयों। । इन्द्र । पारत॑; । अणीवित्रर॑या | 
अब॒धी। ॥ १८ ॥ 
पदार्थ--( उत ) ( त्या ) तो ( सद्यः ) शीघ्रम ( आर्या ) उत्तमगुणकर्स्म स्व- 
आषो ( सरयो: ) गचछुतो: ( इन्द्र ) ( पारतः ) पारात्‌ ( अर्थाचित्ररथा ) अर्णों प्रापको 
स्व तौ चित्ररथा आश्चस्येर्थी च तो ( अबधी:ः ) हस्या: ॥ ६८४ 


अन्वय।--हे इन्द्र ! त्व॑ सद्यस्त्या सरयो: पारतो वत्तम्राना वर्णाचित्ररथावधी- 
रुताप्याय्यां पाले; ॥ (८॥ 

भावार्थ!--हे राजैस्त्यं सतत दुष्टान्‌ ताडय श्रेष्ठान्‌ सत्कुरू॥ १८॥ 

पदार्थ:--द्दे ( इन्द्र ) राजन्‌ आप ( सधः ) शीघ्र (त्या ) उन दोनों ( खरयोः ) चलते 
हुओों के ( पारतः ) पार से ब्तमान ( अखयोचित्ररथा ) पहुंचाने वाले आश्रस्येकारक रथों का ( अवध: ) 
माश करो ( उत ) और ( आस्यों ) उत्तम गुझ कम्मे और स्वभाव वालों का पालन करो | १८॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌ आप निरन्तर दुष्टों का ताढ़न और श्रेष्ठों का सत्कार करो | $८॥ 


ऋग्वेद: म० ४। झ० ३। सू० रे० ॥ झेग्र्‌ 





अथ राजविषयमाइ-- 
अब राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अनु द्वा जंडिता नयोउन्ध ओएं च॑ बृत्नहन्‌ । 
न तत्तें मुम्नमर्ठवे ॥ १६ ॥ 
अल । द्वा । जहिता | नयः । अन्धम्‌ | श्रोणम्‌ | च | वृषहन | न । 
तद्‌ । ते । मुम्नम । अछवे || १६॥ 
पदार्य:--( अछ ) ( &70) दी ( जदिता ) जहिती त्यक्तारों ( नयः ) नायकः 
( अ्रस्थम्‌ ) चक्षुर्विज्ञानविकलम्‌ ( भ्रोणम्‌ ) ख्जम्‌ (लव )(वूश्रहन ) शत्रुहन्तः (न) 
(तल्‌ )( ते ) तब ( रुस्तम ) खुखम्‌ ( अष्टवे ) ब्याप्तुम्‌ ॥ १€ ॥ 


अम्वय/--हे बृतजदन्‌ यदि रुयः संस्त्वमनन्‍्धं श्रोणष्च द्वा जद्दिताउनु पालये- 
सतह ते तत्सुस्लमष्टवे कब्विद्पि शत्रुन शक्छुयात्‌ ॥ १६॥ 

भावार्थ:--थो राजानाथानस्थादीन सतत॑ पालयेत्तस्प राज्य खुखप्च न 
नश्येत्‌ ॥ १६॥ 


पदार्थ:--हे ( दृत्रहन्‌ ) शबुओं के नाश करने वाले जो ( नयः ) नायक अथांत्‌ भ्रप्रणी 
होते हुए भाप ( असम ) नेश्रों के विज्ञान से विकल ( शओ्ोणं, च ) और खब्ज अ्थांत्‌ परूगु (द्वा ) 
दोनों ( जद्दिता ) छोड़ने वाल्नों का ( अजु ) प॑श्मात्‌ पालन करें हो (ते) आप के ( तत्‌) उस 
( सुज्नण ) सुस्त को ( भ्रष्ट वे ) ब्यास् होने को कोई भी शत्रु ( न) नहीं समय होवें ॥ १६ ॥। 

आवार्थ:--जो राजा झनाय अन्धादिकों का निरस्तर पाज़्न करे उस्रक! राज्य और सुख 
कमी नहीं नष्ट होवे ॥ १३ ॥ 


पुनः धयह्टान्तेन राजविषयमाइ-- 
फिर सूर्यदश्टान्त से राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं - 
शतम॑स्मन्मयीनां पुरामिन्द्रो व्यॉस्थत्‌ । 
दिवोंदासाय दाशुषें ॥ २० ॥ २२॥ 
शत । अश्मनृञ््यीनाम । पुराम््‌ | इन्द्र; | वि । आस्यत्‌ । 
दिव॑:उदासाय । दाशुपपें ॥ २० ॥ २२ ॥ 
पदार्थ/---( शतम्‌ ) ( अश्मन्मवीनाम ) मेश्रप्रचुराणामित्र पाषाणनिर्मितानाम्‌ 


( पुराम्‌ ) नगरीणाम्‌ ( इन्द्र: ) (वि) ( आस्थत्‌ ) ब्यसेब्छिन्थात्‌ (दिवोदासाय ) 
प्रकाशस्थ सेबकाय ( दाशुषे ) दाज्े ॥ २० ॥॥ 


३०२ ऋग्वेद: अ० ३ | आ० ६। ब० र२३॥ 


अन्वय/--य इन्द्रो रविरिव दिवोदासाय दाशुषे5श्मन्मयीनां पुरां शत ्यासत्‌ 
ख एव बिज्ञयी भवितुमदंत्‌ ॥ २० ॥ 

भावार्थ---अन्र वाचकलु०--हे राहन्‌ यदि त्वमतिप्रवृद्धानां मेयानां सूस्यैबद- 
नेकानि शन्रुपुराणि जेतुं शकजुयास्तदिं राज्यश्रियं कीतिड्चाप्तुमदें: ॥| २० ॥ 


पदार्थ:--जो ( इन्द्र: ) तेजस्वी खुस्‍्यें के सह ( दिवोदास्राय ) प्रकाश के सेवने वाले 
और ( दाश्पे ) देनेवाले के लिये ( अश्मन्‍्मयौनाम्‌ ) मेघों के समूर्दों के सदश पावायों से बने 
हुए ( पुराख्‌ ) नगरों के ( शतम्‌ ) सैकढ़े को ( वि, झ्राद्यत्‌ ) काटे बद्दी विजयी होने के बोज्ब 
होवे ॥ २० ॥ 


आधार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु»--हे राजन्‌ ! जो भाप बहुत बढ़े हुए मेघों को जैसे 
सूर्य वैसे भ्रनेक शब्रुभ्रों के नगरों को जीत खकैं तो राज्यक्द्मी और यश को श्राप्त होने के योग्य 
होबें ॥ २० ॥ 
पुनस्तमेवविषयमाह--- 
फिर डसी विषय को अगल्ले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
अस्वापयह मीत॑ये सहस्र त्रिशतं हयें! । 
दासानामिन्द्रों माययां ॥ २१ ॥ 
अस्वपयत्‌ । दभीत॑ये । सहस्रां । विंशतंम्‌। हमें? । दासानांय्‌ । हसद्र! । 
माययां ॥ २१ ॥ 
पदार्य+--( अस्वापयत्‌ ) स्वापयेत्‌ ( दमीतये ) द्विंसनाप ( सदत्ता ) 


ख्यानि ( जिंशतम्‌ ) एतस्संख्यातम्‌ ( दथेः ) हननैः ( दासानाम्‌ ) सेवकानाम ( 
राजा ( मायया ) प्रज्षया ॥ २१ ॥।| 








अन्वय/--य इन्द्रो मायया दासानां सेवकानां शत्रुणां दथे 
जिंशतमस्वापयत्‌ स एव विज्ञयवान भवेत्‌ ॥ २१॥। 

भावार्य$--ये सेनापत्पादयो वुद्धथा शत्न्‌ हन्युस्ते सदेब सुख: स्थु एस 

पदार्थ:--जो ( इस्द्रः ) राजा ( मायया ) बुद्धि से ( दाखानाम्‌ ) सेबकों और शहुओं के 
( हथे; ) हननसाधनों से ( दमीतये ) दिंसन करने के लिये ( सहस्ता ) भसंख्य ( त्रिंशतम्‌ ) का सीख 
को ( अल्वापयत्‌ ) सुज्वै वद्दी जीतने वा्षा दोदे ॥ २१ ॥ 

आावार्थ:--जो सेनापति आदि बुद्धि से शल्तुओं का नाश करें ये खदा ही सुखी 
होबें ॥ २३ ॥ 


>> 





ऋशग्वैदः मं० ४ । ञअ० हे | खू० ३े० ॥ इेण्३े 


पुनस्तमेबविषयमाइ--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
स्‌ घेदुतासिं बृत्रहन्त्समान इन्द्र गोप॑ति। । 
यस्ता विश्वानि चिच्युबे ॥ २२॥॥ 
सश | घ॒ । इत्‌ | उत | असि । वृत्रःन्‌ । सम्रानः । इन्द्र । गोडप॑तिः । 
यश | ता । विश्वाति | चिच्युपे ॥ २२ ॥ 
पदार्य--( सः ) ( घ ) एव ( इत्‌ ) ( डव) अपि ( असि ) ( वृत्रदस ) श्ु- 


विदारक ( समान: ) सू्येण तुल्यः (इन्द्र ) पुष्कलेश्वय्यंकारक (गोपतिः ) पृथिब्याः 
खाप्ती ( यः )( ता ) तानि ( विश्वानि ) सर्वाणि ( चिच्युषे ) च्यावयस्ि ॥ २९॥ 


अन्वय+--दे बृतरददन्िन्द्र यो गोपति: समानस्त्वं ता विश्वानि चिच्युपे घस 
इद्वकबाजुतापि सुल्यसि ॥ २२ ॥ 


भावार्थ:--यो राज छूर्व्यवन्यायभ्रकाशेन रागद्वेषबान्‌ सन्‌ सर्वे राष्ट्र' पालयति 
ख एवं गणनीयो जायते ॥ २२॥ 


पदार्थ:--हे ( कृत्रइत्‌ ) शधुनों के नाश करनेवाले ( इन्द्र ) अत्यल्त ऐश्वय्य के कत्तो 
( थः ) जो ( गोपतिः ) प्रथिबरी के स्वामी ( ख्रमानः ) सूर्य के सदर भाप (ता ) उन ( विश्वानि ) 
सब की ( डिस्युपे ) वृद्धि करते (घ ) ही हो (सर, इत्‌) वहीं बलवात्‌ (उत) ओर सुखी 
( भ्रसि ) होते हों। ॥ २२ ॥ 

भावार्थ:--जो राजा सूर्य के सदश स्याय के प्रकाश से रामद्ेष बाला होता हुआ 
सम्पूर्ण राज्य का पातनकत्तों है वही गणना करने योग्य होता है । २२ ॥ 





पुना राजविषयमाई-- 
फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
ड॒त नून॑ यर्दिन्दियं कारिष्या इन्द्र पॉस्पम्‌ । 
अथा नकिष्टदामिनत्‌ ॥ रे३े ॥ 
उत । नूनम्‌ | यत्‌ । इन्द्रियम्‌ । करिष्याः । इन्द्र | पौस्य॑म्‌ | अब । 
नकिः । तत्‌ | आ । मिनत्‌ ॥ २३॥ 


पदार्थः--( उत ) अपि ( चूनम्‌ ) निश्चितम्‌ ( यत्‌ ) ( इस्द्रियम्‌ ( करिष्या:) 
( इन्द्र ) खवरक्षक ( पॉस्यम ) पुसु साधु ( अद्य ) अन्न अंद्वितायामिति दी्:। ( नकिः ) 
(ठव्‌ )( आ ) ( मिनत्‌ ) द्विस्थात्‌ ॥ २३ ॥ 


३०४ ऋषग्वेद: अ० ३ ; अ०६ । ब० रदे ॥ 
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अन्वय;--हे इन्द्र त्वमद्य यज्ननमिन्द्रियमुत पौंस्थं करिष्यास्तत्‌ को5पि नकि- 
रामिनत्‌ ॥ २३॥ 
भावार्थ+--यो राज वर्तमानसमये बल: वर्दयितु शक्स॒यात्‌ शचचुमिरजितस्लन, 
निम्धित॑ विजयं प्रामुयात्‌ ॥ २३॥ 
एदार्थ:--हे ( इन्द्र ) खब के रक्षा करने बाल्ले आप ( अछय ) आज ( यत्‌ ) जो ( चूनख्‌ ) 
निश्चित ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रिय को ( उत ) और ( दौंस्थस्‌ ) पुरुषों में श्रेष्ठ कम्मे को ( करिव्य(: ) करें 
( तू ) डखकी कोई भी ( नकिः ) नहीं ( भरा, मिनत्‌ ) हिंक्ा करे || २३॥ 
भावार्थ :--जो राजा बत्तंमरान समय में बत्ल को बढ़ा सके वह शपघुओं से अजित हुआ 
निश्चय विजय को प्राप्त होवे | २३ ॥। 
अथ विद्वदुपदेशविषयमाइ-- 
अब बिद्वानों के उपदेशविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
वामंबास त आदुरे देवो द॑दात्वय्य॑मा । 
वा पूषा वाम॑ भगों बामं देव! करूछती ॥ २४॥ २३ ॥ 
बाममूध्वामम्‌ । ते । आउ्दुरे | देवः । ददातु । अर्स्यभा | बामम्‌ ! पृषा । 
बामम्‌ । भगे! | वामम्‌ | देवः | करूछती || २४ ॥ २३ ॥ 
पदार्थ।--( आम॑ब्रामम्‌ ) प्रशस्यं प्रशस्यम्‌ | दाम इति प्रशस्यना० । निघ॑० ३। ८ 
(ते ) तुम्यम्‌ ( आदुरे ) शत्रूण्षां विदारक ( देव: ) विजयप्रदाता ( ददातु ) ( अ्येम 
न्यायेश: ( बामम्‌ ) प्राप्तव्यम्‌ ( पूषा ) पुष्टिकर्ता ( वामम्‌) भचनीय॑ धनम्‌ ( भाग 


ऐश्वर्यवान ( बापम्‌ ) श्रेष्ठ विज्ञानम्‌ (देव: ) प्रकाशभानः ( करूछरी | थः 
कामयते स फरूकत: सो5स्थास्तीति ॥ २५॥ 

अन्वय/--हे आदुरे राजस्थ: करूब्ती देवस्ते बामंदाम ददातु था कर 
व्यूमा बाम॑ ददातु यः करूछती पूषा बाम॑ प्रयच्छुतु यः करूकती भगो देबो बाम॑ ददातु 
ताम्लर्बोस्‍्त्व॑ं सदा सेब्रये: ॥ २४ ॥ 

ही ५, नि का $ 

भावाथ।--हे राजन ये सत्यमुपदेश सत्य न्‍्याय॑ यथार्था विद्यां क्रियां थत्वां 

शिक्षरेंस्तान्‌ सर्वॉस्त्य॑ सतत॑ सत्कुर्यादिति ॥ २४ ॥ 
अन्न सूर्यमेघमलुष्यविद्ध द्राजगुणवर्णनादेतदर्थस्प पूर्वसूक्तार्थेन सद्द संगतिबेंधा 


इति ब्रिंशत्तम॑ सूक्त श्रयोविंशों बर्गेत्य समाप्त: !| 














पदार्थ:--( भादुरे ) शह्लुओं के नाश करने वाले राजन्‌ ( करूछती ) जिसके कारौगरों 
की कामना करनेवाला विध्मान वह ( देवः ) विजय का लेनेवालष। ( ते ) आप के लिये ( वामे वासम्‌) 








| मं० ४ । आ० है । खु० हेरे ॥ झ्ण्ह्‌ 


अशंखा करने योग्य प्रशंघा करने योग्य को ( ददातु ) देवे और जिसके कारीगरों की कामरा करनेवात्ा 
विधमान वह ( धरम ) न्‍्यायाघीश ( वामम्‌ ) प्राप्त होने योग्य पदार्थ दे और जिसके कारीमर्रो 
को कामना करनलेवाला विश्मान वह ( पूया ) पुष्टि करनेवाक्षा ( वामस्‌ ) सेवन करने थोब्य घन को 
दे और जिसके छरीगतों को ववमना करनेवाल्ा विद्यलन वह ( भणः ) देखव्यं से युक्त ( देवः ) 
प्रकाशमान ( वामस्‌ ) श्रेष्ठ विज्ञान को देंवे उन खब को आप खदा सेल! करो ॥ २४॥ 

आवार्थ.--दे राजन्‌ ! जो स्रोग सत्य उपदेश सत्य न्‍्याद यथार्थ विद्या और क्रिया की 
आप को शिक्ष। देवें उन सक का आप निरन्तर खत्कार करो (२७ ।। 

इल सूक्त में खूव्य॑, मेष, मनुष्य, विद्वान और राजा के गुण वर्यान करने हे इस सुर के अर्थ 
को इस ब्ले पूर्व सूक्त के अर्थ के स्लाथ स््नति जाननी चाहिये |; 
यह तीसवां खूक्त और तेईस्वां वर्ये समाप्त हुआ |। 
>स्क++ ++आ++ 
अथ पल्चदशचंस्पेकाउघिकत्रिशत्तमस्प घकस्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१, ७-१०, १४ गायत्री । २, ६; १२, १३, १५ निचुदगायत्री | 
३ त्रिपाइगायत्री । 2, ५ विराड्‌ गायत्री । ११ पिपीलिकामध्या- 
गायत्री छन्द। | पडूज! स्व॒रः ॥ 
अथ राजप्रजाधर्ममाई-- 
अ्रय पन्द्रद ऋचा बाले इकतीसवें रक्त का प्रारम्म है, उस के प्रथम 
हे मस्त्र में राजप्रजाधर्मबिपय को कहते हैँ-- 
का नश्वित्र आ झुवदूती सदाजंधः सखव। | 
कय शरचिछ्या दृता ॥ १ ॥ 

क्या । न॒ः | चित्र; | आ | भुवत्‌ | ऊती । सदाउवंधः | सखां । क्या । 
शर्चिष्ठया | बृता ॥ १ ॥ 

पदाथ/--( कया ) ( तः ) अस्माकम्‌ ( चित्र: ) अदुभुतगुणकर्मस्वमावः ( आ) 
( झुबत्‌ ) भत्रेः ( ऊती ) ऊत्या रक्षणादिक्रियया सइ ( सदाबुजः ) खर्बद! वर्धसातः 
(सस्ता ) (कया ) : शचिष्ठया ) अतिशवेन श्रेष्ठया वाचा प्रह्यया कर्मणांवा (ब्रुता ) 
संयुक्तया ॥ १ ।॥। 

अन्वय:--हे राजन ! सदादुधस्त्व॑ व: कयोती, कया शचिष्ठयां बता चित्रः 
खखा आम्ुबत्‌ ॥ १॥ 

आवार्थ:--दे राजन ! भवतास्माभिस्सद ताइशानि कर्माणि कर्च॑व्वानि यैर- 
स्माक॑ प्रीतिबेद्ेंत ॥ १ ॥ 

३६ 
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पदार्थ:--हे राजन्‌ ( सदाक्धः ) खबंदा दृद्धि को प्राप्त होते हुए आप ( नः ) हम लोगों 
की ( कया ) किस ( ऊती ) रक्षण आदि क्रिया के साथ और ( कथा ) किस ( शचिष्ठया ) अत्यन्त 
ओछट वाणी बुद्धि वा कम्मे जो ( कृता / संयुक्त उस से ( चित्र: ) अद्भुत गुण कर्म भौर स्वमाव वाले 
( सख्ला ) मित्र ( झा, भुबत्‌ ) हजिये ॥ 3 ॥। 


भावार्थ :--हे राजन्‌ ! भ्रापछो चाहिये कि हम द्लोगों के साथ दैसे कम्मे करें कि जिन ले 
इम ज्लोगों की प्रीति बढ़े | 3१॥ 


घुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उस्री विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
करवा सत्यों मदानां संहिंछों मत्सदन्धंसः । 
दृकूदा चिंदामजे बखु ॥ २॥ 
काश | सा | स॒स्यः । मर्दानाम्‌ । मेहिं्टः । मत्सत्‌ | अन्ध॑सः । हल्डा । 
बित्‌ | आा5रुनै | बसु ॥ २॥ 
पदार्थ: कः ) (त्था ) ( सत्यः) सस्खु साधु: ( मदानाम्‌) आनन्दानाम्‌ 


( मंदिष्ठ:) अतिशयेन मद्ान्‌ ( मत्सत्‌ ) आनसदयेत्‌ ( अख्धसः ) अन्नादेः ( रुणदा ) 
इंढानि ( चित्‌ ) अपि ( आरुजे ) समस्ताद्रोगाय ( बसु ) धनानि ॥ २ ॥ 
अन्वय/--द्दे मलुष्प ! मदातामस्थसो मंद्धिप्ठ: सत्यस्व्वामत्सदारुजे दकदा बखु 
जिश्को भवेत्‌ | २ || 
भावार्थ+--यदि +ह्ृष्या ब्रह्मचर्यादिधर्स्माचरणेन यथावद/हारविद्वारों कुर्यु- 
श्तदि तेषु कदाचिद्दारिश्य' रोगश् नेवागच्छेत्‌ ॥ २ ॥ 
पदार्थ :-- हे मजुष्य ( मदानाम ) आनस्दों और ( ऋन्घस: ) अन्न आदि के सम्बन्ध में 
( मंदिष्ठः ) भत्पल्त बढ़ा ( सत्यः ) श्रेष्ठ में श्रेष्ठ ( वा) आपको ( सल्खत्‌ ) झानन्द देंदे भौर 
( झारजे ) खब प्रकार से रोग के लिये ( बत्कदा ) एड ( बसु ) धनरूप ( खित्‌ ) भी ( कः ) कोन 
होदे भधांत्‌ रोग के दूर करने को अत्यस्त संजप्त कौन हो २ ॥ 
आवार्थ:--जो मजुष्य ब्रद्धाचस्यं भादि धम्मोचरया से यथशयोग्य झाहार और विद्वार कं 
तो डन में कभी दारिछ भर रोग नहीं झावे । २ ॥ 
घुनस्तमेवविवयमाह-- 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अभी पु णः सर्वोनामबिता ज॑रितृषाम्‌। 
शुत्त भवास्यूतिमिं/ ॥ हे ॥ 





।ल 


ऋग्वेद: मं० ४। झ० ३ | खू० ३१॥ ३०७ 

>तत्िाा- अ+3हक्‍ज3न्‍ऋ_नन 

अभि । सु । नः | सखींनाम। अबिता। जरितृणाय्‌ । शतम्‌ | भवासि। 
ऊतिष्मिंः ॥ ३ ॥ 

पदार्य!--( श्रमि ) आमिसुख्ये । अन्न संहितावामिति दीर्थ:।(खु) (नः ) 
अस्माफम्‌ ( सर्ख-नाम्‌ ) स्वेसुहृदाम ( अबिता ) रक्षकः ( जरितणाम्‌ ) सद्रिद्याविदाम्‌ 
( शतम्‌ ) ( भबालि ) ( ऊतिभि: ) ऱणादिभिः ॥ हे ॥ 

अन्वय।---हे राजन ! यस्त्थवमृतिभिजेरित्॒णा सखीनां नश्शतं भवासि तस्मा- 
दभि स्वविता भव ॥ ३॥ 

भावाथ;--ये मनुष्या: स्वात्मवस्सुख दु:खट्दा निला भानस्येषामपि विज्ञाय परप्रि- 
याय बर्तेरेस्तेष्बस्थेपि मैज्रीं कुर्य्यु: ॥॥ ३॥ 

पदार्थ:--दे राजद जो भ्राप (ऊतिमिः ) रचणादिकों से ( जर्तियाम ) भ्रष्ट विधाशों 
के जानने बाल्षे ( सख्रोनाम्‌ ) व के मित्र ( नः ) हम लोगों के ( शतम्‌ ) सैक़े ( भवासति ) होते 
हो इस से ( क्रमि ) सम्मुख (सु ) उत्तम प्रकार ( झविता ) रक्तक हृजिये ॥ ३ ।॥। 

आवार्थ:--ओ सजुष्य अपने झ्लाश्मा के सहश सुख दुःख दानि और लास को झोरों के 
भी आनकर दूसरे के प्रिय के किये वर्ताव करैं उन में भ्रस्य जन भी मित्रता करें ॥ ३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उस्री विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं -- 


अभी न आ वंबृत्स्व चक्र॑ न दृत्तमवेत! । 
निषुद्चिंर्षणीनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


अभि | न।। आ | बवृत्ख | चक्रम्‌ | न | वृत्तम । अबैतः । निपुद्मिं! । 
चर्णणीनाथ ॥ ४ ॥ 


पदा्थः-- अभि ) अन्न संहितायामििति दीधे | ( नः ) अस्मान्‌ ( झा ) बचू- 
त्ख ) आवर्तव (चक्रम्‌! (न) इब ( कृत्तम्‌) सर्वतो रढम ( अर्थतः) अश्यान 
(नियुद्धिः ) बायुगतिनिरित्र केगै: ( चर्ष हीनाम ) मनुष्याणाम्‌ ॥| ४॥ 

अखंय+---हे राजैस्थ्व॑ नोउस्मान्‌ बृत्त चक्र न सत्कर्मस्वभ्यावबूत्ख नियुद्धिः 
सद चर्षणीनामर्वतश्वाम्पाववूत्स्स । ४॥ 

मावाये।--हे राजन ! भवास्सत्ये त्याये बर्तित्वास्मानपि बर्तयलु ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे राजन आप ( नः) हम क्लोगों को / बृत्तम ) सब प्रकार से इढ़ ( चक्रम) 
आह के (न) सदर श्रेष्ठ कम्मों में ( अमि, झा, वहत्त्व)सव ओर से अच्छे प्रकार वत्तोहये 
( नियु्रिः ) और वायु के गसनों के सहर वेगें। के साथ ( चर्षणीनास्‌ ) मलुष्यों के ( अर्दतः ) घोक़ों 
को कत्तोइये | ४ ॥ 


की 


है ऋग्वेद आझ० हे । आ० दे। ब० २५ ॥ 


भआावार्थ:--हे राजन्‌ | आप सत्य ल्याय में कत्तोब करके हम ल्लोगों का भी उसी के 
अजुसार वस्तांव कराइये | ४ ।॥। 





पुना राजप्रजाधर्मविषयमाह-- 
फिर राजप्रजाधर्म विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
प्रवता हि कतूनासा हां पदेव गच्छुसि । 
अभंख्ि सूय्ये सचा ॥ ५॥ २४ ॥ 
प्रउवरता | हि । बंतृनाम्‌ | आ | ३ | पदाउईंव । गच्छ॑सि | अभंधि । 
छर्व्यें । सचा ॥ ५ ॥ २४ ॥ 
पदार्थ:--ह प्रवता ) किम्नेन मर्गेश (दि ) यत ( कवूनाम ) परकानां कर्मंणां 


था (आ, हद) खलु। अत निपातस्व चेति दीर्घ:। ( पदेव ) पदुभ्यामिव ( गछछसि ) 
( अ्रभक्षि ) सेवे ( सूर्य ) सवितरि ( सचा ) खत्वेन ॥ ५ ॥ 

अन्बय/--द्वे राजैस्त्व हि ऋतूनां प्रवता मार्गेस परदेवागछछसि तस्माझ तथेब 
खा सहदाई खुस्पें प्रकाश इव धर्म्मेमभक्ति ॥ ५ ॥ 

भआावाये।---शअन्नोपमाल ह।र: डे मदुष्या यथाप्ता विद्वांस: शुद्धेन मार्गेज गत्वा 
पूर्णा प्र प्रामुवस्ति तथेबेतरेडपि वसतित्वा पक्का प्राप्ुकस्तु ॥ ४ ॥ 

पदार्थ :--हे राजन भाप (हि ) जिससे ( करतूनाम ) बुद्धि का कामों के ( प्रवता ) नौचे 
सा्ग से ( परेष ) पैरों के सदश ( झा, गस्‍्छसि ) आते हो इस से (६) निश्रय कैसे ही (स्चा ) 
सत्य के साथ मैं ( घूक्यें ) सूर्य में प्रकाश के सइश धम्में का ( भ्रमदि ) सेवन करता हूं ॥ २ ॥ 


भावार्थ :--इस मंत्र में उपमाक्तक्षर है--हे मजुध्यो ! जैस्ले अर्ट विद्वाद ख्ोग शुद मार्य 
से आकर पूर्ण बुद्धि को प्राप्त दवोते हैं वैसा ही अन्य अन भी कतोव कर के बुद्धि को प्राप्त हों ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


स॑ यत्त इन्द्र मन्‍्यव॑ः से चक्राणिं दघन्विरि । 
अधघ स्वे अध सूर्य ॥ ६॥ 
सम्‌ । यत्‌ । ते । इन्द्र । मन्‍्यवंः | सम्र । चक्राणिं । दघुन्विरे । अध॑ । 
त्वे इतिं | अध॑ बर्ये ॥ ६ ॥ 


पदार्थे--( सम) ( यत्‌ ) ये ( ले) तब ( इन्द्र ) जब ( मन्‍्यवः ) कोधादयो 
ब्यवद्दारा: ( सम्‌ ) ( चक्राणि ) चक्रवद्व त्तमानानि कमांखि ( दुधस्बिरे ) घरन्ति ( अध ) 
( त्वे ) स्थयि ( अध ) ( सर्ये ) सवितरि ॥ ६॥ 








ऋश्वेदः मं० ७। अ० रे । खू० ३१॥ ३०६ 


अन्वय!--हे इन्द्र ! ते दत्मस्यवस्यक्राणि संद्धन्बिरे3घ त्वे धन दधत्यध ते 
सर्यें प्रकाश इब प्रताप॑ संद्धन्बिरे ॥ ६ ! 

भावार्य+--अ्रत्न वाचकलु०--दे मजुष्य ! यदि त्व॑ दुष्टाचाई प्रति कोघं श्रेष्ठा- 
चार प्रत्याहमदं कुर्ास्तद्दि त्वं सूस्य इब प्रतापी भवे: ॥ ६॥ 

पदार्थ:--हे ( इस्द्र ) जीव (ते ) तेरे (यू) जो ( मन्यवः ) क्रोध झादि व्यवहार 
( कश्मशि ) चक के सदश वतंमान कम्मों को ( सस्‌. दघन्विरे ) धारण करते हैं ( झध ) झनन्तर 
(स्वे ) आप में घन को धारण करते ( अघ ) इस के अनन्तर वे ( सूर्य्य ) खूम्पे में प्रकाश के सहशा 
अताप को ( सस्‌ ) घारण कस्ते हैं । 

भावार्थ :--इस मन्‍्त्र में दायकल्ु०-हे सजुध्य | जो लू दुष्ट झायरण करने वाले पर 
ओोंघ और श्रेष्ठ प्रालरण करने दाक़े के प्रति हर्ष करें तो खूग्पें के सहश प्रतापी होदे।। ९ ॥ 





पुनः प्रतिष्टापालकराजप्रजाधर्स दिषयमाइ--- 
किर प्रतिज्ञा पालने खाले राजप्रज्ञाधर्म विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं-- 
ड॒त स्मा हि त्वासाहुरिन्मघचांन शचीपते । 
दातारमर्विदीधयुम्‌ ॥ ७॥ 

छत | स्म॒ | हि। लाम । आाहुः । इत्‌ | मषश्ांनम । शची5पते । 
दातरम । अझर्विउदीधयुम्‌ ।! ७ ॥ 

पदार्थ:---( उत ) अधि (समा) कश्ष । »भ्र निषातस्थ चेति दीधे:। (हि) 
यतः (स्वाम्‌) ( आहुः ) कथयम्ति (इत्‌) एव ( सघवानम्‌ ) परमपूजितबदुधनम्‌ 
( शचीफ्ते ) बाच: ग्रज्ञाथां! पालक ( दातारस्‌) ( अविदीधयुम ) चूताविदुएकर्म्म 
रहितम्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्वय३--दे शजीपते राजन ! द्वि त्थां मधवानमविदीधयु दातारे सम विद्यांस 
आहुरुताए सेवेरनतस्तमिदेव वयमपि सेवेमद्दि ॥ ७ ॥ 

भावाणे+--हे बिद्रांसो यदि यूय॑ धरम्याणि फर्माणयाचरत तह युप्मास्वैश्वर्य 
दातृत्व॑ं च कदाचिन्न द्वीयेत ॥ ७ ॥ 

पदा्थ:--हे ( शचीपते ) वाद्य भर बुद्धि के पाक्षन करने बाले राजन्‌ ( हि ) जिस से 
(स्वाम्‌) आपको ( सघदानस्‌ ) अल्यस्त श्रेष्ठ बहुत घन जाल ( अ्विदीधयुम ) जुआ भादि दुहट 
कर्मों से रहित ( दातारम ) देनेवाला (सम) दी विद्वान खोग ( आहुः ) कहते हैं ( उत ) और 
क्षेबा भी करें इससे ( इत्‌ ) उन्हीं को हम छोग भी सेवें ॥ ७५ ॥ 

आवार्श:--हे बिद्वानो ! जो आप लोग धर्मसयुक्त कम्मों का झाचरख करें तो शाप छोगों 
में पेश्वस्यं और दानकम्मे कभी न नह होदे ॥ ७ ॥| 





३१७ ऋग्वेदः अ० ३! झ० ६ । ब० रश॥ 





पुनर्न्यायपालनराजप्रजाधर्म विषयमाइ-- 
फिर स्थायणलन राजप्रजाधर्म विषय को अगले मन्त्र में कदते हैं-- 
डत स्मां सद्य इत्पारें शशमानाय सुन्च॒ते । 
पुरु चिंन्मंहसे बसु ॥ ८ ॥| 
उत | समर । सुद्यः । इत्‌ | परि | शशमा| 
महसे | बसे ॥ ८ ॥ 





नाय॑ । युन्ब॒ते । पुरु | चित्‌ 


पदार्भ/--( उत ) अपि ( समा ) एक ( सद्य: ) ( इत्‌ ) ( परि ) खर्वत: ( शश- 
मानाय । प्रशंसिताय ( सुन्वते ) पुरुषार्थेनामिषव॑ कुर्वत ( पुरू ) बदु | अन्न संदितायामिति 
बी । ( चित्‌ ) अपि ( मंहसे ) वर्धवलि ( बसु ) धनम्‌ ॥ ८ । 

अन्वय/--हे विद्वन्‌ ! यतस्त्यं शशमानाय सुख्यते चित्‌ पुरु बसु परि मंदसे 
तस्मास्व॑ सच्य उत स्मेदेश्वय्ये प्राप्नोसि ॥ 








भावाथ।--ये मल॒ब्या आप्तानां सत्कार कुवेन्ति ते तूर्ण गुणबन्तो भूस्वेशब््य- 
युक्ता भवेयु: ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:-- हे विद्वद मिस से कि आप / शशमानाय ) प्रशंशित और ( सुरूते ) पुरुषार्थ 
से श्रोषधियों के रस को उत्पन्न करते हुए के किये ( जिलू )भी (पुरु) बहुत ( बसु ) घन को 
( परि ) खब प्रकार ( मंहसे । कबवाते हो इसले ग्राप (स्वछः ) शीघ्र ( उत ) फिर (सम ) ही 
( इत्‌ ) निश्चित देश्वर्य्य को प्राप्त होते हो |! ८ / 


भावार्थ:--जो मजुष्य यथार्थवक्ता पुरुषों का सल्कार करते हैं वे शीध्म गुणवान्‌ होकर 
ऐशर्ये से युक्त दोवें ।। ८ ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
नहि मा ते शर्त चन राधो वर॑न्त आसुरः । 
न च्यौत्नानिं करिष्यतः ॥ ६ ॥ 
नहि | सत्र | ते । शतम्‌ । चुन ! राध॑:। बरैस्ते। झआाउसुरी। न। 
अ्यौत्नानिं | करिष्यतः ॥ ६ ॥ 





पदार्थ:--( नदि ) नियेश्े (समा) एवं ! ऋछ्ष रिपत्तस्‍्थ वेति दुपेत:। (ले) 
सक ( शतम्‌ ) अर्सख्यम्‌ ( चन ) अपि ( राधः ) धनम्‌ ( बरस्ते ) स्वीकुर्डन्ति ( आझुरः ) 
सम्तन्तादोगकारिण: ( रू )( च्योत्नानि ) बल्लानि ( करिष्यत: )॥ ६॥६ 


च्ज 


ऋग्वेद: म॑० ४। झ० रै। खू० देर! ३११ 





अन्वय३---हे राजन ! व्योत्नानि करिष्यतस्ते शतं राधश्चनामुरो नद्दि वरन्‍्ते 
न च विज्ञयं स्माप्नुवन्ति ॥ ६ ॥ 


भावार्थ+--हे राजन ! यदि भवान्‌ यथावन्न्यायशीलो भवेत्तदि तब धन बल॑ 
कदाचिन्न नश्येच्छुतशो बद्धेंत । ६ |! 


पदार्थ:--हे राजन्‌ ( च्यौत्नानि ) बल्लों को ( करिष्यतः ) करते हुए (ते ) झ्ाप के 
( शतम्‌ ) असंख्य ( राधः ) घन को ( चन ) भी ( आमुरः ) सब प्रकार रोग करनेवाले ( नददि ) 
नहीं ( वरनन्‍्ते / स्वीकार करते हैं (न) और न विजय को ( सम ) ही प्राप्त होते हैं।। ३ ॥| 


भावार्थ -हे राजन्‌ ! जो आप यथायोग्य स्थायकारी दोवैं तो आप का धन भौर बल 
कभी न नष्ट होवे भौर सैकढ़ों प्रकार बढ़े ॥ ६।। 
पुनस्तमेव विएयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अस्मों अंवन्तु ते शतमस्मान्त्सहर््रमुतयः । 
अस्मान्विश्वां आमिष्ट॑यः ॥ १० ॥ २५॥ 


अस्मान्‌ । अव॒न्तु | ते | शतम्‌ । अस्मान्‌ । सहसम्‌। ऊतयः । अस्मान्‌ | 
विश्वां) । अभिष्टय/ ॥ १० ॥ २५॥ 


पदार्थ+--( अस्मान ) ( अवन्तु ) (ते ) तब ( शतम्‌ ) असंख्या. ( अस्मान, ) 
( सदस्त्रम्‌) बहुविधा: ( ऊतयः ) रक्षा: ( अस्मान्‌ ) ( विश्वा: ) खर्बा: ( अभिएयः ) 
इएय इच्छा: ॥ १० ॥ 


अन्वय/---हे राजन ! ते सहस्तमृतयः शत विश्वा अभिष्टयो5स्मानवन्त्वस्मा- 
श्वद्धेयन्त्वस्मानानन्द्यन्तु )। ९० ॥ 


भावाये।--द्े राजैस्तदैव त्व॑ सत्यो राजा भवेयंदा स्वात्मवत्पित्‌वद्र्मान्पाल- 
यित्वा वर््धयित्वा5 5नन्‍्दये: ॥ ९० ॥ 


पदार्थ:--हे राजन ( ते) आप की ( सहख्तस्‌ ) अनेक प्रकार की ( ऊतयः ) रकषायें 
( शतम्‌ ) संख्यारहित ( विश्वाः ) सम्पूर्ण ( अमभिष्टयः ) इच्छायें ( अस्माव्‌ ) हम लोगों की ( अवन्‍्तु ) 
रदा भौर ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को बृद्धि करें ( अस्मात्‌ ) तथा हम लोगों को आनस्द देवें ॥ ३०।॥। 


आावार्थ:--दे राजद ! तभी आप सत्य राजा होवें जब अपने और पिता के सदश हम 
लोगों का पाजन और दृद्धि करा के आनन्द देवें ॥ १० ॥ 





हू आग्वेदः अ० ३े। आ० ६। ब० रे ॥ .. 





कि मररनरमह2८७०>प मम कम मा न अमल जप आकाश न ली रकम क र््ऊ 
पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर डी विषय को अगले मन्त्र में कइते हैं-- 
अस्माँ इहा बृंणीष्य सख्याय स्व॒स्तयें। 
मसहो राये दिवित्तत ॥ ११॥ 
अस्मान्‌ | हह । वृर्णाष्य | सख्याय॑ । स्व॒स्वये | महः। राये । दिख्े- 
मंस्ते ५ 
मंस्ते ॥ ११॥ द 


पदार्थय/--( अस्मान ) ( इद्धा ) संसारे राज्ये वा। अन्न खंहितावामिति दी: । 
(बरूणीष्य ) स्वीकुर्या: ( सल्याय ) मित्रत्थाय ( ख्स्तये ) खुखाय ( मह: ) महते ( राये ) ॥ 
अनाय ( दिवित्मते ) विद्याधम्मस्थायप्रकाशिताय ॥ ११॥ 

अन्वय/--हे इन्द्र ! राजैंस्स्वमिद्दास्मान्खस्तये मद्दो दिविस्मते सख्याय राये 
ख बुणीष्य ॥ ११॥ 

भवार्थ:--दे राजन ! यथा मवानस्मासु मैत्रीं रक्षति तथा धयप्रपि स्वयि सदैध 
सलाय: सम्तो बत्तेंमद्दि ॥ ९९ ॥ 

पदार्थ :--हे तेजल्वी राजन भाप ( हद ) इस संखार वा राज्य में ( अरस्मान्‌ ) इस लोगों 


को (एारतये ) सुक्ष के सिये ( महः ) बढ़े ( विविश्मते ) विद्या धम्मे भर न्याय से प्रकाशित रा 
( सक्याय ) मित्रत्व के किये और ( राये ) घन के दिये ( तुशीष्व ) स्वीकार करो ॥ ३3 ॥। 
भावार्थ:--हे राजन ! जैसे श्राप हम बोगों में मिश्रता रखते हैं वैसे इम लोगों भी झाप 
मे खदा ही मित्र हुए वत्तोंव करें || १3 | | 
पुनस्तमेव विषयमाइ--- | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- | 


अस्माँ अधिड॒ढि विश्वहेन्द्र राया परींणसा । 
अस्मान्विश्वांभिरूतिमिं! ॥ १९ ।॥। 
अस्मान्‌ । अविदढ़े | विश्व । इन्द्र । राया | परीणसा | अस्मान्‌ । 
विश्वाभिः | ऊविउमिंः ॥ १२॥ 
पदार्थ१--( अस्मान ) ( अविड्दि ) प्रवेशय ( विश्व ) सर्वाणि दिनानि 
( इन्द्र ) परमैश्वस्येयुक्त राजन ( राया ) राया घनेन ( परीणसा ) बहुविधेन ( अस्मान ) 
( विश्वामि: ) अखिलामिः ( ऊतिमिः ) रक्षादिमि: क्रियाभि: ॥ १२ ॥ ' 


अन्‍न्वय/---द्े इस्द्र ! त्यं विश्वद्धा परीसुसा राया सद्दास्मानविड्ढि विश्वामिरू- 
तिभिरस्मानविद्दि ॥ १९॥ 


ऋशग्वेदः मं० ४! आ० हे । छू० रे१ ॥ झश्रे 





शावाये।--स एबोक्तमो राजा राजपुरुषाश्क ये सर्वेतो रक्षणोन प्रत्ञ घनाद बा: 
कुय्युं: ॥ १२ ॥ 

पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) झत्यस्त ऐश्वर्य से युक्त राजन ! झाप ( विश्वह्वा ) सम्यृ्ों दिलों को 
( परीणासा ) अनेक प्रकार के ( राय ) घन के साथ ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को ( थविड्ढ़ि ) प्रवेश 
कराहये और ( विश्यमिः ) खम्फर्ण ( ऊतिमिः ) रक्षा आदि क्रियाओं से हम कोगों को प्रवेश कराइये 
अर्थोत्‌ युक्त करिये ।। १२ ॥। 


शवार्थ:- वही उत्तम राजा और राजपुदप हैं कि जो सब प्रकार रक्षा से प्रज्ञा को 
घनारुथ करें || १९ ।। 


पुनः प्रजावद्ध॑नप्रकारेश राजप्रजाधर्मबिषयमाह--- 
किर त्रजाव॒ुमिप्रकार से राजप्रजाघमे विफ्य को ध्यगल्े मन यें कडसे हैं -- 
असमर्थ ता अपां बृधि ब॒जों अस्तेंव गोसंतः । 
नवांभिरिन्द्रोतिमिं! ॥ १३ ॥ 
झस्मम्यम्र । तानू । अप॑ | वृधि । ब्रजञान्‌ । भस्ताआुव । गोअता! | 
नव|भिः । इन्द्र । ऊतिअमें; ॥ १३ ॥ 


पदार्थ/---( अस्ममभ्यम ) / तान,) ( अपा ) हाज्निपातस्थ खेति दीफोः ( श्ुछ्ि ) 
बर्धण ( ज्जञान) शज़स्ति गाबो येचु तान ( अस्तेव् ) ग्रदाणीव ( गोमतः ) बचुब्यो मायो 
विधस्ते येपु तान ( नवामिः ) नूतनामिः ( इस्द्र ) परमैश्वस्थेप्रद राजन ( ऊतिम्रिः ) 
बक्षादिभिः ॥ १३ ॥। 

अम्वय:--हे इन्द्र ! त्व॑ नवाधिरुतिमिर स्मभ्यं गोमतो ब्रशस्तानस्तेव युधि 
दुःखास्थपाब्ुधि ॥। १३ै।॥। 


भावाथ।--हे राजन, ! यथा गोपाला गावर्धयित्वा दुग्धादिभिरातआ मूत्वा55- 
जम्दुस्ति तथैया55स्मास्वर्थयित्वा5ढ थो भृत्वा सदेबानरू !। «३ ॥ 

पदार्थ:--हे ( इस्द्र ) परम ऐश्व्यं के देलेबाढ़े राजन भाष ( जवाभिः ) नवीन 
( झरिमिः ) रचादिकों से ( अस्मम्यस्‌ ) हर लोगों के दिये ( गोमतः ) झिलमें बहुत गौएँ विमान 
और ( बराव ) बहुत गौएँ जाती ( तान ) उस गोकों ( भस्तेब ) गृहों के समान लड़ाइये आर दुर्खो 
को ( झपा, बुध ) स्यून कीजिये, नह कीडिये |। १३ ॥ 

आाचाथें:--हे राजन्‌ ! जैसे गोपाल गौधों को बढ़ा के दुग्वादिकों से झादय होते हैं पैलै 
ही दम लोगों की यूद्धि करो और झऋादय होकर सदैव आनन्द कीजिये || 3३ || 

० 


श्श् ऋग्वेद: अ० ३ । अ० ६। ब० रद # 





प्रुना राजप्रजाधर्म विषयमाह--- 
फिर राजाप्रजा धर्मप्रिवय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अस्पाक॑ श८णुया रथों युमाँ इन्द्रान॑पच्चु तः 
गव्युर॑श्वयुरीवत ॥ १४॥ 
। 
अस्माकम्‌ । पृष्णुउया | रब | यूज्मान्‌ । इन्द्र । अन॑पब्च्युतः । गव्युः । 
अब डयूः । $यते ॥ १४ || 





पदाथे+--६ झस्मकम ) | छुष्खुया ) दढस्वेन युक्त: ( रथः ) खद्यो गमयिता 
विमानादियानविशेषः ( घुमान ) बहुकलायस्त्रादिप्रकाशित ( इन्द्र ) राजन !( अनः 
पच्युतः ) हाफ्चयरद्वित: ( गव्यु: ) बदयो गावो विद्य्त यस्मिन्‌ सः ( अभ्वयुः ) बहृश्व- 
बलयुक्त, (ईयते ) गच्छुति ॥ १४ ॥ 

अन्वय/--हे इन्द्र ! योउस्माक॑ घृष्णया चुमाननपचयुतो गब्युरश्वयू रथ ईयते 
तेन लद्द शाचुन्‌ विजयस || टै4 ॥ 

भावा्थः--राजा प्रजाजनाशयेबं मस्येरन्‌ ये राह: पदार्थास्तेउस्माक येउस्माक 
से थ राशस्सन्‍्त्रीति ॥| १४॥ 

पदार्थ :--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! जो ( भस्माकम्‌ ) हम क्षोगों को ( एप्छ॒पा ) शढ़ता से 
युक्त ( छुमार ) बहुत कल्ायस्त्र झादि से प्रकाशित ( रनपस्थुतः ) घटने से रहित ( गध्युः ) बहुत 
पौश्रों और ( अरश्युः ) छहुत घोड़ों के थल से युक्त ( रथः ) शीघ्र पहुँचानेवात्ा विमान आदि विशेष 
बाद्न ( ईयते ) जाता है उस के साथ शप्रु्धों को जीतिये ॥। १४ ॥ 

आावार्थ:--शहा और प्रजाजन ऐया मानें कि जो राजा के पदार्थ वे हम लोगों के भौर 
जो हम जोगों के ले राजा के हैं. १४ ।। 

पुनस्तमेव विपयमाइ-- 
फिर उस्री विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अस्माकंसत्तमं क्ृधि श्रवों देवेषु सूय्पे । 
शर्षिष्ठ॑ द्या्मिबरोर्पारें ॥ १४ ॥ २९ ॥ 
अस्माकम । उतउतमम््‌ । कुषि। श्रवः । देवेषु । से । वर्षि्ठम् । धामधईव । 

उर्पारे ॥| १३ ॥ २६ ॥ 

पदार्थ:--( अस्माकम्‌) ( उत्तमम्‌) अतिश्रेष्ठम्‌ (कृधि ) कुरु (अआवः ) 
अक्षादिक अबरण वा (देवेषु ) विद्वस्सु ( सूथ्ये ) सूर्थ इत्र बर्समान ( बविष्ठम्‌ ) अति- 
शयेन बृद्धम्‌ ( द्यामिव ) प्रकाशामत्र ( उपरि ) ऊध्चें बत्तमानम्‌ ॥ १५॥ 





ऋशग्वेदः मं० ४। झ० ३। ख्‌० रे२ ॥। ड्श्श्‌ 





अन्वय+-हे रूस राजैस्ववमुपरि द्यामिवाउस्माकमुत्तमं वर्षिष्ठ श्रवों देवेणु 
कृषि ॥ १५॥ 


भावार्थ/+--अन्रोप्सालडर:--हे मलुष्या बधाउ5काशे सस्यों मद्वानस्ति तयैब 
विद्यायिनयोन्नत्या सर्वोत्कृमैश्वय्ये अनयलेति ॥ १५ !। 
अन्न राजप्रजाधस्मेबरणनादेतदर्थस्य पूर्वसक्तार्थेत सद्द सहृतिवेया | 
इस्पेकब्रिंशत्तमं सूक्त पड़बिंशों कर्मेश्न समालः ॥ 
पदार्थ:--हे ( छुट्यं ) सूथ्य के सदश वत्तेमान राजन ! झाप ( डपरि ) ऊपर वर्लमान 
( क्ामिव ) प्रकाश के सदश ( अ्स्माकम्‌ ) हम लोगों के ( उत्तमस्‌ ) प्रत्यन्त श्रेष्ठ ( वर्षिप्म्‌ ) 
अत्यन्त बढ़े हुए ( भ्रवः ) अन्न आदि वा अबया को ( देव्यु ) विद्वानों में ( कृधि ) करिये ॥ १५ ॥ 
आावार्थ:--इस मन्क में उपमालड्ध!र है -दे मजुष्यों! जैसे झ्लाकाश में सूब्य बढ़! है 
वैसे ही विद्या ौर विनय की उन्नति से उत्तम ऐश्वस्में को उःदक्न करो ॥ १३ ॥ 
इस सूक्त में राजा और प्रजा! के घ॒र्मम बेन कूने से इरू सूक के शर्ध की इससे पूर्व खूक्त के 
अर्थ के साथ सक्षति जाननी जाहिये ;। 
यह इृच्तीसवां सूक और छुब्बीसवां वर्स स्माप हुआ # 
3+8०० ++8*+ 
अप चतुर्विशत्यचस्य द्वा्त्रिश तमस्प सकस्य वामदेव ऋषि! । १-२२ इन्द्र! । 
२३, २४ इस्द्राश्वी देवते | १, ८-१०, १०, १६ १८, २२, २३ 
गायत्री । २, 9, ७ विराड्गायत्री | ३, ५, ६, १२, १ ३, १५, 
१६-२१ निदृश्गायत्री। ११ पिपीलिकामध्य! गायत्री छन्द! । 
१७पादनिचूश्गायत्री । २० स्व॒राडार्ची गायत्री च छन्दा । 
पड्जः खरः ॥ 
अधेन्द्रपदवाच्यराजप्र नागुणनाइ-- 
अब चोबीस ऋणच!। बाले बत्तोसवें सूत्त का आरस्म है, उस के प्रथम मंत्र में 
इन्द्रपदवाच्य राजप्रज्ञाशुणों को कहते हैं-- 
आ तू न॑ इन्द्र बृजदश्नस्माकमर्द् मा गंहि । 
महान्महीमिरूतिमिं! ॥ १ ॥ 
आ । तु । नः । एद्र । दृतउहत । अस्माकंप । अद्धैम | आ। गहि। 


महान्‌ । महीमें। | ऊतिअमें: ॥ १॥ 


३१६ ऋग्वेदः झ० हे । अ० ६ | ब० २७॥ 





पदार्थ/--( आ ) खमन्तात्‌। (तु) पुनः (नः ) अस्मान्‌ ( इस्द्र ) राजन ! 
( कृजइन ) यो बृच्न॑ हन्ति सूर्वस्तव्वत्‌ ( अस्माकम्‌) ( अर््धम्‌ ) वर्धनम्‌ (आ, गदहि) 
आगच्छ ( मद्ान्‌) ( मददीमिः ) मदतीमिः ( ऊतिमिः ) रक्षादिभिः ॥ १ ॥ 

अन्वय/--हे व्ृत्रदद्िन्द्र ! स्यमस्माकमर्जमागद़ि मददीभिरूतिभिस्सह मदद 
सक्नो5स्मॉस्स्वागढ़ि ॥ १ ॥ 

भावार्थ/--दे राजन! यदि भवानस्माक बुर्सि कुर्यास्ताददि बयं भवन्‍्तमति- 
बर्धयेम ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--हे ( दृखइन्‌ ) मेघ् को लाश करनेवाले सूर्य के सदश ( इन्द्र ) राजन ! झाप 
( अस्माकण ) इस लोगों की ( अ्धृख ) बृद्धि को ( आ, गहि ) प्राप्त हुजिये धौर ( महीमिः ) बढ़ी 
( झृतिशिः ) ऊतियों अधोत्‌ रक्षादिकों के श्लाथ ( महात्‌ ) बढ़े हुए (नः ) हम द्ोगों को (हु) 
फिर (श्वा ) आराप्त दोधो ॥ १ ॥ 

भावार्थ:--दे राजन ! जो आप इस लोगों की इृद्धि कौ तो इस कोण आपकी भतिवृद्धि 


करें ॥ १ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय,क्रोआयले प्रम्ञ में कहते हैं-- 
भ्मिश्चिवृधासि तूतुजिरा चिंत्र चित्रिणीष्वा | 
लिज्र॑ करृंणोष्यूतयें ॥ २॥। 
अमिं! | चित्‌ | घ। असि | तूठ॑जिः | आ | चित्र । चित्रिशीषु। आ। 
चित्रम । कृशोषि | ऊतये ॥ २ ॥ 


एदार्थ।-- शरमिः ) अमणाशील: (खिल) क्रपि (थ) ( अस्लि) अमीए- 
कारी भ्वसि ( तूतुजिः ) शीघ्रकारी (आ ) ( खित्र ) आश्चपंगुणकर्म खम्राष ( चित्रि- 
णीषु ) अदृभुतासु सेनासु (आ) (चित्रम्‌) अदृभुतम्‌ ( कृशोषि ) ( ऊतये) 
रक्षाद्याय ॥ २॥ 

अन्वय/--हे चित्र! तू तुजिस मिस्त्वसूतये चित्रिणीणु लिजमाकुणेशि खिदा- 
घास तस्मात्सत्कसंब्योठसि ॥ २॥ 

भावार्थ/--दे राजन ! यदि भवास्त्सवैश्न अमित्वा सो न्याय ऋत्वा स्वेस्य 
रघ्षां कुर्यात्त्दि भवत आश्चर्य: प्रजा अद्भुतमैश्वयेमुझबेयु: ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--हे ( चित्र ) आश्य्यंवान्‌ गुणकमे स्वमावयुक्त ( तूतुजि! ) शौजकारी ( शमिः ) 
घूसले वाले झाप ( ऊतये ) रक्षा आदि के किये ( चित्रिशोदु ) अद्भुत सेनाओं में ( चित्रण) अद्भुत 
व्यवहार को ( ध्य, झशोवि ) करते हो ( चिस्‌ ) और ( भा, थ, असि ) अभाइकारी ढाते हो इस से 
सरकार करने योग्य हो ॥ २ | 


जहस्वेदुः मं ४; आ० हे । खु० मेरे 





भावा:र्थ-हे राज्य ! जो आप खब जगह घूमके शीघ्र न्‍्याय करके सब को रक्षा करें 
तो आप की आश्रयेजनक प्रजा अद्भुत ऐचर्य की उच्लति करे || २ 8 


बुनस्तमेद राजप्रजाविषयमाई--- 
फिर डसी राज़प्रजाविषय को अगले मन्त्र में कददते दँ-- 
दर्जमिंश्चिच्छशीयांस हंसि बाधन्तमोजंसा 
सर्खिमियें त्वे सच्चा ॥ ३ ॥ 
दर्नेमिं:। चित्‌ । शशीयांसम । हंसें । व्राध॑न्‍्तम्‌ | ओज॑ता | ससिडमिः ! 
ये | स्वे इतिं । सचा ॥ ३॥ 
पदार्य/--( द्नेमिः ) अल्येह स्वै्वा ( चित्‌ ) अपि ( शशीयांसम्‌ ) घर्मशुत्म- 


बम्तानम्‌ ( इंसि ) ( ब्राधन्तम्‌ ) व्याधमिब प्रजाईिसकम्‌ ( ओजला ) बलेन ( खखिमिः ) 
खुबद्धिः ( ये ) ( स्वे ) त्वथि ( सचा )॥ ३ ॥ 
अन्वय/--दे सेनेश राजन ! यदि त्व॑ दख्नेमि: सखिमिश्चिदोजसा शशीयांस 
ब्राधन्तं इंसि ये च त्वे सचा सस्वेन वर्त्तन्ते तान्‌ रकतसि तहिं विजय कथन्न प्राप्तोसि ॥३॥ 
भावार्थ; --यदि धार्मिका अल्पा अपि परस्परं खुद्ददो सृत्वा शन्रुमिस्सहयुद्धेरँ- 
स्तदिं बह नप्यधर्माचारिणों विजपेरत्‌ ॥ ३े ॥। 


पदा्थे:--हे सेनापति राजन | जो आप ( वश्चेमिः ) थोढ़े ४ होटे ( सलिमिः ) मित्रों से 
( चित्र | भी (;भ्रोबल[| ) बृज:$ ( शसीरांसम;) भम्से के ठक्ृकृघन झरने और ( ऋषन्तद ) 
अद्िलिये के सदश प्रजा के साश करने वाले का (हंखि ) नाश करते हो और (थे )जओो (स्व) 
आप में ( सचा ) सत्य से बत्तमान हैं डनकी रद करते हो तो विजय को कैसे न प्राप्त दोते हो ॥३॥ 
आवार्थे:---जो घार्मिक थोड़े भी परस्पर मिश्र दोकर रुशुओों के साथ युद्ध कहैं तो बहुत 
भी अधर्म्माँचारियों को जीते ॥ ३॥ 
पुनस्तमेदविषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले भन्‍त्र में ऋ्दते हैं--- 
बयमिंन्द्र तवे सर्चा वर्य त्वामि नोसुमः । 
अस्मॉअस्मों इतुदंव ॥ ४ ॥ 
व॒यम्‌ ! इन्द्र । त्वेइतिं । सर्चा | बयम । खा। आगे। नोनुमः । 
अस्मानशस्मान । इत । उत्त | अबू ॥ ४ ॥| 


श्र्द आऋस्डेदः अ० ३ ! अ० ६। द० २७ ह 





पदार्य:--६ वयम्‌ ) ( इन्द्र ) राजन ( त्वे ) स्वयि ( सचा ) सत्याचारेण ( बयम्‌ ) 
( वा ) त्वाम ( अभि, नोलुमः ) श्ुशं नठाः स्मः ( अस्मानस्मान्‌ ) ( इत्‌ ) एबं (उत्‌ ) 
(अब ) रक्ष ॥ ४॥। 

अन्वय/---हे इन्द्र ! ये बय॑ त्वे सचा दत्तेमहदि बय॑ त्वाभिनोसुमस्तानस्मानस्मान्‌ 
खततमिवुदव ॥ ४॥ 

भावा्य+---हे राजन ! यथा बयं त्वयि सत्यमावेत वर्सेमद्दि प्रीत्य भवस्त 
खत्कुर्याम तथैब भवाजस्मासत्सततं बर्धचेत्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! जो ( क्यम्‌ ) हम लोग ( स्वे ) आप में ( सचा ) सत्य 
आचरण से ब्ताव करें झौर (वयम्‌ ) हम लोग ( त्वा ) आप को ( भ्रमि नोजुमः ) खब प्रकार 
निरन्तर नमस्कार करते हें उन ( अस्मानस्मान्‌ ) हम लोगों की हम क्लोगों की निरम्तर ( इत्‌ , उक ) 
निश्रित ही ( भ्रव ) रक्ष/ करो ॥ ४ ३॥। 

भावार्थे:-- है राजन्‌ ! जैसे हम लोग आप में सत्यमाव से वत्तोंव और प्रौति से श्राप का 
सल्कार करें वैसे ही ४प दस लोगों की निरस्‍्तर बृद्धि करैं ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेवविषयमाइ--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद॒ते हैं-- 
स नश्चित्रार्मिरद्रिबोउनवद्यार्भिरूतिमिं। । 
अनांध्ृष्ठाभिरागहि ॥ ५॥ २७॥ 
स। नः । वित्रामिं!। अद्विजवः । अनवधामिंः । ऊृतिअमिंः । अना- 
शृष्टामि! | आ । गहि ॥ ५॥ २७॥ 
पदा+--( सः ) (न: ) अस्माकम्‌ ( चित्रामि:) अद्सुतानिः ( आद्विएः ) 
अद्ययो ग्रेथा विद्यस्ते सम्बन्धे यस्य सूर्यश्य तद्यद्वसमान ( अनवद्यामिः ) प्रशंखनी 
याभि: ( ऊतिम्रि: ) रक्षादिमिः ( अनाधुष्टामिः ) शत्रुमिर्धिंतुमयोग्यामिः ( का, सहि ) 
प्राप्ुया: ॥ €॥ 
अखय३--हे अद्रिबो रतन ! स त्य॑ चित्रामिरतवधामिरता बृ/मिरूतिमिः 
सद्द नो5स्मानागद्दि | # 
भावार्थ/--द्दे ्रज्ञाजना यथा राज युष्मान्‌ सर्वतो रक्षेसथा यूपमपि राजानं 
सर्वधा रद्ात ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:--हे ( भरद्विवः ) मेघों के सस्दस्ध से युक्त सूबय॑ के सहरा पर्समान राजन ( सः ) 
वह भाप ( चित्रामिः ) अद्भुत ( अनवद्यामि: ) प्रसंस! करने योग्य ( अनाइश्रामि: । शलुन्नों से 





ऋग्वेद: म० ४ | आ० हे। खू० हर ॥ ड्श्६ 








इखरे ढो। नहीं योग्य ( ऊतिमिः ) रहादिकों के खाथ ( नः ) हम लोगों को (हा, गदि ) आप 
दरश्बे २॥ 

भावार्थ:-हे प्रजाजनो | जैसे राजा आप क्ोसों को सब प्रकार रा करे दैले शाप ब्लोग 
नौ राजा की सब प्रकार रक्ा करो | २॥ 


पुनस्तमेवविपयमाह-- 
फिर डसी बिंषय को अगले मन्त्र में कदृदते हैं-- 
भूयामो षु त्वावंतः सख्वांय इन्द्र गोम॑तः । 
युजो वाजांय घृष्व॑ये ॥ ६॥ 
भूयामो इतिं | सु । ल्वाअ॑तः | सखांयः । इन्द्र । गोअ्म॑तः । युजः । 
बार्जाय । पृल्व॑ये ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:-- भूयामो ) भवेम । अज्र वाइ्जन्दसीत्यस्योत्यम्‌ ( सु) शोभने 
( स्थाबत: ) स्थया रक्षिता: ( सल्लाय: ) खुहदः (इन्द्र ) राजन ( गोमतः ) गाबो 
विद्यस्ते येघास्ते (युज: ) ये युझुज्ते तान्‌ ( बराजाय ) बिज्ञानाया5ब्नाय वा ( घृष्वये ) 
घरषेणाय | ६ ॥ 
अन्वय+--द्े इन्द्र ! त्वाबतः सखायो बय॑ घृष्बये बाजाथ गोमतो युज:ः प्राष्य 
खुमूयामो ॥ ९ ॥ 
भावाथै।--द्दे राजन ! यदि भवान्‌ पृथिब्यादियुक्तानस्मानेश्वस्येंण सद्द योजये- 
सर्द बयमपि स्वया सद्द युह्ञमद्दि ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:-दे ( इन्द्र ) राजन ! ( श्वावतः ) अप से रद्ित ( सढायः ) मित्र इम क्षोग 
( पृष्वये ) बिसने भौर ( बाजाय ) विज्ञान वा भ्रश्न के दिये ( गोमतः ) भौश्नों से युक्त ( युजः ) 
युक्त होने बालों को प्राप्त होकर (सु ) सुस्दर ( भूयामों ) दोबें | ६ ॥ 
भावार्थ:--दे राजन्‌ ! जो आप ४थिवो आदि से युक्त इम लोगों को देश्वर्थ के साथ 
युक्त करें तो दम क्लोग भी आप के साथ युक्त हों || ६ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को झगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
त्वं छोक इंशिंष इन्द्र बा्जस्थ गोम॑ता ! 
स नों यन्धि महीमिष॑म््‌ ॥ ७ ॥ 
लखम्र्‌ । हि। एकः । ईशिंपे । इन्द्र | वाज॑स्प । गोउ्मंतः । से । नः । 


युन्धि । महीम । इपमू ॥ ७ ॥ 





शेर ऋग्वेद: आअ० ३ । हे ६। ब० सके 


पदार्थ--( त्वम ) ( हि) वतः ( पक: ) अखद्वायः ( ईशिवे ) ( इन्द्र ) परमै- 
अय्थेयुक्त विद्वन्‌ ! ( बाजस्य ) विश्ञानादियुक्तस्थ ( गोमतः) बहुविधष्रथिव्यादिखहि- 
तस्य (सः ) (नः ) अस्मभ्यम्‌ ( यन्थि ) प्रयच्छ ( मद्दीम ) महतीम ( इषम्‌ ) अन्ना- 
दिकस्‌ ॥ ७ ॥ 

अम्बय/+-दे इन्द्र ! यो छोकस्त्व॑ गोमतो वाजस्वेशिपे ल नो मददीमिषं 
यन्धि ॥ ७॥ 

भंवार्थ+--थो विद्वान पुरुषायथेन मइदेश्बर्ये प्राप्यास्येभ्यो दृदाति स एव सर्वे- 
बामीश्वरो भवति ॥ ७ ॥ 

पदार्थे:-- हे ( इन्द्र.) अल्यस्त ऐश से युक्त विदन॒ जो ( दि ) जिससे ( पक! ) सद्ायरद्ित 
( स्वलू ) आप ( ग्रोमतः ) बहुत प्रकार की श्रुचियी आदि के सहित ( बाजस्य ) विज्ञान आदि से युक्त 
जनसमूद के ( ईशिपे ) स्वामी हो ( सः ) बह ( नः ) दम ब्ोगों के लिये ( मदौम) बढ़े ( इफ्स ) 
अन्न आदि को ( यन्धि ) दीजिये ॥ ४॥ 

भआावार्थ:--ओ विद्वाद पुरुषार्थ से बढ़े देखस्यं को प्राप्त होकर अन्य जनों के किये देता दे 
बह्दी सब का इंशर दोता दे ॥ +।। 

अथाध्यापको पदेशकगुणानाइ-- 
अब अध्यापक और उपदेशक के गुणों को अगले गन्त्र में कहते हैं-< 
न त्व| बरन्‍्ते अन्यथा यदित्संसि स्तुतों मघस्‌ । 
स्तोत्‌ मप॑ इन्द्र गिवेण; ॥ ८॥ 

न सा | बसे । अन्यथा | यत्‌। दित्स॑सि। स्तुतः | मषमर्‌ । 
स्वोढ॑उम्प! । इन्द्र । गिवणः ॥ 5॥ 

पदार्थः--( न )( तथा ) स्वाम्‌ ( बर>्ते ) स्वीकुर्बस्ति ( अथवा ) ( बत्‌ ) व 
( दिव्ससि ) दातुमिच्छसि ( स्तुतः ) प्रशंसखितः ( मघ्म्‌ ) धनम्‌ (स्तोदन्‍्थः ) विह्द 
( एन्‍्द्र ) राजन ( गिर्बण: ) गीमिस्सल्कृत ॥ ८॥ 

अन्वय/--दे गिरवण हनद्र ! यद्यः स्तुतः सँंल्व स्तोतम्यो मय दित्ससित 
स्वान्यथा मजुष्या न बरस्ते । ८  # 





भ्पः 


भावारथे।--योउत्र दतता भत्रति ख एव ख्वेबां तियो आयते नेबर तस्य को5पि 
बिरोधी भवति॥ ८॥ 

पदार्थ:-दे ( गिंशः ) वालियों से सत्कार को प्राप्त ( इन्द्र ) राजत ! ( यत्‌ ) जो 
( स्वुठः ) प्रशांसा किये गये भाप ( स्तोत॒म्यः ) विद्वानों के किये ( मबस्‌ ) घन को ( दिष्सक्षि ) देने 
की इच्छा करते हो उन ( सवा ) आप को ( ध्ल्यथा ) अल्य प्रकार से सतुष्य ( न) नहीं ( बर्ते ) 
ल्वीकार करते हैं ।| ८ ॥। 








पर +परत3>र 
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भावार्थ:--जो इस संल्लार में देनेवाल्ला होता है बद्दो सब का प्रिय होता और कोई भी 
डस्सछा विरोधों नहीं होता है | ८ ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह--- 
फिर डसी बिषय्र को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अभि त्वा गोत॑मा गिरानूंषत प्र दावने । 
इन्द्र वाजाय घृष्बये ॥ & ॥ 
अभि | सवा । गोत॑भाः | गिरा | अनुषत । श्र । दुजनें | इन्द्रं। वाजाय । 
चृष्व॑ये ॥ & ॥ 
पदा/--- श्रप्ति ) (तथा ) स्वाम्‌ ( गोतमाः ) प्रशस्ता गोर्बाग्विद्यते येबास्ते 


गौरिति वाछूनाम्र० निघं० १ | ११। ( गिरा ) बाणया ( अनूषत ) स्तुवस्तु ( प्र ) ( दावने ) 
दाप्ने ( इन्द्र ) राजन ( बाजाय ) विज्ञानाउन्नाद्याय ( घृष्वये ) घर्विताय शुद्धाय ॥ ६॥ 


अन्वय/--हे इन्द्र ! ये मोतमा गिरा त्वाभ्यनूषत बाजाय घृष्वये दावने 
प्राउनूचत तांस्त्व॑ प्रशंस ॥ ६ ॥ 

भावार्थ+--बस्य प्रशंसा विद्वांस: कुर्बस्ति स एव प्रशंसितों मस्तब्यः ॥ ६॥ 

पदार्थ :--हे ( इन्द्र ) राजद ! ( गोतमाः ) श्रेष्ट वाणी से युक्त जन ( गिरा ) वाणी से 
(था) भाप की ( श्रभि, भलूकत ) सब ओर से स्तुति करें ( बाजाय ) विशान और भक्त आदि के 
( पृष्वये ) बिसे अर्थात्‌ शुद्ध और ( दावने ) देनेवाल्े के लिये (प्र ) डम प्रकार स्तुति करें उनकी 
आप प्रशंसा करो | ६ ॥ 


भावार्थ ;--जिस की प्रशंसा विद्वान जन करते हैं बड़ी प्रशंस्ित मानने के योग्य है॥। ६ ।| 
पुनस्तैमेव विषयमाइ--- 
फिर डसी विषय को अग॒ल्षे मन्त्र में कहते हैं-- 
श्र तें बोचास वीयाईया संन्दसान आरूुंज! । 
पुरो दासीर मीत्य ॥ १० ॥ रे८॥ 
प्र । ते | बोचाम॒ ! बीयों | या! । सन्दसान। | आ | अरुजः | पुरै। 
दासीं। | अमिड्ित्य || १० ॥ २८॥ 


पदार्थ:--( श्र) (ते) तब ( बोबाम ) डपदिशेम ( बीर्या ) बलपराक्रमयु- 
क्तानि कर्म्माणि ( या: ) ( मस्दसान: ) कामयमान: ( आ, अरुज: ) समस्ताद्रोगयुक्ताः 
( पुरः ) नगरी: ( दालीः ) सेविकाः ( अभीत्य ) अभमितः प्रषप्य ॥ १०॥ 
डर 
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अन्वय;--हे राजन ! मन्दसानस्त्व शत्र॒णां या दालीरिवारुजः पुरो5भीत्य 
विजयसे तस्य ते वीर्या बय॑ प्रबोचाम ॥ १०॥ 

भावाथ;---बो राजा शत्रुणां पराज़य कर्तुं शक्‍लबुयात्स एव राज्य कतुं- 
मह्देंत्‌ ॥ १०॥ 

पदार्थ;-- हे राजन्‌ ( मम्दसानः ) कामना करते हुए आप शह्लुओं की (या: )जो ( दासीः ) 
सेविकाओं के सदश ( आ, अरुडः ) खब प्रकार रोगयुक्त ( पुरः ) नगरियों को ( अमीत्य ) सब ओर 
से प्राप्त होकर जीतते दो उन ( ते ) आप के ( वीस्थों ) बह्च पराक्रम से युक्त कम्मों का इस लोग 
( भर, बोचाम ) उपदेश करें ॥ १० ॥। 

भावार्थ :--जो राजा शघुओं का पराजय कर सके वही राज्य करने को योग्य हो ॥३०॥ 

पुनस्तमेव विपयमाह--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
ता तें गृणन्ति वेधसों यानि चकर्थ पौस्या। 
सुतेष्बिन्द्र गिवेणः ॥ ११॥ 
के ता । ते । गूशन्ति | वेघस॑ः । यानि । चुके । पौंस्पा । सुतेषु । इन्द्र 

गिवश। | ११ ॥ 

पदार्ष:-- ता ) तानि ( ते ) तद ( शुणम्ति ) ( वेधसः ) मैधायिनः ( यातरि ) 
( अ्क्ध ) फरोबि ( पौँल्या ) पुंभ्भो हितानि बलाति ( खुतेषु ) निष्पक्षेषु पदार्थेषु ( इन्द्र ) 
राजन ( गिर्बणः ) गीनि: स्वुत ॥ ११ ॥ 

अन्वय।--- हे गिर्बण इन्द्र ! यानि वेधसस्ते पॉंस्या ग़ुणन्ति यानि त्व॑ खुतेयु 
ख्र्कर्थ ता बय॑ प्रशंलेम ।११॥ 

भावार्ध/--तास्थेव प्रशंसनीयानि कर्माणि भवस्ति यान्याप्ता अशंखयु: ॥ ११॥ 

पदार्थ:--हे ( गिवंशः ) बाश्ियों से स्तुति किये गये ( इन्द्र ) शजन्‌ (यानि) जो 
( बेस: ) बुद्धिमात्‌ ( ते ) आप के ( पींस्था ) पुरुषों के लिये द्वितकारक बल्लों को ( गरणन्ति ) कहते 
हैं ज्लौर जिन को आप ( सुतेपु ) उत्पल्न पदार्थों मैं ( चकर्थ ) करते हो ( ता) उन की हम लोग 
प्रशंसा करें | १ ॥ 

भावार्थ:--वे दी प्रशंसा करने योग्य कर्म्म होते हैं कि जिन की यधार्यवक्ता जन प्रशंसा 
कम" ॥ ११ ॥ 

पुनस्तमेवविषयमाइ--- 
फिर डसी विषय को अगल्ले मन्त्र में कहते दैँ-- 


अवीबृधन्त गोत॑मा इन्द्र त्वे स्तोमवाहसः । 
ऐचुं घा बीरबद्यशः ॥ १२ ॥। 


< 


दल 
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अरवीगृधन्त | गोतमाः । इन्द्र | ले इतिं | स्तोम ज्वाइस | आ। (पु ! 
घाई । वीरखंत्‌ | यश: ॥ १२॥ 

पदार्थः--( अद्वेश्नघस्त ) वर्धवस्तु ( गोतमा: ) विद्वांस: ( इन्द्र ) विद्वन ! 
( स्थे ) स्वयि ( स्तोमबाहस: ) प्रशंसाप्रापका: ( आ ) ( ददु ) (था: ) घेद्दि (बीरबत्‌ ) 
चीरा विद्यस्ते यर्स्मिस्तत्‌ ( यशः ) कीत्ति धन बा॥ रऐ२॥। 

अन्वय।--ह्े इन्द्र ! ये स्तोमशढसो गोतमास्स्वे बीसवद्यशो5दीवृधस्तेषु त्यं 
बीरवद्यश आधा: ॥ १२॥ 

भावारथ।---हे राजन ! ये सत्कर्मेणा तब कीलिं वर्थयेयुस्तेवां कीर्ति त्वमपि 
बर्धय ॥ १९२॥ 

पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) बिद्वन जो ( स्तोमवाहसः ) प्रशंसा को प्रास करानेवाल्ले ( गोतमाः ) 
विद्ञान्‌ जन ( वे ) आप में ( दीरणत ) जोर पटुय जिस में विद्यमान उस ( यशः ) कीति वा घन को 
( भवोद्राघन्त ) बढ़वै ( एपु ) इन में झाप वीस्युक्त कीर्ति वा घन को (आला, था: ) श्रच्छे प्रकार[ 
धारण कीजिये | 3२ ॥ 

भावार्थे:--हे राजन्‌ | जो क्ञाग उत्तम कम्मेंले आप को कीर्ति को बढ़ावें उनकी 
क्रीति झाप भी बढ़ाइवे ॥ :२ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्ते हैं-- 
याच्चिद्धि शश्वतामलीन्द्‌ साधारणस्त्वम्‌। 
ते ता तय हंवासहे ॥ १३ ॥१ 

यत्‌ । चित्‌ | हि। शश्वताम । असि । इन्द्र । साधारणः | लम्‌ | तम्‌ । 
स्रा। वयम्‌ । दवाभह्दे | १३ 

पदार्यः--( बत्‌ ) यः ( चित्‌) अति ( हि) खलु ( शम्बताम्‌ ) अनादिभू- 
ताजा मध्ये ( अखि ) ( इन्‍्द्र ) परमेश्वर्य्ययुक्त परमेश्वर ( साधारण: ) सामास्पेन व्याप्तः 
(त्वम ) ( तम्‌) ( स्वा ) स्वाम्‌ ( बयम्‌ ) ( हृवामहे ) स्वूमइ आश्रयेम ॥ १३ ॥ 

अन्वय/--हे इन्द्र जगदीश्वर ! यद्यस्त्व॑ं शब्वतां प्रकृत्यादीनां मध्ये खाधार- 
शणोउसि त॑ चित्तवा हि वर्य हवामहे ॥ २३३ 

आवार्थ/--दे मलुध्या यः परमेश्वर: सनातनानां स्वामी धर्ता स कार्यनिर्माता 
व्यवस्थापको उन्‍्तर्याम्ी बत्तेते तमेब सदोपासीरन ॥ १३॥ 
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प्रदार्थ:--हे ( इस्द्र ) अत्यन्त ऐचरस्यें से युक्त जगदीख्र ! ( यत्‌ ) जो ( त्वम ) आप 
( शच्ताम्‌ ) अनादि काल से हुए प्रकृति आदि पदार्थों के मध्य में ( साधारण: ) सामान्य से व्याप्त 
( भ्रस्ति ) होते हो ( तम, चितू ) उन्‍्हों (त्वा)झआप की (दि) स्श्रिव ( बयस्‌) हम लोग 
( इवामह्दे ) स्तुति करते वा आपका आश्रय करते हैं ॥| 3३ ।॥ 

भावार्थ:--हे सजुष्षो ! जो परमेश्वर अनादि काल से सिद्ध प्रकृति आदि पदार्थों का 
स्वामी, उन का घारण करनेवाल्ा, वह काययें का नि्मोखकर्ता और काय्यों को व्यवस्था करनेवात्मा 
अ्रन्तयोमी है उसी को खद॒ः उपासना करो |; ३३ || 

पुनस्तमेव विषयमाइ--- 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अर्वाचीनो वंसो भवास्मे सु मत्स्वान्चंसः । 
सोमाना।मैन्द्र सोमपाः ॥ १४॥ 
अबवोचीनः । वसो इतिं । भव । अस्मे इति । सु । मत्ख | अन्धैसः । 
सोमानाम्‌ । इन्द्र । सोमष्पा/ ॥ १४ ॥ 


पदार्य/-- अर्बाचीन: ) इदानीस्तनः ( बल्चो ) बाखकर्तः ( भव ) ( अस्मे ) 
अस्मासु (खु) (मत्स्॒र) आनन्द ( अस्धसः ) अन्नादेः ( सोमानाम्‌ ) पदार्थानाम्‌ 
( इन्द्र ) राजन ( सोमपा: ) यः सोममेश्वय्यें पाति सः ॥ १४ ॥ 

अन्वय।---३ बसो इन्द्र ! अर्वाचीन: सोनपास्त्वमस्मे5रअलः सोमानां रक्तको 
भव सुमत्ख ॥ १४॥ 

भावार्थ+--यो राजा प्रजापदार्थानां यथावद्रक्षां कुर्यात्स उत्तरकाले बृद्ध सुख: 
स्थास्‌ू ॥ १४॥ 

पदार्थ:--हे ( वश्धो ) वास करने वाले ( इन्द्र ) राजन ! ( अ्रवोचीनः ) इस कात् में 
में कत्तेमान ( स्रोमपाः ) ऐश्वय्प की रक्षा करने बाल्ले शाप ( अस्मे ) हम क्ोशों में ( अन्घसः ) अन्न 
आदि झौर ( सोमामास्‌ ) भरस्थ पदार्थों के रक्क ( भव ) हजिये और ( सु, मत्स्व ) उत्तम प्रकार 
आनमस्द कीजिये ॥ १४ ॥ 

भावषार्थ:--जो राजा प्रजा के पदार्थों की यथायोग्य रक्षा करे वह आगे के समय में सुख 


की बृद्चियुक्त होदे ॥ 3४ ॥ 











पुनस्तमेव विषयमाह--- 
किर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अस्माक त्वा मतीनामा स्तोम॑ इन्द्र यच्छुतु । 
अरबांगा व्तया हरी ॥ १५॥ 


कि 


न्क 
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अस्माक॑म्‌ । त्वा | मतीनाम्‌ | आ | स्तोमः । इन्द्र । यच्छनु । अवीकू । 
झा । वर्तय । हरी इतिं॥ ११ ॥ 

पदार्थ--( अस्माकम्‌) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( मतीनाम्‌ ) मननशील्षानां मलुष्याणाम्‌ 
( आ ) ( स्तोम्:) स्तुति: ( इन्द्र ) ( यच्छतु ) निय्ह्मातु ( अर्वाक्‌ ) पुन: ( झा ) ( केय ) 
अन्र संहितायामिति दीर्घ: ( हरी ) भ्रग्निजले अश्वो वा ॥ १५ ॥ 

अन्वय+--हे इस्द्र ! अस्माक॑ मतीनां स्तोमो य॑ं त्वा आयच्छुतु स स्वमर्रस्घरी 
आवक्तय | १५॥ 

भावार्थ---यं विद्याविनययुक्त॑ राजानं सर्वतः प्रशंसा प्राप्लुयात्स एव प्रजा 
नियम्तुं शकक्‍नुयात्‌ ॥ १५॥ 

पदार्थ :--हे ( इन्द्र ) राजन ! ( अ्रस्माकस्‌ ) हम ( सतीनास ) विचारशील्ष मलुरष्यों की 
( स्तोमः ) स्तुति जिन ( व्वा ) आप को ( आ, यच्छन ) प्राप्त होवे वह अ्राप ( अ्रवोक्‌ ) फ़िर ( हरी ) 
अप्नि गज वा घोड़ों को ( झा, वर्त्व ) भ्च्छे प्रकार बतोइये ॥ १२ ॥ 

भावार्य:--जिश्व क््। और विनय से युक्त राजा को सब प्रकार प्रशंसा प्राप्त होवे वही 
प्रजा को नियमयुक्त कर सके | 3१ ॥ 


पुनस्तमेवविषयमाह--- 
फिर डसी विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं-- 
पूरोव्ठा्श च नो घसों जोषयांसे गिरंश्व नः। 
बधूयुरिंव योबंणाम्‌ ॥ १६ ॥ २६ ॥। 
पुरोछाशंय । च । नः । पस॑ः । जोपयासे | गि!। च्‌। ना।। बषूयु।- 
व । योप॑णाम्‌ ॥ १६ ॥ 
पदार्थ पुरोलयशम्‌ ) खुसंस्कृताक्षविशेषम्‌ ( च )( न: ) अस्मभ्यम्‌ ( घसः ) 
भोग: ( जोपयासे ) सेवय (गिरः) बाली: (थ) (न: ) अस्माकम्‌ ( बधूयुरिष ) 
(योषणाम्‌ ) भार्याम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय/--हे वैद्यराज ! यो नो घस्रोउस्ति त॑ पुरोल्शश ल ज्ोषयासे योषणां 
बधूयुरिव नो गिरश्व जोषयासे ॥ १६॥ 
आवार्ब:--अन्रोपमाल्लझ्वर:--हे मलुष्या यो राजा द्मियं कामयमान: पतिरिष 
प्रजावाच: थुस्वा न्याय करोस्‍्यैश्वयेड्व दुधाति स राष्ट्र पूज्यों मबति ॥ १६ ॥ 
पदार्थ :-हे वैधराज ! जो ( नः ) इस लोगों के दिये (घलः ) मोग है उस की 
( पुरोछाशस, च ) और उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त भ्रन्नविशेष को ( जोफ्यासे ) सेवा कराभो भर 








डैे२६ ऋग्वेदः अ० ३ । अ० ६। ब० ३०॥ 


( योष्णाम्‌ ) सत्री को ( वधूयुरिव ) वधुयु अथांत्‌ अपने को वधू की चाहना करनेवाले के सहशा 
( नः ) इस ज्ञोगो को (गिरः ) वासियों की ( च ) भी सेवा कराओरो .। १६ ॥ 

भाजार्थ:--इस मन्त्र में उपमालझर दै-हे मनुष्यों ! जो राजा स्त्री की कामना करते 
हुए पति के सहश प्रजा की वासियों को सुन के स्याय करता और दे को धारण करता दै वह 
शाज्य में पूज्य होता है ॥ १६ ॥ 





प्रुनस्तमेव विषयमाह--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
सहस्॑ व्यतीनां युक्तानामिन्द्रमीमहे । शर्त सोसस्य खायें ॥ १७॥ 
सहसं॑म्‌ । व्यतीनाम्‌ । युक्तानांम्‌ । इस्ट्रेम । ईमहे | शतम्‌ । सोम॑स्य । 
खायें! ॥ १७ ॥ 
पदार्य:--( सहस्म्‌ ) ( ब्यनीनाम्‌ ) गमतकरतृ णाम ( युक्ताताम्‌) समाहि- 


तानाम्‌ ( इस्द्रम ) दुष्दर्त्तारं राजानम्‌ ( ईम्दे )याचामड़े ( शतम्‌ ) ( सोपरस्य ) घान्यादे- 
श्वर्यस्य ( खाये: ) एतत्परिमाणमितास्यन्नादीनि ॥ १७ ॥ 
अन्यय/--दे धनाढ श्र ! व्यतीनां युक्तानां सहस्त्रं सोमस्य खाये: शत सन्ति 
ता इन्द्र प्राष्येमडे ॥ १७॥ 
भावायवे)--वे धनाढ आ्रास्प्राप्यासंख्यान्‌ पदार्थान्‌ यायम्ते ते स्वल्पं लभस्ते ये 
शव न याचस्‍्ते ते बहु प्राप्लुबन्ति !। १७ ॥ 
पदार्थ:--हे घनाढय पुरुष ( ध्यतीनास्‌ ) गस्नन करने काले ( युक्तानाम्‌ ) उत्तम प्रकार 
सावधान चित्त हुए जनों का ( सहस्तम ) एक सदस और ( सरोमस्थ ) धास्य आदि ऐश्वर्य की 
(साये:, शत्म्‌ ) स्रौ खारी भ्रथांत स्रो मन तुले हुए अन्न आदि पदार्थ हैं उनको ( इन्द्रमू ) बुशें 
को नाश करने वाले राजा को प्राप्त होकर ( इंमह्दे ) याचना करते हैं ।। ७ ॥ 
भावार्थ:--जो घनाढय जनों को प्राप्त होकर असडश्य पदार्थों की याचना कराते है वे 
थोड़ा पाते हैं और जो याचना नहीं करते हैं वे बहुत पाते हैं | १५ ॥ 
प्रुनस्तमेवविषयमाह--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कदते हैं-- 
सहरूुय ते शता बय॑ गवामा उ्यावयाससि । 
अम्मन्ना राध॑ एतु ते ॥ १८॥ 
सहस्ना | ते । शता | वयम्‌ । गवांस | आ | च्यावयाससि । अस्मउत्रा । 
राधः । पतु | ते ॥ १८॥ 


ऋग्वेद: म॑ं० ४ | झ० हे | खू० ९ । ३२७ 
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प्रदाथ।--( खहस्त्रा ) सहस्त्रासि ( ते ) तब ( शता ) शतानि ( बयम्‌ )( गवाम्‌) 
( झा ) ( च्यावयाम्सि ) प्रापयाम: ( अस्मत्रा ) अस्मालु ( राध: ) धनम्‌ ( एतु ) प्र(प्नोतु 
( ले ) तब ॥ १८ ॥ 


अन्वय;--हे धनेश ! ते राधोउस्मत्रेतु ते तब गय्रां सहस्त्रा शता बयमा- 





हे धनाढथ ! तब सकाशाद्वयं॑ गवादीन्‌ प्राप्याउन्येभ्यो दहहाः। 
अस्माक॑ धन भवन्त॑ प्राप्नोतु ॥ १८॥ 


पदार्थ:-हे घन के ईश (ते) आप का (राघः) घत ( अस्मत्रा ) हम लोगों में 
(एतु ) प्राप्त हो और ( ते ) आप की ( गणास्‌ ) गौ के ( सहख्ता ) इजारों और ( शता ) सैकड़ों समूह 
को ( बषम्र्‌ ) इस लोग ( झा, च्यावयामस्ि ) प्राप्त कराते हैं !! $८॥ 


आवा्थे:--दे घनाढय ! भाए के समीप से हम लोग गो आदि पदार्थों को प्राप्त होकर 
धरों के लिये देते हैं और हम लोगों का घन श्राप को प्राप्त हो ॥ १८४॥। 
पुनस्तमेवविषयम्राह-- 
फिर उसी विषय को अगले म्रन्त्र में कहते हैं-- 
दर्श ते कुलशानां हिर॑स्पानामधीमहि | 
'भूरिदा अंसि बृत्रहन्‌ ॥ १६ ॥ 


दर्श । ते | कलशानाम्‌ । हिर॑एयानाप्‌ । अधीमहि । भ्ररिउदाः । असि । 
वशच्न5हन्‌ | १६॥ 


पदार्थ+--( दश ) (ते) तब ( कलशानाम्‌) घटानाम्‌ ( दिरण्यानाम्‌ ) 
( अधीमद्दि ) भ्राम्ुवाम ( भूरिदा: ) बहनां दाता ( असि ) ( बृत्रहन ) शज्षुहन्ता॥ १९॥ 


अन्वय।--हे बृतइन्‌ ! यतस्त्वं भूरिदा असि तस्माक्ते दिरण्यानां कल्शानां 
दशाधीमद्दि ॥ १६॥ 
भावार्थ;--यो सलुष्यों बहुपदों भव॒ति तस्‍्थ मित्राणि बहनि जायन्ते ॥ १६ ॥ 


पदार्थ:--दे ( वतन ) शत्रुओं के नाश करनेवाले ! जिस से आप ( थूरिदाः ) बहुतों के 
देनेवाले ( असि ) हो इस से ( ते ) आप के ( दिरण्यानास्‌ ) सुवर्ण के बने हुए ( कल्षशानाम्‌ ) घटों 
के ( दश ) दशसंख्यायुक्त समृद्ध को हम लोग ( अथीमह्ठि ) प्राप्त होवें || १३ ॥ 


आवार्थ:--जो मजुष्य बहुत देनेवाल्वा होता है उसके मित्र बहुत होते हैं । १६ ॥ 


रैरद ऋग्वेद: झ० ३ । झ० दे । ब० रे० || 





पुनस्तमेव विषय माह-- 
फिर उल्ली विषय को अगले मन्त्र में कदते हैं-- 
भूरिंदा सूरिं देहि नो मा दुग्न॑ सूर्या भर । 
भरि घेदिंन्द्र दिस्ससि ॥ २० ॥ 
शूरिउदा। । भूरिं । देहि | नः | मा । दुशप्र । भूरिं। आ। मर । भूरिं। 


घ। इत्‌ । इन्द्र । दिस्ससि ॥ २०॥ 

पदार्थ/--( सूरिदा: ) बहुदा: ( सूरि ) बहु ( देदि ) ( नः ) अ्स्मम्यम्‌ ( मा) 
(दखम्‌ ) अल्यम्‌ ( भूरि ) बहु (आ)(भर ) समल्तादधर (भूरि)बहु (घ)णव 
( हृत्‌ ) अपि ( इन्द्र ) दातः ( दित्ससि ) दातुमिच्छुछ्ति ।। २० ॥ 

अन्वय/--हे इन्द्र ! यस्त्व॑ नो भूरि दित्सलि स भूरिदास्त्व॑ नो भूरि देहि 
भूर्याभर दक्न घेन्मा वेदि दृद्नमिन्माभर ॥ २० ॥ 

भावार्थ/--थो बहुप्रदोडस्ति स एव ग्रशंसां कमते योउल्‍्पद: स नैब॑ प्रशंसितो 
अबति ॥ २० । 

पदार्थ:-दे ( इन्द्र ) देनेवाल्ले | जो झ्राप (नः ) हम द्योगों के ख्िये ( भूरि ) बहुत 
( दिल्ससि ) देने की इच्छा करते हो बढ ( भूरिदाः ) बहुत देने बाले भाप हम लोगों के किये 
( भूरि ) बहुत ( देहि ) वीजिये भोर ( भूरि ) बहुत को (भा, सर ) सब प्रकार घारदा कीजिये 
(दश्नण्‌ ) थोड़े को ( ४) दी ( मा ) मत दीजिये और थोड़े को ( इत्‌ ) ही न धारण कौजिये ।३०। 

भावार्थ:--जो बहुत देनेबाल्रा दे बढ़ी प्रशंसा को प्राप्त होता है और जो थोड़ा देनेवाला 
बह महीं इस प्रकार प्रशंसित द्वोता है ॥ २० ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाइ--- 
किर उसी विषय को अगले मंत्र में कद्दते हैं-- 
भूरिदा छासि श्रुतः पुरुन्ना शृर बृञ्रहन्‌ । 
आ नों भजस्व॒ राधासि ॥ २१ ॥ 
भूरिध्दा। । हि। असे । श्रुतः । पुरु:त्रा। शूर | वृत्र॒धन्‌ | आ | नः | 
भजस्व॒ | राघंसि ॥ २१ ॥ 
पदार्थ:--६ भूरिदाः ) बहुषदा: (ट्वि) यतः ( अस्ति ) ( श्रुतः ) सर्वत्र प्रखि- 


डक्तीक्ति: ( पुदुत्ा ) बहुषु प्रतिष्ठित: ( श्र ) शत्रुहन्तः (बृत्रदन ) प्राप्वन (आ) 
( नः ) अस्मान्‌ ( भजरव ) सेवस्व ( राधसि ) संसाध्नोसि ॥ २१॥ 
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अन्वय;--हे थर वृत्रदन्‌ ! राजस्व हि भूरिदा असि तस्मात्पुरुत्रा श्रुतोडसि 
यतस्त्व॑ नो राधसि तस्मादस्माना भजस्ब ॥ २१॥ 

भवार्य+--बो5त्र जगति बहुदाता भवति स एव सर्वदिक्रीतिर्भवति ॥ २१॥ 

पदार्थ:--दे ( श्र ) शहुओं के नाश करने वाले ( दृश॒हन्‌ ) घन को आ्राप्त राजनू ! आप 
(हि ) जिखके ( भूरिदाः ) बहुत देनेवाले ( भसि ) दो इस से ( पुरुष ) बहुतों में प्रतिष्ठित भौर 
( शुतः ) खब जगह प्रसिद्ध यशवाले हो जिस से आप (नः ) हम लोगों को ( राधति) घच्छे 
प्रकार साधते हैं इस से हम लोगों को ( आरा, भजस्व ) अच्छे प्रकार सेवो ॥ २१ ॥| 

आवार्थ:--जो इस संसार में बहुत देनेवाल्मा दोता है वदी सम्पूर्ण दिशाओं में कीर्तियुक्त 
ह्वोता है ॥ २१॥ 


पुनस्तमेवविष यमाह--- 
फिर उस्री विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
प्र तें बश्ष विंचच्षण शंसांमि गोषणों नपात्‌। 
साभ्यां गा अनु शिक्षयः ॥ २२ ॥ 
प्र । ते | बच्चू इतिं। विज्चुवण । शंस्राँमि | गोध्सनुः। नपात्‌ | मा। 
आम्याम्‌ | गा। | अनु । शिश्रयः ॥ २२ ॥ 


पदार्थ:--( प्र) (ते) तब ( बच्ध ) सकलविद्याथर कायध्य।पकोपदेशको 
(विचक्ताय ) प्राक्ष ( शंसामि ( गोषणः ) यो गा: सजुते याचते तत्संबुद्धों (नपात्‌) 
यो न पतति (मा) ( आम्याम्‌) सद्द (गाः / प्रथिव्यादीन ( अजु ) ( शिक्षथः ) 
अध्नाति ॥ २२॥ 

अन्वय/--हे गोषणो विचक्षण ! यो बच्च अहंप्रशंसामि तो ते शिक्षको 
स्थाताम्‌ | आभ्यां त्व॑ नवात्खन्‌ गा माुशिक्षयः ॥ २२ ॥ 


भावाथे।--दे जिशासो ! त्वमध्यापकमुषरेशक॑ च प्राप्य पुरुषार्थेन विद्यामुप- 
वेशअच सथ्यो ग्द्माणालस्यं मा कुछ ॥ २२॥ 

पदार्थ:--दे ( गोषणः ) गौ मांगने वाले ( विचद्चण ) उत्तम ज्ञाता जो ( बन्र, ) सम्पूर्ण 
विश्याओ्रों के धारण करने वाले भ्रष्यापक और उपदेशक की मैं ( प्र, शंसरामि ) प्रशंखा करता हूं वे 
(ते ) भाप के शिक्षक होवें ( आम्याख्‌) इन के साथ आप ( नपात्‌ ) नहीं गिरने वाले होते हुए 
( गाः ) प्ृथिस्यादिकों को ( मा, अनु, शिक्षथः ) मत शिथिल्ल करते हैं ॥ २२ || 

भावार्थ:--हे जिज्ञासु ज्ञान को चाहने वाले ! तू अध्यापक और उपदेशक को पाकर 
पुस्षायथ से विद्या और उपदेश को शीघ्र अहदय कर, आल्लस्थ मत कर ॥ २२ ॥ 

घर 


३रे० ऋग्वेद: अ० ३ । अ० ६। ब० २६ ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कदते हैं-- 
कनीनकेष जिद्रथे नवे द्रुपदे अंमंके । 
बन्चू या्मेंघु शो मेते ॥ २३ ॥ 
कनीनका्व । जिदधे । नवें । दुपदे । अभके । वश इतिं । यामेंषु । 
शोभेते इतिं ॥ २३ ॥ 
पदार्थ/--( कनीनकेव ) कमनीयेब ( विद्रथे ) विशेषेण दढे ( लवे) नवीने 
( दुपदे ) सद्यः प्रापणीये वृक्षादिद्वव्यण्दे का ( अर्भके ) अल्पे ( बच्चू ) अध्यापकोपदेशको 
( याग्रेषु ) प्रहरेष्‌ ( शोभेते ) ॥ २३ ॥। 
अन्यय+---हे विह्वांसी ! भवन्‍्तो यो बच्च वामेषु कनीनकेब्र नवे विद्र थे द्रुपदे 


अरभके शोभेते ताबिय जगदुपकारको भवितुमइंत: ॥ २३ ॥ 

भावाथ।--अ्न्रोपमालझ्ार:--ये विद्वांसोउघिकेठल्पे विज्ञाने कर्मणि वा 
छुशोमिता: स्युस्ते गति कल्याणकारा: स्थुः ॥ २३॥ 

पदार्थ:--हे विद्वानों | आप जो ( बश्नू ) अष्यापक और उपदेशक ( यामेषु ) प्रहरों में 
( कमीनशेव ) सुस्दर के तुल्य ( नवे ) नवीन ( विद्रघे ) विशेष रढ़ ( बुपदे ) शीघ्र प्राप्त होने योग्य 
पदार्थ वा ब्रक् झादि द्रस्यों के स्थान और ( अर्भंके ) छोटे बालक के निमित्त ( शोमेते ) शोमित होते 
हैं उन के सहश खंसार के उपछार करनेवाले होने को योग्य हों || २६ ॥ 

भावार्थ:--इस मल्त्र में उप्माकझ्वर है--जो विद्वान अधिक वा स्‍्यून विज्ञान में था 
काम में सुशोमित हों वे जगत्‌ के बीच क्याण करने वाले हो । २३ ॥ 


पुनस्तमेवविषयमाह--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्प्र में कद्दते हें -- 
अर॑ म उस्रयाम्णेरमनुस््रयाम्णे । 
बश्न यार्मेष्वस्निधां ॥ २४। ३० ।६। ३॥ 
अर॑म । मे | उस्ज्याअम्ने | अर॑म्‌ । अलुस्रज्याम्ने | बच इति । यामेंपु । 
अस्रिधाँ ॥ २० ॥ ३० ॥ ६ ॥ ३॥ 


पदार्य/--( अ्रम्‌ ) अल्म्‌ (मे) महाम्‌ ( उस््याम्शे ) उसे: किस्शैरिव 
यानेन याति तस्मे (अरम्‌ ) अलम्‌ ( अचुख्रयाम्णे ) योउनुस्त्नं शीत॑ देश याति तस्मे 
( बच्चु ) सत्यधारको ( यामेषु ) प्रदरेषु ( अस्तरिघा ) अद्विंसको ।। २४ ४ 


ऋग्वेद: म॑ं० ४ । अ० ३ । खु० ३२ ॥ ड३१ 





अन्वय/--यावस्त्रिया बश्नू यामेषूस्तयाम्णे मेरमनुस््रयाम्णे मेरं भवतस्तो मया 
सेचनीयो ॥ २४ ॥ 
भावार्थ:--वावध्यावको पदेशको शीतोष्णदेशनिवासिन मामध्यापयितुमुपदेष्ड' 
थ शक्नुतस्तो सदेव मया सत्करत्तंब्यो मत इति।। २४ ॥ 
अन्ेन्द्रराज्ाप्रजाध्यापकोपदेशकगुणवर्णनादेतदर्थ स्थ 
पूर्वघक्तार्थेन सद्द सक्षतिबेंद्या ॥ 
इत्पक्संद्ितायां ठृतीयाश्टके घष्ठो उध्यायस्िंशों वगेश्चतु्यमणदल्ले 
दा्किशत्तमं खूक्त तृतीयो5जुवाकश्ल समाप्तः ॥ 
पदार्थ:--जो ( अश्िघा ) नहीं हिंसा करने ( बच ) चोर सत्य की घारणा करने वाले 
( याम्रेषु ) प्रहरों में ( उस्तयाम्णे ) किरणों के समान जो थान प्ले जाता वस्र ( में ) मेरे किये 
( भरस्‌ ) समर्थ चौर ( अजुलयाम्णे ) शीत देश को जाने वाले मेरे.जिये ( अरम्‌ ) समर्थ होते हैं 
वे सुर से सेवन योग्य हैं ॥। २७ ॥ 
भावार्थ --जो अ्रष्यापक और उपदेशक शौतोष्ण देश निवासी मुझ को पढ़ा भौर 
डपदेश दे सकते हैं वे सदैव मुरू से सत्कार करने योग्य होते हैं ।! २४ 


इस युक्त में इन्द्र राजा प्रजा भ्रध्यापक और उपदेशक के गुणों वर्णन होने से इस सूक्त के भ्र्थ की 
पिचुल्े छू के भर्थ के साथ सक़ति जाननी चाहिये ॥ 
यह ऋग्वेद संहिता के तीसरे अष्ठक में छुदा अध्याय तौसवां वर्ग सथा अतुर्थ मणदल्न में 
बस्तीसवां सूक्त और तीसरा झजुवाक पूरा हुआ || 


क+क्++ ++++ 


अोश्म्‌ 


अथ तृतीयाष्टके सप्तमाध्यायारम्मः 


रल+ ले #क: 
ओ विश्वानि देव सबितदुरितानि पराखुव । यद्भुद॑ तन्न आ सुंव ॥ १॥ 
अधैकादशर्चस्प त्रयस्िशत्तमस्प स्क़स्य वामदेव ऋषिः | ऋभवो देवता: । 


१ श्रुरिक्‌ त्रिष्दुप्‌ २, ४;५, ११ त्रिष्दुप्‌ । ३, ६, १० निचुल्लिष्डप्‌ ना 
छन्द। | घैवतः स्वरा | ०, ८ सुरिक्‌ पढ्क्ति:। € स्व॒राट्‌ प्कछन्द: । 
पश्चमः स्वर। ॥ 
अथ बिद्ृट्रिपयमाइ-- 


अब ग्यारह ऋचा वाले तेंतीसवे सूक्त का प्रारम्भ दै, उसके प्रथम मंत्र में 
विद्वान्‌ के विषय को कहते हैं-- 
प्र ऋश्ुम्यों दूतमिंब वाचामिष्य उपस्तिरे श्वैत॑रीं घेनुमीव्ठे । 
ये बात॑जूतास्तरणिमिरेवैः परि थां सद्यो अपसों बभूबुः ॥ १॥ 
प्र । ऋश्वउम्यंः । टूतमु>|ंव । वाच॑म । इष्ये । उप5स्तिरें । शैतरीम । 
घेलुम । डे | ये। वात॑पजूता | तरणिंउमिः ! एवं! । परि । घाम । सा । 
अपर; | बभूव! ॥ १ ॥ 


पदार्य---( ५ ) ( ऋशुम्यः ) मेधाविभ्य: | ऋशभुरिति सेाविना० | निघं० ३। 
१५। ( दूतमिव ) यथा दूतो दौत्यमिच्छति (बाचम्‌) ( इष्ये ) प्राप्तोमि ( उपस्तिरे ) 
ख्स्तराय ( श्वेतरीम्‌) अतिशयेन शुद्धाम ( घेजम ) धारणाम्‌ (ईे ) स्तौमि प्राप्रोमि -च्ण 
( ये ) ( बातजूताः ) बायुप्रेरिताखरसरेण्बादिपदार्था: ( तरशणिभि: ) सन्तरसणेः ( एबैः ) 
पप्तेबेंगादियुणे: ( परि ) ( द्याम) आकाशम्‌ ( स्यः ) शीघ्रम्‌ ( अपसः ) कर्माणि 
( बभूबुः ) भबन्ति ॥ १॥ 
अन्वय+--ये वातजूता पदार्था पैस्तरशिम्रि: सद्यो द्यामप्सः परिबभूजुस्तै- 
रदमुपस्तिर ऋभुम्यो दूतमिव श्वैतरों घेजुं बा प्रेष्ये तया पदश्थविज्ञानमीे ॥ १।॥। 


भावार्थ/--अज्रोपमालडझ्ञारः-ये पुरुषा यथा असरेणवों बायुना क्रियां सततं 
कु्वन्ति तथैब बिद्वद्भयों विद्यां प्राष्य पुरुषार्थ सदा कुर्वीन्ति ते सर्विविद्यायुक्तां शोभनां 
बा भाष्जुवन्ति ॥ १ ॥ 


न 


ऋग्वेद: मं* ४। आ० ४। खु० रेरे ॥ ब्हे३े 


पदार्थ:--( ये) जो ( बातजूताः ) वायु से उड़ाये गये ऋसरेख आदि पदार्थ ( एवेः ) 
प्राक्त वेग भादि गुणों और ( तरशिमिः ) उत्तम प्रकार तैरने आदि क्रियाओं से ( सच: ) शीघ्र 
( जाम ) आकाश और ( अपसः ) कर्मों के प्रति ( परिबसूबुः ) परिसृत तिरस्क्ृत भ्योत्‌ रूपास्तर 
को प्राप्त होते हैं उन से ( उपस्तिरे ) विस्तार के अर्थ और ( ऋभुभ्यः ) बुद्धिमानों के लिये 
( दूतमिव ) जैसे दूत दृतपन की इच्छा करे वैसे ( रवैतरीम्‌ ) भ्त्वन्त शुद्ध ( घेजम ) घारण करने 
वाल्री ( बाचस्‌ ) वाणी को (प्र, इसे ) प्राप्त करता हूं उस वाणी से पदार्थ विज्ञान की ( ईके ) 
स्तुति करता हूं ॥ १ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपसालझार है--जो पुरुष जैसे व्रसरेश वायु से किया कों 
निरन्तर करते हैं वैसे ही विद्वानों से विद्य को प्राप्त होकर पुरुषार्थ सदा कस्ते हैं वे स्व वि्याश्रों से 
युक्त झुन्दर वाणी को प्राप्त होते हैं ।। १ ॥। 


अथ मातापित्रादिशिक्षाविषयमाइ--- 
अब माता पिता आदि के शिक्षा विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैँ-- 
यदारमर्नन्न भव पितृम्यां परिंविष्टी वेषणा दुंसनाभिः । 
आादिद्ेवानासुप॑ सख्यमांयन्वीरांसः पश्टिमंवहन्मनायेँ ॥ २ ॥ 
यदा । अर॑घ्र | अक्नन्‌ू | ऋभव॑ः | पिठम्याम । परिंडविष्टी | वेषणा । 
दसनामिः । आत्‌ | इत्‌ । देवानाम्‌ | उप॑। सुख्यम्‌ | आयन्‌ | धीरांसः । 
पुश्टिम | अवहन्‌ । मनायें ॥ २ ॥ 
पदार्थ:--( यदा ) ( अरम्‌ ) अलम्‌ ( अक्रन) कुर्बन्ति ' ऋभब: ) प्राश्षाः 
( पिठभ्याम्‌ ) विद्वदुभ्यां जननीज्ञनकाम्थाम्‌ ( परिविष्ठी ) सर्बतो विद्या व्याप्तोति यया 
तया क्रियया ( बेषणा ) व्याप्तेन पदार्थेन ( दंसनामिः ) उत्तमैः कर्मभिः ( आत्‌ ) ( इत्‌ ) 
पथ (देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( उप) ( सख्यम्‌ ) मित्रभावम्‌ ) ( आयन, ) प्राप्नुबन्ति 


( धीरास: ) योगयुक्ता ध्यानवन्त: ( पुष्टिम्‌) सर्पाउवयवददत्वम्‌ ( अवद्दन, ) प्राप्लुबन्ति 
( मनाये ) मन्तब्याये बिद्यायै । २ ॥ 


अन्वय/---ऋ भवो यदा.पिठभ्यां परिविष्ठी वेषण दंखताभिदेंवानां सख्यमरम- 
अ्चादित्ते धीरासो मनाये वुद्धिमुपायन्‌ पुष्टिमवहन्‌ ॥ * ॥ 


भावाये।--थे मलुष्या बाल्यावस्थायामापश्चमाद्र्पान्मात्शिक्षामाएमात्‌ संब- 
स्खरात्पिदशिज्ञामष्टाचत्वारिशादर्षादाचार्य्यशिक्षां च ग़ूढन्ति त पब्र॒ विद्वांसो मेधाबिनो 
धार्मिका चिरश्जीविनो ज़गस्कल्याणकरा भवन्ति ॥ २॥ 

पदार्थ:--( ऋभबः ) बुद्धिमान जन (बदा ) जब ( पित्भ्याम्‌ ) विद्वान माता और 
पिता से ( परिविष्टी ) ख़ब प्रकार विद्या को व्याप्त होता जिस ले डस क्रिया और ( वेषणा ) बयान 
पदार्थ से तथा ( दंसनामिः ) उत्तम कर्मों से ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( सख्यम्‌ ) मित्रपन को ( अरख ) 





डै३४ आऋग्वेदः झ० रे | आअ० ६े। ब० २७॥ 





बुरा ( भक्त ) करते हैं ( भरात्‌, इत्‌ ) तभी वे ( घीरासः ) योग से युक्त ध्यान वाले ( मनायै ) 
मानने योग्य विद्या के लिये बुद्धि को ( डप, आयत्‌ ) प्रात होते और ( उुष्टिद्‌ ) सम्पूर्ण अव्य्ों की 
पुष्टि को ( अबदन्‌ ) प्राप्त दोते हैं ।। २ ५ 

आवार्थ:--जो मजुष्य आक्वादस्था में पांचवें वर्ष से माता की शिक्षा और झाठवें वर्ष 
पे छलेकर पिता की शिक्षा को और अक्ताक़ीस दर्प पर्य्यन्त आचाय्यें की शिक्षा को प्रहण करते हैं 
वे ही विद्वान इुद्धिमान्‌ धार्मिक बहुत काल प्यम्त झीवने और संसार के कक्‍्याण करनेवाले 
होते हैं ॥ २ ॥ 


पुनर्मातापितृशिद्धाविषयमाह-- 
फिर माता पिता से शिक्षा विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 


पुनर्ये चक्कुः पितरा थुवांना सना यूपेंव जरणा शयाना । 
ते बाजो विश्व ऋशुरिन्द्रबन्तो मधुंप्सरसो नो5वन्तु यज्ञम्‌ ॥३॥ 
पुन; । ये । चक्कुः । पितरां। युवाना | सना | यूपांणव | जरणा । 
शर्याना । ते | बाज; । विध्भ्वा । ऋश। । इन्द्रंज्वन्तः | मधुडसरसः | ना। 
अब॒न्तु । यज्ञस्‌ ॥ ३॥ 


पदार्य/--( पुनः) (ये) (चक्ुः) ढ्॒व्युः (पितर ) पितरी (युवाना ) 
प्राप्तयौबनो ( सना ) संसेविनो ( यूपेष ) स्तम्म इब दृढों ( जरणा ) जरा प्राप्ती (शयाना ) 
यो शयाते तो ( ते ) ( बाज: ) झानवान्‌ ( विभ्या ) विभुना झ्ञानेन जगदीश्वरेण ( ऋशभुः) 
विद्वान, ( इन्द्रबस्त: ) परमैश्वय्येयुक्ता: ( मधुप्सरखः ) मधुप्सरस्खरूप॑ खुस्वर॑ येषास्ते 
(न; ) अस्माकम्‌ ( अबस्तु ) ( यक्षम्‌ ) अध्ययनाध्यापनादिकम्‌ || रे ॥ 


अन्वय।---ये जरणा शयाना सन्‍तो खना पितरा युवाना यूपेब पुनश्चा ते 
मधुप्सरस इस्द्रषस्तो भूत्या नो यह्मवन्तु तत्सक्लन विभ्वा बाज ऋझुरह अवेयम्‌ ॥ े ! 


भावार्थ+--ये वितरः ख्वसम्तानान्दी्ेण श्रह्मचस्येंण सुशीलान्‌ विदुषः कु्बन्ति 
ते सल्खेषया पुनरपि बुद्धा: सन्‍्तो युवान्‌ इब भवस्ति ॥ हे ॥ 

पदारर्थ:--( वे ) जो जन ( जरखा ) बुकपे को प्राप्त ( शयाना ) सोते हुए ( खना ) 
उस्तस प्रकार सेजा करने वाल्ले ( पितरा ) माता पिता को ( युवाना ) ज्वान ( यूपेव ) खम्भे डे सदश 
घुष (पुनः ) फिर ( चकुः ) करें (ते ) वे ( मधुप्सरसः ) सुन्दर स्वरूप और ( इन्द्रवन्तः ) झत्यन्द 
देकरवे से युक्त हो कर ( लः ) हम छोगों के ( यकम्‌ ) पढ़ने पढ़ाने आदि करमे को ( भवन्तु ) रा करें 
ड्स करते के संग से ( विम्वा, स्थापएक जाने गये जगदीश्वर से ( बाजः ) ज्ञानवान्‌ और ( ऋगभुः ) 
विद्वाद्‌ मैं होठ ॥ ३॥ 


ननन 


ऋग्वेद: मं० ४। भ्र० ४। खू० र२॥। डरे 


भावार्थ:--जो पितृजन अपने सल्तानों को शतिकाल्ल पस्यंग्त प्रहमचर्य से उत्तम स्वभाव 
भौर विधायुक्त करते हैं बे उन सस्तानों की सेवा से फिर सी बूद्ध हुए युवावस्था पाजों के सहश 
इंते हैं।। ६ # 
पुनस्तमेवविषयमाह-- 
किर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
यत्संवत्संसू मबो गामरंचन्वत्संवत्स॑मृ मबो मा अर्पिशन्‌ 
यत्संवत्सम भर॒न्भासों अस्यास्तामिः शर्मीमिरस्ट्तत्वमांशुः॥ ४॥ 
यत्‌ । समृज्वस्संभ्‌ | ऋभव॑: | गामू। अरंचन्‌ । यत्‌ । समृध्वस्संम । 
ऋभवः । मा; । आपेंशन्‌ । यत्‌ | समज्वस्संम्‌ । अम॑रन्‌ । भास।। अस्या/। 
तामिं। | शरमीमिः | अभ्रतवम्‌ | आशु॥ ॥ ४ ॥ 


चदार्थ:--( यत्‌ ) ये ( संबत्सम्‌ ) सक्ततं बत्समिव ( ऋभवषः ) मेघाबिनः 
पितरः (गाम्‌ ) ( अरक्षन्‌ ) रक्षन्ति ( यत्‌ ) ये ( संबत्सम्‌ ) एकीभूत॑ बात्सल्येन 
पालित सन्‍्तानम्‌ ( ऋभबः ) ( माः ) मातृ: ( अ्रपिशन ) खाउवयवान्‌ कुबेन्ति (यत्‌ ) 
या: ( संबत्सम्‌ ) ( अभरन्‌ ) धरस्ति पुष्णन्ति बा ( भासः ) प्रकाशमानाया: ( अस्या ) 
विद्याया: (ताम्िः ) मादपिश्नाचार्यलेबया विद्याप्राप्तिभिः ( शमीभिः ) श्रेष्ठे: कर्ममिः 
( अस्ततत्वम्‌ ) मोक्षमावमुत्तममानन्द वा ( आश्ु: ) प्राप्डुवस्ति ॥ २॥ 

अन्वय/--बद्य ऋभषः संवत्समिवा5पत्यानि शिक्षस्ते गां वाचमरक्षन्‌ पंच 
ऋभब: संबत्समिव मा अपिंशन्‌ यद्या मातरो भासोउस्या: संबत्समभरँस्ते ताश्व तामिः 
शमीभिरस्तस्वमाशु: ॥ ४ ॥ 

भावार्य+--ये बिद्वांस: पितरः खसस्तानान्‌ अह्याचर्य्यविद्याविनवैवियाबल- 
शुभगुणकर्माचरणान्‌ कुबेस्ति तेउत्यन्त सुखमाप्युबन्ति ॥ ४॥ 

पदार्थ:--( यत्‌ ) जो ( ऋभवः ) बुद्धिमाव पितृजन ( संब्त्सम्‌ ) प्रास उच्से के सदर 
सन्तानों को शिक्षा देते हैं ( गा ) बाण की ( घरचात्‌ ) रचा करते हैं भौर ( यत्‌ ) जो ( ऋमवः ) 
इंडिमान पद भाचाव्यंजन ( संवल्सस, ) एक हुए भौर प्रेम से पास्े गये सम्तान के सध्श (माः ) 
माताओं को ( अविंशन्‌ ) अबयबों के सहित करते दे भथांत्‌ भरण पोषण से उन के भज्लों को पु 
करते भोर ( यत्‌ ) जो मातृजन ( भासः ) प्रकाशमान ( भस्‍्या:) इस विद्या के ( संक्स्सम्‌ ) 
पुकोभाव को प्रात प्रेम से पराद्तित.सन्‍्तान का( अभरव्‌ ) घारण वा पोषण करते हैं वे अुद्धिमात्‌ 
पिठृजन और मातृजन ( तामिः ) डन मात्‌ पितू आचास्यें की सेवा और विद्या को प्रासतियों 
भौर ( शमीमिः ) श्रेष्ठ कमों से ( अख्तत्वसू ) मोच़भाव वा डसम आनन्द को ( आशुः ) प्राह 
होते हैं ॥ ५ ॥। 

भावार्थ:--जो विद्वान परितृजन अपने सल्तानों को अक्षचय्य॑ और विद्या से विधा शस् 
पर उत्तम गुण भौर कर्मों के झाचरण युक्त करते हैं वे भत्यन्त सुख को प्राप्त होते हैं ।। ५ ॥ 


३३६ ऋग्वेद: अ० रे | झ० ७। ब० रे? ॥ 





अथ मनुष्यगुणानाइ-- 
अब मजुष्य गुणों को अगले तन्त्र में कहते हैं -- 
ज्येष्ठ आह चमसा द्वा करोति कर्नायानत्रीन्कूंणवामेत्साह । 
कनिष्ठ आंह चतुर॑स्‍्क्रोति त्वष्ठ ऋभव॒स्तत्प॑नयद्वचों वः ॥५॥१॥ 
ज्येष्ठ: । आह। चमसा | द्वा। कर । इतिं । कर्नयान्‌ । त्रीन ।कुणवाम | 
एति | आह । कनिठ्ठः । आह ' चतुईः | कर । इतिं। खड्ं। ऋभव! । तत्‌ । 
पनयत्‌ | वर्चः । ब:॥ ४ ॥ १ ॥ 


पदाथे।+--( ज्येष्टः ) पूर्वज: ( आद ) बदति ( चमसा ) चमसो (द्वा ) द्वी 
( कर ) कुर्थ्या: (इति ) अनेन प्रकारेण ( कनोयान्‌) कनिष्ठ: ( त्रीन) ( कृणबाम ) 
कुर्ष्याम ( इति) ( आह ) ( कनिष्ठ: ) ( आद ) ( चतुरः ) ( कर ) (इति ) ( स्वष्ठा ) 
शिक्तक: ( ऋभबः ) मेधाविनः (तल ) ( पनयत्‌ ) प्रशंसेत ( बच: ) बचनम्‌ ( वः ) 
युष्माकम्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्वेय/--हे ऋभबो यद्वो वचस्त्वष्टा पनयत्‌ तस्‌ द्वा चमसा करेति ज्येष्ठ 
आह | कनीयोस्पीन कणवामेत्याद कनिष्ठ श्रतुर: करेत्याइ । ५॥ 


भावाथे।--बस्थबो विद्वांखो भूस्या परस्परं संबदेरन्‌ यथा ज्वेष्ठ आश्षां 
कूर्यात्‌ तथा कनिष्ठो यथा कनिष्ठो ब्रूयासथा ज्येष्ठ आचरेत्‌ यथात्र कनीयानिति 
करक्त पदमेक क्‍चनान्‍्त॑ कृणबामेति बहुबचनान्‍्ता क्रिया न सक़च्छुत इति सम्बोधनीय॑ 
यद्वा यथा बय॑ परस्पर संवदेमद्दि तथेब युष्मामिरपि परस्परं वक्तव्यं यथा सत्य॑ प्रशंसि 
तब्यं बचने स्थात्तथेत्र सर्वेब्राचयमिति ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:-- है ( ऋभवः ) बुदधिमानों ! जिस ( व! ) आप के ( वचः ) वचन की ( त्वष्टा ) 
शिक्षा देनेबाल्ा ( पनयत्‌ ) प्रशंसा करें ( तत्‌ ) बह बचन ( ढ्वः ) दो ( उमला ) अमर्सों को (कर ) 
करे ( इति ) इस प्रकार से ( ज्येः ) प्रथम उत्पन्न हुआ ( आह ) कहता है ( कनीयान्‌ ) पीढ़े उत्पन्न 

छोटा ( त्रीन ) तीन को ( कृषावास ) करें (इति ) इस प्रकार ले ( आई ) कहता है और 

( कनिष्ठ: ) कनिष्ठ भ्रथांत्‌ छोटा ( चतुरः ) चार को ( कर ) करे ( इति ) इस प्रकार से ( आह ) 
कहता है ॥ १ ॥ 

भावार्थ :--बस्घुजन दिद्वाच. होकर परस्पर वर्चाल्ाप करें कि जैसे बढ़ा झाशा करे वैसे 
छोटा भौर जैसे छोथ कहे वैसा दी ज्येडठ झराचरणा करे । जैसे इस मंत्र में ( कनीयान्‌ ) यह करत पद 
एकवचनान्त और ( कृणवाम ) यद्द बहुक्चनास्त क्रिया नहीं संगत होते हैं ऐसे जनाना चाहिये भ्रधांत 
अं कत्तों की योग्यता में ब् कत्तो के पक्ष से योजना कर समझना चाहिये अथवा जैसे हम ज्ञोग परस्पर 
वास्‍्तोलाप करें दैसे हो आप ज्लोगों को भी परस्पर वात्तोल्ाप करना चाहिये और जिस प्रकार सत्य 
और प्रशंसित वचन होवे उंसी प्रकार सब को बोलना चाहिये || ५ ॥ 





बज 


+++++ 






गे मंण ४ ४ । खू० रे३॥ इ्े७ 


पुनस्तमेवविषयमाइ-- 
फिर डखी विषय को अगले मन्त्र में कहते दें-- 
सत्यमृ॑चुनर एवा हि चक्रुर्॑ स्ववापृभवों जग्छुरेताम्‌। 
विभ्राज॑मानाश्वमसाँ अहेवावेनत्वर्शा चतुरों ददुश्वान्‌ ॥ ६॥ 

स॒त्यम्‌ । उल्ुः | नरः । ए्व । हि । चक्कु। | अनु | स्वघाम्‌ | ऋमब! । 
जुम्मु) | एताम्‌ । विउ्ाज॑मानान्‌ । चमसान्‌ | अजब । अवेनत्‌ । ल्वष्टों । 
च॒तुरः | दान ॥ ६ ॥ 

पदायेः--( सत्यम्‌) यधाबम (ऊ्ुः) बदस्तु (नर: )-मल॒ष्या: (एवा) 
अन्न निषातस्थ चेति दीघं:।(द्वि) यतः ( चक्र: ) कुब्युं: ( अनु ) ( खाम्‌) अश्षम्‌ 
( ऋभबः ) मेधाबिनः ( जम्मुः ) प्राप्ठुवन्ति ( एताम ) पतत्‌ ( विश्वाजमानान ) प्रकाश- 
मानान्‌ ( चमसान्‌ ) मेथान्‌ | असल इति मेघना» | निधं० १। १० ( अहेव ) अद्दानीय 
( अषेनत्‌ ) कामयते ( स्वए्ठा ) ज्ञाता ( चतुर; ) ( ददश्वान्‌) दृश्वान्‌ ॥ ६॥ 

अन्वय/--यथर्मब एतां ख्धा जम्मुराप्ताचरणमलुचक्रस्तथेव नर: खस्य- 
मुंझु्यों दि त्वप्टा चतुरो दरश्वान्‌ भवेत्‌ स विश्वाजमानाश्यमसानहेय चतुरः पदार्था- 
नवेनत्‌ ॥ ५ ॥ 

भावार्थ।--अश्रो पमाल दवा र:--मलुष्यैरिहवाप्तासुकर ण॑ कृत्वा यथा ऊमेण बर्ित्वा 
दिनानि प्रावृडूतु प्राप्ुवस्ति तथेब क्रेण कप्रोपासनाज्ञानानि सत्यभाषणादीनि वर्यित्वा 
धर्मार्थकामम्रोत्षान्‌ साधयस्तीति विज्ञातब्यम्‌। ५॥ 

पदार्थे:---जैसे ( ऋभवः ) बुद्धिमाद जन ( एतास्‌ ) इस ( स्वचाम्‌ ) अन्न को ( जम्मुः ) 
प्रा्त होते हैं झौर यथार्थ क्यों के आचरण को ( झजु, चऋ्रः ) करें वैसे ( एवा ) ही ( नरः) 
मजुष्य ( सत्यम्‌) यथार्थ ( ऊजुः ) कहँ और जो (हि ) जिस स्ले ( स्वष्टा ) जानने वाल्ला ( चतुरः ) 
आर को ( वृद्धाद्‌ ) देखने वाला दोवे वह ( विश्राजमानान्‌ ) प्रकाशित हुए ( चमखान्‌ ) मेघों को 
( अद्देव ) दिनों के सदश चार पदार्थों को ( अरवेनत्‌ ) कामना करता है॥ ६॥ 

आवार्थ:--इस सन्त्र में उपसालझार है-- मजुध्यों को चाहिये कि इस्र संसार में बथा्थवक्ताओं। 
का अजुकरण करके जैस्ले क्रम से कत्तोव कर दिन बर्षोऋतु को प्रास होते हैं दैसे ही क्रम से कमे उपासना 
और ज्ञान सत्यभाषण आदि को बढ़ा के धर्म अर्थ काम और मो क्रो सिद्ध कराते हैं यह 
जानें ॥ ९ ॥ 



































धुनर्विद्द्धिषयमाइ- 
फिर विद्वान के विषय को अगले म्त्र में कहते हैं-- 
हादंश यून्यद्गोहास्यातिथ्ये रण॑न्द भव: ससन्‍्तः। 
सुक्षेत्राकुरबन्ननयन्त सिन्धून्थन्वातिंछज्नोष॑धीरनिन्नमाप ॥ ७ ॥ 
है 





| देश आग्वेदः अ० ३े । झअ० ७। ब० र२े॥ 





द्वादेश । बून्‌। यत्‌। अगोद्यस् । आतिथ्ये । रण॑न्‌ । ः । ससन्‍्तः | 
सुछ्केत्र। | अडुघ्बन्‌ | अन॑यन्त । सिन्धूंत्‌ | घन्तर | आ | अतिष्ठ॒न्‌ | ओप॑वी! । 
निम्नम्‌ | आप॑ ॥ ७ ॥ 

पदाय;-- द्वादश ) ( चून ) दिनानि ( यत्‌ ) ये ( अगोह्ास्थ ) असंबृतस्य 
( आतिथ्ये ) अतिथीनां खत्कार ( रणन्‌ ) उपदिशन्तु ( ऋणव: ) मेधाविनः ( ससम्तः ) 
शयाना उत्थाय ( खुछंतआ्ा ) शोमनानि चंत्राणि ( अकृएबन ) कुर्बन्ति ( अलयन्त ) नयम्ति 
( सिन्धून ) नदी- समुद्रान्‌ वा ( धस्त्) अस्तरिक्षम्‌ (आ) ( अतिष्ठन्‌) तिश्ठन्ति 
( ओषधी: ) ( निश्षम्‌ ) ( आपः ) जलानि ॥ ७॥ 

अन्वय॥---यद्चे लखस्त ऋभबों यथा55प: सिम्धून धब्पोषधीनिज्लमातिँ- 
ह्तथा5गोह्स्था55तिथ्ये द्ादश थून्‌ रणन्‍्त्सुक्षत्रा5क॒रवस्त्सुखास्यनयन्त ते ममुलप्रदाः 
सब्ति ॥ ७॥ 

मावाथेः--अन्न बाचकलु०- विद्वांसो यथा शयानान्‌ प्रबोद्धद जागरयन्ति 
तप्रैबाउबिद्यान््संशिदय विदुषः कत्वाउ3नन्दयस्तु ॥ ७॥ 

पदार्थ:--( यत्‌ ) जो ( ससन्‍्तः ) सोते हुए उठकर ( ऋभबः ) बुद्धिमान जन जिस 
प्रकार से ( झापः ) जसों और ( सिन्धून ) नदी वा ससुद्रों ( घल्ब ) तथा भन्तरिक्ष और ( झोषधीः ) 
| $ ( निश्चय ) नीचे ( मा, अतिषठन्‌) स्थित होते हैं वैसे ( भगोदास्य ) भगुप्त के 
( शतिथ्ये ) »।तिष्य में अतिधिससम्बस्धी सब्कार में ( द्वादश ) बारद ( यू ) दिन ( रणन्‌ ) उपदेश 
देवें तथा ( झुदेत्रा ) सुस्व॒र स्थानों को ( अकृषकत्‌ ) करते और सुखों को ( झ्रनयन्त ) आपस होते हैं 
वे सकल देने बाल्ले हैं ॥ ० ॥। 

भआावार्थ:--इस मन्‍्त्र में बाचकलु »-- विद्वान जन जैसे सोते हुओं को चेताय के जगाते 
है देसे परी अविद्ष/नों को उत्तम शिक्षा दे विद्वान करके आनन्द देवें || ७ ॥ 


पुनमनुष्यगुणानाइ-- 
फिर मठष्यगुणों को अगले मन्त्र में कहते दें-- 
रथ॑ ये चक्कुः सुबृत॑ नरेष्ं ये घेनुं विंश्वजव॑ विश्वरूपाम्‌ । 
ता आ तचन्त्वू मों र॒र्ि नः स्वव॑सः स्वप॑सः सुहस्ताः ॥ ८॥ 
रथंप । ये । चक्कुः । मुशयृत॑म्‌ । नरेज्स्थाम्‌ । ये | घेलुप्‌ । विश्वश्ज्वंश । 
: विश्रल्‍रूपाम॒ | ते। आ । तब॒न्तु | ऋभव॑ः । रपिम्‌ । न। सुड्अव॑स; | सुइअप॑सः । 
सुझस्त+॥ ८॥ 
पदार्थ*--( रथम्‌ ) विमानादियानम्‌ (ये) ( लक्ुः) कु्वन्ति ( खुद़॒तम,) 
झुष्द रचित लाह्लोपाकृसदितम्‌ ( नरेष्ठाम्‌) नरास्तिष्ठन्ति बस्सिस्तम्‌ (ये) ( घेजुम्‌) 








छ्त्ड 


ऋग्वेदः मं० ४। झ० ४! छू० 3३ ॥ ३३६ 


----+5---.--...ह3_.-.-नहनहल्‍हैह६ठत.>-]नन्‍-".-तत.0......ठठ/ह.ह.त.ह.. 
वाचम्‌ ( विश्वजुबम्‌ ) समग्रवेगाम्‌ ( विश्वरूपाम्‌ ) समग्रशास््रस्वरूपजिदम (से ) 


(आ ) ( तक्षन्तु ) रचयस्तु ( ऋभत: ) मेघाविनः ( रयिम्‌) धनम्‌ ( 
( स्ववलः ) शो मनमव्रो रक्तणादिक कर्म येपास्ते ( स्वपललः ) सुष्दठ 
यषास्ते ( खुदस्ता: ) शोभना: कर्मसाअका इस्ता येषान्ते | ८ ॥ 





) अस्मम्यम्‌ 


कम्मांणि 





अन्वय/--य ऋभवः खुबृतं नरेष्ठां रथं चक॒यें विश्वरूपां विश्वजुर्ष घेदु 
प्रापुवन्ति ते खचस; स्वपस: खुदस्ता नो रविं मातक्तन्तु ॥ 





भावार्थ/--थे मनुष्या: प्रथमतो विद्या पुनइंस्तक्रियां छुद्दीत्डा अऑेशहाचाराः 
सन्त आत्मीय बराह्यज्च विज्ञान सुलज्ञीकृत्य शिल्पकार्य्यारि! कुब्ेन्ति ले धछीमम्तः खू्स 
ऐश्बययं प्राम्वन्ति ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:--( ये ) जो ( ऋभवः ) बुद्धिमान जन ( सुहृतम्‌ ) उक्ूम रचित और झंगों था 
डपाड़ों के सहित ( नरेहास्‌ ) मनुष्य जिसमें स्थित होते हैं उस ( रथस्‌ ) विसान झादि खाइन को 
(अक्ः ) करते हैं और (ये) जो ( विश्रूपाम्‌ ) सम्पूर्ण शासन वाली और ( विश्वज्वम्‌ ) 
सम्पूर्य वेगों से युक्त ( घेनुम ) भणी को प्राप्त होते हैं ( ते ) बे ( स्वव्सः । सुन्दर रक्ण धयादि कर्मे से 
और ( स्वपसः ) उत्तम प्रकार धर्मदुक्त कम से युक्त ( सुहस्ताः ) सुल्द्र कम्ेंसाघक &!वों बजे ( गः ) 
हम लोगों के लिये ( रथिम्‌ ) घन को ( प्रा, तदस्तु ) रखें ।! ८॥ 

भावार्थ:--जो मजुष्य पहिले विद्या को और फ़िर इस्तक्रिया को भ्रहण। करके उत्तम 
आचरण वाले होते हुए आत्मसम्बन्धी श्रौर बाहिर के विशेष ज्ञान को उत्तम प्रकार जाँच के शिल्प 
विद्यासस्बन्धी कार्यों को कहते हैं वे वुद्धिमाद होते हुए ऐश्वय्यें को प्राप्त दोते हैं ।। ८ ॥ 


पुनस्तमेवविषयमाइ-- 
फिर डी विषय को अगले मस्त्र में कदते दैं-- 
अ्पो छेषामजुंपन्त देवा अमि कत्बा सन॑सा दीध्याना! 
बाजों देवानाम मवत्सुकमेन्द्रस्थ ऋभुचा वरुएस्य विभ्वा ॥ ६॥ 
अप । हि। ध्पाम | अजुपन्त । देवा: | अभि | कर्ता । मनंसा । 
दीध्यानाः । बाज॑ः । देवानांम । अप्वत्‌ । मुब्क्मों ! इस्ट्रस्प ; मुक्त: 
परुंणस्प । विउम्वा ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--( अपः ) विमानादिनिर्माणसाथक कर्म (हि) णतः ( एबाम ) 
( अज्जुपस्त ) जुपसन्‍्ते (देवा: ) विद्वांसः (अभि ) ( क्रस्वरा) प्रक्षया ( मनसा ) विज्ञान 
नेन ( दीघ्याना: ) देदीप्यमाना: (बाज: ) अन्नादि ( देवानास्‌) बिदृषाम्‌ ( अभवतल्‌ ) 
भषति ( खुकर्मा | शोभनानि कर्माणि यस्य सः (इन्द्रस्प) विद्यदारे: ( ऋभुक्षाः ) 
महान । ऋशभुक्षा इति महक्ना० | निर्घ” ३े। ३ । ( वरुणस्थ ) जलादेः ( बिभ्ता ) 
व्याप्त्या ॥। ६ ॥ 


हो ऋग्वेद: झ० ३। अ० ७ । घ०२॥ 
।सलसकाे 2५५ >> >> +++ केक मेन नप पल नम न नने 
अन्वय;--ये क्वा मतखा दीष्याना देवा होषां पदार्थानां का्व्यंसिदअर्थ- 
मपोस्यजुबन्त खुकर्मो देवानामिस्द्रस्थ वरुणस्य विभ्वा वाजो देवानां मध्य ऋभुक्षा अमवत्‌ 
से सच झ्लीमन्‍्तो जायन्ते ॥ ६॥ 





आवारथ।-वे मनुष्या इद्द रृष्टिस्वानां पदार्थानां खुपरीक्षया संयोगविभागा- 
भ्यां ओष्ठान्‌ पदार्थान्‌ कर्माणि च निष्पादयन्ति ते विद्वदरा धनाढ अतमास्य जायस्ते ॥ ६॥ 

पदार्थ:--जो ( क्या ) बुद्धि और ( मनखा ) विज्ञान से ( दीष्यानाः ) प्रकाशमान 
| देशाः ) पिद्वार अल ( हि) जिस कारण ( एपास ) इस पदार्थों को कार्य्यसिद्धि के किये ( अपः ) 
पिसान झादि के बनाने में साधक कर्म का ( अभि, अज़ुपन्त ) खब प्रकार सेवन करते हैं और 
( झुर्मा ) उत्तम कमें करने वाला ( देवानास्‌ ) विद्वानों ( इस्द्रस्य ) विज्ञक्ली आदि भौर ( वरुणस्‍्य ) 
जल्न झादि की ( सिम्वा ) व्याप्ति ले ( वाजः ) अश्न आदि, दिद्वानों के मध्य में ( ऋभुषाः ) बढ़ा 
( असवत्‌ ) होता है वे भौर बढ श्रीमान्‌ होते हैं | ६ ॥! 

भाबार्थ:--जो मजुष्य इस खंखार में सष्टिस्थ प्रदार्थों की उत्तम परीक्षा से संयोग और 
विभाग हे द्वारा घरेष्ठ पदार्थ और कापों को खिद कहते हैं वे विद्वानों में श्रेष्ठ सौर अत्यन्त धनी 
ढोते हैं ॥ ६ ॥। 

पुनर्विद्ददिषयमाइ-- 
फिर विद्धद्विषय को अगले मस्त्र में कहते हैँ-- 
ये हरी मेधयोक्धा मर्द॑न्त इन्द्रांय चकः सुयुजा ये अश्वा । 
ते रायरपोष द्रविंणान्यस्मे घत्त ऋमवः क्षेमयन्तो न मित्रम्‌ ॥१०॥ 

ये । हरी इतिं। मेघयां | उक्या । मदन्तः | इन्द्राय | चक्रुई । सुध्युजा । 
ये। अश्वा । ते | रायः । पोप॑म्‌ । द्रविंगानि | अस्मे इतिं। धत्त | ऋमब! । 
चेमध्यन्तः | न | मित्रमू || १० ॥ 

पदार्थ:--( ये ) (हरी ) तुरकझ्वियाग्रिजले ( मेधया ) प्रश्षया ( उक्था ) प्रशं- 
सने: ( मदन्‍्तः ) आनन्दन्तः ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य्याय ( चक्रु: ) कुर्बन्ति ( खुयुजा ) यो 
खुष्दु युडक्तस्तो ( ये )( अन्‍्वा ) आश्वुगामिनों ( ते ) ( राय: ) धनादेः ( पोषम्‌ ) पुष्टिम्‌ 
( द्रषिणानि ) द्रब्यानि यशांसि वा ( अस्मे ) अस्मासु ( धत्त ) धरत ( ऋभबः ) मेधा- 
बिन: ( देमयम्त: ) द्षेम॑ रक्त कुरब्तः ( न ) इव ( मित्रम्‌ ) खुदृदस्‌ ॥ १०॥ 

अन्वेय/-- हे ऋभवो ये मेधयोक्था मद॒न्त इन्द्राय हरी अश्या खुबुजा चक्कु 
ये चैतद्वियां जानीयुस्ते यूय॑ गिन्र॑ क्ेमयन्‍्तो नाउस्मे रायस्पोष॑ द्रविशानि घत्त ॥ १० ॥ 

आवार्थ/--हे विद्यांखो भवन्‍्तो सश्टिकमेण पदार्थ विद्या: प्राष्याउन्यान्‌ बोधयित्वा 
स्कसदशात्‌ छृत्वा घनाढ़थान्‌ कुन्तु ॥ १० ॥ 








रू 


।/] 


ऋग्वेद: मं० ४ | हऋ० ४। ख्‌० ३३॥ हे४१ 





पदार्थ:-हे ( ऋभवः ) बुद्धिमानों ! (ये) जो ( मेघया ) बुद्धि ( डक्‍्था ) और 
प्रशंसाझों से ( मदन्‍्तः ) आनन्द करते हुए ( इन्द्राय ) ऐचय््यं के लिये ( हरी ) घोड़ों के सहश भ्रप्ति 
और जलन को ( अर्थ ) शीघ्र चलने वाले और ( खुयुजा ) उत्तम प्रकार जुड़े हुए ( चक्र: ) करले हैं 
और ( ये) जो इस विद्या को जानें ( ते ) वे झाप लोग ( मित्रस्‌ ) मित्र की ( क्षेमयन्तः ) रक्षा 
करते हुए के (न ) सइश ( अस्मे ) हम लोगों के निमित्त ( रायः, पोषम्‌ ) घन आदि की पुष्टि को 
( दरषिश्ानि ) तथा द्र्यों वा यशों को ( घत्त ) धारण करो ॥ १० ॥ 

भावार्थ:--हे विद्वानें! | झ्राप लोग सृष्टि के क्रम से पदार्यविद्या्ओों को प्राप्त होकर अन्य 
जनों को बोध कराप के अपने सदश करके घनाढय करो ॥ १० ॥ 


पुनस्तमेत विषयमाइ--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
इंदाहः पीतिसुत वो मद घुर्न ऋते श्षान्तस्प॑ सख्याय देवा। । 
ते नूनम॒स्मे ऋमवो बसे तृतीयें अस्मिन्त्संबन दधात ॥११॥२॥ 

इंदा । अह्ः | पीतिम्‌ | उत। व्‌ । सद॑म । धुः । न ऋते । श्रान्तस्थ । 
सरूयाय॑ । देवाः | ते। नूनम्‌। अस्मे इति | ऋभवः । वसस॑नि | तृतीयें। अस्मिन्‌ । 
सब॑ने | दधात ॥ ११॥ २॥ 

पदार्य---( हा ) इदानीम्‌ ( अदृः ) दिनस्य मध्ये ( पीतिम ) पानम्‌ ( डत ) 
अपि ( वः ) युप्माकम्‌ ( मदम्‌ ) आनस्वम्‌ ( घुः ) दृष्यु: ( न )( ऋते ) विला ( श्रास्तस्थ ) 
तपसा द्वतकिल्विपस्य ( सल्याय ) मित्रभावाय (देवा: ) विद्धांसः (ते) ( नूनम ) 
निश्चितम ( अस्मे ) अस्मासु ( ऋभमषः ) मेघाबिन: ( बसूनि ) धनानि ( दृतीये ) अन्त्ये 
( अस्मिन्‌ ) ( ख़बने ) सत्कर्मणि ( दूधात ) ॥ १ ॥ 

अन्वय/--हे ऋभनत्रों ये देवा वो युष्म/कमद्ः पीतिमुत वो मदधुस्त इृदा 
आस्तस्य सेवया ऋते सख्याय न प्रभव्न्ति ते5स्मिंस्ततीये सबने5स्मे नून॑ दधात ॥ ११॥ 

भावार्य+--वे वत्तमाने समये यथार्थे पुरुषार्थ कुवैन्ति ते धनपतयो भवन्ति ये 
च विद्वत्सक् न कुरवैन्ति ते धनद्दीना: सन्‍तो दारिश्य' भजस्ते ॥ (१ ॥ 

अन्न विद्वन्मातापित॒मल॒ुष्यगुणवर्ण नादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सदद 
सज्ञतिरस्तीति बेच्यम्‌ ॥ 
इति श्रयद्चिंशतम सूक्त द्वितीयों कर्म समाप्तः । 

पदार्थ :--हे ( ऋभवः ) बुद्धिमानो जो ( देका: ) विद्वान जन ( वः ) आप लोगों में से 
( भहः ) दिन के सध्य में ( पीतिस्‌ ) पान को ( उत ) और आप छोगों के ( मदस्‌ ) आनन्द को 
( इुः ) घारण करें (ते ) वे ( इदा ) इस समय ( आस्तस्थ ) तपसे नष्ट हुआ है पाए जिसका 


इ४र ऋग्वेद: अ० ३। आ० ७। ब० २॥। 
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उसकी सेवा के ( ऋते ) बिना ( सख्याय ) मित्रपने के लिये ( न ) नहीं समर्थ होते हैं वे ( अस्मिन ) 
इस ( तृतीये ) अन्य ( खबने ) श्रेष्ठ कम के निमित्त ( अस्मे ) हम लोगों में ( बछूनि ) धर्मों को 
( नूनम्‌) निश्चय युक्त ( दधात ) घारण करो ॥| १३ ॥ 
भावार्थ:--जो जन क्सेमान समय में यथार्थ पुरुषार्थ को करते हैं वे धनपति होते हैं 
सौर जो विद्वानों के सक़ को नहीं करते हैं वे घन से रहित हुए दारिद्रव को भजते हैं ॥ १) ॥| 
इस खृक्त में विद्वान माता विता और मलुध्यों के गुण ब्णान करने से इस सूक्त के अर्थ की 
पिजिले खूक के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये ॥| 
यह तेलीसवां सूक्त और द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


अभ्रैकादशर्चस्प चतुल्चिंश्तमस्य सक़स्प वामदेव ऋषि! | ऋभवों देवता; । 
१ बिगद बिष्डुप्‌ । २ भुरिकू त्रिप्दप्‌। ४-६ निचत्‌ त्रिप्दुप । 
१० त्रिष्दुप्‌ छन्दः | पैवतः खरा । ३, ११, खराट पछक्रि! । 
४ भरिक्‌ पहक्रिरछन्दः । पव्चमः स्वरः ॥ 
अथ मेघाबियुणानाइ--- 
अब ग्यारदद ऋचा वाले चौतीसवें सक्त का आरम्भ दे, उसके प्रथम मंत्र 
में मेधावी बुद्धिमान के गुणों को कहते हैं-- 
ऋशुर्विम्वा वाज इन्द्रों नो अच्छेमं यज्ञ र॑त्नवेपोप॑ घात । 
इदा हि वो धिषणा देव्यहनामधात्पीति स॑ मदां अस्मता वे ॥१॥ 
ऋश्षः | विउ्स्वां | वाज॑ः | इन्द्र; । नः। अच्छे | इमम्‌ | यज्ञम्‌ । 
सलनउधेयां | उप | यात्‌ | इदा । हि । वृः | विषय । देवी । अहांग्‌ । अधात्‌ ! 
पीतिम्‌ । सम्‌ । मर्दां | अग्मत | बः ॥ १ ॥ 
पदार्थ।--( ऋशु: ) मेधावी ( विस्ता ) विशुरेड्वरेण ( बाज: ) विश्ञानयान्‌ 
(इन्द्र: ) ऐेड्वस्थैयुक्त: ( नः ) अस्माकम्‌ ( अच्छ ) ( इमम्‌ ) ( यज्ञम्‌ ) विद्याप्रक्ञावद्धकम्‌ 
( रतनथेया ) रत्तानि धनानि श्रीयन्ते यथा तस्ये ( डत, यात ) श्राप्नत (इद्ा ) इदानीस्‌ 
(हि) (ब:। युप्मःकम (थिषरणा) प्रज्ञा (देवों) दिव्यगुणा ( अहम) ( अधाल ) 
दघाति ( पीतिम ) पानम ( सम्‌) ( मदाः ) आनन्दा: ( अग्मत ) आप्नुत । अज्ञ संद्विता- 
यामिति दी: ( वः ) युप्मान ॥ है ॥ 












अन्वय;--यथा मदा वः समस्मत यथा हि देवी घिष्रणाह्वां पीतिमधाद्विदांसो 
यूय॑ रत्नघेयेम॑ यहमुपयात तथेदा बाज इन्द्र ऋभुविभ्वा नो बो5च्छायातु ॥ १॥ 


बस 
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भावार्थ;--अन्न बाचकलु०-हे मनुष्या यथा युप्मानानन्दा: प्राप्लुयुस्तथैव 
कर्मप्रज्ञावुद्धि च कुरुत विभो रीश्वरस्पोपाखना च विद्धत ॥ १ ॥ 


पदार्थ:-- जैसे ( मदाः ) झानन्द (वः ) आप ज्लोगों के ( सम, अम्मत ) सम्यक्‌ प्राप्त 
होवें जैसे (हि) निश्चित ( देबो ) श्रेष्ठ गुण बाक्की ( घिषणा ) बुद्धि ( भहामस ) दिनों के बीच 
( प्रौतिम्‌ ) पान को ( अघात ) घारण करती है और हे विद्वल्‌ जनो आव ( रत्नघेवा ) पननों को 
धारण करने वाली किया के लिये ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) विद्या और बुद्धि के बढ़ाने वाले बहु को 
( डप, यात ) प्राप्त हावें वैसे ( इदा ) इस समय ( वाजः ) विज्ञानवात्‌ दौर ( ) ऐदर्य से 
युक्त ( ऋभुः ) बृद्धिमान्‌ पुरुष ( विम्वा / ईश्वर की सहायता से ( न: ) हम छ्ोगों को और ( घः ) 
घुस क्ोगों को ( अच्छु ) उत्तम प्रकार प्राप्त हो ॥ 3 ॥। 





भावार्थ:--हे मलुष्यो ! जैसे आप लोगों को आनन्द प्राप्त डोवे वैसे ही कम्मे और इक 
की बृद्धि को करो और व्यापक ईश्वर की उपासना भी करो ॥ १ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाइ--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद ते दैं-- 
बिढानासो जन्म॑नो वाजरत्ना उत ऋतुर्सिऋमवो मादयध्वम । 
से वो मदा अरप्रत स॑ पुरौन्धिः सुवीरामस्मे रपिमेर॑यध्वम ॥२॥ 
बिदानास; । जन्मैनः | बाजरत्ता।। उत। ऋतु5मिं: । ऋभवः | मा 
दयध्वप््‌ | सम । व । मर्दाः । अग्मंत । सम्‌ | पुर॑म्धिः । सुथ्वीराभ । 
अस्मे इतिं | रयिम्‌ | आ। इस्यश्वप्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ+--( विदानास: ) ज्ञानवन्तो विद्याग्रहणाय कृतप्रतिज्ञा: ( अन्‍्मनः ) 
( बाजरस्ना: ) विज्ञानादीनि रत्नादीनि येषास्ते (डत ) अपि ( ऋतुमिः ) मेथाबिधिः 
खद्द ( ऋभवः ) मेधाविन: ( मादयध्वम्‌ ) आनन्दयत ( सम्‌ ) (बः ) युष्मान्‌ ( मदाः ) 
आनन्दा: ( अग्मत ) प्राप्लुवस्तु ( सम्‌ ) ( पुरन्ध्रिः ) पुरा धारकों राज्यमाबः ( खुबीराम्‌ ) 
शोभना बीरा यस्यां सेनायां ताम्‌ ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( रबिम्‌ ) श्रियम ( झा ) समस्तात्‌ 
( ईंस्यध्बम्‌ ) प्रापयतम्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वय/--हे बाजरत्ता ऋमबो यूय॑ जन्मनो विदानासस्सन्‍्त ऋशभुमिः सह 
मादयध्ब॑ यतो वो मदा: समग्मतोत पुरन्धिः प्राप्नोतु | अस्मे सु बीररा रवि थे समे- 
रयध्चम्‌ ॥ २।॥। 


भावार्थ:--वे ड्वितीये विद्याजन्मनि प्राप्तविद्यायोवना भत्नन्ति ते विद्वांसो 
भूस्वा विद्वस्सु मैत्रीमाचरन्तो5विदुषषां कल्याणाय प्रयतस्ते ॥ २॥॥ 


शे४७ ऋग्वेद: अ० ३। अ० ७। ब०३३॥ 





विज्ञान आदि रनों से युक्त ( ऋमवः ) बुद्धिमानो आप लोग 
( जन्मनः ) जन्म से ( विदानासः ) ज्ञानवान्‌ और विद्या ग्रहण के छिये प्रतिज्ञा करनेवाले हुए 
( ऋतुमिः ) बद्धिमानों के साथ ( मादयच्वम्‌) आनस्द कराझरो जिससे (बः ) आप लोगों को 
( सवाः ) आनन्द ( सम्‌ ) उत्तम प्रकार ( अम्मत ) प्राप्त हों ( उत ) और ( पुरम्धिः ) नगरों का 
जारण करनेवाला राज्य प्राप्त हो तथा ( अस्मे ) हम लोगों के किये ( सुवीरास्‌ ) सुन्दर वीरों से युक्त 
सेना और ( रयिम्‌ ) क्च्मी को ( सम. आ, इस्यध्वम्‌ ) सब प्रकार से प्राप्त कराओ || २ ॥ 
भावार्थ:--जो दूसरे विद्यारूप जन्म के होने पर प्राप्त विद्यारूप यौवनावस्थायुक्त होते 
हैं वे विद्वान्‌ दोकर विद्वानों में मित्रता करते हैं और अविद्वार्नों के कल्याण के लिये प्रयत्न करते हैं ॥२॥| 
पुनस्तमेव विषयमाइ--- 
किर उच्ची विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
अय॑ वो यज्ञ ऋभवोउकारि यमा मं॑नुष्वत्पदियों दथ्षिध्वे । 
श्र बोज्च्छा जुज॒षाणासों अस्थुर मत विश्वें आग्रेयोत बांजाः ॥श॥। 
अयध्‌ ।वः | यज्ञ।। ऋभव॒ः। अकारि । यम्र | आ। मनुष्वत्‌ । प्रुडदियं! । 
दुधिध्वे । प्र | वः | अच्छ॑ । जुजुपाणास । अस्थुः। अभृंत । विश्वें । अंग्रिया । 
जत । बाजा। ॥ ३ ॥ 


पदार्थ/--( अयम्‌ )( थः ) युष्माकम्‌ ( यक्षः ) अध्यापनोपदेशाल्य: ( ऋमबः ) 
( भ्रकारि ) क्रियते (यम ) ( आ ) ( मलुष्वल्‌ ) मननशीलविद्वद्वत्‌ ( प्रदिषः ) प्रकर्षेण 
विद्यादिसदृगुणान्‌ कामयमानान्‌ (दथिध्वे ) धरत (प्र) (बः) युष्मान्‌ ( अच्छा ) 
अज्र संहितायामिति दीर्घ: ( जुजुपाणास: ) भ्रृशं सेवमाना: ( अस्थुः ) टि उन्तु ( अभूत ) 
अबत ( विश्वे ) सर्वे ( अभ्रिया ) अग्रे भवा ( उत ) अपि ( बाजा: ) सत्कर्म सु बेगा: ॥३॥ 

अन्वय/---दे ऋभबो विद्वद्धिरय वो यक्षोईकारि य॑ मलुष्वद्यूयं दृधिध्बे | ये 
प्रदिबो बो5च्छा जुजुघाणासः प्रास्थुरुतापि विश्व अश्रिया बाजाये भवेयुस्तान, यूय॑ 
प्राप्ता अभूत ॥ हे ॥ 

भावारय/--हे धीमस्तो विद्या्थिनो ये युष्मम्य॑ विद्या पयच्छेयुस्ताक्षिप्कपटेन 
औत्या सेवध्ब ज़ितेन्द्रिया भृत्वा यथार्थविद्यां प्राप्त ॥ ३॥। 

पदार्थ:--हे ( ऋमबः ) बुद्धिमानों विद्वानों से जो ( श्रयम्‌ ) यह ( वः ) आए लोगों का 
( यज्ञः ) पढ़ाना और उपदेश करना रूप यज्ञ ( अकारि ) किया जाता है (यम ) जिसको 
( मद्ष्कत्‌) विक्षर करने वाखे विद्वानों के सदश अप लोग ( दुच्चिप्ये) धारण करो और जो 
( प्रविषः ) अतिशय विद्या आदि उत्तम गुणों की कामना करते हुए ( व: ) आप लोगों की ( अच्छा ) 
डस्तम प्रकार ( आ, जुर॒पाणासः ) अत्यन्त सेवा करते हुए ( प्र, अस्थुः ) उत्तम स्थित टूजिये ( ढत ) 
और ( बिश्वे ) सम्पूर्ण ( अग्निया ) प्रथम उत्पन्न हुए ( वाजाः ) श्रेष्ठ मं में बेग जो होवें उल को 
श्राप लोग प्राप्त ( भरभूत ) इजिये || ३ ॥ 


पर 
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भावार्थ:--हे इद्धिमात्‌ विद्यार्थी जनो ! जो आप लोगों के लिये विद्या देखें उन को कपट« 
रहित प्रीति से सेवा करो और जितेन्द्रिय होकर ययार्थ विद्या को प्राप्त होओ || ३ ॥ 


धुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


अभृदु वो विघते र॑व्नथेय॑मिदा नरो दाशुषे मत्यीय । 
पिवल बाजा ऋमवो ददे वो महिं तुती् स्वन॑ सदांय ॥ ४ ॥ । 


अभृत्‌ । ऊँ इति | वः । विधते । र्लश्वेयंम्र | इदा । नरः ! दाशुपे । 
सत्यौय । पिवंत | बाजाः | ऋभवः | ददे । व । महि । तृतीय॑श्र । सबनंस्‌ । 
म्दाय ॥ ४ ॥ 


पदार्थ/--( अ्रभूत्‌ ) मवेत्‌ ( ड) बितके (व) युष्मभ्यम्‌ ( विधते ) विद्या- 
खुशिक्षाविधानं कुर्वतेउध्यापकोफ्देशकाय वा ( रल्लघेयम्‌ ) रत्मानि धीयस्ते यस्समिंस्तत्‌ 
( इदा ) ( नर; ) नेतार: ( दाशुषे ) विद्यादात्रे ( मर्त्याय ) मनुष्याय ( पिग्रत ) ( बाजा: ) 
विज्ञानबन्त: ( ऋभव: ) प्रज्ञा: ( ददे ) द्याम्‌ ( वः ) युध्मम्यम्‌ ( मद्दि ) मदरत्‌ ( तृतीयम) 
शयाणां प्रकम्‌ ( सवनम्‌ ) सुखेश्वस्यैम्‌ ( मदाय ) आनस्वाय ।। ७॥ 


अन्वय;--हे थाजा नर ऋमबो वो विधते दाश्ुपे मर्त्यय रस्मथेयमिदाभूदु 
यो युष्मभ्यं यन्मदाय मद्दि तृतीय॑ सबनमद्॑ ददे तद्युयं पिब्रत युप्मभ्यं विद्यामदमा: 
ददे ॥ ४॥। 

भावार्थ---दे मलुष्या येषां सकाशाद्विद्या भवन्‍्तो गृद्ीयुस्तेभ्यो रत्नानि ददतु । 
यत उभ्रयत्न विद्येश्वय्यें वर्देत ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--है ( बाजाः ) बुद्धिमान्‌ ( नरः ) सल्कम्मों में श्रप्रमामी और ( ऋमबः ) 
किक्षानवात्‌ जनो ( वः ) आप ज्लोगं के वा ( विधते ) विद्या और उत्तम शिह्धा का प्रहण करते हुए 
अध्यापक वा उपदेशक जन के तथा ( दाश्यपे ) विद्या के देने वाले ( मर्ल्याय ) मनुष्य के किये 
( रूमघेयम्‌ ) रस्नों का पात्र ( इदा ) इस समय ( अभूत्‌ ) होवे (5) और ( व: ) आप खोरों 
के किये जो ( सदाय ) आनन्द के श्र्थ ( महि ) बढ़े ( (रतीयस्‌ ) तीन संख्या को पूर्णों करनेवाले 
( श्वनम्‌ ) सुख और ऐश्वय्ये को मैं ( ददे ) देता हूं उस का झाप लोग ( पिश्रत ) पान करो और 
आप लोगों प्ले मैं विद्याप्रदरण करता हूं ।। ४ ॥ 


आवार्थ:-हे मजुष्यो ! जिन क्ोगों के समीप से विद्या भाप ज्ोग प्रहण करें उनके 
किये रत्म दो । जिस से दोनों जगइ विद्या भौर देशवय्यें बढ़े | ४ ॥ 
४४ 


है ] ऋग्वेदः अ० ३े । अ० ७। ब० ४॥ 





पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर डी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
आ वांजा यातोर॑ न ऋभुक्ञा महो नंरो द्रविंगसो ग्रणानाः । 
आ व॑; पीतयोंडमिपित्वे अह्ृमिमा अस्त नव॒स्व॑ इक +मन्‌ ॥ २॥ ३॥ 

आ । बाजाः | यात्‌। उप । नः | ऋभुच्ता: । महः । नस । द्रविंणसः । 
गुशानाः। आ ! वः । पीतय; । अभि>पित्वे । अहम । इमाः । अस्तंम्‌ । 
नव॒स्व॑:3डव । म्मनू | ५ ॥ ३ ॥ 

पदार्थ/--. आ ) समस्तात्‌ ( बाजा: ) प्राप्तत्ह्मचर्य्या: ( यात ) प्राप्छुत ( डप ) 
(नः ) अस्मान्‌ ( ऋभुज्षा:) सदुगुरर्मद्ान्तः ( मदद: ) प्रूजनीया: ( नरः ) नेतारः 
( द्रविणसः ) यशोधनस्थ ( ग्रुणाना: ) स्तुबन्तः ( आ ) ( बः ) युष्मान्‌ ( पीतयः ) पानानि 
( अभिषित्वे ) प्राप्त ( अद्वाम ) दिनानाम्‌ (इमाः) श्रत्यक्षा; ( अस्तम्‌ ) गृदम्‌ 
( नय॒स्वइव ) यथा नवीनसुबः ( ग्मन्‌ ) प्राप्तुवस्तु ॥ ४ ॥ 

अनस्वय+--हे ऋशभुक्ञा बाजा मद्दो नरो द्विणसो गुणाना यूयं न उपायाताह्ाम- 
प्रिपित्व इमा: पीतयो5स्त॑ नवस्व इव व आग्मन्‌ ॥ ५॥ 

भावाय+---सर्वे् जुष्यैरियमाशीनित्या कर्तव्यास्मानाप्ताविद्धांसः प्राप्लुताउहर्नि- 
शप्ैश्वर््यप्राप्तिसबेयथा नूतता विवाद्दाअम॑ सेबस्ते तथैब्र स्थ्ीपुरुषा गृद्कृत्यानि 
सेबेरन्‌ ॥ ५॥। 

पदार्थ:-- हे ( ऋभुष्याः ) उत्तम गुणों से बढ़े ( वाजाः ) अक्षय को प्राप्त ( महः ) 
आादर करने योग्य ( नर: ) न/यक ( द्रविशसः ) यशरूप धन की ( गृणानाः ) स्तुति प्रशंश्ा करते 
हुए आप क्लोग ( नः ) हम लोगों के ( उप, भरा, यात ) समौप प्राप्त हजिये धौर ( अद्टाम्‌ ) दिनों 
की ( अभिविस्वे ) प्राप्ति होने में ( इमाः ) यद प्रत्यथ्ष ( पीतयः ) जो पान हैं वह अस्त, 
नवस्व इब ) जैसे नवीन सुख वाला घर को प्राप्त द्वोता है वेसे (वः) आप को ( झा, भ्मन ) 
प्राप्त हों ॥ ४ ॥। 

भावार्थ :--सब मजुष्यों को चाहिये कि ऐसी इच्छा नित्य करें कि इस लोगों को 
अधार्थवक्ता विद्वान्‌ लोग प्राप्त दोबें और दिन रात्रि देशवय्यं की प्राप्ति द्वोवे | मैश्ले नवीन विवाह।अम 
का सेवन करते हैं वैसे दी स्री ओर पुरुष गृद्द के झृत्यों का सेवन करें | २ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर डी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
आ नपात॑ः शवसो यातनोपेम यज्ञ नमंसा हृयर्माना। । 


स॒जोष॑सः सुरयो यस्य॑ चस्थ मध्य: पात रत्नधा इन्द्र॑वन्तः ॥ ९॥ 





ऋग्वेद: मं० ४ । आ० ४। खू० रे४॥ ३७७ 


आ | न॒पातः । शवसः | यातन। उप॑। इमम्र्‌। यज्ञम | नमंसा | 
हुय्माना। । सब्जोप॑सः । सुरयः । यस्य । च्‌ । स्थ । मध्वः । पात्‌ । रलज्याः। 
इन्द्रबन्तः ॥ ६ ॥॥ 

पदार्थ+--( आ ) ( नपातः ) न विद्यते पात्‌ पतन येषास्ते ( शवसः ) बलबस्तः 
(यातन ) प्राप्ुत (उप) (इमम्‌ ) ( यक्षम्‌ ) विद्यावृद्धिकरं व्यवह्ास्म ( नमसा) 
सत्कारेण ( हयमाना: ) स्पद्धमाना: ( सन्नोषसः ) समानप्रीतिसेवना: ( सुरय: ) विद्वांसः 
(यस्थ ) (थ) (स्थ) सम्तु ( मध्चः ) मधुरणगु णयुक्तस्थ ( पात ) रक्त ( रत्नथा: ) 
ये रत्तानि घनानि दुधति ते ( इम्द्रबस्तः ) ऐेश्वय्येबस्त: ॥ ६ ॥। 

अन्वय/--हे हयमाना: शवस्रो नपातः सजोपसो रत्मथा इस्द्रबन्तः खुरयो 
यूयन्नमसेम यक्षमुपायातन यस्य च मध्य: प्राप्ताः स्व तम्ित्यं पात ॥ ६ ॥ 





भावार्यः--मरुष्यै: परस्परम्मित्रतां विधाय शरीरात्मवल वर्डधयित्वा विद्याधनै- 
श्बय्यें प्राष्य संरद्य बर््धयित्वाउनेन सर्वे सुखिन: कर्तब्या: ॥ ५ ॥ 
पदार्थ:--हे ( हूयमानाः ) ईष्यों करते हुए ( शवसः ) बलयुक्त ( नपात: ) नहीं गिरना 
जिन के विध्मान ( सजोपसः ) तुल्य प्रीति के सेवनकर्ता ( रनथाः ) धर्तों को धारण करने वादे 
( इस्द्रवस्तः ) ऐशवर्य्य से युक्त ( खूरयः ) विद्वान जनो आप लोग ( नमसता ) खर्कार से ( हमस्‌ ) इस 
( पश्म्‌ ) विद्यावृद्धि करनेवाले यज्ञ को ( उप, भरा, यातन ) प्राप्त हृजिये ( यस्प, च ) और जिस के 
( सष्यः ) सधुरगुणयुक्त पदार्थ को प्राप्त ( स्थ ) होश उसकी नित्य ( प्रात ) रक्षा कीजिये ॥ ६।॥। 
आायार्थ:--सजुष्यों को चाहिये कि परस्पर मित्रता कर शरीर और झात्मा का बक्ष बढ़ाय 
विद्याधनरूप ऐश्वय्ये को प्रास हों उस कौ उत्तम प्रकार रक्षा कर और बढ़ाय के इस से सब को 
झुखी करें । ६ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
स॒जोषां इन्द्र वरुणन सोम॑ सजोषांः पाहि गिर्वणों मरुद्धिंः। 
अग्मपामिऋतुपामेंः सजोषा ग्नास्पत्नी भी रत्नघामिंः स॒जोषां! ॥७॥ 
सज्जोपाः । इन्द्र । वरुणेन । सोमेम्र। सब्जोषाः । पाहि । गि्वणः । 
मरुत्‌ऊमेः । अग्रेडपामिं। । ऋतुआ्पामिं:। सब्जोपाः । स्ता/परनीमि)। रत्नुप्यामिं। | 
सज्जोपा३ ॥ ७ ॥ 
पदार्थ।--( सज्ोषा: ) समानप्रीतिसेवी ( इन्द्र ) ऐेश्वय्यप्रद ( वरुणेन ) बरेण 
पुरुषार्थेन ( सोमम्‌ )ऐश्वय्येम्‌ ( सजोषा: ) ( पाद्धि ) ( गिबेणः ) गीमि: स्तुत ( मरद्धिः ) 





शैश८ ऋग्वेद: 


मदच्चैः सह ( अग्रेषात्रिः ) येडओ पाम्ति रक्षन्ति ते: ( ऋतुपामिः ) ये ऋत॒षु पास्ति तेः 
( सजोषा: ) ( झास्पस्नीभि: ) या झा: पतीनां ख्थिवस्तामि: ( रत्नधामिः ) या रत्तानि 
द्रब्याणि द्धति तामिः ( सज्ोबाः )।॥ ७ ॥ 


अन्वय/--हे गिवेश इन्द्र ! त्व॑ं बरुणेन सजोषा: सोम पाह्यग्रेपाभि्म रुद्धिः 
खद्द सजोषा: सम्त्खोम॑ पाहि त्व॑ं र्नघामिर्सास्पत्नीमि: सह सज्ञोषाः खोम॑ पादि स्वसृतु- 
पान्निः सद्द सजोषा: सोम॑ पाद्दि ॥ ७ ॥ 


भावाशे।--हे मलुष्या यूथ सत्पुरुषसब्धिनैश्वय्य॑प्ुन्नयत ये बिनाशास्पुरस्ता- 
दतुषु च रक्षां कुर्वस्ति या च स्वपत्नी पतिन्रता भवति तैस्तया च सह समानप्रीतिखु- 
खदु:खलाभसेवित: सन्त: सर्वेबां प्रिया भवत ॥ 3 ॥ 

पदार्थ :--ऐ ( गिवंशः ) वास्थियों से स्तुति किये ( इन्द्र ) ऐश्व्य्य के देने बाले आप 
( 'शणोन ) श्रेष्ठ पुरुवार्थ से | सजोषाः ) तुल्य प्रीति के सेवने काले ( सोमस्‌ ) ऐेश्वव्य की ( पाहि ) 
रक्षा करो और ( अपग्रेपामिः ) प्रथम रक्षा करने वाले ( मरत्रिः ) मनुष्यों के साथ ( सजोषाः ) तुल्य 
प्रीति सेवने वाले हुए ऐश्वय्यं को रक्षा करो और आप ( रत्लघामिः ) द्रब्यों को धारण करने बाली 
( प्रास्प्नीमिः ) पतियों की ख्ियों के साथ ( सजोबाः ) समान सेबने वाले ऐश्वव्य कौ रक्षा करो 
और शाप ( ऋतुपामिः ) ऋतुओं में रक्षा करने वालों के साथ ( सज़ोवाः ) समान फ्ेबन करने “के 
दशरथ की रचा करो || ७ ॥| 

भावार्थ:--हे मलुष्यो ! श्राप लोग श्रेष्ठ पुरुषों के मेल्ल से देश्वरर्य को उन्नति करो और 
जो विनाश से पहिले भौर ऋतुप्नों में रका करते हैं चौर जो अपनी स्त्री पतिब्रता होती है उन 
सजुष्यों भौर उस श्री के साथ तुल्य प्रीति सुख्ष दुःख और लाभ का सेवन करते हुए खब के ग्रिय 
होनझो || ७ ॥। 


० हे। झअ० ७। ब०४॥ 








पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं-- 
सजोषस आदि्यैमादयध्य॑ं सजोष॑त ऋभवः पर्वेतेमिः । 
सजोष॑सो दैब्येना सवित्रा सजोष॑सः सिन्धुभी रत्नपामें:॥ ८॥ 
स5जोप॑ैसेः । आित्मेः | मादयथ्व॒प्र | सड्नोप॑सः। ऋभवः। पर्वतेमिः । 
स&जोपैसः । दैव्येन | सविता | सउ्जोप॑सः । सिन्धुउमिः | रत्लप्येमिंः ॥ ८॥ 





प्रदाथ/--( सज्ञोपस: ) समानोत्तमगुणकर्म्वमवासेविन: ( आदित्यैः ) छृता- 
छाचस्वरिंशदृग्रह्मचय्यैदिद्ये: ( मादयध्वम्‌ ) परस्परानानन्दयत ( सजोषस: ) ( ऋमबः ) 
मेधाविन: ( पर्वतेभि: ) मेथेः सद ( सज्ोषसः ) ( देव्येना ) दिव्यस्थरूपेण । अन्न संदिता- 
जामिति दीर्घ: ( सवित्रा ) विद्युद्रपेण ( सजोषसः ) ( सिन्धुमि:) नदीमि: समुद्रेर्वा 
( रत्मधेमि: ) ये रत्नानि द्रव्याणि दधति ते: ॥ ८ ॥ 


+ 


ऋग्वेद: मं० ४ । झ्रा० ४! खू० रे४ ता ३७६ 


अन्वय;--हे ऋभवो यूयमादित्यै: सह सज्ञोषस: पर्वते/ 
देब्येना सवित्रा सद्द तज्ञोपसो रत्नथेमिः सिन्धुभि: सद्द सज्ोपसः 
यध्वम्‌ ॥ ८॥ 





भावाये+--वे मनुष्या: पूर्णविद्येः सद सन्नत्य पदार्थविद्यां गृहन्ति ते विशना- 
दीनि निर्माय मेघमणडल्ले तत ऊर्ष्ब दा समुद्रेषु नदीषु च खुखेन विदत्तु मईन्ति ॥ ८॥ 

पदार्थ:--हे ( ऋभबः ) बुद्धिमानो आप लोग ( आदित्य: ) अ्रद॒तालौस वर्ष पर्येस्त 
अहाचरर्य और विद्या का अहण जिन्‍्हों ने किया डन के साथ ( सजोफप्सः ) समान उत्तम गुण कमे 
स्वभाव के सेवन करने और ( पर्वतेमिः ) मेघों के साथ ( सजोषसः ) समान उत्तम गुण कर स्वभाव 
के सेवन छरने भर ( दैस्‍्येन ) उत्तम स्वरूप बाल्े ( खवित्रा ) बिजुलीरूप के साथ ( स्रजोफसः ) 
तुस्‍्य प्रीति सेवन करने ( रलतवेभिः ) रस्नों को घारण करने वाले ( सिम्धुमिः ) नदी वा ख़मुद्रों के 
साथ ( सजोषसः ) उत्तम गुण कर्म स्वमाव के सेवन करने वाले हुए झाप हम लोगों को परस्पर 
( मादयध्वस्‌ ) ग्रानन्दित कोजिये || ८ ॥। 

भावार्थ :--जो मलुष्य ९र्ण विद्वानों के स्राथ मेज्न करके पदार्थविद्या का प्रहण करते हैं 
वे विमान आदि को रच के मेघमण्डज़ वा उससे ऊपर समुद्र और नदियों में सुख से विहार करने के 
योग्य होते हैं ॥ ८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में फद्दते हैं- 
ये अखिना ये पितरा य ऊती घेनन॑ त॑तक्तुऋमयो ये अर््वा । 
ये अंसत्रा य ऋधग्रोदसी ये विम्वों नरंः स्वपत्यानिं चक्र! ॥ &॥ 
ये । अश्विनां | ये | पितरा | ये । उती । घेलुप्‌ । ततझुः | ऋमवेः । 
ये। अश्वा । ये । अंसंत्रा । ये | ऋध॑क्‌ । रोदंसी इति । ये । विड्भ्वब! । नर । 
सुउअपत्यानें | चक्र) ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--] ये ) ( अश्विना ) सकलविद्याब्याप्ती (ये) ( पितरा ) स्बधा 
पाक्षको (ये) (ऊती ) रक्षणाय्रेन ( घेचुम्‌) विद्यासद्वितां बराचम्‌ ( ततजुः ) सूक्ष्मा 
बिस्व॒ताड्च कुर्वन्ति ( ऋभवः ) मेथाबिन: ( ये ) ( अभ्वा ) वेगेनाउध्वनि व्याप्तिशीलौ 
युग्मी पदार्थी ( ये ) ( अंखत्रा ) अंखान गत्यादीन्‌ रक्ञतस्तो ( ये )( ऋधक ) यथार्थतया 


( रोदसी ) द्यावापृथिव्यो (ये) ( विभ्वः ) सकलबविद्यासु व्यापका: ( नरः ) नेतारो 
मनुष्या: ( खपत्यानि ) सुष्द शिक्षयोत्तमानि चापत्यानि च तानि ( चक्र: ) कुर्य्यु: ॥ ६॥ 


अन्वय।--य ऋमभवो5श्विना ये पितरा ये5श्वा येंउसश्रा ये रोदसी ये च विभ्त्रो 
नरो य ऋभमब ऊती घेजुं ततज्षु: खवप््यानि चर्थक्‌ चक्रस्ते मद्दाभाग्यशालिन: स्यु:॥ ६ ॥ 


३५० ऋग्वेद: झ० ३। आ० ७ | ब० ४॥। 





भावार्थ: -ये मल॒ष्या विद्या सत्पुरुषसड बृद्धसेवन प्राप्तरज्ां च झृत्वा 
स्वसन्तानाच्छु छान्‌ कुस्युस्ते विस्तीर सुखअआाप्ता भवेयु: ॥ ६ ॥ 

ददार्थ:--( ये ) जो ( ऋभवः ) बुद्धिमाच ( अखिना ) सम्पूर्ण विद्या्रों में व्यास ( ये ) 
जो ( पितरा ) खब प्रकार से पालन करने वाले भौर ( ये ) जो ( अध्या ) वेग से मार्ग के बीच व्यास 
होने वाले दो पदार्थे ( ये ) अंसन्ना ) गमन आदि के रछक और ( ये ) जो ( रोदसो ) धनन्तरिक् 
और एथिवी और (ये ) जो ( विभ्वः ) सम्पूर्ण विशाओं में व्यापएक ( नरः ) नायक मनुष्य और 
(थे) जो बुद्धिमान्‌ ( ऊती ) रक्ष्य झादि से ( थेजुमू) विदयासहित वाणी को ( ततकुः ) सूष्म 
और विस्तारयुक्त करते हैं. और ( स्वपत्यानि ) उत्तम शिक्षा से सस्तानों को श्रेष्ठ ( ऋघक ) यथाये 
भाव से ( चक्र; ) करें वे बढ़े भाग्यशाल्ली होवें |। ६ ॥ 

भावार्थ:--जो स॒ष्य विद्या और स्युरुषों का संग, ढृद्धों का सेवन और अपने समीप 
प्रा्तों की रक्षा कर के अपने सस्तानों को श्रेष्ठ करें वे विस्तारयुक्त सुख को प्राप्त होवें ॥ ६ | 





पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मस्त्र में कहते दैं-- 
ये गोम॑न्तं बाज॑वन्त सुबीर॑ र्॒खि घत्थ बखुमन्तं पुरुत्तम्‌ । 
ते अग्रेपा ऋभवो मन्दसाना अस्मे घंत्त ये च॑ राति गृणन्ति १०॥ 
ये । गोअम॑न्तम्‌। वाज॑ज्वन्तम्‌ ! सुलजीरैम। र॒पिम्‌ । घ॒त्थ | वर्समन्‍्तम्‌ । 
पुरुछ्छुम्‌ | ते | अंग्रप्पाः | ऋभ॒व॒ः । मन्‍्दसानाः । अस्मे इति। धत्त | ये । च। 
रातिम । गृणन्ति ॥ १० ॥ 
पदार्थः--( थे ) ( गोमस्तम्‌ ) बहुब्यों गाबो विद्यस्ते यस्मिंस्तं बहुशज्ययु- 
क्तम्‌ ( बाजबन्तम्‌ ) वह्वश्षविज्ञानसाधकम ( सुबीरम्‌ ) उत्तमयीरप्रापकम्‌ ( रयिम्‌ ) धनम 
( धत्थ ) ( बखुमन्‍्तम्‌ ) बहुविधद्रष्यलहितम ( पुरुछुन ) वहुधनधात्यसहितम (ते ) 


( अप्नेपा: ) पुरस्ताद्क्षका: ( ऋभव:ः ) विपश्चित: ( मल्द्सानाः ) आनन्दन्तः ( अस्मे ) 
धक्त (ये) ( थे )( रातिम्‌ ) वानम्‌ ( भृणम्ति ) स्तुवस्ति ॥ १० ॥ 

अम्वय/--हे ऋमबो ये गोमस्तं बराजबस्त॑ बखुमस्तं पुरुष खुब्ीरं रथियेड 
प्रेपा मन्दसाना ये चाउस्मे राति ग्रृणन्ति ते यूयमेतदस्मे घस्थेतनास्मासु सुबं घच ॥९णा 

भावार्थ/--हे विद्वांसो यूय येम्य: साध्यजन्यसु्ख प्राप्पाउस्थेभ्यों दत्थ ते 
सुपाधेभ्यों दान॑ दातुं प्रशंसन्ति ॥ :०॥ 

पदार्थ:-- हे ( मय: ) विद्वानो ( ये ) जो (गोमन्तम्‌) बहुत गौनं से युक्त ( वाजबन्तम्‌ ) 
दहुत अन्न और विज्ञान के साधने वाले और ( वलुमस्तम्‌ ) अनेक प्रकार द्रम्यों तथ/ ( पुरुषुम ) 
बहुत धन और थान्य के सद्दित ( सुबीरम्‌ ) श्ेष्ट वीरों के प्राप्त कराने वाल्ले ( रथिस ) घन को ( बे ) 
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जो ; अप्रेपाः ) पढ़िले रक्षा करने वाले ( मन्दसानाः ) आनस्द करते हुए (च) और जो ( अस्मे ) 
इम ज्लोगों के किये ( रातिस्‌ ) दान की (गृणन्ति ) स्तुति करते हैं (ते) वे श्राप लोग इस 
को इस कोगों के लिये ( घत्थ ) घारण करो और इस से हम छोगों में सुख को (घत्त ) धारण 
करो | ३० ॥ 

भावार्थ:--हे विद्वानों | आप लोग जिन के लिये सिद्ध करने योग्य पदार्थ प्ले उत्पन् 
घुस को प्राप्त होकर अन्‍य जनों के किये देते हैं वे खुपाश्रों के लिये दान देने को प्रशंसा करते हैं |[१०॥ 


पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर डी विषय को अगले मस्त्र में कद्दते हैं-- 
नापांखूत न वॉउतीतृषासानिंःशस्त ऋभवो यज्ञे अस्मिन्‌ । 
समिन्द्रेंण मदंध सं मरुद्धिः सं राज॑मी रत्नवेयांय देवा; ॥११॥४॥ 

न। अप॑ | अप्ृतु | न! बः । अतीतृपाम । अरनिःउशस्ता। | ऋभवा । 
यज्ञे | अस्मिन्‌ । सम्‌ । इन्द्रेण | मदंय । सम्‌ । मरुतअमिं/ | सम्‌ । राज॑उमिः । 
सलष्धेयाय । देवाः ॥ ११ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ/--६ न ) निषेधे ( अप, अभूत ) तिरस्कृता भवत ( न )( बः ) युप्मान्‌ 
( श्रतितृषाम ) अदितष्णायुक्तान, कुर्य्याम। अन्न संहितायामिति दीर्घ: ( अनिःशस्ताः ) 
निर्गत शस्त॑ प्रशंसन॑येम्यस्तदु विरुद्धा: ( ऋमब: ) मेघाविनः ( यश्े ) राज्यपालनाख्ये 
( अ्रस्मिन ) ( सम्‌) ( इन्द्रेण ) ऐश्बस्येंग (मदथ ) आनस्दत (सम) ( मरुद्धिः ) 
उस्तमेमेनुष्ये: सह ( सम्‌ ) ( राज़भि: ) ( रस्तथेयाय ) रत्तानि धीयस्ते यस्मिन कोषे 
तस्मे ( देवा: ) विद्वांस:॥ २१॥ 

अज्य+/--हे देवा ऋभबो5निःशस्ता यूयं क्रापि नापाभूत यथा5स्मिन्‌ यश्ले 
बोनातितृषाम तथाउज्रेन्द्रेण सद्द सम्मद्थ मरुद्धिः सद्द सम्मद्ध राजमिः सद्द रत्नघेयाय 
सम्मद्थ ॥ ११॥ 

भावारव१--वे लोभादिदोषरद्दिता राजप्रजाजनै; सद्द मिलित्या श॒द्ाभ्रमव्यवद्ा- 
रमुन्नयन्ति ते क्‍्वापि तिरस्कृता न भवन्ति ॥ है? ॥ 

अन्न मेधाविगुणबर्णनादेतदर्दस्य पूर्वघृक्तार्थेन खद्द सह्ृतिवेंद्या ॥ 
इति अतुद्धिशत्तमं खूरू चतुर्थों वर्गेश्र:समास्तः ॥ 

पदार्थ:--दे ( देवाः ) डिद्वात्‌ और ( ऋभवः ) :बुद्धिमानो ( झनिःशस्ताः ) निरन्तर 
प्रशं्षा को ग्राप्त आप लोग कहीं भी (न) नहीं (अप, अभूत ) तिरस्कृत हजिये भर जैसे 
( भस्मिन्‌) इस ( यज्ञे) राज्यपात्नन करने रूप यज्ञ में (व: ) तुम लोगों को (न) नहीं 
( भतितृषशम ) अतितृष्णा युक्त करें बैसे इस में ( इन्द्रेण ) ऐश्वर्थ के साथ ( सम, मद॒थ ) झानस्द्‌ 
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करो और ( मदुस्िः ) उत्तम सलुध्यों के खाथ ( ससख्‌ ) आनन्द करो और ( राजमिः ) राजा ज्लोगों 
के साथ ( रत्नघेणाण ) जिस,में घन रक्‍्खे जाते हैं उस कोश के लिये ( सत्‌) आनन्द करो | १३ ॥ 


भावार्थे:--जो लोभ झादि दोकों से रद्ित हुए राजा और प्रजाजनों के लाथ मित्र कर 
गुद्ाश्रम के व्यवद्वार की उश्नति करते हैं वे कहीं तिरस्कृत नहीं होते हैं || १3 ॥ 


इस खूक्त में मेघावी के गुण वर्णन दोने से इस सूकत के धर्थ की पिछले सूकत के 
अथे के साथ स्ंगति है यद्द जानना आहिये !| 


यह चोदोलवां सूक्त भ्लौर चौथा बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


अथ नवर्चस्य पस्चत्रिंशत्तमस्य सक्स्य वामदेव ऋषि! । ऋभवों देवता: । 
१, २, ४, ६, ७, € निज्नत्‌ त्रिष्दुप्‌ । ८ त्रिष्दुप्‌ छन्दः ॥ पैवतः 
स्वर: । ३ श्रुरिक्‌ पढिक्त: | ५ स्वराद परक्िर्छन्दः । 
परूचमः स्व॒रः ॥ 
अथ विद्वद्रिपयमाई-- 


अब नब ऋचा वाले पेंतीसबें सक्त का आरस्म है, उस के प्रथम मंत्र में विद्वान 
के विषय को कहते हैं-- 


इहोप॑ यात शवसो नपातः सौध॑न्वना ऋमबो भाप॑ मूल | 
अस्मिन्‌ हि वः सर्बने रत्नवेयं गमन्त्विन्द्रमज वो सदांसः || १ ॥ 
। भा। 








इह । उप॑ | यात्‌ । शव॒सः। नपातः ! सौध॑न्चना। ! ऋ?॑ 
अप॑ | भूत | अस्मिन्‌ । हि । वः । सर्वने। रत्लप्थेयंम्‌ ! गर्मस्तु । इस्द्रंम । अछु । 


बे । मदांसः ॥ है ॥ 
पदार्थ:--( इद ) अ्स्मिद्‌ ( उप) (यात ) आप्लुत ( शवसः) प्रशस्तदल्ाः 
(न्पातः ) अविद्यमानह्वासा: ( खौधन्वना: ) शोभनानि धम्वान्यन्तरिक्षस्थानि येषान्ते- 
बामिसे ( ऋभवः ) मेधाविनः (मा) निषेधे (अप ) (भूत) अपमानयुक्ता भवत 
( अस्मिन ) ( द्वि) यतः ( वः ) युप्मारूम्‌ ( सबने ) क्रियामये व्यवद्ारे ( रत्नथेयम्‌ ) 
( गमस्तु ) गच्छन्तु ( इस्द्रम्‌) परमैश्वस्येमू (अछु ) (व: ) युप्माकम्‌ ( मदाखः ) 


झआनन्दा: ॥ १॥ 


ऋग्वेद: म॑० ४ | अ० ४ । सू० ३४ ॥ डरे 
230५० + कक न न>चज अ 


अन्वय/--हे शबसो नपात: सोधन्वना ऋभबो यूयमिद्दोप यात वो: स्मिन्ल- 
बने ढि वो मदासो रत्नथेयमिन्द्रमनुगमस्तु । अन्न पतत्पाप्य छचिन्‌ मापभूत तिरस्कृता 
मा भचत ॥ १ ॥ 

भावायः--ब उत्साहेनैश्वय्येमुचेतुमिच्छुन्ति ते सकलैश्वय्थ प्राप्य सर्वत्र 
खत्ह॒ता ये चालसास्ते द्रिद्रस्वेनाउ म्रिम््ता: सद॒! तिरस्क्ता मचन्ति ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे ( शवस्तः ) प्रशंसा करने योग्य बल्युक्त ( नपातः ) पतनरादिल अथौत 
हानि ले रहित ( सौधस्वनाः ) खुस्दर घजुघ्‌ भम्तरिक्ष में स्थित जिन के उन के लम्दन्‍्घों ( 'डस्दः 3 
बुद्धिमानों ! आप क्ोग ( हुई ) यदां ( डप, दात ) खमाँप में फ्रस्त हूजिये ( व: ) आए लोगों के 
( अस्मित्‌ ) इस ( सबसे ) क्रियामय व्यवद्वार में ( द्वि )जिस कारण ( वः ) आप लोगों के ( मगखः ) 
अआानन्‍्द ( रन्‍मघेवस्‌ ) ८न घरने के पात्ररूप ( इन्द्रम्‌) परम पेशर्स्य युक्त जन के ( अनु, गमन्तु ) 
पढे जायें इस कारण इस को श्राप्तह्वों कर कहीं (मा) मत ( धप, सूत) अपमान से युक्त 
इजिये | $ ॥ 

भावार्थ:--जो क्ोग उत्साह से ऐश्वर्य को वृद्धि करने को इच्छा करते ईं दे सब जगह 
सम्पूर्ण ऐश्वस्यें को प्राप्त होकर सत्र सत्कारदुक्त और जो झालस्ययुक्त होते हैं वे द्रिद्रपन ले भमिभूत 
अ्रधांत्‌ सदा तिरस्कृत द्वोते हैं | १ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं-- 
॥ नल सोम॑स्थ सु्ंतस्य चीतिं, 
आगदन्नू भूणामिहर॑त्नघेयम भूत्सोम॑स्य सुघुतस्प खत ॥ 
सुकृत्यया यत्स्व॑पस्थयां चें एक विचक्र चमस॑ चंतुघो ॥ २॥ 

आ। अगन्‌ । ऋषणाम्‌ | इृह। रल्नब्घेयंम ' अभ्ृत्‌ | सोर्मस्य । 
छु>सुंतस्य । पीतिः | मुउकृत्ययां | यत्‌ । सुड्अपस्ययां। चु। एकंम् । विउचुक्त । 
घपसम्‌ | चत)5घा | र२। 





पदाथ+--( आा ) सूमसत|त्‌ (अगन ) ( ऋणभृणाम्‌ ) सेधाबिनाम्‌ ( इह ) 
अस्मिन संसारे ( रत्नथेयम्‌ ) ( अम्ूत्‌ ) भवेत्‌ ( सोमस्थ ) पेश्ल्स्यैस्प ( रदुघुतस्प ) 
खुष्ठनिष्पादितस्थ ( पीतिः ) पनम ( खुकूत्यया ) शोभनक्रियया ( यत्‌ ) यम्‌ ( ख्वपस्यया ) 
छुष्दुवपांसि कर्माणे ताल्यात्मम इच्छुया (च) (एकम ) ( बिचक ) कुशन्ति 
( चमसम्‌ ) चमस॑ मेघ्रमित्र गजनाव॒न्त रथम्‌ ( चतुधां ) अधऊध्वेतियेक्समगति- 
युक्तम्‌ ॥ २॥ 

अन्वय/---हे मनुष्या भवन्‍्तो खुकृत्यया स्वपथया यद्यमेक॑ चमर्स चतु्धां 
बिचक्र येन खुघुतस्य सोमस्य पीतिरसृूदिदर्भू णां रत्नथेयमार्गस्तेन च गमनादिकार्य्यारि! 
साध्चुत॥ ९॥ 

चर 
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भआवाथ:---ये मलुष्या: खु'दुढस्तक्रिययोत्तमकर्मणा खबतो गमयितारं रथादिक॑ 
निर्ममते ते भोज्यपेयासहूल्यधनानि ग्राम्नु ,न्ति ॥ २॥ 
पदार्थ.--हे मजु॒ष्यों आप | खुछल्थया ) छुन्दर क्रिया से ( स्वपस्थया ) या सुस्दर कम्मों 
को भपमी इच्छा ले | यट्‌ ) जिस पुरुम्‌ ) एक ( अमल ) मेव के सदर गर्जना करने वाले रथ 
को ( अतुधां ) नीचे ऊपर तिसथी घौर मध्यम गति वात्मा ( बिचक ) करते हैं जिस्लसे ( घुघुतस्थ ) 
उत्तम ब्रकार उत्पक्ष किये गये ( स्रोमत्य ) देश्वव् क। ( थ्रोति: ) पान ( अवृत्‌ ) होवे भर ( इ३ ) 
इस स्रंखार में ( रूभूयाव ) बुद्धिमानों के ( रत्तथेयल ) रूम घरने के पात्ररूप जन को ( भा, अगन्‌ ) 
खब प्रकार आप्त होवें ( च ) उसी स़् गमन आदि काय्यों को लिख करो २॥ 
सावार्थ:--जो मजुब्य उक्तम इस्तक्रिया और उत्तम कर्म से सबेत्र पहुँचाने वाले 
इन ऋषि को रखते हैं दे खाने भौर पीने योग्य पदार्थ और झसकूक्य घनों को प्रास होते हैं।। २।। 
पुनस्तमेत विषयमाह-- 
फिर उस्री विषय को अगज्ले मस्त में कहते हैं-- 
व्यक्ृणोत चमस॑ चंतु्धा सस्े वि शिक्ते्य॑त्रवात । 


अर्थैंत बाजा अम््॒तस्य पन्‍्थाँ गएं देवानास्टमथः सुहस्ताः ॥ ३ ॥ 
वि । अकुणेत । चमसम्‌ । चतु/ःथा । सर्खे | वि। शिक्ष । इतिं। 


अम्वीत । अय॑ | ऐेत। बाजा।! अम्ृतस्य | पन्‍्थांय्‌ | गणम्‌ । देवानाथ्‌ । 
ऋभबः | सु<हुस्ता। ॥ ३ ॥ 


पदार्थ/--( वि ) विशेषेश ( अकृणोत ) ( चम्रसम्‌) यथा यक्षसाधनम्‌ 
( शतुर्धा ) ( सजले ) (वि) ( शिक्ष ) अभ्न ब्यत्ययेन परस्मैपदम ( इति ) ( अग्रबीत ) 
उपदिशत (श्थ ) (ऐत) पश्रापुत (बाज: ) ( असृतस्य ) नाशरदितस्थ मोक्षस्थ 
(पश्थाम ) ( गणस्‌ ) समूहस (पेवानाम्‌) विदुषाम्‌ ( ऋमबः ) मेधाविनत 
( छुद्दस्ता: ) ॥ ३ ॥ 

अन्वय/--हे सखे ! यथाप्ता विद्वांसों सत्यविद्यां शिक्षस्ते तथा त्व॑ शित्ष। 
है बाज: खुहस्ता ऋभमवो यथा सख्वायस्तथा यूयं चमस॑ चतुर्धा व्यकृणोत शास्तराणि 
ध्यश्नबीत । अधेति देवानां गणमस्तस्य पन्‍्धामैत ।। हे ॥| 

भादार्थ--अज् घाचकलु०--हे महृष्या:। परमेश्वरो युप्मान्‌. चतुर्विध घुर- 
पार्थे खाध्लुतेति ब्रूते यदि सल्तायो भूत्वा कार्ब्यसिद्यये प्रयत्न॑ कुच्युस्तईि धर्मार्थ काममोक्त- 
| न प्राप्नुकात्‌ ॥ हे ॥ 

पदार्थ:--हे ( सस्ते ) मित्र ! जैसे यथार्थकछा विद्वान जन सत्यविदया को शिक्षा देते हैं दैसे 
भाप ( शिक्ष ) शिक्षा देशो भौर दे ( वाजा। ) विशानयुक्त ( सुदस्ताः ) अच्छे हाथों बाल़े ( ऋमवः ) 














ड़ अ० ४ खु० देश ॥ 8५५ 


अुद्धिमात्‌ जनो जैसे मिश्र वैसे झाप लोग ( चमस्म्‌ ) यज्ञ सिद्ध कराने छाले पात्र के सइश काव्य को 
( आहुर्जो ) चार प्रकार ( वि) विशेषता से ( अकृस्योत ) करो और शास्त्रों का ( वि) विशेष करके 
( अह्बीत ) उपदेश देशो (ह्रथ ) इस के आनन्तर ( इति ) इस प्रकार से ( देवानास्‌ ) विद्वानों 
क ( गणम ) ससूह को और ( अरूतस्य ) नाशरदित मोद के ( पन्‍्थास्‌ ) मारे को ( देत ) प्राप्त 
दोधो | ६॥। 

भावार्थ:--हस मल्त्र में वाचकल्ु *--हे मनुष्यों ! फमेश्वर आप खोगें। के प्रति आर 
प्रकार के पुरुषार्थ को सिद्ध करो देखा कहता है कि जो परस्पर मित्र होकर कार्य की लिि के किये 
प्रयश्न करो तो धर्म भ्र॑ काम भौर मोक्ष को लिदि आप द्ोगों को विना संशय आल दोबे ।। ३ ॥ 


घुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं--- 
किमय॑ स्विच्चमस एप आस य॑ काव्येंन चतुरों विचक । 
अथ। सुनुध्ब॑ सब॑न॑ मद|य पात ऋमभचो मधुनः सोम्पस्थ ॥ ४॥ 

किम्‌उमय! । स्वित्‌ | चमसः | एप | अःस॒ । यम्‌ । काज्यैन । चतुरः । 
विध्चक् | अथ | सुनुध्वभ्र | सनम | मर्दाय | पात। ऋभव! | मधुन/। 
सोम्यस्य ॥ 9 ॥ 

पदार्थ:--( किमयः ) यः कि मिलोति सः ( स्वित्‌ ) प्श्ने ( चमसः ) झाचा- 
म्रति येन सः ( एप: ) ( आस ) ( यम ) ( काब्येन ) कबिना निर्मितिन विधिना ( खतुरः ) 
एतत्सकश्याकान्‌ ( विच्क्र ) विदधति ( अथ ) अन्न निपरातस्य च्ेति दी: ( सुदुध्बम, ) 
निष्पादयत ( सबनम्‌ ) कास्येलिद्धइ॑थें कर्म ( मदाय ) आलस्वाय (पात ) रक्षत 
( ऋभबः ) मेधावित: ( मघुनः ) क्ञालअन्यस्प ( सरोम्यस्थ ) सोपैश्वप्यें साथो: ॥ ४॥ 

अन्वय:--हे ऋभब एप चमसः स्कितिंकमय आस थ॑ काम्येन चतुरों यूब॑ 
विचक मदाय मधुनः सोम्यस्य सबने सुजुध्वमथैतस्पात | ४॥ 

भावार्थ--कर््मैसाधनानि फीरशानि किमयानि भवम्तीति पृर्धयते पथ- 
ब्रिचायुक्तिभ्यां निर्मित स्थास्त्तत्साधन काय्येलिद्धिकर॑ मषतीस्युत्तरम्‌ ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे ( ऋभवः ) दुद्धिमानो ! ( पृंदः) यह ( अमसः ) यकषपात्र जिस से कि 
आचमन करता है ( स्वित्‌ ) सो क्या ( किमयः ) किस्लरी को फेंका ( आस ) हुआ दे ( थम ) जिल 
को ( कान्येल ) कवियों के थनाये गये करें ले ( चतुर: / आर भाग आप खोग ( विचक ) विधान करते 
है और ( मदाय ) आनस्द के किये ( मघुनः ) ज्ञान से उत्पन्न ( सोमस्‍्य ) देखय्बं में प्रेष्ठ पदार्थ के 
( सबनम्‌ ) कार्य्य को सिद्धि करने वाक्ले को ( सुनुष्वस्‌ ) उत्पन्न करो ( क्रय ) इस के शरनस्‍्तर इस 
की ( पात ) रचा करो ॥ ४ ॥। 





३५६ ऋग्वेदः झ० ३ | अ० ७। ब० ५॥ 


भावार्थ:--काय्यों के साधन कैसे और काहे के बने हुए होते हैं यह पूछा जाता है । 
ञ्ञो कर और युक्ति से बनाया गया द्वो बह वह ख्राघन कार्य्य की सिद्धि करने बाला होता है यह 
इत्र है।। ४ ॥ 








पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर डली विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
शब्यांकर्स एितरा युर्वाना शच्यांकर्त चमस॑ देंवपानम्‌। 
शब्घा हरी धलुंतरावतष्टेन्द्रवाहाबृमवों बाजरत्नाः ॥ ४॥ ५॥ 

श्या | अकूसे ! पितर्रा | युवाना | शच्यां। अकत्ते | चमसम्‌ । देव5- 
दान । शच्यां ! हरी इंतिं। धरुुउतरी | झत्ट । इन्द्रउवाहों | ऋभवः । 
बाजहझत्ना। ॥ १५॥ ४ ॥ 

पदा्य+--( शच्या ) प्रश्या ( अकर्स ) कुरुत ( पितरा ) विज्ञानबन्तावध्याप- 
कोपदेशकौ ( युवाता ) प्राप्यौवनों ( शच्या ) कर्मणा ( अकर्स ) ( चमसम्‌ ) पेयसाधनम्‌ 
( देवपानम्‌ ) देवा: पिबन्ति येन तत्‌ ( शच्या ) बाएथां। शचीति वारूना० | निघं० १। 
११ (री ) बायुविद्युतो ( धनुतरो ) शीघ्र गमयिता ऐ ( अतष्ठ ) निष्पाद्यत ( इन्द्रबाद्दो ) 
देश्यर्पधापकों ( ऋमच:ः ) घीमस्त: ( बाजरस्ता: ) बाजा अन्नादयों रत्तानि सुर्णादीनि 
च येषास्ते ॥ ५ ॥ 

अन्वय/---हदे बाजरत्ना ऋभबो यूयं शच्या युवाना पितराकर्त्त शच्या देवपान॑ 
चमसमकर्ते शच्या घनुतराबिन्द्रवाद्दो दरी अतछ ॥ ५॥ 

भावार्थ:--हे विद्वांसो यूपमेव यत्न॑ कुरुत यथा मनुष्यसन्ताना युवाबस्था 
यावक्तावस्पाप्पूर्ण विज्ञाना भूत्वा पूर्णायां युवावस्थायां परस्परस्य प्रीत्पजुमतिम्पां स्व॒यंबरं 
विवाद हत्या सर्वदा55नन्दिता: स्युः ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--दे ( काजरध्ना: ) भरश्न आदि पदार्थ और खुबणे भरादि पदार्थों से युक्त ( ऋमषः ) 
बुद्धिसानों | आप लोग ( शच्या ) उत्तम बुद्धि से ( युवाना ) युवावस्था को प्राप्त ( पितरा ) विज्ञान 
वाले अध्यापक और उुपदेशक को ( भरकर ) करिये ( शच्या ) कर्म से ( देवपानस्‌ ) देव विद्वान्‌ जन 
जिस से पान करते हैं. उस ( चमसम्‌ ) पान करने के साधन को ( अकर्स ) करिये ( शब्या ) वाणी से 
( घजुतरौ ) शीघ्र पहुंचाने और ( इन्द्रवाहौ) ऐश्य्य को प्राप्त कराने वाले (हरी ) वायु और 
विज्ञुक्ञीं को ( भ्रतष्ट ) उत्पन्न करो || £ # 

भआावार्थ:--दे विद्वानो ! आप लोग इस प्रकार यत्न करो जैसे कि गजुष्यों के सस्तान 
युवावस्था जब तक तब तक प्राप्त पूर्ण विज्ञान वाले होकर पूर्ण युवावस्था में परस्पर प्रीस्ति और 
अनुमति से स्वयंवर विवाह कर के सदा आनन्दित ढ्वोवें || २ ॥ 


रे 


ः 


ऋग्वेदः म॑० ४ । आ० ४। छू० रेश॥ 0] 





पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


यो व: सुनोत्य॑भिपित्वे अह्ाँ तीज वांजासः सर्वर मदांय । 

तस्मैं रयिमृभचः सर्वेवीर॒मा तंचत ब्रषणो मन्‍्दसानाः ॥ ९॥ 

यः । व्‌ । सुनोतिं । अभि5पिस्वे | अहम । तीज्रम । वाजासः | स्॑नम्‌ । 
मदाय | तस्में। रायेम । | सर्वे्वीरम्‌ । श्रा। तक्त्‌। बृषणा। 
मन्दसाना। |! ६ ॥ 





पदार्यः--( ५: ) (बं:) डुष्मम्यम्‌ ( खुमोति ) निष्पादयति ( ऋभिपित्वे ) 
अभीष्प्राप्तो ( अ्द्याम्‌) दिनानां मध्ये ( तीघ्रम्‌ ) तेजोमयम्‌ ( बाजालः ) विश्ञानबन्तः 
( सबनम्‌ ) ऐश्वस्पम्‌ ( मदाय ) नित्यानस्दाय ( तस्मै ) ( रविम्‌ ) स्रियम्‌ ( ऋमभषः ) 
प्राज्षा: ( सर्ववीरम्‌ ) सर्वे बीरा यस्मात्तम्‌ ( आ ) ( तक्षत ) साभ्रुत ( दृषणः ) बलिष्ठएः 
( मन्दसाना: ) कामयमाना: ॥ ६॥ 


अन्वय/--हे बृषणों बाजास ऋभशो मन्दसाना यूय॑ यो बो5द्भाममिपित्वे 
मदाय तीघ॑ सबन॑ सुनोति तस्मे सर्वेबीरं रयिपातक्षत ॥ ६ ॥ 


भावाय/--हे विद्वांसो ये युष्टक सेवामाक्ाजुसारेण वर्चमान कर्म च कुवेन्ति 
तान्‌ विदुष: खुशिक्षित्तान्‌ छृत्वा समप्रेश्वस्यें प्राप्यत ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--दे ( हृण्णः ) बजयुक्त ( वाजासः ) विज्ञान वाले ( ऋभवः ) बुद्धिमानो ! 
( सस्दसानाः ) कामना करते हुए आप छोग (यः ) जो (व: ) आप ल्लोगों के लिये ( श्रद्माम्‌ ) 
दिनों के मध्य में ( भ्रभिपिस्वे ) अ्रभीष्ठ की श्राप्ति होने पर ( मदाय ) नित्य आनन्द के लिये 
( तीमस ) तेजःस्वरूप ( सबनस्‌ ) देअस्यं को ( घुनोति ) उत्पन्न करता है ( तस्मै ) उस के लिये 
( सर्ववीरम्‌ ) सम्पूर्ण वीर जिस से हों उस ( रविस्‌ ) घन को ( आ, तकत ) सिद्ध करो ॥ ३॥ 

भावार्थ:--हे विद्वानो | जो आप ज्लोगों की सेवा को, तथा आज्ञा के अनुसार कार्य 
करते हैं उनको विद्वान्‌ औौर उत्तम प्रकार शिक्षित करके सम्पूर्यों देशवय्यें क्रो प्राप्त कराइये | ६ ॥ 


धुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
प्रातः सुतमापियों ह्यश्व साध्य॑न्दिनं सर्वन॑ केव॑ल ते । 
सम सुरभि: पिबस्व र्नघेमिः सखी याँ इंन्द्र चकृषे रुध्कुत्या ॥ ७॥ 


हु ऋग्वेद: आअ० ३ । झ० ७ । ब० ६॥ 


प्रातरितिं | सुतम्‌ । अपिबः | हरिउ्अश्व | माध्य॑न्दिनस । स्वनम । 
केवेलम्‌ । ते । सम्‌ । ऋशुधमें:। पिबस्त । स्लनप्पेमिं! । सखीनू। यान्‌ । इन्द्र । 
चकुपे | मुउकृत्या ॥ ७॥ $ 

पदार्ष:--( प्रातः) ( खुतम्‌) निष्पक्ष दुग्धमुदर्क था ( अषिषः) पिब 
(हस्पेश्ब ) हर्या: कमतीया गमनीया अश्वा यस्य तत्सम्बुद्ो ( म्राध्यन्दिनम्‌ ) मध्ये 
दिने भव॑ भोजनादिकम्‌ / सवनम्‌ ) सकलर्संस्काररसोपेतम्‌ ( केबलम्‌ ) ( ते) तब 
(सम ) ( ऋभुत्रिः) मेघाविभिः सद्द ( पिबस्व ) ( रत्नथेमिः ) ये रत्नानि दधति ते: 
( सलीन ) खुहृदः (यान) ( इन्द्र ) ऐश्वर््यप्रद्‌ राजन ( चकृपे ) करोषि ( खुछल्या ) 
शोभनेन धम्येंग करमेंखा ॥ ७॥। 

अन्वय/--हे दस्थेश्वेन्द्र ! त्वं खुकत्या यान सलीइचकृषे ते रत्नथेमिऋं भुमिः 
सद्द प्रात: सु म्राध्यन्दिनं केवल सवनमपिब: सम्पिकस्वैब॑ ते अं ते कल्याण 
अवेत्‌ ॥ ७॥ हि 

भावार्थ--थे सजुष्या विद्वस्मित्रा: स्वेबां सुखेपिण: प्रातर्मध्यसायं कर्सव्यानि 
कर्माएयभिहरणानि चर कृत्वा सुकर्मणो भवेयुस्त सर्व>जा: सम्तो भाग्यशाल्िन: स्युः ॥७॥ 

पदार्थ:--हे ( हस्येश्व ) उत्तम प्रकार अलने योग्य घोक़ों से युक्त ( इन्द्र ) देखय्य के देने 
काले राजद ! आप ( सुकृथया ) उत्तम धम्मपुक्त कर्म से ( यात्‌ ) जिन ( सखोत्‌ ) मित्रों को ( चह्पे ) 
करते हो और उन ( रत्लजेमिः ) धर्नो को घारण करने वाले ( ऋशभुमिः ) बुद्धिमानों के साथ 
( श्रातः ) प्रात काल में ( सुतस्‌ ) उत्पन्न दूध वा जल ( माध्यन्दिनस्‌ ) तथा मध्य दिन में उत्पन्न 
ओजन झादि और ( केवल्म्‌ ) केवल ( स्वनस्‌ ) प्रंवू्या संस्कारों के रसों से युक्त पौने योग्य पदार्थ 
का ( अपिबः ) पान करो ( सम्‌, पिलस्व ) अच्छे प्रकार आप प्रान करिये इस प्रकार ( ते ) आप का 
निः्राप कक्ष्याया होवे ॥। ७ ॥ 

आावार्थ:--जो मजुष्य विद्वानों के मित्र सब के सुख चाहने वाले प्रात-कात्र मध्यकाल 
और सायंकात्त में करने योग्य कर्मों को कर के उत्तम कर्म करनेवाले दोवें ये सब के मिश्र हुए 
आम्पशाली द्ोबें ॥ ७ थे 





पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मम्त्र में कहते हैं-- 


ये देवासो अमभ॑वता सुकुत्या रपेनाइवेदिं दिवि निंषद 
ते रत्न घात शवों नपातः साधैन्वना अम॑बताछतांसः॥ ८ ॥ 
ये । देवास) | अम॑बत । सु&्कृत्या | श्येना/डइंव । ईत्‌ | अधि । दिवि । 
निउसेद । ते । रत्नम। घात। शव॒सः | नपातः । सौध॑न्चना। । अम॑बत | 
अरतास। ॥ ८॥ 


[० ४ । आ० ४ ! सू० देश ॥ ३५६ 








हांसः ( अभमच्रत ) भवन्ति | अज संद्वितायामिति 
करणा ( श्येनाइव ; श्येनवत्पु €बार्थिनः ( इत्‌ ) एवं ( अधि ) 
डपरि ( दिव्ि ) चुलोके आन्तरिक्ष ( निषेद्‌ ) निषीदन्ति | अन्न वचनव्यत्ययेनेकवचनम्‌ 
(ते ) ( रस्नम्‌ ) रमणीय धनम्‌ ( घात ) धरन्ति ( शवसः ) बल्लबन्तः सन्त: ( नपातः ) 
ये धर्मान्न पतान्त ( सोधस्कना: ) शोभनं घन्वास्तरित्त येपास्ते तेबां पुत्रा: ( अमबत ) 
भवन्ति ( अस्तुतास: ) श्राप्तप्रोक्षखुखा: !! ८ ॥ 














---थे देबास: सुझत्ण5मवत 
7 रस्तें धातासूताक्षोडपत्रत !! ८ 






येनाइबव दिव्यधि निषेद त इच्छबसो 
जपात सौर: 








हु हे दर थ 

आवाथ:->अन्रोफ्साबक्वाए: श्येववह्िपातेमास्तरिद्यो शच्छुन्ति धर्मावन 
रणेन विद्वांसो भूल्याउन्यानपि ताइशान्‌ कुर्वन्ति ल टेल्ड्य्यें कब्ध्या भ्ुक्तवा सुक्तिमचि- 
गरछुल्ति ॥ ८ 








पदार्थ:-- ( ये | जो ( वेडाछः ) के्ठ कप से ( अ्रभदक्ष ) होते भौर 
( श्येना इव ) बाज के सदश पुरुषार्थों ( दिलि) भन्दरिक्ष में ( अधि ) ऊपर ( नियेद ) स्थित होते 
६ (ते! ये ( इत ) ही | शवसः ) दलदात्‌ हुए ( जपातः ) धर्म से नही गिश्ने बाले ( सौघल्वना: ) 
जिन का सुन्दर प्रस्तरिक्त ्रथांत्‌ डिम्हों ते यश्ादि रू से भ्रन्तरिक्ष को स्थभ किया उन के पुत्र 
( रनस्‌ ) सुर्दर घन को ( घात ) घारण करते हैं और ( अस्तास्रः ) मोछतुख को प्राप्त ( अ्रभवत ) 
होते हैं।। ६ ॥ 

भावार्थ:--इस मम्त्र मैं उत्माकझार डै--जो बाज के सदश विमान से न्तरिक्ष में 
जाते हैं, छमं के भ्राचरण से विद्वाद्‌ होकर अन्य झरने को भो वैसे करते दे पेशर््य को प्रात्त हो तथा 
डख्र का भोग करके अस्त में सोच्न को प्रा& दोते हैं ॥ ८ ।॥। 





पुनस्तमेव विपयमाइ-- 

फिर डी विषय को अगले मस्त में कदते हैं-- 

यकुतीय सबर्न रत्नवेयमकरणुध्य स्वपस्था खुहस्ताः। 
तहं॑भवः परिवक्त द एतत्स भर्देमिरिन्द्रियेमिं: पिबध्वम्‌ ॥ ॥ ६॥ 
तृतीय॑ग्र्‌ । सव॑नम्‌ | रत्लश्वेयंग | अकुणुव्वम्‌ । सुध्अपस्या । 
सुहस्ता।। तत्‌ । ऋभब॒ः | परिंड्सिक्रम् । ब!। एतत्‌ । सम्‌ ! मर्देभिः । 

शदियेमिंः । पिवन्वम्‌ ॥ ६ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--( णत्‌ ) ( छुतीयम ) अ्रष्टाचत्वारिशद्वधपरिमितसेवित ब्रह्मचस्पेम्‌ 
( सवनस्‌ ) सकलेश्व्स्यप्रापकम्‌ ( र्नपेयम्‌ ) रत्नानि थीयस्‍्ते यस्मिंस्तत्‌ ( अकरुध्वस्‌ ) 
( खगस्या ) खुष्दुधस्थेकमेंचछुपा ( झुदस्ता:) शोभना धम्येकर्मकरा इस्ता येबास्ते 





झह् ऋग्वेद: अ० ३ | झ० ७ | बं० ७ ॥ 





( तल्‌ ) ( ऋभवः ) ( एरिविक्तम्‌ ) परितः स्वत: श्रेष्ठ मदा्थें: संयोजितम्‌ ( बः ) युष्म- 
भ्यम्‌ ( एतत्‌ ) ( सम्‌ ) ( मदेमिः ) आनन्‍्देः ( इन्द्रियेमि: ) ( पिबध्वम्‌ ) ॥ ६ ॥ 

अन्वय+--हे खुइस्ता ऋमबो यूयं यद्ध एतत्परिषिक्त तन्म्देभिरिन्द्रियेमि: 
स्वपस्था सम्पिबध्ब तद्॒स्मघेयं तृतीय सवनमक्रु॒ध्वम्‌ ॥ ६ !। 

भवाथ+--हे मलुष्या यूय॑ं प्रथमे वयलि विद्याभ्यासं द्वितीये गृद्दाश्रमं तृतीये 
न्यायादिकम लुष्ठान॑ च कृत्या पूर्णमेश्वय्यें प्राप्युत ॥ ६ ॥। 

अन्न विह्वल्कृत्थबर्णुनादेतर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेंन सद्द सक़तिवेंया। 
इति पत्नत्रिंश सम सूक्त पष्ठो कॉंश्य समालः ॥ 

पदार्थ:-- हे ( खुहस्ताः ) सुस्द॒र धम्मेसनम्बन्धी कर्म करनेवाले हाथों से युक्त ( ऋभव: ) 
अद्विसानो ! ( यत ) जो (व: ) आप लोगों के लिये ( एतत ) यदद ( परिविक्तम्‌ ) सब प्रकार भरे 
वदाों से संयुक्त किया हुवा ( तत्‌ ) उसको ( मदेमिः ) आनम्दों ( इन्द्रियेमिः ) चचुरादि इन्द्रियों 
और ( स्वपस्था ) उत्तम ध्मसम्बन्धी कर्म को इच्छा से ( सम, पिबष्वस्‌) पान करो और 
( रूलथेयम्‌ ) जिस में रत्न घरे जाते हैं उस ( तृरीयम्‌ ) तीसरे शरथोत्‌ ग्रकताली ले वर्ष पस्येम्त 
सेवित अर्माचर्स्थ और ( खबतस ) सम्पूर्ण ऐश्वर्यों के प्रास करने वाले कर्म को ( भरकृणुण्यम ) 
करिये ॥ & !॥ 

भावार्थ:-दे मजुष्यो ! तुम प्रथम अर्थात्‌ युवावल्या में विद्या का भ्रभ्यास्र, द्वितीय 
अथोत्‌ मध्यम अवस्था में गृहाक्म और तृतीय में न्याय आदि कर्मों का श्रजुष्ठान करके पूर्णा ऐेश्वय्यं 
को प्राप्त होशो ॥| ६ ॥। 

इस सूक्त में विद्वानों का कृत्य वर्णन करने से इस खूक्त के अर्थ की 
पिछिले सूक्त के भ्र्थ के साथ सक्षति जाननी चाहिये ॥ 
यह वैंतीसवां खूक्त और छुठा वर्ग समाप्त दुआ ॥ 








अथ नवच॑स्य पदत्रिंशत्तमस्य म्रक़स्‍्य वामदेव ऋषिः | ऋभवों देवताः | १, ६५ 
८ स्राट््‌ त्रिष्दुप्‌ छन्द। | & निचृलिष्दुप्‌ छन्द। । पैतरतः स्वरा । 
२-५ विराड्‌ जगती | ७ जगती छन्‍्दः! निपादः स्व॒र! ॥। 
अथ शिल्पविद्याविषपमाइ-- 


अब नव ऋचा वाले छुत्तीसवें खक्त का आरम्म है, डस के प्रथम मन्त्र में 
शिल्पविद्या के विषय को कहते हैं-- 


अनश्वो जातो अनभीशुरुक्ध्यो३ रथखिचकः परिं वर्सले रऊ॑ः । 
मुहक्तढ्ों देव्यसंथ प्रवाच॑न ग्राररभवः एथियी यच्च पुष्यंच ॥ १॥ 






जज 


ने 


बम 


ऋखेद्‌ः मं* ४ ! अ० ४। खु० रे६ ॥ा ३६१ 





अनश् | जातः । अनभीशुः | उक्ध्यं: । रथः । त्रिज्चक्रः । परिं । 
बसेते । रजः । महत्‌ | तत्‌ | वः । देव्य॑स्प । प्रउवान॑नम्‌ | बाथ्‌ | ऋम॒ण । 
पृथिवीम । यत्‌ | च्‌ । पुष्यंथ ॥ १ ॥ 

पदाथ+--( अनश्वयः ) अविद्यमाना अभ्वा यम्मिन्स: (ज्ञात: ) उत्पन्नः 
( अनभीशु: ) अप्रतिग्रद: ( उक्थ्य: ) प्रशंलितुमई: ( रथः ) यानविशेषः ( ब्रिचक्रः ) 
श्रीणि चक्राएयस्मिन्‌ सः ( परि ) स्वत: ( वर्त्तते )( रज: ) लोक समूह: ( मद्रत्‌ ) ( तत्‌ ) 
( थः ) झुष्मभ्यम ( देव्यस्य ) देवेणु विद्वत्सु भवस्य (प्रवाचनम्‌ ) उपदेशनम्‌ ( चयाम्‌ ) 
प्रकाशम्‌ ( ऋमबः ) मेथाविन: ( प्रेथिबीम ) अन्तरिक्ष॑ं भूमि बा (यत्‌ ) (लव) 
( पुष्य )॥ १॥ 

अनय।--ह३े ऋभबो बो5नश्वोनभीशुरुक्थ्यस्यिचक्रो रथो जात: सन्‌ यन्म- 
इद्रजः परिव्तंते तद्रेब्यस्थ प्रवाचन परिवर्सते तेन या प्रृथियीं च यूय॑ पुष्यव ॥ १॥ 

भावार्थ+--हे मद॒ष्या यूयमनेकदिधान्यनेककक्ताचक्राणि पश्वश्ववहनरद्दिता- 
ग्यम्श्युवकवाहितानि विप्तानादीनि यानानि निर्माय परथिब्याम'स्वस्तरिक्षे च गत्बा55ग- 
स्वैश्बर््ये प्राष्य पुएसुखा भबत ॥ ९१ ॥। 

पदार्थ:--हे ( ऋभवः ) ब्रुद्धिमानों ! ( वः ) झाप लोगों के लिये ( प्रमश्र: ) घोड़ों से 
रहित ( झनभीशुः ) जिस ने किसी का दिया नहीं लिया यह्द ( उक्व्यः ) प्रशंसा करने योग्य 
( ज़िचछः ) तीन पहियों से युक्त ( रथः ) बाइलविशेष ( जातः ) उत्पन्न हुआ ( यत्‌ ) जो (महत्‌ ) 
कपे ( रजः ) कोकसमूह के ( परि ) सब ओर ( बंते ) क्तेमान है ( तत्‌ ) बह ( देम्यस्य ) विद्वानों 
में उत्पक्ष कर्में का ( प्रवाचनस्‌ ) उपदेश खब झोर वर्समान है उस से ( धाम ) प्रकाश ( प्रधिवीस्‌, अर) 
और अ्स्तरिक्ष वा भूमि को आप ल्लोग ( पुष्यथ ) पुष्ट करो | १ ॥ 

भावार्थ :- हे मनुष्यो ! तुम लोग अनेक प्रकार के झनेक कक्षाचक्रों तथा पद्ठु घोड़ा के 
वाहन से रहित भप्नि भौर जज से चलाये गये विमान आदि वाइनों को बना इथिवी, ज््ों भौर 
अस्तरिक्त में जा झाकर भौर देश्वर््थ को प्राप्त डोकर पूर्ण सुख वाले होभो ॥ ) ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

रध॑ ये चक्कु! सुब्रत सुचेतसो<विंहरन्तं मन॑स॒स्परि ध्य्या । 
लाँ ऊ स्वस्थ सर्वनस्य पीतय आ वो वाजा ऋ भवो वेदयामासे ॥ २॥ 

रपैम्‌ । ये | चक्रु३ | सुझ्ृतम्‌ । सुड्चेतंसः । अर्वि>हरन्तम्‌ । सनंस। । 
परे | ध्ययां | तान्‌ | ऊँ इति। नु | अस्य | स्बनस्य | परीतये | आ | व्‌: । 
बाजाः | ऋभवः । वेदयामसि ॥ २॥ 

४६ 


अ० दे । अ० ७ | ब० 3॥ 








पदार्थः--( र्थम्‌ ) विभानादियानम्‌ (ये) (चक्र: ) कुबबन्ति ( सुब्ब॒तम ) 
सप्दु साझ्ोपाइ्सदितम्‌ ( सुच्ेठसः ) सुष्दुविज्ञाना: ( अविहसन्तम्‌ ) अकुटिलगतिम्‌ 
( मनस:-। विज्ञानात्‌ ( परि ) (ध्यया ) ध्यानेन (तान) (ड) (जु) (अस्थ ) 
( सब्नस्यथ ) शिल्पविद्याज़नितस्यथ का्येरय ( पीतय ) तृपये (आ) (बः / युष्मान्‌ 
( ब्राज्ञा. ) प्रापहस्तक्रिय: ( ऋभव: ) मेघाविन: ( बेदयामसि ) बेदयामः प्रशज्ञापयाम: ॥२॥ 

अन्वय३--हे बाजा ऋभबो ये वोउस्थ सबनस्य पीतये झुचेतलो मनसों 
ध्ययादिहत्म्त खुबूतं रथ परि चक्ुर्यान बयमावेद्यामलि तान्‍्नू यूयं सद्यः परिशू- 
ह्वीत ॥ २ ॥ 

भावा4३--हे म्ेधाबिनो ये यानरचनचालनकुछला: शिल्पिन स्युस्तान्‌ परि- 
शूह्य सत्क॒त्य शिल्पविद्योश्नरति कुरुत ॥ २ ॥ 

पदार्थ:- है ( काजाः ) हस्तक्रिया को प्राप्त हुए ( ऋभव। ) बुद्धिमानों ( वे )जो (ः ) 
आप लोगों को ( भस्य ) इस ( सबनस्य ) शिह्पिणत से उत्पन्न हुए कार्य की ( पीसये ) हृत्ति के 
लिये ( सुचेतसः ) उत्तम विज्ञान बाले ( मनसः ) विज्ञान से ( ध्यया ) ध्यान से ( अविद्वरन्तस ) 
नहीं टेढ़े चलने कल्ले ( सुब्ृतम ) उत्तम प्रकार झड़ ओर उपाड़ों के सहित (रथम ) विमान आदि 
बाइन को ( परि, चक्र; ) खब ओोर से बनाते दैं शरीर जिनको इस लोग ( झा, वेदयामसि ) जनाते हैं 
( ताबू ) उन को ( जु ) निअय करके ( उ ) ही आप लोग शौघ्र प्रदण कोमिये || २ ॥ 

आवार्थ:- हे बुद्धिमानो ! जो बाइनों के बनाने और चलाने में चतुर शिक्षपीजन दोबें 
डनका प्रहण और सत्कार करके शिल्पविद्या की उन्नति करो | २॥ 

पुनस्तमेव विपयमाइ--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


तद्दों वाजा ऋमवः सुप्रवारन देवेषु विभ्वो अभवन्महित्वनम्‌ । 
जिब्री यत्सन्‍्तां पितरा सनाजरा पुनर्युवाना चरथांय तक्षथ ॥ ३॥ 
तत्‌ । व्‌ः | वाजाः । ऋभवः । सुआवराचनम । देवेषु । विस्वः | अभवत्‌ | 
महिब्ल्वनम । जिब्री इति। यत्‌ । सन्त । पितरां | सनाओ्छुरां । पुनः ! युवाना । 
चुरथांय । तक्य ॥ ३ ॥ 


पदाय/--( तत्‌ ) (बः ) युप्मान्‌ ( बजा: ) अन्नादियुक्ता: ( ऋभब:ः ) मेधा- 
विनः ( सुप्रवाचनम्‌ ) सुध्तवध्यापनसुपदेशनं च ( देवेषु ) विद्वत्सु ( विभ्यः ) सकल- 
दिद्यासु ब्याप्ता: ( अभबत्‌ ) भवेत्‌ ( मह्दित्वनम्‌ ) महत्वस्‌ ( जियी ) जीबन्तो ( यत्‌ ) 
( सन्‍्ता ) सन्‍्तो विद्यमानो (पितरा) पितरों (सनाजुरा) सदा जराबस्थास्थो 
( पुनः ) ( सुबाना ) प्रातयोबनों ( चस्थाय ) गसनाय विश्ञानाय भोजनाय बा ( तक्षथ ) 
छुझत ॥ ३॥ 


ब््ऊे 


च्कः 


| 


ऋग्वेदः मं० ४ । अ० ४। खू० रे६॥। इधर 





अन्वय/--हे बाजा ऋभतब्रो विस्‍्त्रो यद्वो युप्मान्‌ प्रति देवेशु महित्वनं खुप्रवा- 
चनम्रभवत्तत्पराप्य जिब्ी सन्‍ता सनाजुरा पितरा चरथाय पुनयुव्राना तत्षथ ॥ ३॥ 

भवार्थ---हे धीमस्तो जना यदि युष्माभिर्विदधत्ख स्थिस्वैतेम्योउध्ययनमुपदे- 
शान च॒ क्रियेत तहि क्ञानबूद्धत्वादयव!नः सन्‍्तो5वि बृ॒द्धा भूत्वा सत्कृता: स्युः ॥ हे ॥ 

पदार्थ:--हे ( बाजा: ) अक्न आदिकों से युक्त ( ऋभवः ) दुद्धिमानों ! ( विभ्वः ) सकल 
विद्याओरं में व्याप्त ( यत्‌ ) जो ( व: ) श्राप लोगों के प्रति ( देवेषु ) विद्वानों में ( महिश्वनम्‌ ) प्रति 
को / सुमवाचनम्‌ ) उत्तम प्रकार पढ़ाना और उपदेश करना ( अभवत्‌ ) होवे( तत्‌ ) उसको प्राप्त 
ड्ोकर ( ज़िती ) जीवते हुए ( सस्ता ) विध्मान और ( सनाजुरा ) सदा वृद्धावस्था को प्राप्त ( पितरः ) 
माता पिता ( चरथाय ) चलने विज्ञान वा भोजन के लिये ( पुनः ) किर ( युवाना ) युवावस्था को 
आआध्त हुए ( तक्थ ) करो || ३ ॥॥ 

भावार्थ :--हे शद्धिमान जनो ! जो आ< क्ोग विद्वार्नो में स्थित होकर उन से भरध्ययन 
झौर उपदेश करें तो ज्ञानवृद्ध होने से युवावस्था को प्राप्त हुए भी दृद्ध होकर सल्कृत ड्लोवें ॥ ३॥ 

प्ुनस्तमेव विष यमाह--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्ज में कहते हैं-- 
एक थि चंक्र चमसं चतुर्वय निश्चमणों गामारिणीत घीतिमिंः । 
अथा देवेष्ब॑मृतत्व्मानश श्रुष्टी चाजा ऋभवस्तद्ध उकध्यम्‌ ॥ ४॥ 

एकंम्‌ | वि । चक्र | चमसम्‌। चतुःउयम्‌ | निः। चर्मण! । गामू। 
अरिणीत । धीति5मिं: । अथ॑ । देवेएु | अमृतब््वम्‌ । आनश । श्रु्टी । वाजाः । 
ऋभुव॒ः । तत्‌ ! वश | उक्थ्यंम ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--( एकम ) असहायम्‌ ( वि) ( अक ) कुर्य्याम ( चमसम्‌ ) मे वमिव 
विभक्तम्‌ ( चतुर्वबम्‌) चत्वारों बयम्‌ (नि:) नितराम्‌ ( चर्मणः ) स्वचः ( गाम्‌ ) 
पृथित्रीम्‌ ( अरिणीत ) प्राप्तुत ( घीतिभि: ) अकहूयलिमिरिव विल्लेखनगतिमिः ( अथ ) 
अन्न निपातस्थ चेति दी: ( देवेष ) विद्वत्सु ( अम्ृतत्वम ) मोच्तखुखम्‌ ( आनश ) प्राप्लुयुः 
( श्रुऐ्टी ) क्षिप्रम्‌ ( बाजा: ) विभवयुक्ता: ( झऋमवः ) विपश्चितः ( तत्‌ ) ( वः ) युप्माकम्‌ 
( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीयं कर्म ॥ ४ ॥ 

अन्वय/--रे बाजा ऋमवस्तद्ध उकथ्यं कर्म येन यूथ श्रुपी धीतिभिद्यर्मणो 
गामरिणीत । अश्ैतेन देवेष्वसृतत्वमानश यथैक चमस॑ चतुवेय जिनिश्चक्र तंथ यूयमपि 
कुरुत ॥ ४॥ 

भावार्थ+---अन्न बाचकलु “ये प्रशंसितानि कर्माए। कु स्ति ते व्यावहारि- 
कपारमार्थिकसुखं लब्ध्या विपश्विद्धरेघु प्रशंसां लमन्ते ॥ ४ ॥ 


३६४ ऋग्वेद: झ० हे। झ० ७। ब०७॥ 


वरदार्थ:--ह्े ( वाजाः ) ऐश्वस्ये से युक्त ( ऋभवः ) बुद्धिमान जनो ! ( तत्‌ ) बह (थः ) 
आप लोगों का ( उबध्यम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य कर्म कि जिस से आप लोग (शु्टी) शीघ्र 
( धीतिमिः ) अछयुल्लियों के सदश विल्ेखनगतियों से ( चमंणः ) स्वचा की (गाम्‌) भूमि को 
( अरिणित ) प्राप्त ह/जये ( अथ ) इसके अनन्तर इस से ( देवेषु ) विद्वानों में ( अस्तृतत्वस ) 
मोचसुरू को ( आनश ) प्राप्त हजिये और जैसे ( एकस्‌ ) सहायरदित अर्थात्‌ अकेले ( चमसम्‌ ) 
मे्बों के सच्श विभक्त (चतुर्वबस ) चार इम ज्लोग (वि, निः, चक्र) करें बैते आप ज्ोग भी 
करो | ४ ॥ 
भावार्थ :--इस मंत्र में वाचकलु »--जो प्रशंसित कर्मों को करते हैं वे व्यावहारिक भौर 
पारमार्थिक सुख को प्राप्त होकर परिडतवरों में प्रशंसा को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ।। 
पुनस्तमेव विषयमाइ--- 
फिर डसी विषय को अगले मल्त्र में कहते हैं-- 
ऋुतो र॒थिः प्रंधमश्रवस्तमों बाज॑श्रुतामो यमर्जीजनन्नरी । 
विभ्व॒तष्टो विदर्धेवु प्रवाच्यों य॑ देंबासोडव॑ंधा स विच॑रषणिः॥ ४॥ ७॥ 
ऋभुतः । र॒यिः । प्रथमर्शत्रःउतमः । वाज॑श्रुतासः | यम | अर्जाजनन्‌ | 
नर; । विम्वउतष्टः | विदयेषु । प्रध्वाच्य॑ः | यम्‌ | देवास! । अवैध | सः। 


बिध्चंपीशिः ॥ ५ ॥ ७॥ 


पदार्थ/--( आभुतः ) ऋभूणां सकाशात्‌ ( रयि: ) श्री: ( श्रथमअषस्तमः ) 
अतिशयेन प्रथमं भ्रवः श्रवणमन्नं वा यस्मात्‌ सः (वाजश्रुतासः ) बाज विह्ानं शुत॑ 
चैस्ते ( यम) ( अ्जीजनन ) जनयस्ति ( नरः ) नायका: ( विभ्च्रतष्ट:) यो विभुषु पदा- 
अेष्वतष्टो5 बिच द्वाणः सः ( विदयेषु ) विज्ञापनीयेषु व्यवद्वारेषु ( प्रवाच्य: ) प्रवक्त' योग्यः 
(यम्‌ ) (देवास: ) विद्वांसः (अवथ ) रथ (सः ) ( विचर्षणिः ) सर्वेद्रष्धध्यद्रण्ा 
मलुष्यः । ४॥| 

अन्बय+---हे देवासो ये बराजश्ुतालो नरो यमजीजनन्त्स विभ्थतष्टो विदयेदु 
प्रवार्य: स्थात्‌। ठेनमुतः प्रथमभ्रवस्तमों रयिः प्राष्येत त॑ यूयमत्रथ स विचर्षणि- 
अंबेत्‌ ।। ५ ॥ 

भावाय)--त ण्व बिद्वांस उत्तमा ये विद्यार्थिनो विदुष: कुर्वन्ति | त एबाध्या- 
पनीया उपडेशब्या ये पदार्थविद्याविरहा: स्युस्त एवं सुखिनो भवन्ति ये विद्याश्रियों प्रष्य 
धर्मात्मानों भवेयुः ॥ ४ ॥ 

पदार्थः--हे ( देवासः ) विद्वानों ! जो ( वाजभुतासः ) विज्ञान के सुनने वाले ( भरः ) 
सायकजन ( यम्‌ ) जिस को ( अजीजनस्‌ ) उत्पन्न करते हैं ( सः ) वह ( विम्वतष्ट: ) स्यापक पदार्थों 
अं नहीं पशिडत अर्थात्‌ उन को नहीं जानने छात्रा ( विदयेषु ) जनाने योग्य स्थवहारों में ( प्रबाष्यः ) 





ब्ट 


ऋग्वेद: मं० ४। झ० ४। ख्‌० ३६ ॥ ३६५ 





कइने के योग्य होवे इस से ( ऋभुतः ) बुद्धिमानों के समीप से ( प्रथमश्रवस्तम: ) अत्यस्त प्रथम 
अवण वा अन्न जिस से वह ( रयिः ) धन प्राप्त होवे और ( यस्‌ ) जिस की आप लोग ( अऋबध ) 
रहा करते हो | विचर्षणिः ) संपूर्ण देखने योग्य पदार्थों को देखने वाला मजुष्य होवे | ९ ।। 

भावार्थ :--बे दी विद्वान उत्तम हैं कि जो विद्यार्थियों को विद्वान्‌ करते हैं उन्हों को पढ़ाना 
और उपदेश देना चाहिये जो पदा्थविद्षा से रद्धित होवें, वेही सुखी होते हैं जो विया और घन को 
आक्ष होकर घमौत्मा होवें ॥ २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयनाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

स वाज्यर्वा स ऋषिंबंचस्थया स शूरों अस्ता एत॑नाख दुछरः । 
स रायस्पोष॑ स सुवीय्य दघे य॑ वाजो विम्वें| ऋमबो यमाविंषु:॥ ६ ॥ 

सः । वाजी । अब | सः। ऋषि: । ब॒च॒स्ययां | सः | श्र । अस्त | 
इतनासु । दुस्‍्तरः | सः । रायः । पोष॑म्‌ | सः। सुउवीस्थेम | दे | यम । 
बाज: | विउ्म्व| | ऋभव॑ः । यम । आविंपुर ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--६ सः ) (बाजी ) विज्ञानबान्‌, ( अर्जा ) शुभगुणप्रापकः (सः) 
( ऋषि: ) वेदार्थवेत्ता ( बचस्पया ) श्रतिशयितया प्रशंसया ( सः ) ( शरः ) ( अस्ता ) 
शघ्रूणां प्रच्षेत्ता ( प्तमासु ) शश्रुसेनास (दुएरः ) दुःखेनोल्लडःघयितुं योग्यः (सः ) 
( रायः ) धनस्य ( पोषम्‌ ) ( सः ) ( सुबीय्यम्‌ ) खुष्द बल॑ पराक्रमम्‌ ( दथे ) दधाति 
(यम ) ( बाज: ) विज्ञानवान्‌ ( विभ्वा ) विभुता पदार्थेन ( ऋभबः ) मेधाबिनः ( यम्‌ ) 
( आविषुः ) प्राप्तविद्य कु्वेस्तु ॥ ६॥ 

अम्वय/--हे मनुष्या ऋभबों विभ्या यमाविदुयें बाजो दधाति स बथस्यया 
सददार्वा बाजी स ऋषि: सः पृतनाखु दुष्टरः शुरो5सता भजति स रायस्पोष॑ सः खुबीय्यें 
अर दथे ॥ ६॥ 

भावाथे।--वे मनुष्या विद्वत्सड्ेन गुणान्‌ भ्रद्दीतुमिच्छुन्ति ते प्रशंसिता शधुमि- 
रजैया घनाढ था वीय्यैवस्तश्व ज्ञायस्ते | ६ ॥ 

पदार्थ:--हे मजुष्यो ! ( ऋभवः ) बुद्धिमान जन ( विभ्वा ) व्यापक पदार्थ से ( यम ) 
जिस को ( आविदुः ) विद्ायुक्त करें और ( यम्‌ ) जिसको ( वाजः ) विज्ञानवान घारण करता है 
(सः ) वह ( वचस्थया ) अत्यस्त प्रशंसा के साथ (अर्थों ) उत्तम गुणों को श्राप्त कराने बाला 
('बाजी ) विजानयुक्त ( सः ) बह ( ऋषिः ) वेदार्थ को आनने वाला ( सः ) वह ( इतनासु ) शब्रुपं 
को सेनाओं में ( दुष्टःः ) दुःख से उक्‍्लझूयन करने योग्य ( शूरः ) वीर पुरुष ( अस्ता ) शह्ुओं का 
फेंकने बाला होता है / सः ) वह ( रायः ) घन की ( पोषम्‌ ) पुष्टि भर ( सः ) वह ( सुदौर्य॑म्‌ ) 
डसम बस्तर और पराक्रम को ( दथे ) घारण करता है !। ६ ॥ 


३६६ आस्बेद: ऋ० ३ | झ० ७ | बण्घक 


आर भावार्थ :--जो भजुध्य विद्वानों के “संत से गुर्णों के प्रदश्ष करने की इच्छा करते हैं वे 
, शब्ुओं से नहीं जीतने योग्य, घनाइथ और पराक्रमते होते हैं || ६ ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मेँ कदते हैं-- 

ओ्छ॑ वा पेशों अधि घायि दर्शत स्तोमों बाजा ऋभव॒स्त जुंजुछन । 
घीरांसो हि छा कवयों विपश्चित्स्तान्व॑ एना बच्मणा बेंद्यामस्टि ॥ ७ ॥ 

श्रेष्ठ । बुः । पेश । अधि । घायि । दशेतम्‌ । स्वोमः । दाजाः । 
ऋभमब! । तम्‌ । जुज़शन । घीरास; । हि । स्थ | कर । विप/5चितः । तानू । 
ब३। एना । ब्रक्न॑णा । भा । वेदयामसि ॥ ७ ॥ 

पदार्थ/--( श्रेष्ठम्‌) अतिशयेन प्रशस्यम्‌ (4: ) युप्माकम्‌ (पेश! ) सुन्दरं 
रूप॑ दविरिशयश्च । वेश इति रूपच्य० । मिघं० हे । 3। दिरिण्बना० | लिघं> १ । २।( अधि ) 
डपरि ( धायि ) प्रियते ( दश्शंतम्‌ ) द्एब्यम्‌ ( स्तोमः ) प्रशंखा ( बाजा: ) प्रसखुरीला 
बेगवस्त: ( ऋभमब: ) खूरय: (तम्‌ ) ( जुश॒ुछन ) सेवध्ड्म्‌ ( धीरास: ) योगिनो विशार- 
बन्तः (द्वि) यतः (स्थ) भवत। अन्न संहितायामिति दीर्घे: ( ककयः) बहुदर्शिन 
डपदेशका: ( विपश्चित: ) सदसद्वियेका विद्धांसः ( तान्‌ ) ( बः ) युष्मान्‌ ( एना ) एनेन 
( अह्माणा ) वेदेन ( झा ) ( बेदयामलि ) शापयाम: ॥ ७॥ 

अन्वय/--हे बाजा ऋभवरो यूय॑ येन वो श्रेष्ठ दर्शतं पेश: स्तोमो5धिघायि ये 
दि धीरासः कक्‍यो विपश्चित उपदेशकाः स्युर्ये यान्‌ व एना अह्मणाउ5वेद्यामसि त॑ तांब्ध 
जुजजुशनेतस्सम्लेन विद्वांसः स्थ ॥ ७॥। 

भवार्थ/--ये विद्याथिनः श्रेष्ठानध्यापकान विदुष आसान संसेव्य शिक्षा 
शुह्वीयुस्ते विद्ांस: श्रीमस्तब्व मवेयु: ॥ ७॥ 

पदार्थ;--हे ( वाजाः ) उत्तम स्वभावयुक्त भोर बेगवाढ़े ( ऋभद! ) शुद्धितान कप लोग 
जिस छ्े.( बः ) छाप जोगों $ ( श्रे्म्‌ ) अल्ूम्स अशसर करने शोग्य और ( द्शतर ) देखने योग्य 
( पेश) ) सुभ्दररूप भौर सुबर्ण तथा ( स्तोसः ) प्रशंसः ( कऋ्क्ति ) ऊपर छायि भारण की जाती है 
और जो (हि ) विस से ( घौरास: ) योगी विचार वाले ( कबयः ) बहुत शा को देखे भदोत विचारे 
हुए उपदेशक ( विपश्रितः ) खत्य और मिख्या को ब्रुधऋू करने खल्ले विद्वान जन डपरेशक होवें जिस 
को और जिन ( वः ) आप लोगों को ( एना ) इस ( अक्षणा ) वेद से ( भा, वेरधामसि ) जनाते हैं 
(सम उस और ( तानू) इन की ( जुड्इन ) सेवा करो भरधात्‌ उस में और झयते में दीति करो इस 
के संग से विद्वान्‌ ( सथ ) होझो ॥ ७५ | 

आवार्थ:--जो दिलार्थी कम प्ेह अ्रष्यापक और दिद्वान्‌ यथार्थवत्तत जनों को सेषा कर के 
शिक्षा प्रहण्य करें वे विद और स्क्मीवाद्‌ होवें |! ७ ॥ 











ऋग्वेद: में० ७ । झ० ४। खू० रे६ ॥ ६३ 





घुनस्तमेव विषयमाह--- 
फिर डसी विषय को अगल्ले मन्त्र में कहते हैं-- 


थूयमसस्मम्य घिषणांम्य॒स्परिं विद्ांसो विश्वा नव्योंशि मोजना । 
छुमन्तं बाज वृषशुप्मलुत्तममा नो रयिसुंभवस्तच्ता बयेः ॥ ८ ॥ 
यूयम्‌ । अस्मम्यक्ष | घिण्णास्यः । पोर्े । बिद्वांसः । विश्वां । नय्योणि | 
३ भोज॑ता । धुअ्मन्तंस्‌ । बाज॑म्‌ । वृष॑बशुष्मम । उतउतमम्र । आ। ना । रयिम । 
ऋभ॒बः | तक्षत | आ | बयः ॥ ८ ॥। 


पदार्थ:-- पूयम ) ( अस्मम्पम्‌ ) ( िषणाभ्यः ) अक्षाम्यः ( परि ) सर्वतः 
( दिल्वांसः ) ( विश्व: ) सर्वाणि ( नर्य्याखि ) छुषु स्माश्वूनि दम्यो द्वितानि था ( भोजना ) 
पालनास्थज्ञानि वा ( दुमस्तम ) प्रकाशवन्तम्‌ ( वाजम्‌ ) विज्ञानम्‌ ( दृषशुष्मम ) कृषणां 
बलीरां बलम्‌ ( उत्तमम्‌ ) श्रेष्ठ (आ)( न: ) अस्मभ्यम्‌ ( रखिम्‌ ) धनम्‌ ( ऋभव: ) 
मेधाबिन: ( तक्तत ) बिस्तुखुत ( ऋ ) ( बयः ) जीइनम्‌ ।। ८॥ 


अन्वय३--हे विद्वांस ऋभवों यूयमस्पम्यं धिपशाम्यों विश्वा नर्थ्याणि भोजना 
चुम-त बुष्शुष्ममुत्तम॑ बाज॑ रदिं नो वयश्वातक्षत तेन खुल फ्य्यविर्द्धधत ॥ ८॥ 


भावायवेः--ये विद्धांसोईध्यापनोपदेशाम्पां मलुष्यायां प्रज्ञां बर्दधयस्ति ते सबे- 
दितैषिणो विज्वेया: ॥ ८॥ 

पदार्थ:--हे ( दिद्वांसः ) विद्वानों (ऋभवः ) शुणिमानों | ( यूयम ) आप लोग 
( भस्मभ्यम्‌ ) हम कोर्गों के लिये ( धिषयाम्यः ) बुद्ियों ले ( विश्दा ) संवूर्यों ( नर््यांणि ) भजुष्यों 
में श्रेष्ठ वा मनुष्यों के लिये द्वितफारक ( भोजना ) प्राव़्न वा अन्न ( धमन्तम्‌ ) प्रकाश वाले 
( इृष्दप्मस्‌ ) अल्लियों के बल्त और ( उत्तमस्‌ ) छ्ेष्ठ ( वाजम ) विशान भौर ( रयिम्‌ ) घन का तथा 
( नः ) हम लोगों के जिये ( वयः ) ओबन का ( झा, तकत ) विस्तार कौजिये उस से झुक को 
| परि, भा ) सब अकार हे बढ़ाइये ।। ८।॥। 


मावार्थ:--जो विद्वार्‌ पाने और उपदेश करने हे मजुध्यों को बुद्धि बढ़ाते हैं वे सब के 


दितैषी जानने चाहिये ॥ ८॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कदते हैं-- 
इह भ्रजामिह र॒थि ररांणा इह अबों बीरव॑त्तद्ता नः । 
येन॑ ब॒य॑ चितयेमात्यन्यान्त वाज॑ चित्रमुंभवों ददा न।॥ ६॥ ८॥ 


हा ऋग्वेद: अ० ३ | झ० ७ । बू० ८॥ 





इह । प्रडजापर | इह । रयिम्‌ । रराणाः । इह । श्रव। वीर>व॑ंत्‌ । तखत । 
नः। येन॑ | वयम्र्‌ | चितयेम । अरति। अन्यान्‌ । तम्‌ । बाज॑म ! चित्रम | 
ऋभवः | दद | नः॥ & ॥ ८ ॥ 
पदार्थ/--( इद ) अस्मिन्‌ संसारे ( प्रजाम्‌) उत्तमान्‌ लस्तानान्‌ रफ्ट्र बा 
( इद्द )( रयिम्‌ ) धनम्‌ ( रराणा: ) ददमानाः: ( इह ) ( क्रवः ) अन्न श्रवण दा ( दौरवत्‌ ) 
प्रशस्तब्रीरकारम्‌ ( तक्षत ) प्रापयत । अज्ञ संहितायारिति दीघ्घे: ( नः ) अस्मम्यम्‌ ( बेन ) 
( बयम्‌ ) ( चितयेम ) चिति संज्ञानमाचद्मद्दि ( अति ) ( अन्याव ) ( तम्‌ ) ( बाइस ) 
विज्ञानम्‌ ( चित्रम्‌) अदृभ्भुतम्‌ ( ऋभमवः ) ( ददा ) वंदतु | अञ् दुश्वघोतस्तिक्ष इति 
दीघे: (न: ) ॥ ६॥ 
अन्वय/--दे ऋमबो भवस्त इद्ध नः प्रजाम्रिद रयिमिद वरिवच्छूब रताणा: 
सम्तस्तक्षत येन बयननन्‍्यानतिचितयेम त॑ चित्र बाज नो ददा ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:--यदा मलुष्या विदुषः सक्नच्छस्ते तदा विज्ञान लत्यथ्वर्ण धनमुत्तमां 
प्रजां शरवीरयुक्तलेनां च याच्तां तेभ्यो यथार्थों विद्या प्राष्याउस्यान्‌ खततं बोधये- 
युरिति॥ ६ ॥ 
अन्न विपश्चिदृगुणकृत्यवर्णनादेतदर्थ स्य पूर्वसक्तार्थेन सद्द सड़तिरेंदा ॥ 
इति पट्‌ज्रिंशसम खूकमएमो बर्गश्न समाप्त: !| 





पदार्थ:--हे ( ऋभवः ) बुदिमानो ! आप लोग ( इ३ ) इस संसार में ( नः ) हम लोग 
के किये ( प्रजाख्‌ ) उत्तम सनन्‍्तान वा राज्य को ( इृढ ) इस संसार में ( रबिस्‌ ) घत को और ( इढ ) 
इस संसार में ( वोरबत्‌ ) प्रशंसा करने योग्य वीरों के करने बाले ( श्रवः ) भ्रज्ञ॒ वा अ्वणय को 
( रराणः ) देते हुए ( तक्षत ) प्राप्त कराश्रो ( येन ) जिस से ( क्यम्‌ ) इस कोग ( भन्‍्याव्‌ ) भोरों 
के प्रति ( भ्ति, चितयेम ) उत्तम रीतिसे विज्ञान को कहें ( तम्‌ ) उस ( चित्रम ) अदुभुत 
( बाजम्‌ ) विज्ञनन को ( नः ) इस ल्लोगों के लिये ( ददा ) दीजिये ॥ ६ ॥ 

आावार्थ:- जब मजुष्य विद्वानों को प्राप्त होवें तब विज्ञान सत्यतवण धरम उऊभ पा 
और शुरवीरयुक्त सेना की याचना करें उन से यथा विधा को प्राप्त दोकर अत्यों ६। 
करायें ।। ६ ॥ 








न] 
इस सूक्त में दिपक्रित्‌ के गुण कृत्य बर्दान द्वोने से इस सूक्त के अथ को 
पिलिले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननो चाहिये | 
यह छृत्तीसवां खूक्त और आाठवां वर्ण समाप्त दुआ || 


++ क्र ++ ++क्र++ 


आस्वेदः म॑० ४ । आ० ४ । खू० ३७ १ ३६६ 


अथाष्टचंस्प सप्तत्रिशतमस्य सक़स्य वामदेव ऋषिः । ऋभवो देवताः । १ विराद 
त्रिष्डुप्‌ । २ त्रिष्डुप्‌। ३े, ८ निचृत्‌ त्रिष्दुपछन्दः | घेवतः स्वरा । 
४ पढ्क्श्छन्दः | पश्षम; स्वर; | ४, ७ अजुष्टुप्‌ | 
६ निन्भदनुष्दुप्‌ छन्द/ः | ऋषमः खरः॥ 
अथाप्तविषयमाह-- 
? अब आठ ऋचा बाले सेंतीसबें सक्त का आरम्भ दै, उस के प्रथम मंत्र में 
आप्त के विषय को कहते हैं-- 
उप॑ नो वाजा अध्वरमृखुत्षा देवां यात पश्चिभिदेवयानें: । 
यथा यज्ञ मठु॑गो विच्वाईस दधिध्वे र॑ग्वाः सुदिनेध्वह्वाम्‌ ॥ १ ॥ 
उप॑ । नश । वराजा: । अध्वस्म | ऋभुचाः । देवा: । यात । पथिजमें! । 
देवध्यानैं। | यथा । यज्ञग्‌ | मुंपः । बिक्चु। आसु | दषिश्वे । रणवाः । सुरदिनेषु। 
अह्ृ|म ॥ १ ॥ 
पदार्थ/--( उप ) ( नः) अस्म(कम्‌ (बाजा:) विज्ञानब्स्तः ( अध्वरम्‌ ) 
अ्रद्विश्ामयं यक्षप्‌ ( ऋभुक्षा: ) मदास्त: ( देवा: ) ( यात ) प्राप्युत ( पथिमि: ) मागे: 
(देवबाने: ) देवाः ब्िद्वांसो यान्ति येघु तेः (यथा) ( यक्षम ) वैरादिदोषरद्दित॑ 
ब्यच्रद्वाग्म्‌ ( मुषः) मननशीलूटाः: (विद्ु) प्रजासु (आखु ) प्रत्यक्षत्ततमानाखु 
( दथिष्चे ) धरध्बम्‌ ( रणवरा: ) रमणीयाः ( सुदिनेषु ) सुखेन बत्तमानेप्यदःसु ( अह्वम्‌ ) 
दिनानां मध्ये ॥ १॥ 
अखप।---दे ऋश्वुज्ञा बाजा देवा भवस्तो यथा रणवा मसमुषोउह्ठां खुविनेष्यासु 
विज यश्व॑ दधति तथैत्र यूयमेत॑ दृधिध्वे तथा पथिमिर्देवयानैनों 5ध्वरमुफ्यात । १ ४ 
न भावार्थ।--अन्न बाचकलु०--ये धार्मिकाणां विदुषा मार्गेण गच्॒छुर्ति ते प्रजा- 
द्ितकरणोें समर्था जायस्ते ॥ (॥ & 
वदार्थ:--हे ( ऋभुवाः ) बढ़े ( बाजा: ) विज्ञानवालज़े (देवा: ) विद्वानों ! भाप लोग 
(यथा ) सैते ( रणा: ) सुस्दर (मजुषः ) विचार करने वाले ( अद्वा|) दिनों के मध्य में 
( युदिनेषु ) सुख से वर्तमान दिनों में योर (आखु ) इन अत्यक्ष कमान (विलय ) प्रमाओं में 
( बज्षम्‌) बैर आदि दोषरद्दित भ्यवद्वार को धारणा करते हैं देसे हवा ऋ्ाप लोग इस को ( दिध्वे ) 
भारण कौजिये बैसे ( प्चिमिः ) मार्गों ( देवयानैः ) विद्वान क्षोग जिस में जायं उन से ( नः ) इम 
ज्लोगों के ( अध्वरम्‌ ) अद्विंसामय यज्ञ को ( उप, यात ) प्राप्त इृजिये ॥ १॥ 
भावार्थ:--इस मंत्र में बाचकलु०--जो जन धार्मिक विद्वानों के मार्ग भ्रधोत्‌ मयोंवा पे 
अद्ते हैं दे प्रजा के द्वित करने में समर्थ होते हैं ।। 3 ।। 
# घ् 





३७० ऋग्वेद: अ० ३ । झ० ७ । ब० ६ ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर डस्री विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
ते वो डृदे मन॑से सन्‍्तु यज्ञा ज़्टांसो अच्य घतनिर्णिजों गुः । 
प्र व सुतासों हरयन्त पूर्णा: ऋत्वे दक्षाय हर्षयन्त पीता; ॥ २॥ 
ते । वः । हुंदे । मन॑से । सन्तु। यज्ञा३ | जुष्टस।। अद्य । घृतअनिंनिज! । 
गुः | प्र । वः । सुतासः । हरयन्त । पूर्णा: | ऋलें । दर्काय । इर्पूयन्त्‌ । 
पीता। ॥ ९॥ 





पदार्थ:--( ते ) ( बः ) युप्माकम्‌ ( ह॒दं ) हृदयाव ( मनसे ) अन्तःकरणाय 
( सन्‍्तु ) ( यज्ञा: ) सत्या व्यवहारा: ( जुशासः ) त्रिद्ृद्धिः सेविता: ( अद्य ) ( घृत- 
निरणिज: ) घृतेनाज्येनोदकेन शुद्धी कूता: ( ग॒ुः ) प्राप्लुबन्तु (प्र )( व: ) युप्मान्‌ ( खुता- 
सः ) निष्पक्ञा: ( दस्त ) कामयन्ताम्‌ ( पूर्णा: ) ( कस्बे ) प्रज्ञाये ( दक्ताय ) चातुर्याय 
( इषयन्त ) ( पीता; ) ॥ ९ ॥ 

अन्वय+--दे विद्वांसस्ते हदे मनसेठ्य वो घृतनिर्शिजो जुश्टासो यशज्ञा: प्राप्ता 
सन्‍्तु खुतासो वो ग॒; प्रदरयन्‍्त ऋत्वे दक्षाय पूर्णाः पीता इषंयन्त ॥ २॥ 


मावार्थ:--द्दे मजुष्पा भवन्‍्त एवं पुरुषार्थमनुतिष्ठस्तु यतो पवित्रता प्रज्ञा 


आतुर्थ्यहव वर्द्धेगन्‌ । ये मांसमथादारं विद्वायोत्तम॑ मुजते ते सतत॑ विज्ञानमुन्नपन्ति ॥ २॥ 


पदार्थ:--हे विद्वानों ! ( ते ) वे ( हदे ) हृदय था ( सनसे ) भन्तःकरण के लिये ( भर ) 
आज ( व! ) झाप लोगों के ( बृतनिर्णिजः ) बृत वा जल से दद्ध किये गये ( शहासः ) विद्वानों से 
सेवित ( यज्ञाः ) सत्य भ्यवद्वार प्राप्त ( सम्तु ) होबें ( छुतासः ) उत्पन्न हुए (३: ) आप ज्लोगों को 
( गुः ) प्राप्त हों भर ( प्र, दरयस्त ) कामना करें तथा ( ऋश्वे ) बुद्धि ओर ( दक्षाथ ) चतुरता के 
किये ( पुरणोः ) पूर्णे ( पीताः ) पाकषन किये गये ( इर्षयम्त ) प्रसन्न होवें | ९ ॥ 

आावार्थ:--हे सजुष्यों ! आप छोग देखा पुढ्षार्थ करो जिस से पवित्रता बुद्धि भौर 
चातुर्य बढ़ें भौर जो मास मध के आहार का त्याग करके उत्तम ददार्थ का भोग करते वे निरन्‍्तर 
विज्ञान को बढ़ाते हैं| २ ॥ 





पुनस्‍्तमेव विपयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले प्रस््र में कहते हैं-- 
अ्युदायं देवहिंत॑ यथा वः स्तोमों वाजा ऋभु्षणो ददे व: । 
जुड्टे मंन्रुष्चदुपरासु बिज्षु शुष्मे सचा धहदिवेषु सोम॑म्‌॥ ३॥ 


ऋल्वेद: मं० ४ | झ० ४ । खु० ३७ ॥ ३७१ 





जिड्उदायम्‌ । देवडहिंतम्‌ | यर्या । वः । स्तोमः | वाजाः | ऋभुष्णः । 





द॒दे | वः। जु। 
सोमम्‌ ॥ ३ ॥ 

पदार्थ।--- ध्युदायम ) य॑ मनोदेहबचलैरदायन्ति तम्‌ ( देवद्वितम ) देवेम्यों 
हितकरम्‌ ( यथा ) ( वः ) युष्माक युष्मम्यं वा ( स्तोमः ) प्रशंसा ( बाजा: ) अश्नविज्ञान- 
बन्तः ( ऋभुक्षण: ) मद्दान्त: ( ददे ) ददामि ( वः ) युष्मान्‌ ( जुह्वे ) सपडें ( मनुष्चत्‌ ) 
विद्वद्वत्‌ ( उपराखु ) श्रेष्ठासु ( विच्ु ) मनुष्यादिप्रजासु ( युष्मे ) युष्मान. (सवा ) 
सत्येन ( बृदृद्विवेषु ) दिव्येषु पदार्थेषु ( सोमम्‌ ) ऐश्वस्येम्‌ ॥। ३ ॥ 

अन्वय।---दहे बाजा ऋभुक्षणो यथा व: स्तोमो मां सुख ददाति तथा युप्मभ्य- 
मानन्दमईं ददे । यथाई मनुण्वद्ध उपराखु विक्षु सचा ब्रद्हवेषु ब्युदायं देवद्वित॑ 
खोम॑ जुह्ढे युप्मे सुख॑ प्रयच्छामि तथा मां यूयमाहयत खुख॑ प्रंचच्छुत ॥ ३ ॥ 


। मनुष्वत्‌ । उपैरासु । बि्चु । युप्मे इतिं। सर्चा | बृदत्‌अदिंवेषु । 


भावार्थ:--अन्रोपमालड्वार:--हे मलुष्या यथा विद्वांसो युध्मम्य॑ खुल ददति 
युष्माक दित॑ चिकीर्षस्ति तथेत्र यूयमपि तदर्थमाचरत ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:-हे ( बाजाः ) अ्न लथा विज्ञानवाल्ले ( ऋभुक्षयाः ) श्रेष्ठ जनो ! ( यथा ) जैसे 
(५: ) आप ज्लोगों की वा आप क्ोगों के किये ( स्तोम: ) प्रशंसा मुसः को धुरू देती दे बैसे आप लोगों 
के लिये आनन्द को मैं ( दे ) देता हूं भौर जैसे मैं ( सजुष्बत्‌ ) विद्वान के सइश ( 
को ( उपरासु ) श्रेष्ठ ( विक्ष ) मनुष्य आदि प्रजाओं में (सचा ) सत्य से ( बृहदिवेषु ) महास्‌ 
दिव्य पदार्थों में ( श्युवायम ) मल देढ भौर बचन इन तौनों से जिस को देते हैं उस ( देवहितस ) 
विद्वानों के किये दितकारक ( सोमम्‌ ) देखथ्यें को ( छ्ढे ) सपद्धों करता हूं और ( युष्मे ) आप लोगों 
के लिये सुर देता हूं वैसे सुर को श्राप लोग भी बुलाझो भौर सुख दो | ३" 

भावार्थ:--इस मंत्र में उपमाल्झ्र है--दे मजुष्यो ! जैसे विद्वान जन आप लोगों के 
हक १७ देते दें और आप लोगों के हित की इच्छा करते हैं वैसे दी झ्राप लोग भी उनके किये 
आसरक >पो (३ ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
पवोअश्वाः शुचद्रंथा हि आूताय॑शिप्रा बाजिनः सुनिष्काः । 
इन्द्रंस्थ सूनो शवसो नष्ातोउनु वश्रेल्याग्रियं सदांय ॥ ४ ॥ 
पीब:उअश्चा) । शुचत्ररयाः । हि। भ्रूत | अय॑)5शिप्राः | वाजिनः । 
सुष्निष्काः । इन्द्रेस्प | सूनो इतिं। शवसः। नपातः। अलुं | वः। चेति। 
अग्रियम्‌ । मदाय ॥ ४ ॥ 


३७२ आऋच्चेदः झ० ३ । झऋ० ७। ब० ६॥ 





एदार्थः--( पीषो अश्या: ) पीबस: स्थूल्ला अश्या येबान्ते ( शुच्चद्रथा: ) शुचस्तः 
पविश्ना रथा यानानि देवास्ते ( हि ) यत्रः ( भूत ) भबत ( अयःशिप्रा:) अय इब शित्रे 
इनुनासिके येबामश्वानां तद्धस्तः ( बाजिनः ) वेगबन्तः ( सुनिष्काः ) शोभनानि निष्कानि 
खुबर्णमयान्याभूषणानि येषास्ते (इन्द्रस्थ ) परमेश्वस्येबतो राह्षः ( खूनो ) अपल्य 
( शवसः ) बल्बत: ( नपातः ) अविद्यमाना5घःपतनस्य ( अनु ) ( बः ) ( खेति ) विज्ञायते 
( अश्रियम्‌ ) अप्रे भव॑ खुखम्‌ ( मदाय ) आनस्दाय ॥ ४॥ 


अन्वय/---हे पीबोअश्वा: शुचद्रथा अयःशिप्रा: खुनिष्का बाजिनो यूयं द्वि 
बिजयिनों भूत।| हे नपातः शबस इन्द्रस्य खूनो त्वं मदायाप्रियं पुरुषार्थ कुरु यथा5- 
स्माभिर्ष: सुखमन चेति तथा युष्माभिरस्मत्सुखबृद्धि: प्रयत्येत ॥ ४॥ 





भावार्ष+-हे राजपुरुषा भवन्तो विस्तीणंबला: सेनाइसहिता पेश्वर्य्याल- 
हुछृता राज्याउ5नम्दबूद्ये पुरुषार्थे कुर्बन्तु यतः शन्नवों युप्मान्‌ तिरस्कतुं न 
शक्जुयु: ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:-- है ( पीदोधश्वाः ) मोटे घोदों ( शुचद्र था: ) पवित्र बाहनों और ( झयःशिप्राः ) 
ज्ोह के सरश ठुद़दी और नासिका वाले धोढ़ों से युक्त ( सुनिष्काः ) सुस्दर सुब्ण के झाभूषणों 
वाले (वाहिनः) वेगयुक्त आप क्षोग (हि) जिससे जीलने बाले (भूत) हुजिये। और हे 
( नपातः ) नीचे गिरना अथोत्‌ मीच दशा को प्राप्त होना जिसके नहीं उस (शवसः ) बलवान 
( इन्द्रस्य ) झत्यन्त ऐशसर्य बाल्ले राजा के ( सूनो ) पुत्र भाप ( सदाय ) भ्रानन्‍्द के किये ( श्रप्रियम्‌ ) 
प्रधम हुए सुख और पुरुषार्थ को करो और जेसे हम लोगों से ( वः ) भाप खोगों का सुख ( अनु, 
चेति ) जाना जाता है वैसे भाप क्लोगों को हम लोगों की सुखबृद्धि का प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४॥| 

आवार्थ:--हे राजपुरुषो ! झ्राप लोग विस्तीर्ण बल से युक्त भौर सेना के झ्नों के सहित 
विराजमान और देश्वय्य से शोमित हुए राज्य के आनन्द की ढृद्धि के किये पुरुषार्थ करो जिपसे 
आशुज्षन झाप कोगों का तिरस्कार करने को समर्थ न हो सके |। ० ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर डसी विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं-- 
ऋशषभुसृभुक्षणो रथिं वाजें बाजिन्त॑मं युज॑म्‌ । 
इन्द्रस्वन्त हवामहे सदासातंममखिनम्‌ ॥ ४ ॥ ६ ॥ 
ऋशु!म । ऋभुत्तणः | रयिम्‌ । वाजें | वाजिन्‌>त॑मम्‌ । युज॑म्‌ । इन्द्रस्व- 
न्तम्र । हवामदें | सदाउसातमंम्‌ | अश्विन॑म ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ/-- ऋश्वुम ) मेधाविनम्‌ ( ऋभुक्षणः ) महान्तो विद्वांस: ( रयिम्‌ ) 
घनम्‌ ( बाज ) सड़मआमे ( वाजिन्तमम्‌ ) प्रशंसिता बहबो5तिशयिता वाजिनो विद्यन्ते 
यस्समिंस्तम ( युजम्‌) समाधातुमईम्‌ ( इन्द्रस्वन्तम्‌ ) परमैश्व्युक्तामिसद्धितम्‌ 


क्न्ल+- 


वजजपलत 


ऋग्वेदः मं० ४। झ० ४ । छू० ३३॥ ३३३ 


( इबामहे ) आदक्ष: ( सदासातमम्‌ ) सदाउतिशयेन विभजनीयम्‌ ( अश्विमम्‌) बहू समा- 
श्वादियुक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वय/--दे ऋशभुक्षणो यूयं बाज ऋभु बाजिल्तमं युजमिन्द्स्थस्त॑ सदासा 
तममश्थिनं रखिं बय॑ इबामहे तथेदेत यूयम८ाइयत ॥ ५॥ 

आवार्थ/---अन्न बाचकलु०--हे मलुष्या यूयं स्पर्धंथा परस्परस्थ बल पर्दधथिः 
स्या युधि शत्रून्‌ विजयध्वम्‌ ॥ »॥ 

पदार्थ:-हे ( ऋभुक्णः ) बढ़े विज्ञान ! आप लोग (वाजे ) संप्राम में ( ऋभुम ) 
बद्धिमान्‌ ( वाजिन्तमस्‌ ) प्रशंस्तत अतीव यहुत घोक़ों से युक्त थुजस्‌) समाधान करने को योग्य 
( इस्रस्वस्तम्‌ ) अत्यस्त ऐशवय्यें से युक्त स्वामी के सहित / सदासातमम्‌ ) स्ञ भ्रतिशय कर के 
डिभाग करने योग्य ( अश्विनम्‌) बहुत उत्तम घोड़े आदि से युक्त ( रपिस्‌ ) घन को हम लोग 
(इवामह्दे ) प्रदण करते हैं वैसे ही इस को आप लोग बुलाबें प्रदर करें ॥ २ ॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में कचचक०--हे सजुष्यो ! क्राप क्षोग स्पड्धों से परस्पर बल्ष बढ़ाय 
के सक्धाम में शजु्भों को जीतो | २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मल्त्र में कइते हैं-- 
सेईभवों यभवंथ यूयमिन्द्रंश्व मत्यंम्‌। 
स घोमिर॑स्तु सनिंता मेघसांता सो अर्थता ॥ ६ ॥ 
सः | इत्‌ । ऋभवः। यम । अव॑य | यूयम्‌ । इन्द्र) | च्‌ । मत्येग । 
सः | धीमिः । अस्तु | सनिता । मेधड्सांता | सः | अ्ैता ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--( सः ) ( इत्‌ ) पत्र ( ऋभषः ) मेधावी ( यम्‌ ) ( अषध ) रक्षथ 
/ यूयम्‌ ) ( इन्द्र: ) परमैश्वय्यों राजा (च) ( मत्यम्‌ ) ममुष्यम्‌ ( सः ) ( धीक्िः ) 
प्रज्ञाभिः ( अस्तु ) भबतु ( सनिता ) सत्या5सत्ययो: संविभावफ: ( मेघसाता ) शद्स- 
हप्रामविभक्ते ( सः ) ( अर्बता ) अश्वादिना ॥ ६ ॥ 

अन्वय+--दे ऋभवो यूय॑ य॑ मत्य॑मवधेन्द्र श्राबति स इद्धीमियुक्त: स सनिता 
सो5बंता मेघसाता विजय्यस्तु ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--दे राजसेनाजना यदि युष्मा्मध्यक्षा राजा मेधाविनश् रक्षफा: 
स्थुस्त्दि युष्माक सर्वत्र विजयः खुखज्ज सतत बर्धेत ॥ ६॥ 

पदार्थ:--हे ( ऋमबः ) ुद्धिमान्‌ जनो ! यूयस्‌ ) आप लोग ( यम्‌ ) जिस ( सस्ेग्‌ ) 
मलुष्य की ( झवथ ) रक्षा करते हो और ( इन्द्रः ) भह्यन्त देश्वर्य युक्त राजा ( च) मी रद करता 
है (सः )( इत्‌) वही ( घीमिः ) बुद्धियों से युक्त (सः) बह ( सबिता ) सत्य झोर अस्त्य का विभाग 





३७४ ऋष्वेदः अ० हे । झ० ७। ब० १०॥ 
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करने वाक्ला भर (सः ) बह ( धर्वता ) घोड़ा आदि से ( मेघलाता ) शुद्ध संप्रास में विजयो 


( भस्तु ) होवे।। ६ ॥ 
भावार्थ ;-- हे राजरूताजनो ! जो आप ल्लोगों के अध्यक्ष राजा और बुद्धि मान्‌ रफक 
होवें तो आप ज्लोगों का खवत्र विजय झौर सुख मिरन्तर बढ़े ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
थि नो वाजा ऋभ्ुक्षणः पथश्चितन य्टवे । 
अस्मम्यँ सूरयः स्तुता विश्वा आशांस्तरीषाणिं ॥ ७॥ 
वि। नः | वाजाः | ऋभुक्षणः | पथः | चितन | यह्टवे | अस्मम्य॑म्‌ | 
सूरय। । स्तुता! | विश्वां: । आशा । तरीपर्णि || ७॥ 
पदार्य/--( वि ) ( न: ) अस्माकम्‌ ( बाज: ) ( ऋशुक्षणः ) मदान्तः ( पथ: ) 
मार्गान ( ल्वितन ) ज्ञापयत ( यश्वे ) सक्॒गन्तुम्‌ ( अस्मभ्यम) (स्रयः ) बिद्वांसः 


( स्तुता; ) (बिश्वा:) अखिला: ( आशा: ) इच्छा: (तरीपणि ) दुःख्ल॑ तरितुं साम- 
चर्यम्‌॥ ७ ॥ 

अन्वय/-- हे बाजा ऋभुक्धणः स्तुता: सरयो यूयमस्मभ्यं यश्वे पथो विचितन 
ण्तो तरीषणि प्राष्य नोउस्माक विश्या आशा: पूर्णाः स्युः ॥ ७॥ 

भावार्थ:--ये मनुष्या बाल्याबस्थामारभ्य विद्वच्छिज्ञां गृह्गीयुस्तेषां सकला 
इच्छा: पूर्णा: स्युः ॥ ७॥ 

पदार्थ :-- हे ( बाजा: ) प्रशंसित ( ऋभुण्णः ) बढ़े ( स्तुताः ) स्तुति किये गये ( खूरयः ) 
विद्ठानो ! भाप क्ोग ( ध्स्मभ्यस्‌ ) हम लोगों के किये ( ये ) मिलने को ( पथः ) सार ( वि, 
जितन ) जनाइये जिस से ( तरीषण्ि ) दुःख के पार उतरने के सामथ्ये को प्राप्त होकर ( नः ) हम 
ल्लोगों को ( विधा: ) सम्हर्ण ( झाशाः ) इच्छायें पूर्ण होवें ॥ ५ ॥ 

भावार्थ :--जो मनुष्य बाल्य(वस्था को छ्लेकर विद्वानों की शिक्षा का प्रहणा करें उनकी 
संपूर्ण इच्छा पूरो होबें ॥। ७ !। 


पुनस्तमेव विषयमाह--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
ते नों वाजा ऋमभुक्षण इन्द्र नासंत्या रयिम्‌ । 
समय्व॑ चषेणिभ्य आ पुरु शंस्त मघत्तये ॥ ८ ॥ १०॥ 


ऋग्वेद मं० ४। अ० ४ । खू० रै७॥ ३७५ 





तम्‌ । नः | वाजा। | ऋभुच्तणः । इन्द्र । नासंत्या | रयिम्‌ | सम्‌ | 
अश्वम्‌ । चपशिउ्म्यं/ । आ | पुरु | शस्त | मघत्तंये ॥ ८ ॥ १० ॥ 

पदार्थः--( तम्‌ ) ( न: ) अस्मम्यम्‌ ( बाजाः ) दातारः ( ऋभुक्षणः ) महान्तः 
( इन्द्र ) परमैश्वर्थैयुक्त ( नाखत्या ) खविद्यमानासत्याचारो सभान्यायेशी ( रयिम्‌ ) धनम्‌ 
( सम्‌ ) ( अश्वम्‌) महान्तम्‌ ( चर्षणिम्यः ) मलुष्येभ्य: (आ ) समस्तात्‌ ( पुरु ) बहु 
( शस्त ) प्रशंसत ( मघत्तये ) पृज्ञितधनप्राप्तये ॥ ८ ॥ 

अन्वय/--हे बाजा ऋमुझणों यूयं यथा नासत्यो तथा नश्व॑णिम्यों मधत्तपे 
तमश्व॑ रथिं पुरु समादत्त । हे इन्द्र ! स्वमेताइछुस्त ॥ ८ ॥ 

भावाथे।---अज्न बाचकलु०-मलुष्यै राज्षो साजपुरुषेभ्यश्य धनोक्नतिः सदा 
कार्या येन बहुविध॑ सुखं भवेदिति ॥ ८ ॥ 

अन्न विद्वदृगुणबर्णनादेतदर्थ स्य पूर्वखूक्ताथेंन सद्द सहृतिेया ॥ 
इति खससब्रिंशतमं सूक्त' दशमों वर्ग समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--हे ( बाजाः ) देने वाले ! ( ऋभुद्णः ) बढ़े भाप लोग जैसे ( नासत्या ) 
अखत्याचार से रहित सभा और स्याय के ईश वैसे (नः ) इस ( चर्षणिभ्यः ) मलुध्यों के भर्थ 
( सघर्तये ) श्रेष्ठ थन की प्राप्ति के लिये ( तम्‌) उस ( अरवस ) बढ़े ( रयिस्‌ ) धन को ( पुरु ) 
बहुत ( सम्‌ ) उत्तम प्रकार ( आ ) प्रहण करिये ! और हे ( इन्द्र ) अत्यन्त पेश्वस्यं से युक्त ! भाप 
इन ज्लोगों की ( शस्स ) प्रशंसा कीजिये | ८ ॥। 

सांवार्थ:--इस मंत्र में वाचकल॒»--मजुध्यों को चाहिये कि राजा और राजपुरुषों से 
धन की उद्नति सदा करें जिस से बहुत प्रकार का सुख होवे | ८॥ 

इस ध्ूछ में विद्वानों के गुणों का वयोत होने से इस्र सूक्त के अर्थ की 
पिछिले घूक्त के श्र्थ के साथ संगति जाननी चाहिये || 
बह सैंतीसवां खूक्त और दशवां वे श्वमाप्त हुआ ॥ 


है आऋग्वेद: अ० ३। अ०७ । ब० रै२१॥ 


अथ दशर्चस्पा्टत्रिंशत्तमस्य बेक़॒स्प वामदेव ऋषि : । १ द्यावापथिव्यौ देवते । 
२-१० दघिक्रा देवतः | १, ४ बिराद पढक्रिः। 5 भ्ुरिक्‌ पढक्निश्छुन्दः । 
पव्चम्ः स्व॒रः । २, ३ त्रिष्दुप्‌। ५, ८-१० निचृत्‌ त्रिष्डुप्‌ । 
७ विराट त्रिष्दुप्‌ छन्दः। पैवतः स्वर; | 
कीहशो राजा भवेदित्याइ-- 
अब दश ऋचा वाले अड़तोसवें सूक्त का आरस्भ दे, उस के प्रथम मंत्र में 
कैसा राजा हो इस विषय को कहते हैं-- 
उतो हि वां दात्रा सन्ति पूर्वा या पूरुभ्य॑स्त्रसर्दस्युर्नितोशे । 
कषेच्नासां दंदधुरुषरासां घन दस्युम्यों अभिभ्नृतिझुअम्‌ ॥ १॥ 
उतो इतिं | हि। वाम् । दात्रा | सन्ति । पूर्वी । या। पूरुउम्यः | 
असद॑स्यु) । निः्तोशे । देजरुउसाम । ददयुः | उपैराध्साम । घनम्‌ । दस्पेउम्यः । 
अभिथ्भूतिम्‌ । उग्रमू ॥ १ ॥ 
पदार्य+-- उतो ) अपि (द्वि) यतः (बाम्‌) युत्यो: (दात्रा) दातारो 
( सस्ति ) ( पूर्वा ) पूर्षों (या) यो ( पूरभ्यः ) बहुभ्यः ( असदस्युः ) तस्यन्ति दस्यवो 
यस्मात्स ( नितोशे ) नितर्रा बघे | नितोशत इति बंधकर्मो० ! निघं० २ । १६। ( चेत्रासाम ) 
थः क्षेत्राणि सनति विभजति तम्‌ ( ददथुः ) दस्त: ( उबंरासाम्‌ ) बहुओ्रेष्ठा: पदार्थाः सन्ति 
यस्थास्तां भूमि सनति तम्‌ ( घनम्‌ ) इस्ति येन तम्‌ ( दस्युम्यः ) साइसिकेभ्यश्थोरेम्य: 
( अभिभूतिम्‌ ) पराजयम्‌ ( उप्रम्‌ ) कठिनम्‌॥ १॥ 
अन्वय।---हे राजन ! भवान्‌ सेनापतिस्रसदस्युस्खन्‌ ये हि वां भ्ृत्या: सब्ति 
लेभ्यः पूरुभ्यो या पूर्षा दात्रा युवां नितोशे ज्षेत्रासामुर्वशासां ददधुरुतो दस्युभ्य उम्र- 
मभिभूति तेन खद्द दस्थुभ्यों घन प्रहत्योग्रमभिभूति ददधुस्तस्मात्सत्कर्ततब्यों स्तः ॥ १॥ 
भावार्य:--दे राजलेनाध्यक्षो ! युवां खुशिक्षितान, भरत्यान्‌ संर्य दस्यून्‌ 
हश्वों विजप प्राप्य स्थायेन राष्ट्र पालयतम्‌॥ १॥ 
पदार्थ :- है राजम्‌ ! झ्राप भर स्लेभापति ( श्रसदस्यु: ) बरते हैं दस्यु जिस से ऐसे होते 
हुए जो (हि) जिस कारण ( वास) आप दोनों के शुश्य ( सस्ति ) हैं उन ( पूरम्यः ) बहुतों से 
(था ) जो ( पूदं ) प्रथम थर्ससान ( दाश्ना ) दाता जन आप दोलों ( नितोशे ) अत्यल्त बध फरने में 
( पेज्ासाम ) क्षेत्रों को विभाग करने भर ( उर्बराख्राम्‌ ) बहुत श्रेष्ठ पदार्थों से युक्त भूमि खेवने बाले 
को ( ददधुः ) देते हो ( उतो ) भर ( दृस्युम्पः ) खाइख करने वाले चोरों के लिये ( डप्रस्‌ ) कडिन 
( भ्रभिभूतिम ) पराजय को और उल्ल के खाथ चोरों के किये ( घनस्‌) जिस से नाश करता है इस 
का प्रहार करके कढ़ित पराजब को देते हो इस खे सष्कार करते योग्य हो || १ ॥ 





_ 


न 


ऋग्वेद: म॑० ४ । झऋ० ४। खू० शे८॥ ३७७३ 


भावार्थ ;--दे राजा और सेना के अध्यक्ष ! आप दोनों उत्तम प्रकार शिक्षित श्॒त्यों को 
रेख दुष्टों को नाश करके और विजय को प्रास होकर न्याय से राज्य का पात्न करो | ) ॥| 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उस्री विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
डत वाजिन पुरुनिश्विष्वांन दध्रिकारु ददधुर्विश्वक्राशिम्‌ । 
ऋजिप्पं रखेन॑ प्ंषितप्सुमाश चकुत्य॑म॒य्यों नृपतिं न शूर॑म्‌ू ॥ २॥ 
उत | वाजिनं । पुरुनिःउसिध्वॉनम्‌ । दधिब्काम । ऊं इतिं। दढथु। । 
विभंशिम । ऋजिष्यम्‌ । स्पेन । परपित/सुप्र | आशुम । चर्त्यंम् । अरस्यः । 
नृथ्पतिंम्‌ । न। शूरंमू ॥ २॥ 


पदार्ष:--( उत ) अपि ( बाजिनम्‌ ) बहुवेगवस्तम्‌ ( पुरुनिष्पिष्यानम्‌ ) बदवः 
शत्रथों निष्षिध्यस्त येन तम्‌ ( दृधिक्राम्‌ ) यो दृध्चिना धारकेशाउघिकेन सद्द तम्‌ (ड) 
( ददथु: ) दद्याताम्‌ ( विश्वकृष्टिम्‌) विश्वे खबें कृएयो मजुष्या विजयिनो यश्मात्तम 
( ऋशिष्यम्‌ ) श्वजिपेषु सरलानां पालकेयु साधुम्‌ ( श्येनम्‌ ) श्येनमिथ सद्योगाप्रिनम्‌ 
( मुषितप्छुम्‌) यः प्रुषितान्‌ स्निग्ज'न्‌ पदार्धान्‌ प्लाति भक्षयति तम्‌ ( आशम्‌ ) 
पूर्णमध्वान॑ प्राप्नवस्तम्‌ ( चकत्यम्‌ ) द्श कक्तु' योग्यम्‌ ( अर्ब्;) स्वामी ( बुपातम्‌ ) 
नराणां पात्रकम्‌ ( न) इब ( श्रम ) छ्रबीरम्‌ ॥ ९ ॥ 

अन्वय;--दे खभासेनेशो युवां यस्मायपरें: गर॑ दृपति न घाजिन पुरुनिष्षिध्वान॑ 
दृधिक्रां विश्वक्षएटमुत वाजिनमु ऋजिप्य॑ प्रुपितप्सु' श्वेलमित्र चक्क त्यमाश्ु' दद्धु:स 
विजयाय प्रभवेत्‌ ॥ ६॥ 

भावाथ;--अन्रोपमात्र ह्वर:-- यदि राजजना: शिल्पबि आजस्पानि शल्माआाणि 
चुशिक्षितां चतुरक्लिणों सेनां च निष्पादयेयुस्तदि क्रापि पराजयों न स्थात्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ:--दे खभा घोर सेना के ईश ! आप दोनों जिस के किये ( अर्य्यः ) स्वामी ( शूरम्‌) 
बीर ( नूपतिख ) मजुध्यों के प्रकन करने बाल राज! के (न) खष्श ( बाजिनप््‌ ) बहुत वेगयुक्त 
( पुरुनिष्पिध्वानस्‌ ) बहुत शशुओं के इराने वाले । दषिक्राम्‌ ) धारण करने बाजी अधिकता के सहित 
वर्समान ( विश्वकृष्टिस्‌ ) खब मजुष्य जीतते जिस से उस ( डत ) भौर बहुत वेगवाक्े ( ड) झौर 
( ऋजिष्यम्‌ ) सरसों के प्राकन करने वालों में श्रेष्ठ ( प्रषितप्सुस्‌ ) जो श्रेष्ठ पदार्थों को भक्षण करने 
वाले ( श्येनम्‌ ) शीघ्रमामो काज़ के सदश ( अहृत्यम्‌ ) निरंतर करने के थोग्व ( आशुम्‌ ) पूर्ण 
मारे को ध्याप्त दोने बल्ले को ( ददधुः ) ढेबे बह विजय के लिये समर्थ होे || २॥ 


भावार्थ :--इस मंत्र में उपसादक्वार दै--ओो राजजन शिल्पविया ले उ्पन्न शल्य धरस्न और 
उत्तम प्रकार शिक्षित चार अक्कों से युक्त सेवा को सिद्ध करें तो कहीं भौ प्राजय सम होदे ॥ ९ ॥ 


दा 


रेज८ ऋग्वेद: झ० ३। झ० ७। बन् ११ ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाइ--- 
फिर उली विषय को अगले अन्न में कहते हैं-- 
य॑ सीमन्‌ प्रवतेंव द्रव॑न्त विश्व: प्ररुमंदंति ह्थेमाणः । 
पड्मिर्यृध्य॑न्त सेधयुं न शूरं रथतुरं वात॑मिव धज्जन्तम्‌ ॥ ३॥ 
यम । सीम्‌ । अजु । प्रवत/'इब । द्रव॑न्तम्‌ । विश्व: । पूरः । मद॑ति । 
हपभाणः । पदडमिः | यध्य॑न्तम्‌ । मेधज्युम्‌ | न । श्रम । रथब्तुर॑म्‌ । वारतमूड्ब । 
प्रज॑न्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ/-- यम्‌ ) ( सीम॒ ) सबंतः ( अनु ) ( प्रवतेव ) निम्नस्थलेनेव ( द्रवब- 
न्तम्‌ ) ( विश्व: ) सर्व: ( पूर: ) मनुष्य: ( मदति ) आनस्दति ( हर्षमाणः ) आनन्दितः 
सन्‌ ( पड्मिः ) पादेः ( ग्रृध्यस्तम्‌ ) अभिकाड्षमाणम्‌ ( मेधयुम्‌ ) मेधं दिसां कामय- 
मानम्‌ (न) इब ( यरम्‌ ) ( रथतुरम्‌ ) यो रथेन सद्यो गछछति तम्‌ ( बातमित्र ) 
( ध्रजन्तम्‌ ) गच्छुन्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वय/--हे राजन ! य॑ सा जल प्रवतेष द्रवस्तमनु विश्वो हर्षमाण: पूरुम दति 
स मेधयु यरं न ध्रज़स्तं बातमिव रथतुरं पडभिय ध्यन्तं शत्रु' इन्तुं प्रभवति॥ ३ ॥ 

भावाये।---अज्रोपमाल हू र:-- यस्य राज्लो राष्ट्र निम्न स्थानं जल्लमिब सर्वतो 
गुणाधानं चेकी भवति तस्थ सबक्निधो योग्या: पुरुषा निबसम्ति ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--दे राजन ! ( कम ) जिस को ( सौस्‌ ) सब झोर से जन ( प्रवतेव ) नौचे स्थल 
से जैते वैसे ( द्रबन्तम्‌ ) जाते हुए को ( अनु ) पीछे ( विश्ः ) सब ( इर्पमायाः ) इदिंत होता डरुघा 
( पक ) सजुष्यसात्र ( सदति ) झासन्दित होता है वह ( मेघयुस्‌ ) हिंसा की कामना करते और 
( शरस ) वीर पुरुष के ( न ) सह्श ( अजन्तम ) चकते हुए ( वातमिवर ) बायु के सरश ( रथतुरस ) 
रथ के द्वारा शोक चलते वाले ( पद्मिः ) पैरों से ( गृष्यस्तम्‌ ) अमिकांदा करते हुए रा के मारने 
को समर्थ होता है ॥ ३ ॥। 

भावार्थ:--इस मन्त्र मैं उपमाल०--जिस राजा के राज्य में नीचा स्थान जलन के सहश 
झौर सब प्रकार से गुखों का पात्र एक दोता है डस के समौप योग्य पुरुष रहते हैं ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले म्श्र में कहते हैं-- 
ये स्मांसन्धानों गध्यां समस्सु समुतरथ्र॑ति गोष ग॑छन्‌ । 
भाविऋंजीको विदा निचिक्यातिरों अरति पर््याप आयो।॥ ४॥ 


बे 


कक 


ऋणग्वेदः मं० ४। ० ४ | खू० रेट ॥ ७६ 





ये । सम | आउहन्धानः । गध्या | समत्‌उसु। सनुंड्तरः । चर॑ति। 
गोषु । गरछन्‌ । आविः<ऋजीकः । विद्या | निःचिक्यंत्‌ | तिरः | अरतिम्‌ । 
परिं । आप॑: | झयोः ॥ ४ ॥ 

पदार्थ/--( यः ) (सम ) ( आरुस्थान:) समस्ताच्छुत्नुत्षिस्थान: ( गण्या ) 
मिश्रीभूतान्‌ ( समत्खु ) ख्आमेषु ( सनुतर:) खनातनविद्यः ( चरति) (गोषु ) 
प्ृथित्रीयु ( गच्छुन ) ( आविऋजीक: ) प्रसिद्धसर्लस्वभातः ( विदथा ) विज्ञानानि 
( निशच्चिक्यत्‌ ) पश्यन्‌ ( तिर: ) तिरस्करणें ( अरतिम ) दुःखम्‌ ( परि ) ( आपः ) 
जलानि ( आयो: ) आयुष: ॥ ४ ॥| 

अन्वय/---हे राजन ! यः खबुतरः समत्खु गध्या5:रुस्थान आविऋ जीको 
गोघु गच्छक्षिचिक्यच्छुश्र स्तिसस्कृत्यारति नित्रायें परिचरति आप इवा55योर्षिंदथा 
प्राप्तोति त॑ सम भवानधिकारिय  कुर्य्याल्‌ ॥ ४ ॥ 

भावाथे।--अ्श्र बराचकलु*--हे राजन ! ये जनाः स्व॒राष्ट्रे शास्तिकराः 
शत्रुराष्ट्र उद्धेशका बलि दीर्घायुष: प्रसिद्ध कीसंय: स्युस्तानेव शत्रुजयाय नियोजय | ४।॥। 

पदार्थ:--हे राजन ! जो ( सजुतरः ) सनातन विद्यायुक्त ( समल्यु ) संप्रामों में 
( सष्या । मिले हुए ( झारुम्घानः ) सब घोर पे शबुभों को रोकता हुआ ( आविऋंजीौकः ) प्रसिद 
सरल भरथांत्‌ कपटरद्ित स्वभाववाला ( गोपु ) एथिकियों में ( गच्छुन्‌ )चलता ओर ( निचचिक्यत्‌ ) 
देखता हुआ शब्लुओं का ( तिरः ) तिरस्कार और ( अरतिस्‌ ) दुःख का निवारण करके ( परि, च.ति ) 
घूकता है ( झापः ) जलों के सदश ( झायो: ) झदस्था के ( विद्या ) विज्ञानों को प्राप्ष होता है 
( सम ) उसी को आप अधिकारी करें ॥ ४ ॥ 

आबार्थ :--इस्ल मन्त्र में बाचकलु०--हे राजन्‌ ! जो जन अपने राज्य में शाल्ति करने, 
शहुओं के राज्य में भय देने और बज्युक्त अधिक अवस्था दाल्े प्रसिद कौर्तियुक्त होवें उन्हीं को 
शत्रुओं के जीतने के लिये नियुक्त करो ॥ ४ ॥ 

घुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्‍्त्र में कहते हैं-- 
उत स्मैंने बस्त्रसार्थ न तायुमनु क्रोशन्ति चितयों भरेंघु । 
नोचार्यमान जरुरिं न रपेने अवश्ाच्छा पशुम्च यूथम्‌ ॥ ५॥ ११॥ 

उत | सम | एनप्र । वस्त्र अ्थिंम्‌ । न। तायुप्र । अनु । क्रोशन्ति । 

ब्लितय॑ः | भरें | नीचा | अय॑मानम्‌ | जसुरिम्‌ । न। श्येनम्‌ | श्रवः । चु। 
4 


अच्छा । पशुधत्‌ | च्‌ | यूथम्‌ ॥ ५ ॥ ११॥ 





शैद० ऋणग्वेद्‌ः झ० ३ । आअ० ७। ब० १२॥ 





पदार्ष--( उत ) ( सम ) ( परम) ( ब्ममधिम्‌ ) यो दत्माणि मध्लाति तम्‌ 
(न) इब ( तायुम्‌ ) तस्करम्‌ ( अनु ) ( क्रोशन्ति ) रुदान्‍्ति ( ज्षितयः ) मलुष्याः 
( भरेषु ) सहग्रामेषु ( नीखा ) नीचानि कर्म्माणि ( अयमानम्‌ ) प्राप्लुषन्तम ( जसुरिम ) 
अ्रयतमानम्‌ ( न ) इव ( श्येनम्‌ ) पक्तिविशेषम ( भ्रव: ) अन्न॑ अवर्ण था ( च ) ( अच्छ ) 
अजञ्ञ संदितायामिति दौध: (पशुमत्‌ ) पशवो विद्यस्ते यस्मिस्तत्‌ (च) ( यूथम्‌ ) 
समूहम्‌ | ५॥ 

अन्वय)-- ज्षितयो भरेघु यमेनं राजानं वद्यमर्थि तायुं नाउनु क्रोशन्ति असुरिं 
श्येन॑ न नीचायमान पशुमच्छूवश्थाउच्छ यूथप्चाउन्ु क्रोश्त्युत स सम सद्यो 
विनश्यति ॥ ५॥ 

भावार्थ/---अन्नोपमालझ्ारः-यो राजा प्रजापालनेन बिना करं हरति यस्य 
अ्रजाभ्यों दुष्टा दुःख॑ दद॒ति यः स्वयं ,नीचकर्मा श्येनवर्दिस्र: पश्चुवस्सुखों यस्य सेता च 
च्ोरवद्वत्तते तस्थ सद्यो विनाशो भवतीति निम्धय: ॥ ४॥ 

पदार्थ:--( छ्ितयः ) मजुष्य ( भरेु ) संप्रामों में जिस ( एसस्‌) इस राजा को 
( बल्मथिस्‌ ) बस्ों को सथने बाल्ले ( तायुम्‌ ) चौर को (न) जैसे वैसे ( झजु. क्रोशन्ति ) पौछे 
कोशते रोते हैं ( जसुरिमि ) प्रयर्म करते हुए ( श्येशस्‌ ) पत्चिविशेष अ्रथोत्‌ वाज के (न) सदश 
( नौआ ) नौच कर्मों को ( अयमानस्‌ ) प्राप्त होने बाढ्े को और ( पशुमत्‌ ) पशुओं से युक्त ( अबः ) 
अज्त वा अब को ( ) भी ( अच्छ ) उत्तम प्रकार ( यूपम, च) तथा समूह के पीछे कोशते रोते 
हैं ( उत, सम ) वहीं तो शौद्र नह होता है ॥ २ ॥। 

भआावार्थ:-- इस मंत्र में उपसाक्र्वार ढै--जो राजा प्रजापालन के बिना कर लेता है, 
जिस राजा को प्रजा को दुष्ट जन दुःख देते हैं, भौर जो राजा झाप नौच कमें करने वाला, बाज पच्ची 
के सदश हिंसक, पशु के सदुश सूर्ख और जिस राजा को सेना चोर के सहश क्तंमान है उस का 
शीघ्र विनाश होता है यह रिश्रय है ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
उत्त स्मांखु प्रथमः सरिष्यन्नि बेंवेति अरणिंभी रथांनाम्‌। 
ख्र्ज कृण्वानो जन्यो न शुभ्वा रेणुं रेस्हित्किरएणं ददख्वान्‌ ॥ ६ ॥ 
उत | सम । आसु | प्रथमः | सरिष्यन्‌ू | नि। वेवेति | ओेणिंडमिः । 
रथौनाम्‌ । सजग | कृण्यानः | जन्येः । न । शु्ा । रेशम । रेरित्‌ । किरण॑म्‌ । 
ददश्वान्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--( उत ) अपि ( सम ) ( आसु ) सेनाखु ( प्रथम: ) आदिम: ( खरि- 
ब्यन ) गमिष्येन (नि) (वेवेति ) गच्छुति ( श्रेशिमि:) परहुक्तिमिः (रत्मनाम्‌) 


(3 


| 


ऋष्वेदः म॑* ४ । आअ० ४ । ख्‌० इ८।॥। बेब 





यामानाम्‌ ( स्जज़म्‌) माल्ामित्र सेनाम्‌ ( कृबान: ) कुवेन ( जम्यः ) यो जायते (न) 
इच ( शुभ्वा ) खुशोभमानः (रेंखुम्‌ ) ( रेरिहत्‌ ) ( किरणम्‌ ) ज्योतिः ( ददश्वान्‌ ) 
दक्षचान्‌ बायुरिव ॥ ६ ॥ 

अन्वय/--दे मजुष्या ! य आखु रथानां श्रेणिमिः स्रजं कएवान: प्रथमः सरिष्यन्‌ 
निषेषेत््युत शुभ्व्रा जन्यो न किरण ददश्वान्‌ रेखु रेरिहत्‌ स स्मेव राजा सर्वतो 
वर्धते ॥ ६॥ 

भावार्थ/--अ्रश्नोवम/बाचकलु० -यो न्‍्यायेन प्रजा: पालयसत्सेनाष्वग्रगामी 
धनुर्वेदविद्विजयी दक्षो विद्वान धार्मिक: सुसहायो राजा भवेत्स एव कौसििमान भूत्वा 
मद्दाराज: स्थात्‌ ॥ ६ !। 

पदार्ध:--हे मलुष्यो ! जो ( झ्रासु ) इन सेनाओं में ( रथानाम्‌ ) वाहनों को ( श्रेशिमिः ) 
पर्सियों से ( खजम्‌ ) माला के सदश सेना को ( कृणवानः ? करता और ( प्रधमः ) प्रथम ( सरिष्यत्‌ ) 
अल्लने वाला होता हुआ ( नि, वेवेति ) जाता है ( उत ) और (शुम्बा ) उत्तम प्रकार शोमित 
( जन्यः ) उत्पन्न होने वाले के (न ) सरश और ( किरणम्‌ ) ज्योति को ( ददश्षान्‌ ) देने बाले 
बायु के सदश ( रेशम ) धूक्ति को ( रेरिहत्‌ ) निरन्तर उड़ाता है ( सम ) वही राजा सब ओर ले 
वृद्धि को प्राप्त होता है ।। ६ ॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में उपसावाचकलु ०--जो न्याय से प्रजाओं का पान करता हुआ 
सेनाओं में भ्रप्मगाम्ती घजुर्वेद का जानने वाल्धा विजयी अतुर विद्वान्‌ धार्मिक और उत्तम सहाययुक्त 
राजा होवे वही दशस्वी होकर मद्दाराज होवे ।। ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगल्ले मस्त्र में कद्दते हैं-- 
उत स्थ बाजी सहरिऋतावा शुश्षुषमाणस्तन्बा समर्ये । 
तुरँ यतीएु तुरयश्नजिष्योषधिं भुवाः किंरते रेशुमृज्ञन्‌ ॥ ७॥ 
इत | स्य: | बाजी । सहुरिः । ऋतउ्वां | शुश्रुपमाणः। तन्वां । सथ्म्य । 
तरंग | य॒ती् । तुर्पंद्‌ । ऋणिष्यः | अधि । शुबोः । किरते । रेणुम्‌ । 
ऋज्ञन्‌ ॥ ७॥ 


पदार्थ/--( डत ) अपि ( स्पः ) खः ( बाजी ) विज्ञानवान्‌ (सहुरि: ) सहन- 
शील: ( ऋतावा ) सत्याचरण: ( शुअषपमाणः ) सेबमान:ः (तन्ब्रा ) शरीरेण ( समयें ) 
सड़झप्रामे ( तुर्म्‌ ) शीघ्रकारिणम्‌ ( यतीषु ) नियतासु सेनाखु ( तुरयन्‌ ) सद्यो गमयन्‌ 
(ऋजिष्यः ) सरलगामिषु साधु: (अधि ) ( स्रत्रो: ) ( किप्ते ) विकिरति ( रेखुम्‌ ) 
घूलिम्‌ ( ऋज्ञन ) प्रसाष्छुबन | ७॥ 


श्दर आऋग्वेदः झअ० ३ | अ० ७ | ब० १२.॥ 





अस्वय;--टे मजुध्या: ! स्थ बाजी सहुरिऋतिावा यतीयु तुर॑ तुस्यस्नुत- 
जिप्पस्तस्वा शुध्ूषमाण ऋक्‍च्ज़न्‌ समरये अ्र्॒रो रेखुमश्विकिरते स राजा विजयी 
सत्कत्तंब्य: ॥ ७॥ के 

भावार्थ/--छ पत्र राज्य कत्त मर्देयो विद्वान सर्वेसदः सत्यसेष्री उत्तमलेनः 
सरलखभाबों भबेत्‌ ॥ ७॥ दे 

पदार्थ:--हे मजुष्यों ! (स्थः) बह (वाजी ) विज्ञानयुक्त ( सहुरि: ) सहनेबाल्ा 
( ऋतावा ) सत्य आचरण से युरू ( यतीयु ) न्यित सेनाओं में ( तर) शीघ्र करने वाले को 
( तुर्यन्‌ ) शीघ्र चलाता हुआ ( डत ) भी ( ऋतिष्यः ) सरल्लगति बाल्नों में श्रेष्ट ( तन्‍्वा ) शरीर से 
( शुक्ुपमाणः ) सेवन करता और ( ऋज्जन्‌ ) प्रस्रिद्‌ करता हुआ ( समयें ) सकप्राम में ( श्रूवोः ) 
भौश्रों की (रेशुत्‌ ) भूलि को ( अधि, किर्ते ) उड़ाता ढै वह राजा विजयी और सत्कार करने 
योग्य होता है "| ७ ॥ 

भावार्थ:--बढ़ी राज्य करने योग्य होवे जो विद्वानू सब को सइने कल्ला सत्य का सेबी 
सत्तम सेना और सरलस्वमावयुक्त होवे || + ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मस्त्र में कदृदते हैं-- 
डत स्पास्प तन्यतोरिंव ्योऋंघायतो अंभियुजों भयन्‍्ते । 
यदा सहस््रभमि षीमयोंधीहुव॑तुंः समा भचति भोम ऋज़न्‌ ॥ ८ ॥। 

डत । सम । अस्प । तन्यतोः5ईव । दोः | ऋघायतः । अभिव्युजः । 
भयन्त । यदा । सहस्॑म्र । अमि | सीम । अयोधीत्‌ । दुःवर्लः | सम | भवति । 
भीमः । ऋज्ञन्‌ ॥ ८॥ 

पदार्थ--( उत ) ( सम ) ( अस्थ ) ( तम्यतोरिव ) ब्रिद्युत इंब ( द्यो: ) प्र का- 
शपम्तानाया: ( ऋधायत: ) दिंसतः ( अभियुजः ) यो5भियुद्धक्त तस्य ( भयस्ते ) बरिम्पति 
( यदा ) ( सहस्ल्म ) असकुख्यत्‌ ( भ्रम्रि ) सर्वतः ( सीम्‌ ) ( अयोबीत्‌ ) योधयति 











ऋषचजन ) विजय प्रसाध्चुवन्‌ ॥ ८॥। 
$--द मलुध्या ! यः सम भीम ऋच्जस्मव॒ति यो यदा सहस्त्र सीमम्वयों 
धीवस्य स्य॒ दुर्वसऋ घायत उताभियुजों द्योस्तन्‍्यतोरिब सर्वे भयन्‍्ते तदेव राजप्रताव; 
अ्वर्तते ॥ ८॥। 

भावार्थ:--अन्नोवमालड्वार:--यो राजा विद्युद्धाव॒दृशान हत्वा धार्मिकान 
सत्करोति स एकोडप्यसकूडपै: सदर योदुधुमईति यदाउयं राजा न्यायेन प्रकटदण्ड: 
स्पात्तदा खर्बे दुष्ठा भीत्या निल्लीयस्ते ॥ ८।। 





ऋग्वेद: मं० ४। झ० ४। खू० देद॥ हे 





पदार्थ:--हे मनुष्यों ! (सम ) ही ( भोसः ) भयंकर ( ऋण्जन्‌ू ) विजय को प्रसिद्ध 
करता हुआ ( भवति ) होता दे जो ( यदा ) जब ( सहख्म्‌ ) सइूल्यारहित (सोम ) ख़ब प्रकार 
( श्रमि, भ्रयोधीत्‌ ) युद्ध कराता है ( अस्य, सम ) इसी ( दुर्वचच: ) दुःख से वर्तमान ( ऋषायतः ) 
हिंसा करते हुए ( डत ) और ( अभियुभः ) अभियोग करते हुए के समीप से ( थोः ) प्रकाशमान 
( तम्यतोरिष ) बिजुल्लो के सदश सब लोग ( भयन्‍्ते ) भय करते हैं. तभी राजा का प्रताप प्रदृतत 
होता है ॥ ८ ॥ 
भआावार्थ:--इस मन्त्र में उपमाक्ष्ार है--जो राजा बिजुल्ली के सहश दुटों का नाश 
करके धार्मिकों का खश्कार करता है वह एक भी संख्यारद्वित वीरों के साथ युद्ध करने योग्य होता है 
और जब यह राजा न्याय से प्रकट दण्ड देने बाला होवे तब सब दुष्ट जन डर के छिप जाते हैं ॥८॥। 


पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं- 
उत स्मास्प पनयन्ति जन जूते कृष्टिपो अमिश्ृ॑तिमाशोः । 
डलैनमाहुः समिथे वियन्तः परा दाधिक्रा अंसरत्सहर्ं: ॥ ६ ॥ 
उत | सम । अस्प । पनयन्ति | जनाः । जृतिम्‌ | कृष्टिउप्र/ । अमि5- 
भूतिम्‌ | आशोः । उत। एनम । आइः। समडये । विः्यन्तः । पर | दधिष्काः। 
असरत्‌ | सहस्रं! ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--( उत ) बितकों (सम ) ( अस्य ) रा्ष: ( पतयन्ति ) व्यवद्दशम्ति 
स्तुब्रन्ति बा ( जगा: ) राजप्रजामनुष्या: ( जूतिम्‌ ) स्यायवेगम्‌ ( कृष्टिप्र: ) पः कृष्टीन, 
मनुष्यान्‌ दूतचारै: प्राति तस्य ( अभिभृतिम्‌ ) अभिभव॑ तिरस्कारम्‌ ( आशोः ) सकल- 
विद्याब्यापकस्य ( डत) अपि ( एनम ) ( झाहुः ) कथयन्ति ( सम्रिथे ) सकप्रामे 


( बियस्त: ) विशेषेण प्राप्तुवस्त: ( परा ) ( दरिक्रा: ) यो घारके: सड क्रामति ( अलरत्‌ ) 
खसरति गउुछुति ( सदस्रे: ) अलहूख्यै: ॥ ६ ॥ 


अन्वयः--हे मजुष्या जना अस्य कृष्टिप आशो: सद्धग्रामे5मिभृति जूतिमुत 
पनयम्त्युतैन॑ समरिये विय्त आहुयों दछिक्रा: सदस्ते: परासरत्स सम बिजेतु 
शक््जुयात्‌ ॥ ६ ॥ 

भावाय।--तमेब राजान॑ विद्वांस: प्रशंसस्ति यः प्रजापालनतत्परः सन्‌ सर्बान 
ध्यावद्वास्यति ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे मजुष्यो | ( जनाः ) राजा और प्रजाजन ( अश्य ) इस ( कृष्टिपः ) मनुष्यों 
को दूतचार अर्थात्‌ गुप्त दूत आदि से पाखना करने वाले ( झाशो: ) सम्पूर्ण विश्ाओं में व्याप्त राजा 
क सक्धाम में ( अमिभूतिम्‌) तिरस्कार और ( जूतिस्‌ ) न्याय के देश का ( डत ) तक बितक के 





साथ ( पनयम्सि ) स्यवह्दार करते वा प्रशंसा करते हैं ( उत ) और भी ( एसम्‌ ) इस को (समिये ) 


धर ऑआऋन्‍्वेदः + ऋ० ७। ब० रै२॥ 
सर्माम में ( वियन्‍्तः ) विशेष कर के प्रात होते हुए ( आादुः ) कहते हैं भोर जो ( दषिक्रा: ) घारण 
करने वालों के साथ चलने वाला ( स|ख्ेः ) अस्डूक्यों के साथ ( परा, अलरत्‌ ) उत्कृष्ट खलता है 
( सम ) कही जीत सके ॥ ३ ॥॥ 

भावार्थ :-- उसी राजा की विद्वान्‌ जन प्रशंसा करते हैं जो प्रजा के पालन में तत्वर हुआ 
खब के ब्यवहारों को ल्लिद्ध करता है ६ ॥। 





पुनस्तमेत्र विषयमाह--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कदृदते हैं-- 
आ दंशिक्राः शव॑सा पज्च॑ कृष्ठीः सूस्पैडब॒ ज्योतिंषापस्ततान । 

सहससाः शंतसा व॒,ज्यवो पृणक्त मध्वा सामिमा वचाति ॥ १०॥ १२॥ 

आ | दधि&ाः | शा । परन्‍्च । कुट्टी! | छ्मेंडब । ज्योर्तिपा । 
अप; । ततान । सहखध्साः । शतध्सा। । वाजी । अब | पृणकर्त॑ । मध्वां | सम्‌ । 
इमा । बचोंसि ॥ १० ॥ १२॥ 

पदार्थ:--( झा ) ( दधिक्ा: ) यो दृध्चिमिरधत मि: ऋम्पते गम्यते सः (शबसा ) 
बल्लेग ( पच्च ) ( 5पटी: ) मचुध्यान्‌ ( सूब्येइब ) सवितेब ( ज्योतिषा ) प्रकाशेन ( अपः ) 
जलानि (ततान ) विस्त॒णोति ( सहस्मतता:) यः सदस्त्राणि सनति विभजञति खः 
(शतला: ) यः शतानि सनति सम्भज्ञति ( बाजी ) वेगवान्‌ ( भ्र्वा ) यः सद्यो मार्गान्‌ 
गछड्ति ( पृणक्तु) स अ्मातु ( मध्या ) ज्षोद्रेण (सम) (इमा) इमानि ( बचांखि ) 
बचनानि ॥ १० ॥ 

अन्वय/---थो राज शवसा सब्येइय दधिक्रा: पश्च कृप्ठी ज्योतिषा सथ्योंडप 
इया55ततान सहस्त ला: शतसा बत्तेमानो3र्ा थाजी अध्वेमा बचांसि सम्पूणक्त स एव 
राज्यं कचचु मईति ॥ १० ॥ 

भावाय/--अश्रोपमालद्वार:--प: सूर्ध्यप्रकाश इवब भ्यायन पम्चलिथा: प्रजा: 
पांति खो$सहुझ्यमानन्द्माप्लोति ॥ १०॥ 

अन्न राजधर्म बणुनादेतदर्थस्य पूर्वसृक्ताथेंन सह सक्षतिबेंधा ॥ 
इत्यहज्रिंशत्तम सूक्त द्वाइशो कर्गश्न समाप्त: ।| 

पदार्थ: -जो राजा ( शंकसा ) बल से ( सूर्थैद्व ) सूर्य के सदश ( दचिका: ) धारण 
करने बालों से प्राप्त होने बाला ( पत्न ) पांच ( झृशटी: ) मजुष्यों को ( उयोतिषा ) प्रकाश से सूर्य मैते 
( भ्रपः ) जज्लों को बैसे ( आ, ततान ) विस्तृत करता है ( सइस्त॒त्ला: ) हजारों का विमाग करने वाला 
( शातसाः ) भौर सैकड़ों का विभागकत्तों वत्तेमाम | अं) शीघ्र मागों ड़ो जाने बाक़ा ( बाजी ) 


ऋग्वेद: म० ४ । अ० ४। खू० देह ॥ श्र 





वेगवान्‌ ( मध्वा ) सइत के साथ (इमा ) इन ( क्चांसि ) वचनों क। ( सम, प्रणक्तु ) सम्बन्ध 
करें बही राज्य करने के योग्य होता है ॥ 3० ॥ 


भावार्थ:--इस् मन्त्र में उपसालझर है--जो खूर्य्य के प्रकाश के सदश न्याय से पांच 
प्रकार की प्रजाओं का पालन करता है वह असंख्य आनन्द को प्राप्त होता है ॥ १०॥ 


इस सूक्त में राजा के धर्म का वर्यान होने से इस खूक्त के अर्थ की पिछुल्षे सूक्त के 
अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह अकृतालोसवां खूक्त और बारहवां बर्ग समाप्त हुआ ॥ 


अथ पडर्चस्पैकोनचस्वारिंशत्तमस्य ख्क़स्य वामदेव ऋषिः । दधिक्रा देवता! । 
१, ३, ५ निनत्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्दः | घेबतः खरा। २, ४ ख्राट्‌ 
पर्क्िश्छन्दः | पल्चमः स्वरः । ६ अजुष्दुप्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्व॒रः ॥ 
अथ राजा कीहशो भवेदिस्पाइ-- 


अब छः ऋचा बाले उनताल्ीसवें सूक्त का आरम्भ दै, उस के प्रथम मंत्र में 
कैसा राजा हो इस विषय को कहते हैं-- 


आशु दंधिक्रां तमु चु ४ंबाम दिवस्पधिव्या उत चौकिराम । 
उच्छन्तीमामुषसः सृदयन्त्वति बिश्वानि दुरितानिं पर्षन्‌ ॥ १॥ 
आशुष््‌ । दुधिषकरामर । तप्र ! ऊँ इति । नु । स्तवाम । दिवः | पृथिष्या: । 
उत | चर्किराम । उच्छान्तीः | मा । उपसः । सूदयन्तु । अति । विश्वानि | 
दुःउटतानिं । पर्पन्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थ/--( आश्षम ) सद्योगामितम्‌ (द्िक्राम्‌ ) घरत्तव्यधरम ( त्म्‌) 
(3) (चु)( स्तवाप्त ) प्रशंसेम ( दिव्रः ) प्रकाशस्थ ( पृथिव्या: ) भूमेमेध्ये ( डत ) 
( अर्किराम ) भ्रुशं विज्लेययाम ( उच्छुस्ती:) सेव्यस्ती: ( माम्‌ ) ( उषस:ः ) प्रभांतबेलाः 


( घदयस्तु ! क्ग्यस्तु दूरीकुर्बन्तु ( श्रति ) ( विश्वानि ) समग्राणि ( दुर्तिनि ) दु.खानि 
दुष्टाचरणानि वा ( पर्षन ) सिद्चन्‍्तु ॥ १ ॥। 


अस्वय;--बय॑ दिवस्पृथिः्यास्तमाशु द्तिक्रां नु ए्बामोत शत्रुनु चर्किराम 
शा मां पर्षस्ता उच्छुस्तीरूपसो दिश्वानि दुरिव्स्थति खूदयस्तु ॥ १॥ 
भावाथः--यो राजास्मद्‌ दु:घानि दूरं नीत्योगा अस्थकार मिवराउस्थाय दुष्परान्नि- 
चेथति तस्वैब बय॑ प्रशंखां कुस्यांम ॥ १॥ 
४६ 


श्ददि ऋग्वेद: अ० ३। झ० ७। व० १३॥ 


पदार्थ:--इस लोग ( दिवः ) प्रकाश ओर ( प्रषिष्याः ) भूमि के मध्य में ( तम्‌ ) डस 
( भरा्यम्‌ ) शौघ्र चलने वाले ( दषिकराम्‌) घारण करने योग्य को घारण करने वाले की (न ) 
लू दितक के साथ ( स्तवाम ) प्रशंसा करें ( उत ) भर शल्ुश्रों को ( ड ) भी ( चकिराम ) निरन्तर 
कैंकें भौर जो ( मास ) सुकू को ( पर्षत ) सरींच उन की ( उच्छुस्ती: ) सेवा करती हुईं ( ढफ्सः ) 
प्रभात बेला ( विज्षानि ) सम्पूर्ण ( दुरितानि ) दुःख्मों वा दुशचरणों को ( भति, सदयस्तु ) अत्यन्त 
दूर करें ॥ १॥ 

भावार्थ:--जो राजा इम कोगों के दुःख को दूर करके जैसे प्रात:काल अन्घकार को वैसे 
अस्थाय और दुु का नियेध करता है उसी को इस त्लोग प्रशंसा करें | । ॥| 





पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
किर उसी विषय को अगले मम्त्र में कहते हैं-- 
महंक्रस्यैचैतः ऋतुप्रा देधिक्राव्णंः एुरुवार॑स्य बृष्णः । 
ये पूरुम्यों दीदिवांस नाभि ददधुमिश्रावरुषा ततुरिम्‌ ॥ २ ॥ 
महः । चर्कर्सि । अवेतः | कतुआः । दुष्िक्राव्एंः । पुरुषवार॑स्प । 
वृष्ण: । यथर । पृरुअयः | दीदिउवांसम्‌ | न। अप्रिम । दुदधुं) । मित्रावरुणा । 
ततहुरिप ॥ २॥ 


पदार्यः--( मदद: ) महतः (चर्कामं) खुश करोति ( श्रेत: ) अध्वानिव 
( कतुप्रा; ) ये प्रज्ञा पूरयन्ति ते ( दृधिक्राब्ण:) यो विद्याधरान्‌ कामयते तस्य ( पुरु- 
बारस्य ) बह त्तमजनस्वीकृतस्य ( घूष्णः ) खुखानां यर्षेकस्य ( यम ) ( पूरुभ्यः ) बहुभ्यः 
( बीविषांसम ) देदीप्यमानस्‌ ( न) इब ( अप्निम्‌) पावकम्‌ ( ददथुः ) ( मिश्रावरुणा ) 
प्राणोदानाबिव वर्समानों समासेनेशो ( ततुरिम्‌ ) स्वरमाणम्‌ ॥ रे ॥ 

अन्वय।--दे मित्राबरुणा ! पूरु्यो य॑ ततुरिं दीदिवांसम्ि न विनय॑ ददधु- 
स्तस्थ पुरुबारश्य दधिक्राग्णो वृष्णो ये ऋतुप्रास्तान्मद्दोडरषतो5६ कार्य्ये खर्कामि ॥ २॥ 

भावाई:--अनश्रोपमाल ह्वर:--यो राज प्क्ञान प्रश्ञाप्रदान सदा घरति स खूर्य्य 
इव प्रतापी सन्‌ सद्यः स्त्रकार्य्य सादु' शक्तोति ॥ ९॥। 

पदार्य:--हे ( मित्रावरुणा ) शया ओर डदान बायु के सदश वर्समान समा और सेला 
के इश झाप दो जन ( पूदम्यः ) चडडुतों से ( यम) जिस ( ततुर्सि ) शीत्अता करते हुए ( दीदिवांसम ) 
प्रकाशसान ( अप्निम ) अपि के (न ) सइश विनय को ( ददथु: ) देते हैं उस ( पृदकारस्थ ) बहुत 
पट जनें से स्वीकार किये गये और ( दष्रिक्रब्णा: ) विद्या को धारणा करने बालों की कामला करते 
और ( धृष्णः ) खुखों के बरषाने वाले के जो ( क्रमुप्राः ) बुद्धि के पूर्या करने वाले डस ( महः ) बढ़े 
६ अव॑तः ) घोड़ों के खहशों को और काव्य को मैं ( अर्कर्मि ) निरस्तर करता हूं। २ ॥। 





ऋष्वेद! मं० ४ । झ० ४ | स्‌ू० ३६॥। इ्द 


आायार्थ:--इस मंत्र में उपमाल्तकार है-- जो राजा बुद्धि वाले और बुद्धि के देने बालों को 
सदा घारण करता है वह रूख्यं के सहश प्रताएी होता हुआ शीघ्र अपने कार्य को सिद्ध कर 
सकता है ॥॥ २॥ 








अथ प्रजाकृत्यमाह-- 
अब प्रजाहृत्य को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
यो अख्वस्प दध्िक्राव्णो अकांरीत्समिंद्धे अग्ना उषसो व्युष्टी । 
अनांगर्स तमर्दितिः कृणातु स मित्रेए बरुणेना सजोषाः॥ ३॥ 
या । अश्वस्य | दश्टिउक्राव्णः । अकारीत्‌ | समूउईद्वे । अम्र। उपस; ! 
वि5उंष्टी | अन॑गस्तम्‌ | तमू । अर्दितिः | कुणेतु | स। मित्रेण | वरुणेन । 
स॒उज्ञोप॥ ॥ ३ ॥ 


पदाथ)--- यः ) ( अश्यस्यथ ) मद्दतो व्याप्तविद्यस्थ ( दधिक्राब्णः ) धारकारशां 
ऋरमयितु: ( अकारील्‌ ) करोति ( समिश्े ) प्रदीस्ते ( ऋझो ) विश्द्रपे पावके ( उपसः ) 
प्रभातस्थ ( ब्युएों) विविधरूपायां सेवायाम्‌ ( अनागलम्‌ ) अनपराधम्‌ (तम्‌) 
( भ्रद्धिति: ) माता पिता बा ( छुणोतु ) (सः ) ( मित्रेण ) ( बस्णेन ) थ्रेष्ठेन। अन् 
पंड़ितायाम्रिति दीर्घ: ( सजोबा: ) समानप्रीतिसेबी ॥ ३ ॥ 


अन्वय/--हे मजुष्या ! यो विद्वान दिक्रःएण! 5श्वस्थोषसो ध्युट्री समिद्ध झा 
बनागसमकारीक्षमदितिरनागर्स कुणोतु स चर मित्रेण बरुणेन सजोषा भवेत्‌ ॥ मे ॥। 


भावार्थ/--हे मल्ुष्या योआववादीनां पदार्थानां संयोग कर विजानीयात्‌। 
यश्य सज्जनैः सह मिश्रतां कर्ता प्रातरुत्थाय सत्कर्माणि करोति स एव सदैव प्रसक्नो 
भषतीति विज्ञानीत ॥ ३े ॥ 


पढार्थ:--हे मजुध्यो ! ( यः ) जो दिद्वात्‌ ( दष्रिक्रास्णः ) घारण करने वालें। को क्रमण 
कराने बाले ( अश्वस्य ) बढ़े और विद्या में अर्थात्‌ पदार्थविदया के गुणों में व्याप्त ( उपलः ) प्रात:कास 
डो ( ध्युप्टौ ) अनेक प्रकार की श्लेका में और ( समिदे ) बहुत प्रदीस ( श्रप्नो ) व्जल्ीरूप भरप्ति में 
4 भ्रनागसस्‌ ) अपराधरहित को ( अकारीत्‌ ) करता है ( तम्‌ ) उस को ( अदिति: ) माला थ पिता 
जिरप्राध ( कृष्योतु ) करे (सः ) सो भी ( मित्रेषा ) मित्र ( वरुणेन ) श्रेष्ठ के साथ ( खजोषा: ) 
तृल्य प्रीति सेवनेबाल्ता हो |। ३ ॥ 

भावार्थ:--हे मजुष्यो ! जो अप्नि में जलन आदि पदार्थों के संयोग करने को जाने और 
जो सज्जनों के साथ मित्रता कर और प्रातःकाज्न उठ के श्रेष्ठ को को करता है वही सदैव प्रसक्न होता 
है,यह जानो ॥ ३:॥ 


है आण्वेदः झ० ३ । झ० ७। व० २३॥ 





पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
दधिक्राव्णं इष ऊर्जा महो यदर्मन्महि सझरुतां नास॑ सद्रम्‌। 
स्व॒स्तये वरुएं मिन्नमरिन हवामहे इन्द्र वज्रबाहुम्‌ | ४॥ 
दध्षिऋ्र्ण: | इुप: | ऊजेः | महः । यत्‌ । अम॑न्महि । मरुतांग् । नाम | 
भद्रम्‌ । स्वस्तये । वरुणम्‌ । मित्रम | अग्निम | हवामदे । इन्ट्रेम ! वज॑उया- 
हुम ॥ ४ ॥ 


पदार्थ: दछ्िक्राब्णः ) घर्त्तुणां प्रझालकस्य (इथः ) अन्नादे: (ऊऊेः ) 
पराक्रमस्य ( महः ) महत्‌ ( यत्‌ ) ( अमस्मद्धि ) विज्ञानीयास ( मरुताम्‌ ) मनुष्याणास्‌ 
( नाम ) संज्ञाम ( भद्रम्‌) कल्याणकरम्‌ ( स्वस्तये ) सुखाय ( बरुणम्‌ ) जलमिव 
शान्त्यादियुणम्‌ ( मित्रम्‌ ) प्राणवत्सवंध्रियम्‌ ( अज्लिम्‌ ) विद्युतमिव सकल्नगुणप्रकाशकम्‌ 
( इबामह्दे ) प्रशंसेमा55दद्याम वा ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्बर््यवन्तम्‌ ( वज़बाहुम्‌ ) शर्यरास्त- 
आुजम्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्वय/---हे मनुष्या ! बय॑ स्वस्तये यन्महो दधिक्राईण इष ऊर्जो मस्तांच 
अद्रं नामाउमस्मरद्दि । बरुणं मिश्र वज़वाहुमिस्द्रं हबामहे तत्तं च यूय॑ श्ात्थाउस्थान्‌ 
प्रति प्रशंसत ॥ ४ ॥ 


भावार्थ/--अ्रश्न बाचकलु०--ये5न्नादिसंस्कार भोजनसमयरीतीक्ञत्था स्थय- 
मा्चर्स्यान्यानुपदिशन्ति राजाविरोध॑ कृत्वा प्रज॒या मित्रवदायरन्ति त एब प्रशंसनीया 
मअवन्ति | ४ ॥। 


पदार्थ :- हे मनुष्यों ! हम लोग ( स्वस्तये ) सुरू के किये | यत्‌ ) |जेस ( सहः ) की 
( दिक्राब्णः ) धारण करने बालों के हिलाने वाले ( इपः ) भक्त भादि की ( 
/ मझ्तास्‌ ) और मनुष्यों के ( भद्रम्‌ ) कल्याण करने वाली ( नाम ) संज्ञा को ( अ्रमत्महि ) जानें। 
और ( वस्याम्‌ ) जल्न के रूू्श शान्ति आदि गुणों से युक्त ( मित्रम्‌ ) प्राणों के सशश सब के वरिय 
( भप्निस्‌ ) बिजली के सइुश सम्पूर्ण गुणों के प्रकाश करने वाले ( बज्रधाहुम्‌ ) रक्त और अखों को 
सेवने वाले बाहुयुक्त ( इन्द्रस) अत्यस्त ऐश्वर्यंवान्‌ की ( हवामहे ) प्रशंसा करें ० प्रहण करें डर 
संज्ञा और ऐश्वस्यंवान्‌ को आप लोग जान के अन्यों के प्रति प्रशंसा करो ॥ ४ ।। 





आवार्थ :--इस मंत्र में वाचकलु०--जो अद्च आ्रदि संस्क'र और भोजन के समय को 
रोतियों को जान और स्थर्य आचरण कर के अन्यों को उपदेश देते शरौर राजा के साथ विरोध नहीं 
उरके प्रजा के साथ मित्र के सहरा आचरण करते हैं वे ही प्रशंसा करने योग्य होते हैं ।। ० ॥। 


ब्द 
$ 


ऋच्वेदः मं० ४। झ० ४। खू० ३६॥ डर 





अथ राजप्रजाकृत्यमाइ-- 
अब राजप्रजाकृत्य को अगल्ने मन्त्र में कहते हैं-- 
इन्द्रमिवेदु मये थि हंयन्त उदीरांणा यज्ञसुपप्रयन्तः । 
दुधिक्रामु सूर्दन॑ मत्यीय ददधुर्मिज्रावरुणा नो अश्व॑मर्‌ ॥ ५॥ 
इन्द्रंमुछब । इत्‌ | उभयें | वि । हयन्ते । उत्डरांणा! । यज्ञम | 
उपअ्ययन्तः । दृधि5क्राम्‌ । ऊँ इति । बदनम्‌ । मर्त्यॉय | ददर्थूः । मित्राबुरु 
ना | अश्व॑म्‌ ॥ ५ ॥ 
पदार्य/--( इन्द्रमिब ) विद्युतमिष ( इस्‌ ) एव ( उम्ये ) राजप्रजाजना: ( वि ) 
विशेषेण ( हयस्ते ) प्रशंसेयु: ( उदीराणा: ) उत्कएतां प्राप्ता: ( यज्षम ) स्पायब्यवद्दासम 
( उपप्रयस्त: ) प्राप्तुक्‍स्त: ( द्षिक्राम ) स्यायधक्तुसां कामयितास्म (उ) ( ख़दनम ) 
क्षरणम्‌ ( मर्त्याय ) ( ददथुः ) दद्यातम्‌ ( मित्राबरुणा ) प्राणोदानवद्राजध्रधानामात्यो 
( न; ) अस्मभ्यम ( अश्वम्‌ ) आशु सुखकर बोधम्‌॥ ५ ॥ 
अन्वय/---हे मित्रावरुणा ! य उदीराणा पहमुपप्रयम्त उभये मर्त्याय नो5स्मम्यं 
सच दधरिकां सूदनमश्यं थे विहयस्ते ताउुत्तमान पदार्थान्‌ युवां ददशुस्ताविस्द्रमियेदु छृठक्ो 
स्थातम्‌ ॥ २॥ 





भावार्थ:---अन्नो पमालझ्वार:-ये राजप्रजाज॒ना: पक्षपातर हित॑ स्थाय्यं धम्मे- 
माथरस्ति ते3जातशन्रवस्सम्त: सर्वप्रिया भवन्ति ॥ ४ ॥ 

पदार्थ :--हे ( मित्रावकणशा ) प्राण भौर 3दाम बायु के सदश राजा के प्रधान और मंत्री 
जो ( कदीरादाः ) उत्तमता को श्राल ( यज्ञम्‌ ) स्याव व्यवहार को ( उपप्यस्त: ) आ्राप्त होते हुए 
( उसये ) राजा भौर प्रजाजन ( मत्योय ) अन्‍य मनुष्य और ( नः) इस खोगों के किये ( दधिक्रास ) 
स्थाय धारणा करने वालों को कामना करने दाले (सूदनण्‌ ) जलादि बहने ( अश्वस्‌ ) सौर शीघ्र 
झुख करने बाले थोध को ( वि) विशेष करके ( ड्रयस्ते ) प्रशंक्षा करें और उन उत्तम पदार्थों को 
( ददशुः ) तुम वेशो वे आप ( इन्द्रमिव ) बिद्धज्ली के खदश ( इत्‌, ड ) दो कृतश् होधो ॥ २॥ 

आावार्थ:--इस् मंत्र में उपमालझ्वार है--जो राजा और प्रजाजन पदपात झे रहित 
स्याययुकत घमं का भ्राचरण कस्ते हैं वे शशुरहिित हुए सब के प्रिय होते हैं | | 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मस्त्र में कदते दैं-- 
दषिक्राव्णों अकारिषं जिष्णो र्वंस्प वाजिनः। 


सुरभि नो झुस्‍्बां करत्म ण आयूषि तारिषत्‌ ॥ ६९ ॥ १३॥ 


झ्ा० आणग्वेद्‌: झ० हे। झ० ७। ब० १३॥ 
2 कर आन जीन: 2 पर: कब 2५५: 2 जी किशन लिन पलक 
दषिक्रावएः | अक्ारिपस । जिष्णोः | अश्ैस्थ । वाजिनः । सुरभि | 
न | मु्खा | करत्‌ । श्र । नः। आयूँप । तारिषत्‌ ॥ ६ ॥ १३॥ 
पदार्थ:--( दछ्िक्राब्ण: ) धर्मघरस्य क्रमयितुर्बा ( अकारिवम्‌ ) कुर्य्याम्‌ 
( जिष्णो: ) जयशीलस्थ ( अभ्वस्य ) सकलशुभगुरव्याप्तस्य (बाजिन: ) विज्ञानबतः 
( सुरभि ) खुगन्थादिगणयुक्त द्रब्यम ( न: ) अस्माकम्‌ ( सुखा ) मुखेन सहचरितानि 
शोष्ादीनीन्द्रियारि प्रति ( करत) कुर्यांत्‌ (प्र) (न: ) अस्माकम ( आयूषि) 
(तारिषत्‌ ) बर्द्धयेत्‌ । ६ ॥ 
अन्वय;--हे मनुष्या ! यो नो मुखा सुरभि करक्ष आयू'वि प्रतारिषततस्य दक्ि- 
क्राब्णो5/वस्थ बाजिनो जिष्णो राश्नो यधाहमाश्ामकारियं तथैब यूयमपि कुरत ॥ ६॥ 
भावायथे।--अन्न बाचकलु०-हे मनुष्या यो राजा सुगन्धादियुक्त घृताविद्ोयेन 
बायुवृष्टिजलादि शोधयिस्वा सर्वेषां रोगाश्षियार्य्या55यू वि वर्धयति प्रयस्नेन सर्चा: प्रजा: 
पुत्रवत्पालयति च सो5स्माभि: पितृव॒त्सत्कत्तेब्यो उस्तीति ॥ ६ ॥ 
अन्न गाज़प्रज्ञाकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्दसक्ताथेंन सह सम्ृतिरस्तीति बेचयम्‌ ॥ 
इ्येकोनचत्वारिंशत्तम॑ सूक्त' क्रयोदशों वर्ग समाप्त; ॥ 


पदार्थ:--हे मजुष्यों ! जो ( नः ) इस क्षोगों के ( मुखा ) मुख के सहचरित क्षण भादि 
इस्ट्ियों के प्रति ( खुरमि ) खुगन्‍्ध झादि गुणों से युक्त द्रस्य को ( करत्‌ ) करे और (नः ) दम 
जोगों की ( झायू'पि ) अवस्थाओं को ( प्र, तारिषत ) बढ़ाबे उस ( दधिक्रास्णः ) घम्में को घारण 
करने वा चलाने वाले ( झ्रश्वस्य ) सम्पूर्ण उत्तम गुणों में भ्याप्त ( कजिनः ) विश्ञानवाल्ले ( जिप्णोः ) 
जयशील राजा की जिस प्रकार मैं थ्राज्ञा को ( अ्रकारिषम्‌ ) करू' वैसे ही भाप लोग भी करो ॥ ६॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु»--हे मजुष्यो ! जो राजा घुगम्ध आदि से युक्त वृत 
आदि के होम से वायु वृष्टि जल्लादि को पवित्र कर सथ के रोगों का निवारण कर के अवल्याओं को 
डड़ाता है और प्रय्न से सब प्रजाओों का पुत्र के सदरा पात्नन करता दै वह हम लोगों को पिता के 
सदर सल्कार करने योग्य है | ६ । 

इस सूक्त में राजा और थजा के कृध का ब्णोन होने से इस सूक्त के अर्थ की 

पिछ्निले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना आहिये ॥ 
यह उनताल्लीखवां खूक्त और तेरइवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


बकरी 


ऋग्वेदः मं० ४ । अ० ४ | खू+ ४० ॥ ३६१ 


अय पश्नर्चस्य चत्वारिंशतमस्य सक़स्य वामदेव ऋषि: | १-५ दघिक्रावा । 
५ ब्र््यश्न देवताः । १ निचत्‌ त्रिष्दुप्‌ । २ त्रिष्डप्‌ | ३ स्व॒राट्‌ त्रिष्दुपू । 
४ अरिक्त्रिष्दुप्‌ छन्दः | घैवतः स्वरः। ५ निचुत्‌ जगती छन्दः। 
निषाद; स्व॒रः ॥ 
अथ राजप्रजाइृत्यमाइ-- 
अब पांच ऋचा बाले चालीसबवें सूक्त का आरस्भ दे, उस के प्रथम मंत्र में 
राजा और प्रज्ञा के कृत्य को कहते हैं-- 
दधिक्राव्ण हु नु चंकिंराम विश्वा इन्मामुषसः सूदयन्तु । 
अपामग्नेरुषसः सूय्पैस्थ बृहस्परतेराइमगिरसस्थ॑ जिष्णो! ॥ १॥। 
दष्रिक्रा5व्णं: । इत्‌ । ऊँ इति । नु । चर्कराम । विश्व! । इत्‌ | मास । 
उपसः | सुदयन्तु | अशम । ग्नेः | उपसः। घटयेंस्य । बहस्पतें: । आ्विरसस्प । 
जिष्णोः ॥ १ ॥ 


पदार्थ/--६ दिक्राब्लः) वास्बादिकारख क्रामयितु: (इत्‌) (3) (जु) 
( चर्किराम ) भ्रृशं विज्षिपेम ( विश्वा:) अखिला: (इत्‌) ( माम्‌) ( उस: ) प्रभात- 
बेला: ( सूदयन्तु ) वर्षयस्तु वर्धयस्तु ( अपाम्‌ ) जलानाम ( अझेः ) डिद्युतः ( डपस्लः ) 
( खूर्य्यस्थ ) सबितुः ( ब्र॒दस्पते: ) बृदतां पाल्कस्य ( आऊूणिरसस्थ ) अक्षिरस्जु ग्णेषु 
अवस्य ( जिष्णो: ) जयशीलस्य ।. १॥ 


अन्वयः--हे मजुष्या ! यथा विश्वा उपसो दृधरिक्राव.्ण आयुर्मा चखूदयन्तु 
तथेदु बय॑ सर्वाः प्रजाश्वर्किराम यथा विश्वा उपलो3पाममे खूर्य्यस्थ झढव॑स्पतेराकुि- 


रखस्य जिष्णोज॑यशीलस्य राह्ो दोषान खुदयस्तु तथेवेत बयं सर्बाः प्रजा: सत्कर्मसु नु 
चअकिराम | १॥ 


भावार्थ+--अ्त्र बाचऋलु०-हे राजन ! राजयुरुषा वा यूय॑ यथा प्रातवेंला 
सर्वान्‌ चेतयति तथा न्यायेनाखिल्ा: प्रजाश्वेतयत यथोषलों निमित्त सूर्य: सूर्ि्यस्य 
निमिस्त विद्यद्धिधुतों निश्सि वायु्वायो: कारण प्रकृति: प्रकृतरधिष्ठाता परमेश्बरो5स्ति 
तथैब प्रजापालननिमिसं आर॒त्या श्रुत्यनिभित्तमध्यक्ञा अध्यक्तनि&ित्ति प्रधान: प्रधाननिमिस 
राजा भत्रेत्‌ ॥ १॥ 

पदाथे:-हे मज॒ष्यो ! जैसे ( विश्वा: ) सम्पूर्ण ( उपश्तः ) प्रतेंला ( दचिक्राब्णः ) बादु 
श्रादि के कारण को चल्लाने वाले की ग्रवस्था को और ( मास्‌ ) मुक्त को ( सूदयस्तु ) व्षोरं बढ़ावें 
( इल्‌, डे) वैसे दी हम फ़ोग संपूर्ण प्रजाओं को ( अढ़िंराम ) कारय्येसलप कधावें और जैसे संपूर्ण 
( इबसः ) प्रातःकास ( अपाम्‌ ) सर्षों ( भप्तेः ) दिशुली ( सूल्येस्प ) सूर्य ( दृसपतेः ) बढ़ों के 
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पाक्नन करने वाज़े ( आह्विरसस्य ) प्राणों में उत्पन्न ( जिप्णों:) और जयशील राजा के दोषों को 
प्रकट करें वैसे ( इत्‌ ) हो हम ल्लोग ख़ब प्रजाओं को उक्तम कम्मों में (नु) शीघ्र संलप्त 
कराये ॥| १ ॥ 

भावार्थ:--इसत मंत्र में कचकलु »--हे राजन्‌ वा राजपुरुषो ! आप ल्लोग जैसे प्रत्वेला 
सब को चैतन्य करती है वैत न्याय से संपूर्या प्रजाम्रों को चैतन्थ करो और जैसे प्रातःकाल का निमित्त 
छरुस्यें और सूडर्य का निमित्त बिजुक्नी, बिजुली का निमित्त बायु, वायु का कारण प्रकृति और प्रकृति 
का अधिष्ठाता परमेश्वर है वैसे हो प्रजापाल्ननिभित्त भृत्य, वश्यनिमित्त अध्यक्ष, भच्यक्षों का निमित्त 
प्रधान और प्रधान का निमित्त राजा होवे | १ || 

पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उस्तरी विषय को अगले मन्त्र में कदृदते हैं- 
सत्वां भरिषों गंबिषों दुवन्यसद्वस्पादिष उषसंस्तुरण्यसत्‌ । 
सत्यो द्रवों द्रंबरः पंतद्वरो दंधिक्रावेषसू्ज स्व्॑जनत्‌ ॥ २॥ 

सलां । भरिषः | गोह॒पः | दुवन्यञ्सत्‌ । अ्रव॒स्पात्‌ | इपः | उपसेः । 
तुरण्यउसत्‌ । स॒त्यः । द्रव: । द्रवरः । पतऋरः । दृधि3क्राव । इपंसू । ऊर्जैंमू । 
स्व: | जनत्‌ ॥ २॥ 

पदार्थ---( सत्या ) प्रापकः ( भरिषः ) धारणपोषणचतुरः ( गविषः ) गा 
इच्छन ( दुषस्पसत्‌ ) परिचरणा-चछुन्‌ ( अवस्यात्‌ ) आत्मनः भ्रवणमिच्छेत्‌ ( इषः ) 
इच्छा: ( उपसः ) प्रभातान ( तुरण्यसत्‌ ) आत्मनस्तुरणं स्वरणमिच्छुन ( सत्य: ) सत्सु 
साधु: ( द्रबअः ) स्निग्जः ( द्रअरः ) यो दबे रमते द्रवान ददाति बा (पतहुूगर:) यः 
पतक्ृउझो रमते पतडु ददाति दा ( दध्षिक्राबा ) धक्तंब्ययानक्रमिता (इषम्‌) अन्नम्‌ 
( ऊर्शम ) पराक्रमम्‌ ( खः | खुखम्‌ ( जनत्‌ ) जनयेत्‌ ॥ २॥ 

अस्वय।---दे मनुष्या | यः ससबा भरिषों गविषो दुबन्पलदिष उपसस्तुरण्य- 
सच्छूत्रस्पादः सत्यो द्रत्रो द्ववरः पतकुरों दध्िक्रावेषमूर्ज ख्वदश्था ज़नतस पत्र राजा 
थुष्मामि: सस्कर्त्तव्योइस्ति | २ ॥ 

मावाये;--ध्जाजनैयों राजा सत्यवादी जितेस्द्रिय: सर्वेषां खुल्वमिचचछुर्पाय- 
कारी पिदृबद्वर्ेंत स एव प्रज्ञा: पालयितुं शक्तोति ॥ ९ ॥ 

पदार्थ:-- दे मलुष्यो ! जो ( सत्या ) प्रात करने बाला ( भरिषः ) धारण झोर पोषण में 
छहुर ( गविषः ) गौझों की और ( दुवन्‍्पसत्‌ ) सेवा की इच्छा करता हुआ तथा ( हः ) इच्छाओं 
और ( डपसः ) प्रातःकाल्ों को ( तुरण्यलत्‌ ) भ्रपनी शीघ्रता को चाइता हुआ ( श्वस्थात्‌ ) अपने 
अधया को इस्छु करे तथा जो ( सत्यः ) भेष्ठों में भे्ठ ( द्रवः ) स्नेडी ( द्रवरः ) द्रव में रमने वा द्रव भथोत 
शी पदार्थों को देने भ्रोर ( पतक़रः ) अप्लि में रमले छा भ्रप्नि को देने बाज़ा ( दधिक्रावा ) पारण 
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करने योग्य बाहन पर जाता ( इषस्‌ ) अन्न ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम और ( स्वः ) खुख को ( जनत्‌ ) 


डश्पस्नर करे वद्दी राजा आप लोगों को सत्कार करने योग्य है ॥ २॥ 
भावार्थ:--प्रजाजनों के साथ जो राजा सत्यवादी जिलेन्द्रिय सब के सुख की इच्छु। करता 
दुआ स्थायकारी पिला के ख़टश वत्तांव करे वही प्रजाओं का पालन कर सकता है ॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह--- 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
उत स्मास्थ॒ द्रव॑तस्तुरण्यतः पण न वेरनु वाति प्रगर्घिनः । 
स्पेनस्पेंब धज॑तो अह्डूस परिं दधिक्राव्णंः सहोजो तरिश्रतः॥ ३॥ 
उत | सम । अस्प । द्रवतः । तुरण्यतः । पर्णमू ।न। वे? । अलु । 
वाति । प्र<शधिनः । श्येनस्य॑डब । प्रज॑त! । अज्लुपम्‌ । परिं | दुधिउक्राव्ण। | 
सह | ऊर्जा । तरि्रः ॥ ३॥ 
पदार्थ।--ह डत ) अपि ( सम ) पत्र ( अस्य ) ( द्रबतः ) धाबत: ( तुरण्यतः ) 
खद्यो गच्छुतः ( फर्यम्‌) प्रआपालनम्‌ (न) इब (वेः) पद्चिणः ( अनु ) ( बाति ) 
अजुगइछुति ( प्रगर्धिनः ) प्रलुग्धस्य ( श्येनस्येब ) ( ध्रज्जतः ) वेगेन धावतः ( अहूकसम्‌ ) 


लत्षणम्‌ ( परि ) सर्वतः ( दृध्रिक्राब्ण: ) धत्तु घरस्थ बायो: ( सद्द ) ( ऊर्जा ) पराक्रमेण 
(तरिश्रत; ) अध्चनस्तरिता ॥ ३ १ ह 

अन्वय।--यो ज्ञनो5 इस ध्रत्जत: प्रगर्धिनः श्येनस्पेबोर्शा तरित्रतो दृध्चिक्ता 
5्णो5स्पोत द्रबतस्तुरणवतः पर्ण न बेन राश: पर्णें सम पर्थ्चचुआति तेन सद्द खबेंइमात्या 
मस्ञ्यस्तु ॥ ३े ॥ 

भावा/--#नोपमाल झ्वारः-दे मजुष्या | यस्य राह: श्वेलेव सेना पराक्रपिणी 
दर्सते स तया प्रजापात्नन॑ करवा दस्यूल्रिवास्येत्‌ | ३े ॥ 





पदार्थ:--जो जन ( झ्इसम ) क्षक्षण का ( अजतः ) वेग से जाते हुए ( प्रगर्धिनः ) 
अध्यम्त ज्ञोभी ( श्येनस्वेव ) बाज पत्ती के सइश ( ऊज्ों ) पराक्रम से ( तरिश्रतः ) मार्ग के पार 
डतारने झीर ( दृधिक्राब्याः ) घारण करने वाले की धारणा करने वाले वायु ( भस्य, उत ) भोर 
इस ( द्रवतः ) दौद़ते तथा ( तुरणयतः ) शीघ्र चलते हुए की ( पर्योम्‌ ) प्रजाप्ाजना के ( न ) सदश 
और ( देः ) पक्षी के सहश राजा को प्रजापासना के ( सम ) ही ( परि ) सब प्रकार ( धनु, बाति ) 
पौछे चलता है उस के ( सइ ) साथ सब मन्‍्त्री जन सम्मति करें || ३ । 

आवार्थे:--इएस मस्त्र में उपसाक्क्वार है -हे मजुष्यो ! जिस राजा कौ ध्राज पढ़िणी, के 
सदर सेना पराक्रम धाल्री है बह उस के द्वारा प्रजा क पाकन कर के ढाकू चोरों का निवारण 
करे ॥ ६ |: 

दब 
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पुनस्तमेव विषयमाइ--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते दैं-- 
डत स्प बाजी क्षिंपर्णि तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो अपिकक्ष आसानिं | 
ऋतु दधिक्रा अर सन्तर्वीत्वत्पधामझुस्पन्बापनीफणत्‌ | ४॥ 

उत | स्यः | वाजी | खिपणशिम्‌ । तुरण्यति। ग्रीवा्याम्‌ | बद्धः | 
अपिउकवे | आसन | क्रतुम | दुधिउक्राः | अनु॑| समृज्तवींखत्‌ । पथाम्‌ । 
अडफकीसि । अनु | आउपनीफणत्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ;--- ( उत ) ( स्थ: ) सः ( बाजी ) वेगवान्‌ ( किपशणिम्‌ ) शी्रकारिणम्‌ 
( तुरण्यति ) खद्यों गमयति ( श्रीबायाम्‌ ) करे ( बद्ध: ) ( अपिकक्षे ) पाश्वें ( आसनि ) 
मुक्ष ( क्रतुम्‌ ) प्रज्मां कर्म वा ( दृधिक्रा: ) धत्तंब्यानां धारक: ( अनु ) ( सन्तवीत्वत्‌ ) 
बहुवल: सन्‌ ( पथाभ्‌ ) मार्ाणाम्‌ ( अड्लांसि ) लक्षणानि चिह्वानि ( अनु ) ( आपनी- 
फणस्‌ ) अत्यन्त गछ्छुति ॥ ४॥ 

अन्वय।---हे मजुष्या ! यो बाजी प्रीवायामपिकत्ष आसनि बद्धो द्िक्रा: सन्‌ 
चिपणिमजु तुरण्यत्युत सन्तबरीत्वत्सन्पथामहझूकांसि क्रमुमस्वापनीकणत्‌ स्व युप्माभिः 
कार्य्येचु नियोजनीय: ॥ ४॥ 

भावार्थ/--हे मल॒ष्या ! यथा सर्वतोडलकूछतो बस्थनेन सज्जोड/्वः सो 
गरूछति तथैवाग्ल्यादिभिश्वालितेन पानेन सद्यो गच्छुत ॥ ४॥ 

पदार्थ:--हे मलुष्यो ! जो ( आजी ) वेगयुक्त ( प्रौवायाम्‌ ) कण में ( अपिकते ) कांख में 
( आसनि ) मुझ में ( बद्ध: ) बंधा और ( दच्िक्राः) धारण करने योग्यों का घारण करने वाला 
दुआ ( दिपणिस्‌ ) शो करने वाले को ( अजु, तुरय्यति ) शीघ्र चलाता है ( उत) और 
( स्न्तवीत्वत्‌ ) बहुत बलवान होता हुआ ( प्रथास ) मार्गों के ( अख्कांसि ) चिह्ठों को ( कतुम ) 
बुदि वा कर्म के ( शरचु ) पीछे ( भापनीकणत्‌ ) अत्यन्त प्राप्त होता है (स्पः ) बह आप लोगों 
से काययों में नियुक्त करने योग्य है॥ ४॥ 


भावार्द:--हे मजुष्यो ! जैसे सब प्रकार शोमित बस्चन से सन्नद्ध क्रिया घोड़ा शीज् 
अब्षता दै वैसे दी भप्मि भ्रादि से चलाये गये वाइन से शीघ्र जाभ्ो ॥ ४ ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हें-- 
हंसः शुविषद्व सु स्‍्तारचप्द्धो ता वेदिषदर्तिथिदुरोण सत्‌ । 
नृषद्ू (सहंतसद्वथोम सदुब्जा गोजा ऋतजा ओद्विजा ऋतम्‌ ॥ ४५॥ १४॥ 


| 


ऋच्वेदः मं० ४ । अ० ४। सू० ४० ॥ ३६५ 





हंसः । शुचिब्सत्‌ | बसु । अन्तरित्तत्सत्‌ । होता। वेदिउ्सन । अतिथि: । 
दुरोणसत्‌ । नृध्सत्‌ | वरब्सत्‌ | ऋतञ्सत्‌ | व्योमज्सत्‌ । अप्‌उजा। । गोउजाः! 
ऋत5जाः । अद्विउ्जाः | ऋतम्‌ ॥ १ ॥ १४ ॥ 


पदार्थ:--( इंसः ) यो दश्ति पापानि सः ( शच्िपत्‌) यः शदिणु पविश्ेतु 
सीवति ( बसु: ) यः शरीरादिषु बसति ( अन्तरिक्षसत्‌ ) यो5न्तरिक्ष आकाशे वा खीडति 
( होता ) दाता आदाता वा ( बेदिषत्‌ ) यो बेद्यां सीदति ( अतिथि: ) अमियततलिधिः 
( दुरोणसत्‌ ) यो दुरोणे गृद्दे सीदति ( बृषत्‌) यो नरेषु खीदति (बरसत्‌ )यो वरेषु 
श्रेष्ठेषु सीदति ( ऋतसल्‌ ) यः शत्व्रे सीदति ( ब्योमसत्‌ ) यो ब्योगम्नि सीदृति ( अब्जा: ) 
यो5दुभ्यो ज्ञात: ( गोजा: / यो गोषु प्रथिब्यादिषु ज्ञातः ( ऋतजा: ) यः सत्याउजात: 
| श्रद्धिज्ञाः ) योउद्र मेंघाज्जात: ( ऋतम्‌ ) ॥ ५ ॥ 

अन्वय/--हे मनुष्या ! यः शुचिषद्वसुरन्‍्तरिक्षसद्धोता वेदिषद्तिथिदुं रोणल 
न्वुषह्वरसदु व्योमसदतसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा हंस ऋतमांचरति स॒ एब सगदी 
श्वरप्रियों भबति ॥ ५॥ 

भावाथ--ये जीवा: शुभग॒ुणकर्मखभावा ईश्वराह्ानुकूला वत्तंत्ते त ए४ परमे 
श्वरेण सद्दा55नम्दं भुझ्जञत इति ॥ ५॥ 

अथ राजप्रज्ञाहत्य बण॑नादेतदर्थ स्य पूर्वसूक्ता्ेंन सद्द लड्भ॒तियेंया ॥ 
इति चत्वारिंशसमं सूक्त चतुर्दशों बम समाप्त ,। 


पदार्थ:-- दे मजुष्यो ! जो ( शुल्िषत्‌ ) पविद्नों में स्थित होने ( बखुः ) शरीरा/ दो में 
रहने ( भ्रस्तरिचसत्‌ ) अ्रन्तरिक्ष वा झ्राकाश में स्थित होने ( होता ) दान वा प्रहया करने और 
( वेदिपत्‌ ) बेदी पर स्थित होने बाला ( अतिथि: ) जिसको कोई तिथि नियत न हो वह 
( दुरोणखत्‌ ) गृदद में ( नुष्त्‌ ) मलुष्यों में ( बरसत्‌ ) भें में ( ब्यो मसत्‌ ) घन्तरितत में ( ऋषत्‌ ) 
और सत्य में स्थित होने वाला ( अब्जाः ) जल्ों से उत्पन्न ( गोजाः ) वा प्रथिवी आदिकों में उध्पक 
( ऋतजा: ) तथा सत्य से और ( भद्विजाः ) मेघों से उत्पन्न हुग्ना ( हंसः ) पाप! के इस्ता है भौर 
( ऋतम्‌ ) सत्य का ब्राचरण करता है वही जगदीश्वर का प्रिय होता है || २ ॥। 
आावार्थ:--जो जीव उत्तम गुण कर्म और स्वभाववात्ले ईश्वर कौ श्ाज्ञा के अमुकूल 
ब्तोव करते हैं वे ही परमेधर के साथ आनन्द को भोगते हैं ।। ५ ॥ 
इस युक्त में राजा और प्रजा के कृत्यों का वर्णन होने से इस सूक्त के 'र्थ की 
पिछिले सूक्त के भ्र्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह चालीसवां खुक्त और चौदहवां वर्ग समास हुआ || 


क+क++ ++#++ 


३६६ ऋणग्वेदः झऋ० हे | झअ० ७। ब० !५॥ 
२३००० मरे सका +< पर जकजआर पक +्ेन काम पक 


अयेकादशर्चस्यैकाइधिकचत्वारिशत्तमस्य ब्रक़स्प वामदेव ऋषिः । इन्द्रावरुणो 
देवते | १, ५, ६, ११ ब्रिष्दुप | २, 9 निचृत्‌ त्रिष्दुप्‌ | ३, ६ बिराद 
त्रिष्दुप्‌ छन्दः । घेंवतः सव॑ । ७ परक्रि:। ८) १० स्वराद्‌ 
पढ्किश्छन्दः ! पद्म: स्वर! | 
अयाध्यापकोपदेशकबिपयमाह-- 
अब ग्यारद्द ऋचा वाले इृकतालीसवें सक्त का आरम्भ है, उस के प्रथम 
मन्त्र में अध्यापक ओर उपदेशक के विषय को कहते हैं-- 
इन्द्रा को वां वरुणा सुम्नमांप स्तोमों हवबिष्में। अझतो न होता। 
यो वां हुदि करतु्मो अस्मदुकः पस्परशेदिन्द्रावरुणा नमस्वाद ॥ १ ॥ 
इन्द्र । कः | बाम । वरुणा | सुम्मम । आप । स्तोम! । ह॒विष्मान्‌ । 
अमृत | न । होता | यः । बामू । हुदि । ऋतुंध्मान्‌ू । अस्मत्‌ | उक्त । 
परपशीत्‌ । इन्द्रावरुणा | नम॑खान्‌ ॥ १ ॥ 
न पदार्/--६ छन्‍्द्रा ) परसैश्वर्य्ययुक्त ( कः ) ( बाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ ( बरुखा ) 
श्रेष्टाचारिन ( सुम्नम्‌ ) खुखम्‌ ( आप ) प्राप्युयत्त्‌ (स्तोम: ) प्रशंसा ( इविष्मान्‌ ) 
बहुपदार्थ हेतु: ( अस्त: ) लाशरहित: ( न ) इथ ( होता ) दाता (यः )( बाम ) युवयो: 
( हृदि ) (क्रतुमान ) बहुशुभप्रक्ष: ( ऋस्मल ) ( उक्त: ) कथित: ( पस्परशत्‌ )( इन्द्राबरुणा ) 
प्राणोदानबत्‌ प्रियवल्लिनों ( समस्वान्‌ ) बहुनि नर्मास्थक्ादीनि सत्करणानि या विद्यस्ते 
पस्य सः ॥ १॥। 
अन्वय!--हे इन्ट्रायरुणाउध्यापकोफदेशको ! वां कः स्तोमः सुम्मं दृविष्मा 
नमतो दोता नाप । हे इन्द्राउरुणा योउस्मदुक्तो नमस्वान क्रतुमान था ढदि 
पस्पर्शल्‌ ॥ १ ॥ 
भावाये।--हे अध्यापकोपदेशका ये दोतवस्पुरुाधिनों धरीमस्तो रखा: शास्ता: 
खत्कारेणों मातापितृमिः सुशिक्षिता: स्युस्तानध्याप्योपदिश्य श्रीकत: अ्रष्टान, लम्पान 
दइयत ॥ १॥। 
पदार्थ:--दे (इन्द्र) अल्यस्त देखस्थें से युक्त (वरुण ) श्रेष्ठ आचरण करने बाते 
अध्यापक और उपदेशक जन ( बाम्‌ ) तुम दोनों से ( कः ) कौन ( स्तोमः ) धशंसा ( सुन्नम ) सु 
को ( इविप्मान्‌ ) बहुत परदा्थों में कारण ( अस्ततः ) नाश से रहित और ( होता ) दाता जन के 
(न) सरश ( झाप ) प्रा होते । हे ( इन्द्रावकणा ) प्रा और उदान वायु के सदश प्रियदली जनो 
(थः ) जो ( भ्रस्मत्‌ ) हम क्ोगों से ( दक्तः ) कह्टा गया ( नमस्वान्‌ ) बहुत अमन आदि वा 


ऋष्वेदः मं० ४ | झअ० ४। खू० ४१ ॥ ३६७ 
सम्करयों युक्त ( ऋतुमान ) बहुत श्रेष्ठ बुद्धि वाला (वाम ) आप दोनों के हृदि ) हृदय में 
(६ पस्पशैत्‌ ) स्पर्श करे || $ ॥ 

भावार्थ;-- हे अध्यापक और उपदेशको ! जो दाता जन के सदश पुरुषार्थों बुद्धिमान्‌ नज्न 


शाम्त सप्कार करने वाले और माता पिता से उत्तम प्रकार शिक्षित डोबें उन को पढ़ा और टपदेश 
देकर जक्मीयुक्त और श्रेष्ठ करो |! ३ ।। 





अथ गज/यास्यविषयमाह-- 
अब राजा और अम्रास्य विषय को अगले सम्त्र में कहते हैं-- 
इन्द्रां हु यो बरुणा उक्त आपी देवी मत्तेः सख्याय प्रयस्वान्‌ । 
से हस्ति दृच्चा संमिधेषु शब्रुनवॉमियां सहद्धिः रू प्र शरणवे | २॥ 
इन्द्रां । ह । यः । बरुंणा | चक्र । आपी इंतिं। देवों । मरते! । सख्याय। 
प्रयंस्गानू | सः । हन्ति । दुत्रा । समऊयेष । श्ून | अवः्उमिः । बा। 
महतडमें! | सः । प्र । शुण्वे ॥ २॥ 


पदार्थ:--(इन्द्रा ) इस (ह ) किलल ( यः ) ( बरुणा ) श्रेष्ठ ( चक्रे) ( आपी ) 
सकलवियां प्राप्तो (देवों) विद्वांसो (मर्तः) मनुष्य: ( सख्याय ) सस्युर्भावाय 
( प्रयस्वान्‌ ) प्रयस्तवान्‌ (सत: ) ( हम्ति ) ( बृत्ना ) बृधारि शत्रसैल्यानि ( समिथेषु ) 
सडआमेषु ( शत्रन ) ( अबोभि: ) रक्तणादिम्रि: (बा) ( महद्धि:) महाशयैः ( सः ) 
(प्र) (श्टणवे )। २॥ 


अन्वय;--हे इन्ह्रा वरुणापी देवो युवयोय॑: प्रयस्वान्मत्त: सख्याय प्रचक्रे स 
हाउश्रोमिस्स वा महद्धिः समिधेषु कृत्रा शत्रुन्‌ हस्ति तमहं कीर्तिमन्त श्टरवे ॥ २॥ 


भावाय---हे स्थायशीलौ राजामात्यो। ये भव्सत्कत्तीर: शत्र॒णां जैतारो 
महाशयास्सस्धयों भवत्सख्यप्रिया विजयिनो भवेयुस्तान, सस्कृत्य रक्तेतम्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ:--हे ( इस्द्रा ) अरत्यस्त देशवस्थे से युक्त ( बढुणा ) उत्तम ( आपी) सम्पूर्ण 
विद्याओं को प्राप्त ( देवो ) विद्वान्‌ जनो भाप लोगो के मध्य में ( थः ) ( प्रयस्वान्‌ ) प्रयत्न करने 
वाला ( मर्तः ) मनुष्य ( सल्याय ) मिश्रपन के लिये ( प्र, चक्रे ) उत्तमता करता है ( सः, ह ) बही 
| अवोभि! ) रक्षणा आदिकों के साथ (वा) वा (स्ः) वह ( महत्निः) महाशर्यों के साथ 
( सम्यिषु ) संप्रामों में ( बृत्रा ) शत्रुओं की सेनाओं भर ( शत्रूत ) रन्ुओं का ( हन्ति ) नाश 
करता है उस को मैं यशस्तरी ( शणवे ) खुनता हूं ॥ २॥ 

आवार्थ:--हे स्थाय करनेकल्ले राजा और मन्श्रौजनो | जो आप लोगों के सस्कार करने 
और शब्युतरं के जीतने वाल्ले महाशय अथात्‌ गम्मीर अमिप्राय वाले मेलयुक्त आप लोगों की मित्रता 
में प्रीतिकत्ता विजयी दोवें डन का स-कार कर के रा करो | २ ॥ 


अद्ह ऋष्द: अ० हे; अ० ७। ब० १५॥ 





पुनस्तमेतर विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को छाले मस्त्र में कहते हैं- 
इन्द्रां ह रत्नं वरुंणा घेछ्ेत्था उम्प: शशमानेम्य॒स्ता । 
यदी स्ख्वाया सख्याय सोमैं: सुलेभिं! सुघयसा मादयैंते॥ ३॥ 





इन्द्रां | है। र्न॑मू । वरुंणा । घेष्ठा | इत्या । ञम्यः | शशमानेम्यः । 
ता । यदिं। सखाँया। सुख्याय॑ | सोमैं;। सुतेमिंः । सुआयस|। मादयैंते 
इति ॥ ३ ॥ 

पदार्य/--( इन्द्रा ) राजन ( ह ) किल ( रस्नम्‌ ) रमणीयं धनम ( बरुणा ) 
शुभगुणयुक्तप्रधान ( घरेष्ठा ) धातारो (इस्था ) एबं प्रकारेण ( शृभ्यः ) मलुष्येक्पः 
( शशमनिभ्य: ) प्रशंस्मानेभ्यः ( ता ) तो ( यदि ) अन्न निपातस्य चेति दीर्घ: ( सखाया ) 
परस्पर सुहृदों ( खख्याय ) सख्यु्भावाय ( सोमैः ) ऐश्ड्ये: ( सुत्तेभि:) निष्पादितेः 
( छुप्रयसा ) झुष्ड प्रयत्नेन ( मादयैते ) सुख्येताम्‌ ॥ रे ॥ 

अन्वय/--हे घेष्ठा इन्द्रावरुणा ! यवि युवाम्यां शशमानेभ्यों बृभ्यों रत्न 
दत्त तहिं ता सखाया भवन्तो स्याय सुप्रयसा सुतेमिस्सोमैर्मादयैत इत्था युवामप्या- 
नन्दितो भवेथाम्‌॥ ३ ॥। 

भावाय--वे राजामात्या: शुभगुणानां जनातां घनादिना सत्कारं कुर्वस्ति त 
एवैःब्ये प्राष्य सदा मोदस्ते ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--हे ( घेष्ठा ) घाता जनो ( इस्द्रा ) राजन ( बर्णा ) भर उत्तम गुण से युक्त 
प्रधान ( यदी ) यदि जिन तुम दोनों ने ( शशमानेम्यः ) 7शंसा करते हुए ( सृभ्यः ) मनुष्यों के लिये 
(ह ) ही ( रस्नम्‌ ) छुल्दर घन दिया तो ( ता ) वे ( सखाया ) परस्पर मित्र आप दोनों | सल्याय ) 
मित्रपन के लिये ( सुप्रयसा ) श्रेष्ठ प्रयस्‍्न से ( सुतेमिः ) उत्पन्न किये गये ( सोते: ) देशश्यों से 
( मादवैते ) खुख को प्राप्त हों ( हस्था ) इस प्रकार से भाप दोनों निश्चय आनन्दित हों । ३ ॥ 

आाव्रार्थ:--जो राजा और मन्‍्त्रीजन उत्तम गुण वाले मनुष्यों का घन आदि से सलकार 
करते हैं वे हो ऐश्वय्य को प्राप्त होकर खदा आनन्दित होते हैं ।। ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कदते हैं-- 
इन्द्र यूत्रं वंरुणा दियुम॑स्मिन्नोजिंछसुआ नि वंधिष्र वज॑त । 
यो नो ढुरेबों वृकतिंदभीतिस्तस्मिन्सिंमाथामामि मुत्योजः ॥ ४ ॥ 


न] 


ऋग्वेद: म॑० ४ । आ० ४ | खू० ४२॥ ३६६ 





इन्द्र । युवम्‌ । वरुणा | दिद्यम | अस्मिन | ओजि्ठम्‌ । उग्रा | नि। 
वृथिष्टमर । व्र॑म । यः | नः | दुः5ए्जः । वृकतिंः । दभीतिं: । तरिपन्‌ । मिमाथाम्‌ । 
अभिज्भूंत | ओज॑: ॥ 9 ॥ 


पदार्थ+--( इन्द्रा ) शत्रुविदारक राजन ! ( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( बरुणा ) श्रेष्ट5- 
मात्य ( दिद्युम्‌ ) विद्यान्यायप्रकाशम्‌ ( अस्मिन )( ओजिप्टम्‌) अतिशवेन पराक्रमयुक्तम 
( उम्रा ) लेजस्बिनो ( नि )( बधिएम ) इस्यातम्‌ (बज़म्‌ ) (यः) (नः) अस्‍्मान्‌ 
( दुरेब: ) दुःखेन प्राप्तु योग्य: ( ब्ुकति:) बुकबच्छुत्रुढिसकः (दभीतिः ) दिखला: 
( तस्मिन्‌ ) (मिमाथाम्‌) रचयेतम्‌ ( अभिभूति ) तिरस्कारकम्‌ ( ओज: ) परा- 
क्रमम्‌ ॥ ४॥ 








अन्वय;--हे इन्द्रावरुणोग्रा युवमस्मिन्नोजिष्ठं दिद्यु' बजे ग॒दीत्वा शत्रत्नि- 
बधिष्टं यो दुरेबो ब्रुकतिदभीतिनों5स्मप्यममिभूत्योजो तन मिश्राथां तस्मिन्‌ विश्वास 
कुर्य्यातम्‌ ॥ ४ ॥ 


आव्रार्थ--हे बाजाउमात्था भवस्तो ब्रह्मचर्ट॑विद्यासत्याचरणज़ितेन्द्रियत्वादि- 
भिरतुल॑ बल परद्धंयित्वा शत्रुक्षिवाय्पे प्रजा: सम्पाल्य निष्कशटक राज्याउउनस्वं सतत॑ 
भुझ्ञाताम्‌॥ ४ ॥ 

पदवार्थ:--हे ( इन्द्रा ) शत्रु के नाश करने वाले राजन ! और ( बरुणा ) श्रेष्ठ मल्त्रीजन 
( उप्मा ) तेजल्वी ( युवम्‌ ) भाप दोनों ( भ्रस्मित्‌ ) इस में ( झोजिष्ठम्‌ ) अ्रत्यन्त पराक्रमयुक्त 
( विद्युम्‌ ) विद्या और स्याय के प्रकाशरूप ( ब्रस्‌ ) बज को प्रदण कर शलुभों का ( नि, वचिष्टम्‌ ) 
निरम्तर नाश करो तथा ( यः ) जो ( दुरेवः ) दुःख स्ले प्राप्त ढोने योग्य ( ब्रकतिः ) भेड़िये के सदश 
शुनं का लाश करने वाला ( दुमीतिः ) हिंसक ( नः ) हम लोगों के किये ( अ्रमिभृति ) तिरस्कार 
करने वादा ( भोज: ) पराक्रम है उल् को ( मिमाथास्‌ ) रचो भर ( तस्मित्‌ ) उल्ल में विश्वास 
को करो | ४॥। 

आावार्थ:--दहे राजा और मन्‍्त्री जनो ! झाप ब्रद्धाचस्व, विद्या, सत्याचरण औौर जितेग्ट्रि- 
यशवादि गुणों से अतुल बल्न को बढ़ाय के शत्रु्ों का निवारण और प्रजाओं का अच्छे प्रकार पालन 
करके निष्कयटक राज्यानन्द का निरम्तर भोग करें ॥ ४॥ 


पुनरध्यापको पदेशकविषयमाइ-- 
फिर अध्यापकोपदेशक विषय को अगले म्त्र में कहते हैं-- 
इन्द्र युवं ब॑रुणा भृतमस्पा घियः प्रेतार| बृष मेव॑ घेनो! । 
सा नो दुद्दीयद्वसेव ग॒त्वी सहस्तनघार। प्॑ंसा मही गौ:॥ ५॥ १५॥ 


छल ऋग्वेद: अ० ३ | अ० ७। ब० ?६॥ 





इन्द्र । युवम्‌ | वरुणा । भृतम्‌ । अस्याः । श्रियः । प्रेतारा । वृषभारईव । 
घरेनो! | सा। नः। दुहीयत्‌ | यव॑साउट्व ! गली | सहसत्रंउघारा । पर्यस्ा । 
मुही | गो! ॥ ५ ॥ १५॥ 


पदार्थ;--( झनद्रा ) विद्येश्वय्थेयुक्त ( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( बरुणा ) प्रशंसितगुण 
( भूतम्‌ ) अतीतम्‌ ( अस्या: ) ( घिय: ) प्रज्ञाया: ( प्रेतारा ) प्रान्तारो ( दुषभेव ) ( घेनो: ) 
(सा)(न:ः ) अस्मान्‌ | दुद्दीयत्‌ ) भ्रपूरयेत्‌ ( यवरसेव्र ) बुस्लादिनेव ( गत्बी ) गत्वा 
प्राष्य ( सहस्तवार, ) सदस्राएयसहुल्या धारा: प्रयाहा यस्‍्या बात: खा ( पयसा ) 
दुग्धादिना ( मदी ) मद्वती ( गौ: ) गन्त्री ॥ २ ॥ 


अन्वय+--हे इन्द्रावरुणा प्रेतारा युवमस्था त्रियो घेनोबूंपमेव भूत प्राप्युतं 
श्था सा खदस्त्र॒जारा मद्दी गी: फ्यसा यवसेव लोउस्मान्‌ गत्वी दुष्दीयल्‌ तथा शुभगुरो: 
पूरयतम्‌ ॥ ५ ॥ 

भावार्थ:--अ्रत्नोपमालक्वार:--दे अध्यापक्रोपदेशका भवन्तः सर्वेभ्य ईडशों 
अ््ञां प्रयरक्षेयुवेथा सेल कामा: स्युः ॥ ४ 

पदार्थ:--है (हन्द्रा) क्णि और देखस्यें से युक्त ( वहुणा ) प्रशंसित गुणवान्‌ 
( बेतारा ) प्राप्त होने वाले ( युवम्‌ ) भाप दोनों ( श्रस्थाः ) इस ( थियः ) बुद्धि के ( घेनों: ) गौ के 
सम्बन्ध में ( दृषमेव ) बैल के सदा ( सूतस्‌ ) स्वतीत हुए विध्य को प्राप्त होधो भौर जैसे (सा ) 
बह ( सहस्रधारा ) असंक्य प्रवाद बाक्ो वाणी ( मही ) बढ़ो (गौः ) चलने वाली गो (प्रयक्षा ) 
दुग्घभादि से ( यवसेव ) भूखा आदि के ख़दश ' नः ) इस लोगों को ( गत्बी ) प्राप्त होकर ( दुढीबत्‌ ) 
पूर्या करे वैसे श्रेष्ठ गुणों से पूर्ण करो ।। २ ।। 

भावार्थ:-- इस मन्त्र में उपसालड्धार है--हे अध्यापक और डपदेशक जनों ! भाप सब 
के किये देसी बुद्धि देशो कि जिसते सब पूर्ण सानोरथ बाक्े दोवें |। २ ॥। 


अथ राजविपयमाह-- 
अब राज विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
तोके हिते तन॑य उर्बह|सु सूरो दर्शक दृषणश्च पौस्पें । 


नो अन्न वर्रुणा स्थातामबोलिदुस्ता परितक्स्पायाम्‌ ॥ ५ ॥ 

तोके । हिते । तनैये । उ्वर|सु । बर। । हशीके । वृष॑णः । च्‌ । पौस्थें । 
इन्द्र । ना । अत्र । वरुणा । स्पाताम्‌ । अव5भिः । दुस्‍्मा | परिंअ्तकस्या- 
याम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--( तोके ) सद्यो आतेडपफ्वे (द्विते ) द्वितलाबके (तले ) कुमारे 
( डर्बराहु ) भूषिषु ( खूरः ) सूर्य: ( इशीके ) द्रएब्ये (बुवणः ) यकिप्ठान्‌ (च) 


ड्न्ः 





ऋग्वेदः मंं० 3 | अ० ४। खू० डरे ॥ शक 


( पौंस्ये ) बल्ले ( इन्द्रा ) ऐश्थय्यैदातयूंप ( नः) अस्मान्‌ ( अज्र ) अस्यां प्रशायाम्‌ 
( बरुणा ) श्रेप्छलखिव ( स्पाताम्‌ ) ( अबोमिः ) रक्षणादिमिः ( दस्मा ) दुःखोपक्ञयितारी 
( परितकम्यायाम्‌ ) परितस्तकशनश्यो यस्यां तस्याम्‌ ।। ६ ॥ 

अन्वय/--हे इन्द्र वरुण ! भवन्तावत्र परितक्म्यायां छोव॑रास्डु सुर इव दिसे 
तोके तनये दशीके पौंस्‍्ये नो बुषणः कुर्बातामबो भिर्द॑स्मा स्थाताम्‌ ॥ ६ ॥ 


भावार्थ+--अन्र बाचकलु०--राजपुरुषा ब्रक्मायडे खूब्ये एव प्रजास पिलवह- 
सित्वा चोरान्‌ निवाय्य स्थायेत प्रजा: पालयेयु: ॥ ६ ॥। 

पदार्थः-हे ( इन्द्र ) देशवस्यं के देने वाले राजन्‌ ( वहणा ) केष्ठ मंत्रो आर दोों 
(अन्न ) इस प्रज| में ( परितक्शवत्सम ) रब झोर से घोड़ा मिल में उस राज्य में (७) और 
( ज्वेरातु ) सृत्रियों में ( सूरः ) सूप्ये के सरस ( हिले ) दित के सिद्ध करने गक्ते ( तोढे ) वाह 
उत्पन्न हुए पुत्र ( तनये ) कुमार ( दशीके ) और देखने योग्य ( पौस्पे ) पुरुषाे के लिमिक ( ४६) 
इस ज़ोगों को ( वृषणः ) बलयुक्त करें तथा ( भ्रवोभिः ) रद्द भादि से ( दस्मा ) दुःख के ताश 
करने वाले ( स्थाताम्‌ ) दवोवें | ६ ॥ 

भावार्थ:--इस सम्त्र में वाचकलु०--राजपुरुष जैसे ब्रद्माए८ में सुरुय बैल 
में पिता के सदर वत्तांव कर झर चोरें का नितारण करके न्याय से प्रजाओं का पाकन करें 











अथ प्रजाविषयमाह--- 
अथ प्रश्न विषय को अगले मन्त्र में फहते हैं-- 
युत्रामिद्ध यव॑से पुर्व्याय परि प्रशूतती गविपः स्वापी । 
वृणीमहें सख्याय॑ प्रियाय शूरा मंहिंछा पितरेव शुम्म्‌ !! ७ ॥| 
युवाद । इत्‌ | हि। अइ॑ले । पृव्याय । परिं। प्रभूती इति ! अ्रअ्भृंती । 
गो इप; ! स्त्रापी इति सुडआपी । वृश्चीमहें | सुख्याय । प्रियाय॑ । शूरां । माही । 
प्तिराधब । श॒म्भू इति शमब्यू ॥ ७ ॥ 
पदार्थ--] युवाम्‌) (इत्‌ ) एव (द्वि) निमश्चये ( अबसे ) रक्तणथाय 
( पूर्ष्याय ) पूरे राजमिः कृताय ( परि ) ( प्रयूती ) समर्थों ( गविष: ) गवामिच्छीः 
( ख्वापी ) शयानों ( बृणीमह्दे ) स्वीकु्मद्रे ( सख्याय ) मिश्रत्व/य (प्रियाय ) कमनीयाय 
( शरा ) निर्मयों शब्रुदिलको (मंद्विष्ठा) अतिशयेन सत्कत्तेत्यो ( पितरेण ) घार्या 
ज्ञनक अमन्‍्यो ( शम्सू ) श॑ सुख भावुको ॥ ७ || 
अन्य।--हे राजाउमात्यो ! युवां द्वि पून्यायाइ से इत्पदूती खापी श्ररा मंद्िष्ठा 
पितरेब शस्मू क्‍भियाय सल्याय गवियो बय॑ एरि बुणीमदे तश्मायुवरामस्माक॑ पालको 
खतत॑ भषेतम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्र 


इन्रे ऋग्वेद: अ० ३। झ० ७। ब० १६ ॥ 





भावाये।--अन्रोपमालड्वारः-दे प्रज्ञाजना भवन्तस्तानेव राजादीन्‌ स्वीकुबेस्तु 
ये पित॒बत्सर्बान्‌ पालयितु समर्था: स्युः ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:--दे राजा और मंत्रीजनो ! ( युवाम्‌ ) तुम दोनों ( हि ) दी ७ो ( पुश्वय ) पूर्व 
राजाओं ने किये ( अबसे ) रक्षण आदि के लिये ( इत्‌ ) ही ( प्रखृती ) समर्थ ( ल्वपी ) शयन 
करते हुए ( यूरा ) अयरहित और शलुओं के नाश करने वाले ( संदिष्डा ) झ्यन्त खरकार करने 
योग्य ( पितरेष ) जैसे फ़िता भर माता वैसे ( शम्भू ) घुख को हुवानेवाले [ <करनेवाल्े ] ( प्रियाय ) 
सुन्दर ( सल्याय ) मित्रपन के किये (गविषः ) गौओं की इच्छा करने वाले का हम लोग 
( परि, बृण्णीमद्दे ) स्वीकार करते हैं इस से आप दोनों हम लोगों के पाक्तन करनेवाले निरस्तर 
होबें ॥ ७ ॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में उपमालझ्ञार दै--दे प्रभाजनो ! आप क्लोग उन्हीं राजा झाविकों 
को स्वीकार करो कि जो पिता के सइश सब छोणों के पात्तन करने को समर्थ होवें || ७ ॥ 

पुना राजविषयमाइ--- 
फिर राजविषय को अगले मन्त्र में कहते हें-- 
ता वां घियो5ब॑से बाज यन्‍्तीराजिं न ज॑स्सुयुंबयू! खदान । 
भ्रिये न गाब उप सोम॑मस्थुरिन्द्रं गिरो वरुएं मे सनीषाः ॥ ८ ॥ 

ता; । वाम । धियः | अव॑से | वाजउयन्ती: । आजिम्‌ | न। जुस्पा । 
युवध्यूः । सुदानू इतिं सुद्धानू | श्रिये । न। गाव॑ः । उप॑ । सोम॑म्‌ । अस्थुः । 
इस्ट्रेमू । गिरः । वरु॑णम्‌ । में | मनीषा) ॥ ८ ॥ 

पदार्य:--( ताः ) ( बाम्‌ ) युवयो: (थियः ) अज्ञा: कर्माणि बा ( अबले ) 
रक्षणायाय ( बाजपस्ती: ) क्षापयन्त्यः ( आजिम्‌ ) सहुप्रामम्‌ (न) इब ( जरमुः ) 
प्राप्लुयुः ( युवयू: ) युवां कामयमाना: ( खुदानू ) खुष्दु दातारों ( श्रिये ) धनाय (न) 
हख ( गाब' ) पृथिव्यों घेनबों वा (उप) ( खोमम्‌ ) देश्वर्य्यम्‌ ( अस्थुः ) प्राप्लुवन्तु 
( इन्द्र मूं ) परमखुखकारकम्‌ ( गिर: ) खुशिक्षिता बाएयः ( बरुणम्‌ ) श्रेष्ठ जनम्‌ ( में ) 
मरप्त ( मनीषा: ) प्रक्षा: ॥ ८ ॥े 

अखयः--हे मलुष्या ! यया में गिरो मनीषाश्व श्रिये गावों ने सोममिस्द्र 
बदणमुपास्थुस्तवैव या वां घियोउबसे बाजपस्तीराजि न खुदानू युतयू: प्रजा जरमुस्ता 
युवां सतत पालयत ॥ ८॥ 

भावाधे।--अन्रो पसाल द्वर:--यथा विदुष्यो मातरः स्वापत्थानि खुशिक्ष्य 
सम्पाल्य विद्यायुक्तानि करवा खुश्षयस्ति तवेब राजा प्रजा: प्रति बक्ेंत ॥ ८॥ 

पदार्थ :--हे मजुष्यों ! जैसे ( मे ) मेरी ( गिरः ) उस्तम प्रशार शिक्षित बाझियों भौर 
( सलौषाः ) जुद्धियां ( जरिये ) घन % लिये ( खावः ) प्षिवी दा ग्ौध्यों ७ ( ल ) सपश ( खोमस ) 


आऋणग्वेदः मं० ४। ऋ० ४ | स्‌ू० ४१॥ ३०३ 





देश्व्य ( इन्द्रम ) अत्यन्त सुख करने वाले ( वरुणम्‌ ) श्रेष्ठ जन के ( उप, अस्थुः ) समीप ग्राप्त 
होवें दैसे ही जो ( बाम्‌ ) झाप दोनों की ( घियः ) बुद्धियां वा कर्म ( अवसे ) रक्षण आदि के लिये 
( ग्राजयन्ती: ) जनाती हुई ( आजिम ) संग्राम के (न ) सदश ( सुदानू ) उत्तम प्रकार दाता जनों 
को और ( युक्‍्यू: ) आप दोनों की कामना करते हुए प्रजाजनों को ( जम्मुः ) प्राप्त डोबें ( ता ) उन 
का भाप दोनों निरन्तर पाज्नन करो ॥ ८।॥॥ 

भावार्थ --इस मस्त्र में उपसाल्झ्वार है--जैसे विधा वाली माता अपने स्तानों को 
उर्म प्रकार शिक्षा दे पालन कर और विद्या से युक्त कर के सुखी करती है वैसे ही रहा प्रजा के 
प्रति बत्तोंव करे | ८ ॥। 


अय राजाप्रजाकृत्यमाइ-- 
अब राजा ओर प्रज्ञा के कसतव्य विषय को अगले मम्त्र में कहते हैं-- 
इमा इन्द्र बरुएं मे सनीषा अग्मज्॒प द्रविंणमिच्छुमांनाः । 
उपेमस्थुजोष्टार॑हव बस्वों रृघ्वीरिव अवंसो भिक्त॑माणाः ॥ है ॥ 
इमाः । इन्ट्रेमू | वरुणम्‌ | मे । मनीषा । अर्मन्‌ । उप॑ । द्रविंशम । 
इच्छर्मानाः । उपै | ईम्‌ । अस्थुः | जोष्टा/आब । बस्पैः । रघ्वी।5६वं । अव॑सः । 
भिज्ञगाणा। ॥ ६ ॥ 


पदाथ/-- हमाः ) प्रत्यक्ष: ( इन्द्रम्‌) परमै/्वस्थेम ( बरुणम ) झे४ठ॑ खवभावम्‌ 
( में ) मम्र ( मनीषा: ) ( अग्मन्‌ ) प्राप्लुबस्तु (उप) (द्व्रिगम) थम यशों था 
(इच्छुमाना: ) (उप) (ईम्‌) (अस्थुः) तिष्ठस्ति (जोप्टार इव ) सेबमाना इंच 
( बस्व: ) धनस्य ( रध्बीरिव्र ) लध्च्यो अ्रक्माचारिण्य इब ( अ्वसः ) अन्नस्य ( भित्षमाणाः ) 
याचमाना: | ६॥ 

अन्वय/---हे राजन ! या इमाः कुमार्यों ब्रह्मचारिण्यो मे मनीषा इवेन्द्रं द्रविण॑ 
बरुणमिच्छुमाना अध्यापिका अग्मन्‌ जोष्टारदइव बस्तर उपधास्थुरों ध्रवसों रध्चीरिय 
पि्षमाणा अध्यापिका उपतस्थुस्ता एव प्रवरा जायस्ते ॥ ६।॥। 


भावार्थ-- अरश्नोपमाज डर: हे राजन ! यथा कन्या ब्रह्मचय्येंण गृद्दीताभ्यां 
विद्यासुशिक्षाभ्यां यशब्विन्यों विदुष्यों भूस्या स्वसदशान्‌ पतीन प्राप्य सदा535कम्दन्ति 
तथैब प्रजामि: सद्द भवान्‌ मव॒ता सह प्रजा: सततमानन्दन्तु ॥ ६॥ 

पदार्य:--दे राजन ! जो ( इसाः ) ये प्रत्यक्ष कुमारी ब्रह्मचारिणियां (में) मेरी 
( मनीषा: ) बुद्धियों के सदर ( इन्द्रम्‌ ) झत्यस्त ऐश्वस्यें ( ट्रविशम्‌ ) धन बा यश और ( वरुणम्‌ ) 
्रेष्ट स्वभाव की ( इच्छुमाना. ) इच्छा करती हुईं पढ़ानेवाल्ियों को ( अग्मन्‌ ) प्राप्त दोवें और 
( जोशरइब ) खेशा करते हुए पुरुषों के समान ( वस्वः ) धन के ( डप, अस्थुः ) समोप स्थित होतीं 
( ईख ) भर प्रयत्न ( श्रवसः ) अश्र की ( रध्वीरिव ) छोटी . अझ्षचारिणियों के सहश ( मिक्षमाणा: ) 





छण्च ऋग्वेद: झ० हे । झ० ७ । ब० १६ ॥ 


अन्न ८५ नस के 2> 3 > न पकमक+>५ «>> «>>» क+++++ मे + नं ं+ का समककन क १“ मल 
ब्राचना करती हुई पढ़ाने वाल्री स्त्रियों के ( उप ) समोप स्थित हुईं वे ही कन्या अत्यन्त श्रेष्ठ 
होती हैं | ३ ॥ 
आावार्थ:-- हस्त सस्त्र में उपम/लकझर दै-दे राजन ! जैसे कम्याजन ब्ह्मचर्यय से ग्रहण 
की राह विद्या और उत्तम शिक्षा से यशयुक्त और विषय बाल्यी होकर अपने अनुकुल पतियों को प्राप्त 
दोकद सदा आनस्दित होतो हैं वैसे ही प्रजाम्रों के साथ आप और आप के साथ प्रजाजन निरन्‍्तर 
झाजन्द करें |! $ | 


अथ प्रजाविषयमाह-- 
अब प्रजा पिषय को अगले मत में कहते हैं-- 


अश्व्यस्य त्मना रथ्यंस्थ पुष्टेनित्य॑स्थ राय! पतंयः स्पाम । 
ला संक्राणा ऊतिसिनेव्यंसीमिरस्मत्रा राथों नियुत॑ः सचन्ताम्‌ ॥ १०॥ 
अश्य्य॑स्य । त्मरनां | रध्यस्प । पुष्टेः । निरपस्थ | राय+ । पतंयः | 
स्थाम । ता । चक्राणी । ऊतिडर्मे। नव्य॑सीमिः । अस्मन्‍्या । राय: । निउयुत॑ः । 
सचन्ताम्‌ || १० ॥ 


पदाथ।-- अश्ब्यस्य ) अश्वष्वाशगामिषु सबस्य ( त्मना ) आत्मना ( रथ्यस्य ) 
स्वेचु रमणीयेघु साथो: ( पुष्टे:) ( नित्यस्थ ) ( राय: ) धनस्य ( पतय: ) स्वामिनः 
(स्याम) (ता) तो (चक्राणों) कुर्बस्ती ( ऊतिमिः) रक्षादिभिः ( नब्यसीमिः ) 
( अस्तत्रा ) अस्माखु बत्तेमानस्य ( राय: ) (नियुतः ) विश्चययुक्ता: ( सचन्ताम्‌) 
सम्बशस्तु !! १०॥ 

अन्वय।--दे मनुष्या यथा ता चक्राणो नब्यसीमिरृतिभिरस्मत्रा रायः 
सम्बस्धं प्राप्लुयातां नियुतश्व सचस्तां तथा ब्य स्मना स्वस्याध्वअस्य रश्यस्य पुष्टेनित्यस्थ 
राय: पतय: व्याम ॥ १०॥ 


आवार्थ---अन्र बाचकलु०-मलुध्यैेथा युक्ता: पुरुषा: स्ेश्वरय्यमाप्लुब्नम्ति 
तग्ैय बर्य सर्वा55नन्‍्द प्राप्तुयामेतीच्छा कार्स्या ॥ ?०॥! 


पदार्थ:--हे सलुष्यो ! जैसे ( ता ) वे ( चक्राणों ) करते हुए दो जन ( मव्यक्लीमिः ). 
जबीन ( कतिमिः ) रहा श्ादि कर्मो से ( अस्मत्ता ) हम व्लोगों में कमाल (रापः ) धन के 
सम्बन्ध को प्राप्त होवें और ( नियुतः ) निश्षय युक्त पदार्थ ( सचम्ताम्‌ ) खम्बद्द होवें वैसे हम 
खोग ( त्मना ) आत्मा से अपले ( अर॒स्यस्प ) शीघ्र चलने वालों में उत्पन्न हुए ( रध्यस्प ) स्मण 
करने योग्य वाहनों में श्रेष्ठ ( पष्टे', नित्यस्थ ) वुष्टि के सम्पन्ध में नित्य वर्समान (राय: ) घन के 
( पततयः ) स्वामी ( स्वास ) होवें ॥ $०॥ 


ऋग्वेदः मं> ४ । आअ० ४ | सु० ४१॥ इण्रें 


भावार्थ:--इल मंत्र में बाचकल्लु०--मलुष्यों को उाहिये कि जैसे युक्त अधोत्‌ कार्य में 
लगे हुए पुरुष सम्पूर्ण ऐश्वय्ये को प्राप्त होते हैं ढेसे हम ल्लोग सम्पूर्ण श्वानन्‍्द को प्राप्त होवें ऐसी 
इच्छा करें ॥ १० ॥ 

पुना राजप्रजाविषयमाह-- 
फिर राजप्रजाविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

आ नों बृहन्ता बृहतोमिरूती इन्द्र यातं वरुण वाज॑सातौ । 
यद्दिद्यवः एत॑नासु प्रकीव्धान्तस्प॑ वां स्पाम सनितार आजेः ॥११॥१६९॥ 

आ। न । बूहन्ता । वृहतीमिं! ।ऊती । इस्द्र । यातम्‌ | वरुण । 
वाज॑5सातौ । यत्‌ । दिद्यव । पर्तनासु । प्रःकीछान्‌ । तस्प॑ । वास ; स्थाम । 
सनितारं।। आजेः ॥ ११-॥ १६ ॥ 


पदाय;--( आरा ) समन्‍्तात्‌ (नः) अस्मान्‌ ( बृहन्ता) खदुगुरौमदाम्तो 
( बृद्तीमि: ) महतीमि: (ऊती ) रक्षामिः । अन्न खुपां सुललग्ति भिसो लुक (इन्द्र ) 
दुएद्लक राजन ( यातम्‌ ) प्राप्नुतम्‌ ( बरुण ) सेनेश ( बाजलातो ) सडग्रामे ( यत्‌ ) 
ये ( दिद्यवः ) विद्याविनयाभ्यां प्रकाशमानास्तेजस्विन: ( परतनाखु ) सेनासु ( प्रक्रीष्यन्‌ ) 
प्रकष्टन्‌ विद्यारान ( तस्य ) ( बाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ ( स्थाम ) ( खनितार: ) विभक्तारः 
( श्राजे: ) सड्प्रामस्य ॥ ११॥ 


अन्वय;--हे इस्द्र बरुण ! बृहस्ता युवां बृढतीभिरूती बाजलातोनआ 
यातम्‌ | यद्ये दिद्यकस्तस्थाज़े: सनितारों बय॑ प्रतनाछु प्रक्रीून्‌ प्राप्य वां क्रीडां प्राप्ताः 
स्पाम तानस्मान्‌ युवां सत्कुर्य्यातम्‌ ॥ ६१॥ 


भावार्थ/--हे राजन ! यथा बर्य भव्रत: प्रति प्रीत्या वर्ेंम्रहि तथैब मत्रताष्य 

स्मासु वर्सितब्यमिति॥ ११॥ 
अन्राध्याप को परदेशक र/जप्रजामात्यक्र व्यवर्ण नादेतदर थे स्थ 
पूर्वसक्ताथेंव सह सद्गतियेंदा ॥ 
इस्येकचस्वारिंशत्तमं सूक् पोडशो बरोश्न समासः ॥ 

पदार्थ:- हे ( इन्द्र ) दुशें के दलन करने वाले राजन और ( वरुण ) सेना के ईश ! 
( इहस्ता ) श्रेष्ठ गुणों से बढ़े आप दोनों ( बृदतीमिः ) बढ़ी ( ऊती ) रक्षा झादिकों से, वाजसातो ) 
सड्य्राम में (न: ) हम क्षोगों को (भ्रा) खब ओर से ( यातम्‌ ) प्राप्त हृजिये ( यत्‌ ) जो 
( दिख्यः ) विद्या और विनय से प्रकाशमान तेजस्दो ( तस्य ) उस ( आजेः ) सकप्राम के ( सनि- 
तार: ) विभाग क/ने वाले हम ( इतनासु ) सेनाओं में ( प्क्रदान्‌ ) उत्तम क्रौड़ा अथात्‌ बिहारों 
को प्राप्त होकर ( बास्‌ ) आप दोनों से विहार को प्राप्त हुए “( स्थाम ) होवें उन हम ल्ोगें। का आप 
दोनों सत्कार करें ॥ ३१ ॥ 


४०६ ऋग्वेद: आ० ३ | झ० ७ | ब० १७॥ 





भावार्थ:--हे राजन्‌ ! जैसे इस लोग आपके प्रति प्रति से य्तांव करें वैसा हो आप को 
भी चाहिये कि हम क्लोगों में वत्तांव करें | १३ ॥ 


इस युक्त में अध्यापक, उपदेशक, शजा, प्रजा और मन्‍्त्री के कृत्य का वर्णोन होने से 
इस सूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्त के भथे के साथ सब्अति जाननी चाहिये |; 
यह इकतालौसवां खूक्त और सोलइवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


अथ दशचंस्य द्विचत्वारिंशत्तमस्य म्क़स्‍्य | १-१० त्सदस्युः पौरुकुत्स्य ऋषिः । 
१-६ आत्मा | ७-१० इम्द्रावरुणौ देवते | १-६, £ निचृल्तरिष्डुप्‌ | 
७ बिराट्‌ त्रिष्दुप्‌ | ८ भ्ररिक्‌ त्रिष्दुप | १० ब़्िप्दुप छन्द। । 
घैवतः स्वरा । २ निचृत्पक्किरछन्द। | पश्चसः खरा ॥ 
अथ राजविपयमाह-- 
अब दश ऋचावाले बयाल्ीसवें सृक्त का प्रारम्भ है, उस के प्रथम मन्त्र में 
राजविषय को कहते हैं-- 
मम द्विता राष्ट्र चत्निय॑स्प विश्वायोविश्वें अमृता यथां नः। 
क्रतुँ सचन्ते वरुणस्प देवा राजामि कृष्टेरुपमस्थ चच्रे! ॥ १ ॥ 
मम । द्विता । राष्ट्रम्‌ । ज्त्रियंस्प । विश्वउ्प्रॉयोः । विश । अतः । 
यथा । नः । ऋतुप्‌ । सचन्ते | वरुणस्य । देवाः । राज|मि । कुष्टेः | उप्‌उमस्य । 
बब्रे! ॥ १ ॥ 
पदार्थ।--( मर ) ( छ्विता ) यो्भावः ( राष्ट्रम्‌) ( क्षत्रिय ) ( विश्वायों:) 
विश्य॑ पूर्णमायुर्यस्थ तस्य ( विश्वे ) सर्वे (असृता: ) नाशरदविता: (यथा) (नः ) 
अस्माकम्‌ ( क्रतुम ) प्रज्ञाम्‌ ( सचस्ते ) सम्बप्नन्ति ( वरुणस्थ ) श्रेष्ठस्थ (देवा: ) 


देदीप्यमाना: ( राजामि ) ( कृष्टे: ) कृष्टस्थ ( उपमस्य ) उपम्रा विद्यत यस्य तस्य (बद्रेः ) 
स्वीकतु: ॥ १ ॥ 

अन्वय/---हे बिद्वांसो यथा मम विश्वायो: क्षत्रियस्य द्विता विश्व अस्त नो 
राष्ट्र' ऋ्ुम्च सचस्ते बरुणस्य कृष्टेरुपमस्थ वर्जेर्मेम क्रतुं देज: सचन्ते तथेवैतेप्चह 
राजामि ॥ १॥ 

भावार्थ:--हे मनुष्या अस्मिज्जगति स्वामी स्वं वा द्वाव्रेव पदार्थों बक्तेंते यत्र 
दीर्घेज्ञीविनो भ्यायशीलबृत्ता धार्मिका अमात्या: सर्वतो गुणग्राहकाः श्रेष्टोपमा वरत्त॑स्ते 
तज्नेब मिवसन्त्सज्जन: सुखमत्यन्तमश्नुते ॥ १॥ 


ऋग्वेद: मंँ० ४। भ्र० ४। खूं० रे ॥ ०७ 





पदार्थ:--हे विद्वानो ! ( यथा ) जैसे ( मर) मुरू ( विश्वायोः ) पूर्ण अवल्था वाले 
(इत्रिय ) कत्रिय के ( द्विता ) दो का होना तथा ( विश्वे ) सम्पूर्ण ( अस्ताः ) नाश से रहित जन 
( नः ) हम छोगों के ( रष्ट्रम्‌) राज्य ( कतुम ) और बुद्धि को ( सचन्ते ) खंबन्घयुक्त करते हैं और 
( परुणस्य ) श्रेष्ठ ( कृष्टे:) खींचते हुए ( उपमस्थ ) उपमायुक्त ( बच्ेः ) स्वीकार करनेवाले मु 
जन की बुद्धि को ( देवाः ) प्रकाशमान जन मेडते हैं ेसे दी इन में मैं ( राजामि ) शोमित 
होता हूं ॥ १ ॥ 

भावार्थ :--हे मह॒ष्यो ! इस संसार में स्वामी और स्व॑ं गरधात्‌ अपना ये दो ही पद 
वसंमान हैं और जिस देश में दीघंढ़ालपसयेस्त जीबने और न्याययुक्त स्वभाव वाले घामिक मन्‍्त्री जन 
खब प्रकार के गुणप्रदयकर्ता श्रेष्ठ उपमा सं: युक्त कत्तमान हैं वहां दी रहता हुआ सज्जन सुख का 
अत्यन्त भोग करता है ॥ १॥ 


अथेश्वर विषयमाह-- 
अब ईश्वरविषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं -- 
अहं राजा वरुणो मह्ठं तान्य॑सुय्योश्ि प्रथमा घारयन्त । 
ऋतु सचन्ते बररुणस्प देवा राजामि कृष्टेरंपमस्य ब॒चे। ॥ २॥ 


अहम । राजी । वरुणः । मष्म् | तानि। असुय्योणि । प्रथमा । घार- 
यन्त । ऋतुमर । सचन्ते । वरुणस्प । देवाः । राजामि । कूटे/ | उपच्यस्प । 
घ॒ब्रे! ॥ २॥ 


पदार्थ;-- अहम ) जगदीखरः ( राजा ) प्रकाशमान: ( बरुणः ) सर्वोत्तम- 
प्रबन्धकर्सा ( महाम्‌ )( तानि) ( अस॒र्य्याणि ) अखुराणां मेघादीनामिमानि चिह्मानि 
( प्रधमा ) आदिमानि ( धारयस्त ) घरम्ति (क्रतुम) प्रड्ठाम्‌ ( रचने ) प्राप्लुवस्ति 
( बदणस्थ ) सम्बस्धस्थो्तमस्य ( देवा: ) बिद्वांस: ( राजामि ) प्रकाशे ( रृष्डे: ) मलुष्यस्य 
( उपमस्य ) डपमायुक्तश्य ( बच्चे: ) स्वीक्तेब्यस्य ॥ २ ।। 


अन्वयः--हे मजुष्या यथा यो बरुणो राजा बरुणस्थ बडे: कृष्टेरपमस्य 
ज्ञगतो मध्ये राज्ञमि तस्मै महा देवा: प्रीणन्ति यानि प्रथमाउसुर्य्याणि तानि घारयश्त 
क्रतुं सचन्ते तथा यूयम्रप्याचरत ॥ २ ॥ 


भाषार्थ+--अन्र बाचकलु०--ये मलुष्या: सर्वत्र व्याप्त बुद्धिधनप्रदं जगतः 
स्थामिल मां परमास्मान॑ भजस्ते ते सर्वाणि भजस्ते ॥ रे || 

पदार्थ:--है मज॒ष्यो ! जैसे जो ( वरुणः ) सम्प्ण उत्तम प्रबन्धों का कत्तो (राजा ) 
प्रकाशमान ( अहम ) मैं जगदीश्वर ( वरुणस्य ) उत्तम सम्बन्ध में और ( बह़ोेः) स्वीकार करने 
धोग्य ( कृष्टेः ) मजुष्य के सम्बन्ध में तथा ( डप्मस्य ) डप्रमाबयुक्त जगत्‌ के बोच में ( राजामि ) 


श्ण्द ऋग्वेद: झअ० ३। झ० ७। ब० रै७॥ 





अकाशित होता हूं उस ( मम ) मेरे लिये ( देवाः ) दिद्वान्‌ जन तृश्त होते हैं. तथा जो ( प्रथमा ) 
आदि से बसेमान ( असुस्योणि ) मेशदिकों के चिह्न ( तानि ) उनको ( घास्यन्त ) घारण करते 
हैं और ( कठम ) बुद्धि को ( सचन्ते ) आप्त होते हैं वैले तुम जोग भी आचरण करो ।| २ ॥। 

भावार्थ:--इस मंत्र में बाचकलु ०--जो मलुष्य खबंत्र ब्याप्त, बुद्धि और धन के देने बाले 
जबत्‌ के स्वामी सुर परमात्मा को भज़ते हैं वे सब खुखों को भजते हैं || २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अहमिन्द्रो वरुणस्ते मंहित्वे।वीं ग॑मीरे रज॑सी सुसेकें। 
त्वष्टेव विश्व। सुवनानि विद्वान्त्समैंरयं रोईसी घारप॑ज्च ॥ ३॥ 

अहम । इन्द्रंः | वरुंणः । ते इतिं । महिउत्वा । उर्वीदृ्तिं | ग॒भीरे इति । 
रजसी इतिं । सुमेके इति मुमेज्के | लश॑उड्ब। विश्व । भरुवनानि । विद्वान्‌ । सम्‌। 
देस्पम । गेद॑सी इतिं । घारयंग्‌ | चु ॥ ३॥ 

पदार्थ।--( अहम्‌ ) महान, व्याप्त: ( इन्द्र: )परमेश्वस्यंबान, ( बरुणः ) लबंत 
उत्कृए्ः (ते) (महद्दित्वा ) पूजयित्शा (उर्बी ) बहुपदार्थधरे (गभीरे) विस्तीणें 
( सजसी ) द्ावापृिव्यों ( खुमेके ) शोमने मया रुष्टे सुष्दक्षिप्ते (त्वप्टेब ) उत्तमः 
शिल्पीय ६ विश्वा ) सर्वाणि ( भुवनानि ) लोकान ( विद्वान ) सकल्वविद्यावित्‌ ( सम्‌ ) 
एरकीभाषे ( ऐस्यम्‌) प्रेर्येयम्‌ ( रोदसी ) सूस्येभूलोको (घारयम्‌) धरेय॑ धारयेय॑ 
घा(स)॥३॥ 

अन्वय/--दे मजुष्या इन्द्रो वरुणो5हं विद्धांस्व्वप्टेद गभीरे सुमेके रज्ली 
महिस्वा ते उर्बी रोदसी रचवित्वाउत्र विश्या भुव्नानि समेसयस्थारयञचेति बिआ 
नीत ॥ ३ ॥। 

भावार्थ/---अन्रोपमालझ्वार:--यथा दक्षा विचक्षणा: पूर्णविद्या: शिल्पिन 
उत्तमानि बस्तूनि निर्मिमते तथेव मया विविज्रमुत्तमं जगन्निमितं जियते यथा मया रचित॑ 
तथाउन्यस्प जीवस्य सामर्थ्य रचयितुं नास्ति किन्तु पत्कृतात्कःर्ब्यात्किज्चिदुशदीत्वा 
प्रधामति रचयस्तीति बेच्यम्‌ ॥ रे ॥ 

पदार्थ:-- हे मजुष्यो ! ( इन्द्र: ) अत्यन्त पेश्र्य्यकान्‌ ( दरुणः ) सद से डतम ( अश्स ) 
अतौष ब्याप्त मैं ( विद्वान) सकक्वविद्यावेत्ता ( स्वष्टे3 ) उत्तम शिल्पी के सइश ( यभीरे ) विस्तारयुक्त 
( घुमेके ) सुन्दर शुरू से रचे भ्रौर उत्तम प्रकार कैडाये गये ( रजसो ) सूर्य झौर फ्थिती को 
( महित्वा ) घूजित कर (ते ) उन ( डर्बी ) बहुत पदार्थों को धारण करने बाल्ले ( रोदसी ) छू्ये 
और ब्रुथिदी क्ोकों को रच के यहां ( विश्वा ) खब ( शुवनानि ) लोकों को ( सम ) एक होने में 
( ऐस्थम्‌ ) प्रेरणा करू ( घारबस्‌ च, ) और धारण करूं दा घारण करा यह जानो ॥ ३॥ 


ऋग्वेद: म० ४ | झ० ४। खू० घर ॥ ४०६ 

(2609-2० 5०-८५ +न्‍+न>-र नाथ मनन भर पनक री लाज> क सतन+ टेट सर करत का, 

आावार्थ:--इसर मन्त्र में उपसालझर है- जैसे चतुर एथिदत पूरे विधाबान्‌ शिलपी 

जन उत्तम वस्तुओं को रचते हैं दैसे हो मुकू से बिचित्र उत्तम उत्तम जगत रचा गया घारण किया 

जाता है और जैसे मैंने रचा दैसे अन्य जीव का सामथ्य॑ रचने को नहीं दै किन्तु मेरे किये हुए कार्य्य 
से कुछ प्रहण कर के अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार रचते हैं यह जानना चाहिये ।! । 


पुनस्तमेव विषयमाइ--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
अहमपो अपिन्वमुक्षमांणा धारयं दिवं सदन ऋतस्प॑ । 
ऋतेन॑ पुत्रो अर्वितेऋताबोत ब्िधातु प्रधयद्धि सम ॥ ४॥ 
अहम । अपः । अपिन्चुम्‌ | उच्तमाणाः। धारयंत्र | दिव॑मर | सर्दने । 
ऋतस्प॑ । ऋतेन॑ । पुत्र: । अदितेः | ऋतज्व| । उत । त्रिज्पाह॑ । प्रथयत्‌ । वि। 
भूम॑ ॥ ४॥ 


पदार्थ:--( अहम ) परमात्मा ( अप: ) जलास्थस्तरिक्त॑ वा ( अपिस्वम्‌ ) सेवे 
( इक्षमाणा: ) सेबमाना: ( थारयम्‌ ) ( दिवम्‌) ( विद्युतम्‌ ) ( खदने ) सर्वस्थित्यर्थे 
जगति ( ऋतस्य ) सत्यस्य प्रकृत्याल्यस्थ ( ऋतेन ) सत्येन कारणेन ( पुत्र; ) तनय इच 
( अदितेः ) अखणिडतस्थान्तरिक्तस्थ ( ऋताबा ) ऋत॑ सत्यं बिद्यते यस्मिन्‌ सः ( डत ) 
अपि ( त्रिधातु ) तय: सत्वरजस्तमांसि गुणा घारका यस्मिस्तत्‌ सर्वे जगत्‌ ( प्रथयत्‌ ) 
(वि?) विविधम्‌ ( भूम ) बहुविधम्‌॥ ४ ॥ 

अन्यय।--हे मलुष्या अहमेबत्तंस्थ खदने दिवमु्तमाणा अपो 5 पिन्व सूतेना- 
दितेऋ ताथा पुत्र उत भूम त्रिधातु वि प्रधवत्तमद बआरयम्‌ ।! ४॥ 

भावार्य+--दे मजुष्या महतेनास्थ जगतो धर्त्ता उन्‍्यः कश्विद्पि नास्ति यादशं 
जिगुणमय फारणमस्ति तादशमेवेद॑ कार्य्य पश्यत ॥ ४॥ 

पदार्थ:-दे मजुब्यों ! (अहम) मैं परसाध्मा हो ( ऋतस्य ) सत्य प्रकृतिनामक के 
( सबने ) सगन में भ्रथोत्‌ सथ के झहरने के किये जो संस्तार डस में ( दिवम्‌) बि७छजी को 
(उच्माणाः ) सेवा करते हुए ( अपः ) जक्नों वा अ्तरिक्ष की ( अपिस्वस ) सेवा करता हूं पौर 
( ऋतेन ) सत्य कारण से ( अदितेः) खणढरहित अम्तरिक्ष का ( ऋतावा ) सत्य से युक्त ( पुत्र: ) 
पुत्र के सइश वत्तमान ( उत ) निश्चय से ( सूम ) अनेक प्रकार के ( ब्रिधातु ) तीन अरथोत्‌ सत्वगुण 
रजोशुण और तमोगुण धारण करने वाले जिस में उस सम्पूर्ण जगत्‌ को (वि, प्रथयत्‌ ) विविध 
अकट करे उसको मैं ( घारयम्‌ ) घारण करू ॥ ४ || 

भावार्थ:--हे मलुष्यो ! मेरे विना इस संसार का घारण करने वाक़ा अन्य कोई भी 
नहीं है भौर जैसा तीन अधांत्‌ सश्वादिगुणमय कारण है दैसे ही इस कार्य्य को देखो ॥ ४।॥| 

डर 
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पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उस्री विषय को अगल्ले मन्त्र में कहते हैं-- 
मां नरः स्वश्वां वाजयंन्तो माँ बृताः समरंणे हवन्ते । 
कृषोम्याजिं मधवाहमिन्द्र हय॑मिं रेशुममिमत्योजाः ॥ ४॥ १७॥ 

मा । नर: | सुउपश्वाः। वाजय॑न्तः | माम्‌ | बृताः। समभरंणे । 
इबन्ते | कुणोमिं । आजिमर्‌ | मघ्वाँ | अहम । इन्द्र! | इयर्मि । रेणुम । 
अमिभ्ृतिडओजा; ॥ ४ ॥ १७॥ 

पदार्थ:--( माम्‌ )( नरः ) नायकाः ( खश्या: ) शोभना अभ्वास्तुरज्ञा अग्न्या- 
दयः पदार्था बा येषास्ते (ब्राजयन्त: ) जञानन्तो क्ञापयस्तों वा ( माम्‌ ) ( घुताः ) कूत- 
स्वीकार: ( समरणे ) सडप्रामे ( दृब्ते ) स्पद्धेस्त स्वीकुवैन्ति ( कृणोमि ) करोमि 
( आजिस्‌ ) सझझामम्‌ ( मघबा ) परमपूजितधन: ( अहम) (इन्द्रः) (इयमिं) 
प्राप्तोसि (रेखुमू ) रजः ( अभिभूत्योजा:) अभिभूति दुष्हानामभिभवकत्रोंजो यस्य 
सः॥ ४॥ 

अन्वय/--हे मजुष्या यथा खश्वा मां बाजयस्तो बृता नरो समरणे मां इबन्ते 
तन्न मधवेन्द्रो 5 भिभृत्योजा अद्दमार्जि छणोमि रेखुमियमि तथा यूयम्रपि मां बुणोत ॥ ५॥ 

भावार/--दे महुष्या ये सवेब्यापक सर्वान्तर्यामिणं सर्वेशक्तिमन्त परमात्मान 
स्पामे प्रार्ययन्ति तेषामेबाद विज्यं कारयाप्रि ये च धर्म्येण युध्यस्ते तेषामेब सद्दायो 
अबामि ॥ ५॥ 

पदार्थ:--हे सजुष्यो ! जैसे ( स्वश्वाः ) सुन्दर घोड़े वा अ्रप्नि भादि जिन के विद्यमान और 
( माख्‌ ) झुक को ( वाजयम्त: ) जानते वा जनाते हुए ( बूताः ) स्वीकार जिन्होंने किया दे ( नरः ) 
नायक जन ( समरणे ) संग्राम में ( माम्‌ ) मेरो ( इक्स्ते ) स्पर्दा भर्थात्‌ स्वीकार करते है वहां 
( मघबा ) भत्यस्त श्रेष्ठ धनयुक्त ( इन्द्र: ) तेजस्वी ( अ्रभिभूत्योजाः ) दु्टों का प्रसिभष करने वाले 
बज्ष से युक्त ( भदम्‌) मैं ( झाजिम्‌ ) खंप्राम को ( हशोमि ) करता हूं ( रेझस ) घूक्ति को (इचर्सि ) 
आष्त द्वोता हूं वैसे हुम ज्ञोग भी मेरा स्वीकार करो ॥ २॥ 

भावार्थ:--हे सज॒ष्पयो ! जो जन सब कसतुओं में प्रास्त होने वाले सब के अन्तवोभि और 
सरवेशक्तिमान्‌ सुर परमाश्मा की संप्राम में आ्थवा करते हैं उन्हीं का मैं विजय कराता हूं भौर जो 
धर्म से युद्ध करते हैं उन्ही का मैं सहायक होता हूं | $ ॥ 


घुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी बिषय को अगले मस्त्र में कहते हैं-- 


अहं ता विश्वां चकर॑ नर्किर्मा दैव्य॑ सहों वरते अप्रतीतम्‌ । 
यन्‍मा सोमासो ममदुन्यदुक्धो मे मयेते रज॑सी अपारे ॥ ९॥ 
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अहम्‌ | ता | विश्वा । चकरम्‌ | नाकेः | मा । देव्यंम्‌ । सह । बस्ते । 
अग्रंतिद्दतम्‌ । यत्‌ | मा | सोमासः । ममदन्‌ । यत्‌ । उक्था । उमे इति। 
भयेते इतिं। रज॑सी इति | अपारे इतिं ॥ ६ ॥ 

पदार्थ+--( अदम्‌ )( ता ) तानि ( विश्वा ) सर्वाणि ( चकरम्‌ ) चुशं करोमि 
( नकिः ) निषेधे ( मा ) माम्‌ ( देष्यम्‌ ) वेबेषु विदवत्खु प्रियम्‌ ( सददः ) बह्ूम्‌ ( बरते ) 
खीकरोति ( अप्रतीतम्‌ ) अप्रश्नातम्‌ ( यत्‌ ) यम्‌ ( मा ) माम्‌ ( खोमाखः ) देश्वय्यैबस्त: 
( ममदन्‌ ) दृषेस्ति ( यत्‌ ) यम्‌ ( उक्‍था ) प्रशंसनीये (उम्े ) ( भयेते ) ( रजसी ) 
चाबापृथिव्यो ( अपारे ) पाररद्वितेडपरिमिते ॥ ६॥ 

अन्वय/---हे मनुष्या यो5हं ता विश्वा चकरं जीवो यह दैब्य॑ माप्रतीत॑ सद्दो 
बरते यद्य॑ माधिता: सोमासो ममदस्मत्त उफ्थोभे अपारे रजसी भयेते तेन मया सदशः 
को5पि नकिरस्ति ॥ ६॥ 

भावा्थ--दे मज॒ष्या ये पदार्था दृश्यस्ते ये चाउदष्टाः सन्ति ते सर्वे मयैय 
निर्मिता मस्यप्रमेयं बल॑ मा प्राप्प सर्वानन्‍्द लभस्ते ममैद्र भयात्‌ सर्वैल्ञेके: सदचरिता 
जीबा विभ्यति ॥ ६॥ 

पदार्थः--हे मज॒ष्यो ! जो ( अहम ) मैं ( ता ) डन ( विश्वा ) सब कामों को ( चकरम्‌ ) 
निरस्तर करता हूं तथा जीव (यत्‌) जिस (दैन्यस्‌) विद्वानों में प्रिय (मा) मु को भौर 
( भरप्रतीतम्‌ ) नहीं जाने गये ( सह: ) बल्ल को ( बरते ) स्वीकार करता है (यत्‌ ) जिस (मां) 
मेरी सेवा करते ( खोमासः ) पेश्वव्यंवाले ( समदन्‌ ) प्रसन्न होते हैं योर सुर से ( उक्‍्धा ) प्रशंसा 
करने योग्य ( डभे ) दोनों ( अपारे ) पाररदित अपरिमित (रजसौ ) सुब्वेलञोक भौर भूमिल्रोक 
( भयेते ) कंपते हैं उस मेरे दशा कोई भी ( नकिः ) नहीं है ॥ ३६ ॥ 

भावार्थ:--हे मनुष्यो | जो पदार्थ प्रष्यक्ष भौर जो नहीं प्रश्यक्ष हैं वे सथ मुझ से दी 
बनाये गये । मेरे में शरन्त बल्न है मुझ को प्राप्त हो कर सम्पूर्ण आनस्प को प्राप्त होते हैं और मेरे ही 
अय से सब लोगों के सहचारी जीव रुरते हैं ॥ ९ ॥ 

अयेश्वरोपासनाविषयमाह-- 
अब ईश्वरोपासता विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं- 

विदुष्टे बिर्वा खुबनानि तस्य ता प्र त्रवीषि वररुणाय वेधः । 
त्वं वृश्नाणिं शुरिवषे जघन्वान्‌ त्व॑ं बृतों अरिणा इन्द्र सिन्धून्‌॥ ७॥ 

बिंएुः । ते । विश्वा । झुर्वनानि | तस्थे । ता । प्र । ब्रदीषि । वरुणाय । 
बेधः । सम । पृत्रा्णि | शृणिषप । जघन्वान्‌ | खम्‌ । वृतान्‌। अरिणाः । इन्द्र । 


पिन्धूंच ॥ ७॥ 
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पदार्य;--( बिंदु) जानन्ति (ले) तब ( विश्वा ) सर्वाशिति ( भुक्नानि) 
( ठस्य ) ( ता ) तानि (प्र) ( ब्रबीषि ) उपदिशति ( बरुणाय ) श्रेष्ठाय जनाय ( वेधः ) 
अनन्तविद्य ( त्वम्‌) ( बृत्राणि ) धनानि (स्टरिव्रपे ) श्टणोषि ( जबन्वान्‌ ) हतवान्‌ 
( त्वम्‌ ) ( बृतान ) ख्वीकृतान्‌ ( अरिणाः ) प्राप्लुया: ( इन्द्र ) परमैश्ल््यप्रद ( सिन्धून, ) 
समुद्रान्नदीर्वा (७॥ 

अन्वय।--ह्दे वेध इन्द्र जगदीश्वर यस्त्वं बरुणाय वेदान्‌ प्रश्नवीषि तस्य ते 
ता विश्वा भुवनानि विद्धांसो राज्य विदुयेस्त्य॑ बञञाणि श्टरिवपे सिन्‍्धून बृतानरिणा: 
स त्वं दुषश्ठानधरमिणों जधन्वाद ॥ ७॥॥ 


भावाये;--हे परमेश्वर यस्मा्भवता कृपां कृत्शाउस्माक कल्याणाय वेदा 
उपदिष्टा येनाउस्मार्क दोषा बिनाशिता बर्षाद्वारा पालनं च क्रियते तमेव बयमुपा- 
स्मद्दे ॥ ७॥ 

पदार्थ :--हे ( वेधः ) अनन्तकिद्यायुक्त ( इन्द्र ) अतीब ऐश्वय्य के दाता जगदोश्वर जो 
( ध्वम ) झ्राप ( वरुणाय ) श्रेष्ठ जन के किये वेदों का ( प्रश्रवीवि ) उपदेश देते दो ( तस्य ) डन 
(ते ) भाप का ( ता ) उन ( विश्वा ) सम्पूर्ण ( भुक्नानि ) लोक को विद्वान्‌ जन राज्य ( विदुः ) 
जानते हैं भौर जो ( त्वम्‌ ) आप ( इृश्नाखि ) धनों को ( शणिवपे ) सुनते हो ( सिन्धून ) समुद्र वा 
नदियों को भर ( बृतान्‌ ) स्वीकार किये हुआ को ( अ्रिशता: ) प्राप्त होओ वह आप दुष्ट अधर्म्ियों के 
( जरस्वान्‌ ) नाशकारी हो || ७ ॥॥ 

भावार्थ:--हे परमेश्वर ! जिस से भाएने कृपा कर के हम त्लोगों के कल्याण के लिये वेदों 
का उपदेश किया जिससे इस लोगों के दोष नाश किये गये और वर्षा के द्वारा पराक्षन किया जाता है 
उस ही को इम क्षोग उपासना करते हैं ॥ ७ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाइ--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


अस्माकमरत्र पितर॒स्त आंसन्त्सप्त ऋषयों दौगहे बध्यसाने। 
लत आय॑जन्त अ्सर्दस्युमस्था इन्द्रं न बंत्रतुर॑मंदेवस्‌॥ ८।॥। 
अस्माकम्‌ । अत्र॑ पितर | ते । आसन्‌ । स॒प्त। ऋष॑यः । दौःब्गहे । 
वृध्यमाने | ते । आ । अयजन्त । अस्दस्थुम्‌। अस्याः । इन्द्रंमू | न । दृतश्तुरम्‌ । 
अर्डउददेवम्‌ ॥ ८॥ 
पदाय+--( अस्माकम्‌ ) (अन्न ) अस्मिन्‌ जगति ( पितरः ) पाल्का: ( ते ) 
( आसन ) सन्ति ( सन्त ) षड़ुतबो वायुश्व सप्तम: ( ऋषय: ) प्रात्ता: ( दौर्गद्दे ) दुगहने 


( बध्यमाने ) ताडश्षमाने ( ते ) ( आ )( अयजन्त ) समस्तात्‌ सहुगच्छुस्ते ( श्रसदस्युम्‌ ) 
अस्यन्ति दस्थवों यस्मात्तम्‌ (अस्थाः) र॒ृष्टेमेध्ये (इन्द्रम्‌) खब्येम्‌ (न) इब 





ऋग्वेद: मं० ४! ० ४ । खू० छर ॥ छ्रे 





( बृतुरम्‌ ) यो बृश्न॑ मेघं धन वा त्वरयति तम्‌ ( अर्द्धरेबम्‌ ) देवस्यार्डस्थ जगतो 
देव बा । ८ ॥ 

अन्वय।---हे जगदीश्वर ! भवत्कृपया येउत्रास्माकं सप्त ऋषय: पितर आसंसस्‍्ते 
दौरगंदे बध्यमाने बृत्रतुस्मर्रेवमिन्द्र नास्था: खृष्टेमेध्ये असदस्युमायजन्त तेउस्माकं 
खुखकराः सस्तु ॥ ८॥ 

मावार्थ+--हे मजुष्या येन जगदीख़रेण सरवेंबां रक्तणायत्वादिय: पदार्थ निर्मिता 
तमुपास्थ दुजय॑ दुःस्न॑ विजयध्यम्‌ ॥ ८ ॥। 

पदार्थ:--हे जगदीश्वर आप की कृपा से ( अन्न ) जो इस संसार में ( भस्माकम ) 
इस जोगों के ( सप्त ) छः ऋतु और सातवां वायु ( ऋषयः ) प्राप्त हुए ( पितरः ) पात्नन करने बाले 
( झ्रासन्‌ ) हैं ( ते ) वे ( दौगेंढे ) अत्यन्त गहन ( वध्यमाने ) ताढ़ना दिये जाते हुए में ( इृश्नतुरण ) 
जो मेघ वा घन की शौघ्रता कराता हैं उस ( अद्धंदेवम्‌ ) देव के आधे वा राधे जगत्‌ के देव को ( इन्द्रस्‌) 
सूर्य ७ ( न ) सइश तथा ( अस्याः ) इस सृष्टि के मष्य में ( श्रसदस्युम्‌ ) दुष्ट डाकू जिस से ढरते 
हैं उस को ( झा, अवजन्त ) खकष प्रकार ।मेलते हैं ( ते ) वे हमारे सुख के करनेवाले हों || ८ || 

भावार्थ:--हे मजुष्यो ! जिस जगदीखर ने सब के रक्ण के लिये ऋतु आदि पदार्थ 
सवे उस को उपासना करडे दुःख से जीतने योग्य दु:ख को जीतो | ८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं । 
पुरुकुत्सानी हि बामदांशद्ध व्येभिरिन्द्रावदणा नमोभिः | 
अथा राजान॑ त्रसदस्थुमस्था बृश्न ह॒र्ण ददथुरद्धदुवम्‌ ॥। ६ ॥ 
पुरुकुत्सानी । हि । वाम्‌ । अदाशत्‌ । हृ्येमिं: । इन्द्राबरुणा । नमः- 
उमिः । अथ॑ । राज॑नम्‌ । श्रसद॑स्युम्‌। अस्याः। वृत्रउहन॑म । ददथुः । 
अर्द्धदेवम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्य/-- पुरुकुत्सानी ) पुरूणि कुत्सानि यस्यां सा (दि?) यत: ( बाम्‌ ) 
युवाम ( अदाशत्‌ ) ददाति ( हब्येमि: ) आदातुमदई: ( इन्द्रावरुणा ) बायुविद्युताबिब 
( नमोप्ि; ) अ्रन्नादिभि: ( अथा ) अज्ञ निपातस्थ चेति दीघेः ( राजानम्‌) ( असदस्युम्‌ ) 


श्रस्यन्ति दस्यथों यस्मासम्‌ ( अस्याः ) प्रथिब्या: ( श्ुत्रदणम ) यो बृत्र मेघं हम्ति तम्‌ 
( ददथुः ) द्द्यातम्‌ ( अर्द्धगेबम्‌ ) अरद्धजगत्‌प्रकाशक॑ सूय्यैम्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वय३---हे इन्द्रावरुणा या पुरुकुत्सानी हृष्येमिनप्रोभियुंवां खुखमदाशद्था- 
स्या बृञदरणमर्देबमिद्र असदस्युं राजन वां ददधुस्तां तो द्वि बयं विजानीम ॥ ६ ॥ 


घर ऋग्वेद: झअ० ३े। झअ० ७। ब० र८॥ 
एव तलीनरनअम कक शल ८ क++++»े+- लक कस मन पी नकन >>. >> ७5 
भावार्य+--हे मुष्या ! यस्थ कृपया सकला पृथित्री शस्याढ था ज्ञाता खस्येश्व 
त॑ सततमुपाध्यम्‌ ॥ ६॥ 
पदार्थ :--हे ( इन्द्रावरुणा ) वायु और बिजली के सर्श कमान जो ( पुस्कृत्सानी ) 
बहुत निन्दित कर्मों से विशिष्ट ( इब्येमिः ) ग्रहण करने योग्य ( नमोभिः ) अन्नादिकों से आप दोनों 
को युख्र ( अदाशत्‌ ) देती है ( था ) इस के अनन्तर ( अस्याः ) इस एूथिबी के ( दृत्रहणम्‌ ) 
मेघ को नाश करने और ( अर्धंदेवम्‌ ) झाधे जगत्‌ को प्रकाश करनेवाले खूब्यें के सहरा ( त्रसदस्युस ) 
जिस से दुष्ट डाकू जन डरते हैं उस ( राजानस्‌ ) राजा को ( बाम्‌ ) आप दोनों ( ददथुः ) दीजिये 
उस को और डन को ( हि ) जिस से हम ज्ोग जानें ॥ ३ !। 


आषार्थ:--दे मजुष्यो ! जिस की कृपा से सम्पूर्ण इथिवी घान्व हे युक्त हुई भौर सूख्ये 

प्रकट हुआ उस की निरन्तर उपासना करो | ६ ॥ 
अथ विद्ठद्विपयमाइ-- 
अब विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कदृदते हैं-- 
राया बर्य संसवांसों मदेम हब्येन॑ देवा यवंसेन गाव॑ः । 
तां घेनुमिंन्द्रावरुणा युव नो विश्वाह| घत्तमन॑पस्फुरन्तीम्‌॥ १०॥ १८॥ 

राया | वयम््‌ । सस>वांसः । मदेम । हब्येन॑ । देवाः । यवैसेन | गाव॑ः । 
ताम । घेलुम्‌ । इन्द्रावरुणा । युवम्‌ । नः । विश्वाहां । घत्तम्‌ | अन॑पब्स्फुर- 
स्तीम्‌ ॥ १० ॥ १८॥ 

पदार्य/--( राया ) धनेन ( बयम्‌ ) ( ससवांख: ) खुशयाना इब ( मदेम ) 
( दृष्येन ) दातुमादातुमहंण ( देवा: ) विद्वांस: ( यवसेल ) बुसादिनेब ( गाबः ) ( ताम ) 
( घेलुम ) सवेकामदोग्शों बाचम्‌ ( इन्द्रावरुणा ) अध्यापफोपदेशको ( युवम ) युवाम्‌ 
( न: ) अस्मम्यम्‌ ( विश्वाद्ा) सर्वाणि दिनानि ( धत्तम्‌) ( अनपस्फुरन्तीम्‌ ) द॒ढां 
निम्धलां प्रज्ञां सम्पादयन्तीम्‌ ॥ १० ॥ 

अन्वय/--इब्येन देधा यवसेन गाबो राया बयं ससवांसो मदेम ! हे इन्द्रा- 
बरुणा युव॑ विश्वाह्ानपस्फुरस्तों तां घेलुं नो धत्तम्‌॥ (० ॥ 

भाषाव--दे विद्वांसोउस्मासु_तादशों स्वेशास््रोक्तपदार्थ विषयां बा स्थाए- 
यत येन बय॑ सदैबा55नन्दिता: स्थामेति ॥ १० ॥। 

कत्र राजेश्वरोपासनाबिद्वदुगुणवर्णुनादेतदर्थस्य 
सक्तार्थेन सद्द सकृतिरस्तीति बेद्तिब्यम्‌ ॥ 
इति द्विचत्वारिंशरम सूक्तमहाद्शों कोश समाप्तः ॥| 


ऋग्वेद: मं० ४ | झ० ४ । खू० ४० ॥ 4 
पदार्थ:--( इब्येन ) देने शोर हर करने योग्य वस्तु से ( देवाः ) विद्वान्‌ जन 
( बबसेन ) भूला आदि पे जैसे ( गावः ) गोये बैसे ( राया ) घन से ( क्यम्‌ ) हम छोग ( खखबांसः ) 
उत्तम प्रकार शयन करते हुए से ( मदेम ) आनन्द करें । और दे ( इन्द्रावरुणा 3) अ्रष्यापक औौर 
उपदेशको ( युवस्‌ ) झाप दोनों ( विधाहा ) सब दिन ( अ्रनपस्फुरन्तीम्‌ ) दृढ़ निश्चल बुद्धि को उत्पन्न 
करती और ( तास, घेजुस्‌ ) सम्पूर्ण मनोरथों को पूर्य करती हुई डस बागी को (ना ) इस लोगों 
के किये ( घत्तम्‌ ) घारण कौजिये || १० ॥ 
भावार्थ:--हे विद्वानो ! इम लोगों में देसी सम्पूर्ण शास्त्रों में कहे पदार्थविषयक वाणी 
को स्थित करो जिस से इस ल्लोग खदा ही आनन्दित होवें || ३० || 
इस खूक्त में राआ इंश्वर, इंश्वरोप़ासना और विद्वानों के पु्ों का वर्णन होने से इस खूक के झर्थ की 
पिल्चिल्े खुक्त के अर्थ के साथ सक़ति है यह जानना चाहिये । 
यह बयालीसवां सूक्त और झठ्यरहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
+हु>०+०कल्‍क 
अथ सप्तरस्य त्रिचत्वारिंशत्तमस्य ब्रक़स्य पुरुमीछाजमीछौ सौहोत्रो देवते । 
१ ब्रिष्दुप्‌। २, ३। ५-७ निचुलिष्डप्‌ छत्दः | पैबतः खरः । 
४ स्व॒राद पढिकरछन्दः । पद्म; स्वरा ॥| 
अथाध्यापकोपदेशकविषये प्रश्नोत्तविषयमाह-- 
अब सात ऋचा वाले तेंतालीसवें खक्त का आरम्भ दे, उस के प्रथम मन्त्र में 
अध्यापफोपदेशक विषय में प्रशोत्तर विषय को कद्दते हैं-- 
क उ॑ अवत्कतमो यज्ियांना वन्दार देवः कंतमो जुपाते । 
कस्पेमां देवीमसततेषु प्रेष्ठों हृदि अेंषाम खुुति सुंडव्याम्‌ ॥ १ ॥ 
कः । ऊँ इति। श्रवृत्‌ । कृतमः । यक्षियानाम्‌ । बन्दार । देवः | कतमः । 
जुपाते । कस्प | इमाम्‌ । देवीम्‌ । अमृ्तेषु । प्रेष्ठाम । हुदि। भ्रेपाम । सुअस्तुतिम । 
छुआच्याम ॥ १ ॥ 
पदाथ।--( कः ) (ड)( अबत्‌ ) टणोति ( कतमः ) ( यक्षियानाम्‌ ) यह- 
सिश्धिकत णाम्‌ ( बन्दारु ) बन्दनशीकम्‌ ( देवः ) बिद्वान, ( कतमः )( जुघाते ) सेवते 
( कस्य ) ( इमाम ) ( देवीम्‌ ) देदीप्यमानां बिदुषीम्‌ ( अख्॒तेजु ) मरणर द्दितेजु ( प्रेष्ठाम्‌) 
अतिशयेन प्रियाम्‌ ( हृदि ) ( भरेषाम ) सेवेम ( खुष्डवतिम्‌ ) शोभना प्रशंसा यस्यास्ताम्‌ 
( छद्म्याम्‌ ) खुष्दु शुद्दीतब्याम्‌ ॥ १॥ 
अन्वय।---हे विद्वद क उ कतमो देबो यज्षियानां वन्दारू भ्रवत्कतमश्ध जुषाते। 
कस्य इदीमां प्रेष्ठां खुष्डुति खुदब्यामसुतेथु देषों श्रेषाम ।। १॥ 


घर ऋग्वेदः झ० ३े। झ० ७। ब० ६६॥ 


भावाये+--द्दे विद्धांसो! कोउञ यह: के यक्लसम्पादका: को देबः का देवी 
किमसृत॑ सेवनीयं श्रवणीयड्चेति पूच्छुथते, उत्तरमग्ने ॥ १॥ 

पदार्थ:--हे विददद ! ( कः ) कौन (ड) और ( कतमः ) कौनसा ( देबः ) विद्वान्‌ 
( बज्षियानास्‌ ) यज्ञ की सिद्धि करने वालों की ( वन्दारु ) बन्दना करने वाल्ले स्वभाव को ( अवत्‌ ) 
झुनता है और ( कतसः ) कौनसा ( ख़पाते ) सेवन करता है ( कस्य ) किस के ( हृदि ) हृदय के 
निमित्त ( इमाम ) इस ( प्रेष्ठाम्‌ ) अत्यम्त प्रिय ( सुष्दृतिख्‌ ) उत्तम प्रशंस्ता युक्त ( सुदब्याम्‌ ) उत्तम 
प्रकार प्रदण करने योग्य और ( अख्तेषु ) मरणरद्ितो में ( देवीख्‌ ) प्रकाशमान और विद्यायुक्त स्री 
की ( श्रेषास सेवा करें ॥ १० ॥ 

आावार्थ:--हे विद्वानों! कौन इस संसार में यज्ञ, कौन यश्ञके करने वाले, कौन विद्वात्‌ 
ढौन विश्यायुक्त स्नी तथा कौन अस्त और कौन सेवने और सुनने योग्य है यह पूंछ है उत्तर 
आगेदे।। १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
को ग्हैछालि कतम आगंभिष्ठो देवानांसु कतमः शम्भंविठः । 
रथ॑ कमाहुद्रेवर्दश्वमाशु य॑ रूस्यैस्प दुहिताबंणीत | २ ॥ 
कः । मृराति | कृतमः । आओगमिष्ठः | देवानाम्‌ । ऊं इति | कृतम! । 
शमम॑विष्ठः | रथंमर | कम्‌ । आहु। । द्रवत्‌डअंश्रम | आशुम्‌ | यम्‌ । द्स्यैस्प । 
दुह्दिता | अबृणीव ॥ २ ॥ 
पदार्थ/--( कः ) ( झुब्यति ) खुखयति ( कतमः )( आगप्रिष्ठ:) अतिशये- 
नःगस्ता (वेबानाम्‌) बिदु्षा मध्ये प्रूथिव्यादीनां था ( ड)( कतमः ) ( शम्प्ब्रिष्ठः ) 
अतिशयेन कल्‍्याणकारक: (सथम ) समणीयं यानम्‌ (कम) ( आहुः ) कथयन्ति 
( द्रबवश्बम्‌ ) द्रवन्तो द्रुत॑ ग॒छुस्तो5श्वा यस्समिंस्तम ( आशुम ) सद्यो गामित्म्‌ (एम) 
( सखस्येस्थ ) ( दुद्दिता ) कुद्दितिष कास्ति: ( अश्ुणणीत ) स्वरीकुरुते ॥ २ ॥ 
अन्वय/---को देवानां सुलाति फतम आगमिष्ठ ड कतम: शस्मविष्ठों देवः 
क॑ द्रबदश्वमा्श रथमाहुये सूसब्येस्थ दुष्धिताबुण्णीत ॥ २ !॥ 
भावाथे।--दे विद्वांसो बयं क॑ खुखकरं स्ुशमागस्तारं रुष्दु कल्याणकरं पदा- 
धमसझिजलाश्बरथ विजानीयामेति मन्त्रद्गयोक्तानां प्रश्नानामिमास्युत्तराणि । य उपा 


सस्वेमिवाउध्यापका्छणोति बायुमिव विद्यां सेबते पतिब्रतेष विदुषी प्रशंसलीय॑ पर्ति 
दुखुते यः परोपकारी स खुखकरो विद्युद्तिशयेनागन्त्री परमेश्यरोउतिशयेन कल्या" 


ण॒करो बिदुषां मध्ये विद्याइ्जल्लाज्रिफलाकोशलेन चाकित विमानादियानं प्रशंसनीय॑ 
अषतीति विश्लेयम्‌ | २॥ 


लंड टन 4 


++ ाजजण5थण-ण लि तन +3तजनक+>सकत 5. 


अनननें २2>>»मसा०»»>मनकमभका:.. 77 78. 


जान बैल+त 


ऋग्वेद: मं० ४ । ० ४। खू० ४३॥ ४१७ 





पदार्थ:--( कः ) कौन ( देवानास्‌ ) विद्वालों के बीच वा एथिल्यादिकों में ( रूकाति ) 
सुख देता है ( कतमः ) कौनखा ( आशमिष्ठ: ) अत्यन्त आने वाला (उ) और ( कतमः ) कौनसा 
( शम्मविष्ठः ) अ्रत्य्त कल्याण करने वाला विद्वान्‌ ( कम्‌ ) किस ( द्रवदशस्‌ ) शीक्ष चलने वाके 
चोड़ों से युक्त ( आश्ुस्‌) शीघ्रगामो ( रथम्‌ ) रमश्य करने योग्य वाहन को ( आहुः ) कहते है 
( यस्‌ ) जिस को ( सूख्यंस्थ ) खूस्ये की ( दुद्धिता ) कस्या के खरा कानित ( अवृणीत ) स्वीकार 
करती है ) २ ॥ 

भावार्थ:--हे विद्वानों ! इम लोग किस सुखकारक निरन्तर आने वाले उत्तम प्रकार 
कल्याणकारक पदार्थ तथा अप्नि और जलन के द्वारा चलने दाल्े वाहन को उत्तम प्रकार जाने इस 
प्रकार दो सत्र में कहदे हुए परर्नों के ये उत्तर हैं । जो जैसे प्रातवेंडा उपा सूथ्ये को वैसे अध्यापक से 
खुनता, वायु के सदरा विद्या का सेवन करता है और पठिवता स्त्री के सदश विद्यायुक्त स्त्री प्रशंसा के 
योग्य पति का स्वीकार करती दे, जे प्रोपकारी है वह घुख करने वाला, बिजली भ्रतीष भाने वाली, 
परमेश्वर अत्यस्त कल्याण फरने वाला, दिद्वानों के रा्य में विद्वात, जल भ्रप्मि कक्लाकौशक्ष से चलाया 
गया विमान आदि यान प्रशंसा के ओग्य होता है ऐला जानो ॥| २ ।॥। 


पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
किर उल्ली जिषय को अगले मन्त्र में कहतेदैं-- 
मक्तू हि व्मा गउ॑छंथ ईवंतों यूनिन्द्रो न शा्कि परिंतक्‍्म्पायाम्‌ । 
डिव अ्ाजांता दिव्या सुपर्णा कया शर्चीनां मबधः शर्चिंधा ॥ ३॥ 
मत्ु । हि। सम | गच्छुथः । शवंतः। बून्‌ | इन्द्र! । न । शक्तिम्‌ | 
परिंउतक्स्पायाम्‌ । दिवः | आ्र्जाता । दिव्या | सुध्पर्णा | कया | श्चीनाम्‌ । 
भवयः । श्रिष्ठा ॥ ३ ॥ 
पदार्थ/-- मछ ) सद्य; (द्वि) (समा) एवं। अन्न निवातस्य चेति दीधे: । 
) (इंजतः ) बहुगतिमत: ( चून ) प्रकाशान, (इन्द्र: ) विद्युत्‌ (न) इए 
अम्‌ ) ख.«धदम्‌ ( परितकम्यायाम्‌ ) परितः खवेतस्तफन्ति दसन्ति यस्यां खधी 
तस्याम्‌ ( दिव; ) विद्याप्रकाशात्‌ ( आजाता ) समस्ताज्जातो ( दिव्या ) दिवि शुद्ध 


व्यवह्ारे भ-) ( खुपर्णा ) खुष्दु पर्णानि पालनानि ययोस्दो ( कया ) ( शचीनाम ) प्रज्ञानां 
बा्चा वा ' भवथः ) ( शचिष्ठा ) अतिशयेन प्राह्ञो ॥ ३ ॥ 


अन्बय/--देे अध्यापकोपरेशकों ! दिव्या खुपर्णा दिव आजाता शचिष्ठा 
अवस्ताविन्द्र इंवतो द्यूज परितकम्पायां शक्ति गदछुयो द्वि कया समा शचीनां शचिष्ठा 
मु भवथः ॥ ३ ॥ 
आवाये।---अत्रोपमाल्वार:--ये विद्युदवत्सा्रध्ये वर्दवरित ते घीमस्तो मूत्था5- 
हुलां श्रियं जगते कप्रस्ते ॥ ३े ॥ 
रे 








डश्द ऋग्वेद: झ० ३। झ० ७। यं० १६ ॥ 





पदार्थे:--हे अ्रध्यापकोपदेशको ! ( दिव्या ) शुद्ध ब्यवहार में उत्पन्न ( सुप्रणों ) उत्तम 
पाकनों से युक्त ( दिवः ) विद्या के प्रकाश से ( आजाता ) सब प्रकार उत्पन्न हुए ( शचिष्ठा ) अत्यन्त 
बुद्धिमानो आप ( इन्द्र: ) बिहुली (ईवतः ) बहुल गति बाल्े ( दूनू ) प्रकाशों को जैसे ( न ) वैसे 
( परितकक्‍स्यायाम्‌ ) सब प्रकार हंख्ने वाल्नों से युक्त सृष्टि में ( शक्तिमू ) सामर्थ्य को ( गब्छुथः ) 
प्राप्त होसे ( दि ) दी दो और ( कया, समा ) किसी से ( शचौनास्‌ ) बुद्धियों वा बाणियों के अत्यन्त 
जानने वाले ( मु ) शीघ्र ( भवथ: ) होते हो ॥ २ ॥ 

आवार्थ:--इस मंत्र में उपसाक्तझ्ञर है--जो बिजली के सइश सामथ्ये को बढ़ाते हैं वे 
$दिमान्‌ होकर अतुल लक्ष्मी को खंसार में प्राप्त होते हैं ॥ ३ ।। 


पुनस्तमेव विषयमाह--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
का वें भृदुप॑मातिः कया न आश्विना गसथों हृयमाना । 
को वा महश्चित्यज॑सो अभीक॑ उरूष्यत॑ माध्वी दस्त्रा न ऊती॥ ४॥ 
का । वास । भूत्‌ | उप॑उमातिः | क्या । नः | आ । झरिवना | गमथः । 
दूयमाना | कः । वास । महः । चित्‌ | त्यज॑सः । अभीकें। उरुष्यत॑म्‌ । माध्वी 
इति । दखा | नः | ऊती ॥ ४ ॥ 
पदाये+--( का ) (बाम्‌ ) युवयो: ( भूत्‌ ) भवति ( डपमातिः ) उपमानम्‌ 
(कया ) ( न: ) श्रस्मान (आ ) ( अश्विना ) ब्याप्तविद्यावध्यापकोपदेशको ( गमथः ) 
प्रापुथः ( हयमाना ) कृताढानो प्रशंसितो ( कः ) ( बाम्‌ ) युवयो: ( मदद: ) मद्ान्‌ ( चित्‌ ) 
(व्यज्ञसः ) ध्यक्तः योग्यो ब्यवह्वारः ( अभीके ) समीपे ( उरुष्यतम्‌) सेवेतम्‌, 


(माध्ची ) माधुर्यादियुणोपेतो ( दस्त ) दुःलोपच्ायितारी ( नः ) अस्मान[ ऊती ) रक्षणा- 
विक्रियया ॥ ४॥ 


अन्वय।--हे हयमाना साध्यी दस््राउश्विता थां कोपमातिभू त्‌। युवां कया 
शीत्या न आ गमथः को वामभीके महश्वित्यजसो5स्त्थमीके कयोती न उरुष्यतम्‌ ॥ ४ ॥ 


भावायैः--हे अध्यापकोपदेशको तदेव युवयोसुत्तमोपमा ज्ञायते यदाउस्मान्‌ 
विद्यावत: कुर्य्यातं दु्टान, दोषान दूरे यमयतम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थे:--दे ( हृयमाना ) आह्वान किये झ्रयोत्‌ बुल्लावा दिये हुए प्रशंसा को प्राप्त 


( साध्यी ) मधुरता श्रादि गुणों से युक्त ( दखा ) दुःख के नाश करने थाले ( ऋश्चिना ) विद्या व्याप्त , 


अध्यापक झौर उपदेशकुजनो ( वास) आप दोनों का (का ) कौन ( उपमातिः ) उपमान ( भूत्‌ ) 
द्वोता है । भौर भाप दोनों ( कया ) किस् रीति से ( नः ) हम खोगों को ( झा, गमथः ) प्राप्त होते 
हो झोर ( कः ) फौन ( बाल ) आप दोनों के ( श्रभीके ) समीप में ( महः ) बढ़ा (छिलू ) भी 


ऋग्वेद: मं० ४ | झअ० ४। ख्‌० ४३॥ ४१६ 
( ह्यजसः ) ह्याण करने योग्य स्यवहार है और समौप में किस ( ऊती ) रद्ण ह्यदि क्रिया से ( नः) 
इम कोगों की ( उरष्यतम्‌ ) सेवा करो ॥| ४ ॥ 


भावार्थ:-- दे चध्यापक और उपदेशक जनो ! तभी आप दोनों की श्रेष्ट डपमा होती है 
कि जब इम लोगों को विद्यालान करो और दुष्ट दोषों को दूर पहुंचा || ४ ॥ 





पुनस्तमेवविषयमाह-- 
फिर डली विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं-- 
उरु थां रथ। परिं नक्षति ग्रामा पत्समुव्रादमि बर्तेते वाम्‌। 
मध्वां साध्वी मधु वां प्रुवायन्यत्स वां एचों भुरजन्त पका ॥ ५॥ 

उरू । वा । रथ! । परिं । नक्षति | धाख्‌। आ। यत्‌ । समुद्रात्‌ । 
अभि | वर्तेते | बाम । मध्वा । माध्वी इतिं। मधुं। वाम । श्रपायन्‌ | यत्‌ । 
सीम्‌ । वात । पृ्तः । भुरज॑न्त | पक्वाः ॥ ४ ॥ 

पदार्य/--( डद ) बहु ( वास) युबयो: (रथ: ) ( परि ) सर्वतः ( नक्षति) 
व्याप्रोति (च्याम्‌) (आ )(यत्‌ ) यः ( समुद्रात्‌ ) अन्‍्तरित्ताज्जलाशयाद। ( अभि) 
आभिमुर्ये (बर्तते ) (वास ) खुवाम्‌ (मरध्वा ) मथुना (माध्यी) मधुरा नीति: 
( मधु ) ( बाम ) युवाम्‌ (प्रुपायन्‌ ) प्राप्नुशबस्ति ( यल्‌ ) ये ( सीम ) खबंतः ( वाम्‌ ) 
युवाम्‌ ( पूक्ष: ) सम्बन्धित: ( भुरजम्त ) प्राप्जुवन्ति ( पक्का: ) परिपक्रश्ठाना: परिपक्ष- 
खरूपा वा ॥ ४॥ 

अन्वय।--हे अध्यापकोपदेशको ! यो थां रथो द्यामुरु परि नक्ाति यद्यो वां 
समुद्दादम्या बत्तंते वां माध्यी मध्या मधु सीम्भुरञम्त यये पृक्षः पका थां प्रयायँस्तान्‌ 
किदुपो युवां सस्पादयेतस्‌ ॥ ४ ॥ 

मावाथ!--+हे मलुष्या ये युप्मान बिदुषः कुय्युस्तान्‌ सेवष्बम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ:--हे अध्यापक और उपदेशक जनो ! जो ( वास ) आप दोनों का ( रथः ) बाइन 
( आस ) आकाश को ( उरू ) बहुत (परि ) सर ओर से ( नक्षति ) व्याप्त होता है ( यत्‌ ) जो 
(वास ) झाप दोनों को ( ससुद्रात ) अल्तरिष्व॒ वा जलाशय से ( अमि) सम्मुख ( आ, वर्सते ) 
क्तमान होता है. तथा ( बाम्‌ ) आप दोसों और (साध्वी ) मघुर नीति ( समस्या ) सधुर गुण ले 
( मधु ) सधुरकर्म को ( री) सब श्रोर से ( भुरजन्त ) भ्राप्त द्वोती हैं पौर ( यत्‌ ) जो ( पृचः ) 
सम्बन्धी जन ( पका: ) पूर्या ज्ञान से युक्त जा जिन का स्वरूप परिपकक अथौत्‌ पूर्ण अवस्था वाले 
( वास ) आप दोनों को ( प्रषयन्‌ ) प्रास होते हैं उन को विद्वान झाप दोनों करें ॥ २ ॥ 

भावतार्थ:--हे सजुष्यो | जो जाप ज्ोगों को दिद्वान्‌ करें उन को निरन्‍्तर सेदा 
करो ॥॥ 2 ॥। 


२० ऋग्वेद: झ० ३ । झ० ७। ब० १६ ॥ कै 





पुनस्तमेत्र विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


सिन्धुई वां रसया सिन्च॒दग्वन्धृणा वयोउस्यासः! परिं ग्मन्‌ । 
तदू घु बामजिर चेंति यान॑ येन पती भव॑थः सुर्य्यायाः ॥ ९ ॥ 
सिन्‍्धुं।। ६ । बामर । रसयां । हिब्चत्‌ | अश्ान्‌ | घृणा | वयः । 
अरुपासं । परिं । ममन्‌ | तत्‌ | ऊं इतिं | सु । वाद । अजिरम्‌ । चेति । यान॑स्‌ । 
येन॑ । पती इतिं। मव॑थः। सुर्य्यायाः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--सिम्धुः ) नदी समुत्रो था (इ ) किल ( बाम्‌)( रखया ) रखादिना 
( सिध्चत्‌ ) सिध्चति ( अश्वान्‌ ) सद्यो गामिनो5स्मथादीन्‌ ( छूणा ) प्रदीक्ता: ( बयः ) 
ध्यापिन: ( अरुषासः ) रक्तगुणविशिष्टाः ( परि ) ( ग्मन्‌ ) गच्छुन्ति , तत्‌) (3) (छु) 
( बाम्‌ ) युवाम्‌ ( अजिरस्‌ ) प्राप्तव्यं प्रद्षेपक वा ( चेति ) ज्ञानाति । अन्न विकरणस्य 
लुक ( यानम ) ( येन ) ( पती ) पाक्षको ( भवथः ) (सूर्ब्ययाः ) सथ्यंस्थेयं काम्तिस- 
पास्तस्था: ॥ ६॥ 


अन्वय/--हे अध्यापकोफ्देशको ! यः सिन्धू रसयो वां सिम्चद्धयों घृणा5- 
रुपासो5श्वान्‌ परि म्मैस्तदु बामज्ञिरं छु खेति येन यान॑ प्राप्य खुर््याया: पती भकथस्तो 
है विजानीयाताम्‌ ॥ ६॥ 


भावार्य/--द्े अध्यापकोपदेशकों भवस्तों यथा सुरसेन अक्षेत वृक्षान केत्रा- 
विक॑ थ संसिच्य बर्दधयित्वैेम्पः फल्लानि प्राप्लुवन्ति तथेय॑ सर्वान्‌ मनुष्यानध्याप्यो- 
पदिश्य प्रक्यया बर्धयित्वा सुखफलो भवेताम्‌ ॥! ६ ॥ 


पदार्थे:--हे अध्यापक झौर उपदेशक अभो ! जो ( सिन्धुः ) नदी दा क्षमुद्र (रखा ) 
रख आदि से (ड ) तो ( बाम्‌ ) झाप दोनों को ( सिद्चत्‌ ) स्रांचता है तथा (वयः ) व्याप्त होने. 
वाले ( पृणा ) प्रदीक्ष ( अरुषासः ) रक्त गुण से विशिष्ट पदार्थ (ब्श्वान्‌) शीक्ष चलने वाले 
अम्यादिकों को ( परि, प्मन्‌ ) सब ओर से प्राप्त होते हैं ( तत्‌ ) उन को और ( वास ) आप दोनों 
को वा ( अजिरस ) पास होने योस्य भौर फेंकने दाज़े को (सु केति ) उत्तम प्रकार जानता है वा 
( बेन ) मिस से ( यानस्‌ ) वाहन को प्राप्त हो कर ( ख्स्‍्योयाः ) रूस्ये डी कान्तिरूप प्रातःकाज के 
( पती ) प्रालन करने वाले ( भवथः ) होते हो उन कौ (६ ) निम्बय जानो || ६ ॥ 


भावार्थ:--हे अध्यापक और उपदेशक जनो ! आप जैत्ते उत्तम रस युक्त जल से बूदों 
और देन्नादि को उत्तम प्रकार सिज्ञन कर और बढ़ाय के इन से फर्जों को प्राप्त होते हैं वैसे दी सब 
मनुष्यों को पढ़ा उपदेश दे और बुद्धि से बढ़ाय कर सुख्वरूपी फल्ययुक्त होओ ॥ ६ ॥। 





ऋण्वेदः मं० ४। झ० ४। खू० ४र३े॥ छर१्‌ 


पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मल्त्र में कहते हैं-- 
हृहेह यद्वां समर पंपूच्ते सेयमस्मे समतिवोजरत्ना। 
डरुष्पत॑ जरितार॑ युव है श्रितः कामों नासत्या युवद्रिक्‌॥ ७ ॥ १६ ॥ 
इहबदंह | यत्‌ | दाम | समना । पपुचे | सा। इयम्‌ । अस्मे इति । 
सुध्मृतिः | वाजुउरत्ला । उरुष्यतम्‌ । जरितारंम । युवम्‌ | ह। श्रितः । काम । 
नासस्या ' युवद्विक ॥ ७ ॥ ॥ १६ ॥ 
पदार्थ+--( इह्ेड ) अस्मिन्‌ संसारे ( यत्‌) या (वाम्‌ ) युषाम्‌ ( खमना ) 
समनस्कौ ( पपक्ते ) सम्बधाति (सा) (इयम्‌) ( अस्मे ) अस्मान्‌ ( सुमतिः ) शोभना 
प्रज्ञा ( बाज़र्ना ) बाजो बोधो रस्‍्नं धन॑ ययोस्तो ( उर्ष्यतम्‌ ) सेवेथाम्‌ ( जरितासम्‌ ) 
स्ताथकम्‌ ( युषम्‌) युवाम्‌ () (श्वितः) आश्रित: ( कामः ) इच्छा (ताखत्या) 
अविद्यमानासत्याचरणो ( युयद्धिक्‌ ) युत्रां प्राप्युवन ॥ ७॥ 
अन्वय)---हे वाजरत्ना नासस्या समना यद्या सुमतिवा पएक्षे खेपमिह्देद्दास्मे 
खुसेबतां युबं € जरितारमुरुष्यतं तो वां युवद्रिच्छुत: काम: सेबताम्‌ ॥ ७॥ 
भावार्थ/--हे अरध्यापकोपदेशका ! भवस्त इद् या प्रज्ञा युप्मान्‌ प्राप्लयात्‌ 
ता सर्वेभ्य: प्रदच्छुत यादशी स्व॒द्वितायेच्छा क्रियते ताइशी सर्वार्था कार्ब्या ॥ ७ ॥ 
अन्ञाउध्यापकोपदेशका उध्याप्यो पदेश्यगुणवर्णनादेतदर्थस्थ 
पूर्षेसक्ताथेंन सद्द सम्तिवेंया ॥ 
इति त्रिचवस्वारिंश सम सूर्मेकोनरविंशों वर्ग समाप्तः || 
पदार्थ :--हे ( बाजर्ना ) बोधरूपरत्न घन ! जिन के वे ( नासत्या ) असत्य आचरण से 
रहित ( खमना ) तुस्य मन वाले और ( यत्‌ ) जो ( सुमतिः ) उत्तम बुद्धि ( बाघ ) भाव दोनों को 
( पहचे ) सम्बन्धित होती है ( सा, इयम्‌ ) ख्रो यह ( इद्देह ) इस संखार में ( रस्‍्मे ) इम ब्ोगों 
की उत्तम प्रकार सेवा करे ( युवस्‌ ) झाप दोनों (इ) दी (जरितारम ) स्तुति करने वाल्ले की 
( डरप्पतम्‌ ) सेवा करें डस ( युद्रिक्‌ ) आप दोनों को प्राप्त होती (श्रियः ) भर आझ्रित हुई 
(काम: ) इच्छा सेवे || +॥। 
भावार्थे:-- हे अध्यापक और उपदेशक जनो ! झाप लोग इस्र संसार में ओ बुद्धि भाप 
लोगों को प्राप्त दोवे उस को सब के लिये देशो और जैसो अपने द्वित के लिये इसकु करते हो बेसी 
सब के लिये करो || ७ | 
इस सुक्त में अष्यापक भौर उपदेशक पढ़ने भर उपदेश घुलने वाल्ले के गुण वर्योतर होने से 
इस सुक्त के धर्थ की पिथिके सुक्त के अर्थ के साथ खक़्ति आननी चाहिये | 
यह तेताद्लौसबां सूक्त और उच्नौसवां दर्ग समास हुआ ह 
>+क++ ++क++ 
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अथ सप्तर्चस्प चतुअत्वारिंशत्तमस्य सस्य पुरुमीढाजमीढौ सौहोत्रावृषी 
अश्िनौ देवते । १, ३६, ७। निजृत्त्रिष्दप्‌। २ बत्रिष्डप्‌। 
२ बिराद्ध त्रि'्दुप्‌ छन्दः | घैदतः स्वर:। 9 भुरिक्‌ पलक्षिश्छन्दः । 
पष्चमः स्वर || 
अधाध्यापकोपदेशकविषये शिल्पविद्याविषयमाह--- 
अब सात ऋचा वाले चयालीसवें सक्त का आरम्भ है, डस के प्रथम मन्त्र में 
अध्यापक और उपदेशकविषय में शिल्पविद्याविषय को कहते हैं-- 
स॑ बां रथ वयमणा हंवेस प्थुज्रय॑मस्िना सज्लतिं गोः । 
यः सूय्यी वहंति वन्धुरायुगिवॉहस पुरुतम॑ वसूयुस्‌ ॥ १ ॥ 
तम्‌ । बापू । रथंम्र | वयम्‌ | अद्य । दुवेम । पृथु>त्य॑ंमर । अश्विना । 
समर ग॑तिम्‌ । गोः। यः। सुख्याम्‌ । वहंति । वन्धुरउयुः । गिर्वीहसम्‌ । पुरु्तमंस । 
बसुउयुम्‌ ॥ १ ॥। 
पदार्थ;--( तम ) ( बाम ) ( सथम्‌) रमशीयं यानम्‌ ( बयम्‌ ) ( अद्या ) 
अस्मिश्नहनि । अन्न संदितायामिति दी्घ: ( हुबेम) आदयाम ( पृथुज्ञयम्‌ ) बिस्तीणें 
बहुगतिम्‌ ( अश्विना ) अध्यापकोपदेशकों (सक्तिम ) (मोः) प्ृृथिब्याः (यः) 
( सूर्य्याम्‌ ) सुस्येसम्बन्धिनों कान्तिम्‌ (बहति) (बस्चुरायु:) वन्धुरमायु्यस्थ सः 
( गिर्षाहसम्‌ ) यो गिरा वद्धति प्राप्यते बा तम्‌ ( पुरुतमम्‌) यः पुरुम्बहन्ताम्यति तम्‌ 
( बचयुम ) आत्मतो बसु द्रव्यमिच्छुम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय/--हे अ्श्विना वयमद्या बां प्रधुज्ञयन्त रथं हुवेध गो: सह्ूति 
हुवेस यो बन्धुरायु: खूर्या बद्दति य॑ पुरुतम॑ गिर्वाहस वसूयुं हुवेम स एवं खुखी 
अक्ति॥ १॥ 
भावाथ+--हे मनुध्या येनाझिजलाभ्यां शिल्पबिद्यासाधनं रथादिक सम्पादते 
खत एव स्ास्मवस्सर्वान्‌ प्रीणाति ॥ १ ॥ 
पदार्थ :--हे ( भ्रश्चिना ) अ्रष्यापक और उलदेशक हनो ! ( ब्यम ) हम लोग ( भद्या ) 
आज ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( इथुजयस्‌ ) विस्तीर्ण और बहुत गति बाज़े ( तम्‌ ) उस ( रथस ) 
रमणा फरने योम्य वाइन को ( हुवेस ) अहण करें और (गो: ) एृथिवी के ( सक्कतिस्‌ ) सक़् को 
अहय करें (यः) जो ( बन्चुरायु: ) थोड़ी अवस्था वाला ( सूर्ययाम्‌) सूर्यश्म्बन्धिनी कान्ति 
अथात्‌ तेज को ( वहति ) प्राप्ति करता दे जिस ( पुरुतमस्‌ ) बहुतों को म्लानि करने ( गिवाहसम्‌ ) 
वाणी से प्राप्त करने वा प्राप्त होने ( वूयुस्‌ ) और अपने को द्रव्य को इच्छा करने वाले का प्दण 
करें वही सुखी होता है॥ १॥ 


ऋग्वेद: मं० ४ | झअ० ४ | खू० ४४ ॥ ४२३ 





भावा्थे:--हे मलुष्यो ! जिस भ्रप्मि और जल से शिल्पविष्य दी साधन जिस का ऐसा 
रथ आदि उत्पन्न किया जाता है वद्दी अपने झार्मा के तुल्य सब को प्रसन्न करता है ॥ १ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कद्दते हैं-- 
यु ज्िय॑म्ख्िन। देवता तां दिवों नपाता वनथः शर्चीमभिः। 
युवोवपुरमि एच सचन्ते बहन्ति यत्ककुहासो रथें बाम्‌ ॥ २॥ 
युवम्‌ । श्रियंम्र । अश्विना | देवता । ताम्र्‌ । दिवः । नपाता | वनयः । 
शचीमिः । युवोः | वुं: | अभि । परत | सचन्ते । वहन्ति | यत्‌ । ककुहासः । 
रंथें । बाम ॥ २ ॥ 
पदार्थ+-- युबम्‌ ) युवाम्‌ ( श्षियम्‌ ) लब्मीम्‌ ( अश्विना ) अध्यापकोपवेशकौ 
( देवता ) दिव्युणसम्पन्नो ( ताम्‌ ) ( दिव: ) धुल्ञोकस्य ( नपाता ) पातरद्वितो ( बनध: ) 
संसेवेधाम्‌ू ( शचीमि: ) प्रज्ञाभिः (युवो:) युवयो: (बपुः) शरीरम्‌ (अभि) 
आभिमुख्ये ( पृक्त: ) सम्पकः ( सचन्ते ) सम्बध्नन्ति ( बदचमन्ति )( यत्‌ ) याम्‌ ( ककुद्ास: ) 
सर्वा दिशः ( रथे ) ( बाम्‌ ) युवयोः ॥ २॥ 
अन्बय।---हे दिवो नफाता देवताश्विना युवं शचीप्रिः तां श्रियं बनथो यदयां 
वां रथे युथोः पृक्तो वपुरभि सचस्ते ककुद्दासो बदस्ति ॥ २ ॥ 


भावार- ये विद्धांस: प्रह्मां प्राप्याउस्थेम्यो ददति ते सर्वाखु दिल्लु पूज्या 
भबन्ति ॥ २॥ 

पदार्थ:--हे ( दिवः ) द्रष्टण्य झत्यन्त सुख के ( नप्राता ) पतन से रद्वित ( देवता ) 
दिष्यगुणसंपक्न ( अश्विना ) अध्यापक और उपदेशक जनो ( युवस्‌ ) भाप दोनों ( शचीमिः ) बुद्धियों 
से ( ताम्‌ ) उस ( श्रियम्‌ ) ऋचमी का ( वनथः ) सेवन करो ( यत्‌ ) जिस को ( बाम्‌ ) आप दोनों 
के ( रथे ) बाइन में ( युवोः ) आप दोनों के ( परृदधः ) सम्बन्ध और ( बपुः ) शरीर को ( झमि ) 
सम्मुख ( सचम्ते ) सम्बन्धयुक्त करती ( ककुद्ासः ) सम्पूर्ण दिशा ( वहन्ति ) आ्प्त हाती हैं ॥ २॥। 

भावार्थ :--जो विद्वान्‌ जन बुद्धि को प्राप्त होकर अन्य जनों क॑ लिये देते हैं वे सम्पूर्ण 
दिशाओं में पूजने अथोत्‌ सत्कार करने योग्य द्वोते हैं ॥ २ ।॥॥ 


पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
को वामआ करते रातहंब्य ऊतयें वा खुतपेयांय बाकें।। 
ऋतस्थ॑ वा बनें पृर्व्याप नमों येसानों अश्विना वंवत्तेत्‌॥ ३ ॥ 


४२४ अ्बेदः अ० ३। अ० ७। ब० २०॥ 


कः | वा | अथ । करते | रातऋव्यः । ऊतयें । वा । सुतश्पेयांय । 
वा । अर्कें! | ऋतस्य॑ । वा । बूजुर्वें | पृष्योय॑ | नमः । य्ेमानः । अश्विना | 
आ | बुक्तेत्‌ ॥ ३ ॥ 

पदार्य/--( कः ) ( बाम्‌) खुबाम्‌ ( अद्या ) अस्मिन्नहनि ( करते ) करोति 
( रातदब्यः ) दत्तदातब्यः ( ऊतये ) रक्षणाद्याय ( वा ) ( छुतपेयाय ) निष्पन्नरसपातब्याय 
(वा ) ( अके: ) सत्कारे: ( ऋतस्य ) सत्यस्य (वा ) ( बचुषे ) याचसे ( पूर्व्याय ) पूर्वेषु 
कुशल्लाय ( नमः ) अनश्नम्‌ ( येमानः ) नियच्छुन्तः ( अश्विना ) अध्यापकोपदेशको ( आ ) 
( बबचंत्‌ ) बच्ते ॥ ३ ॥ 

अम्य/--द्े अश्विनाउद्च बां को सतहब्य ऊतये वाद्या खुतपरेयाय करते 
बाउके: सत्करोति वक्तंस्य पूर्व्याय नमो ददाति अजुकूलो आ बवर्त्तक्तदों येमान: 
सत्कुवस्ति तान्‌ युवां सत्कुर्यांतम्‌ | दे विद्वन्यतस्त्वमाभ्यां बिद्यां वचषे तस्मादेतों सतत॑ 
सत्कुरू ॥ ३ ॥ 

आावार्थ/--दे अध्यापकोपरेशको ये युवां सत्डुय्युस्तान, सुशिद्षितान्‌ सम्यान्‌ 
सम्पाद्यतम, वेभ्यो विद्यां ग्राइयतं तान्‌ ख़तत॑ पूजयत च ॥ हे ॥ 

पदार्थ:--दे ( भख्िना ) अध्यापक और उपदेश क अनो ! ( झत्म ) आज ( बाम्‌ ) आप 
दोनों को ( कः ) कौन ( रातहम्यः ) देने योभ्य को दिये हुए ( ऊतये ) रक्ष्य झारि ७ (त्ये ( का ) वा 
आज ( घुतपेयाय ) उत्पन्न ज़ो पीने योग्य रस उस्र के दिये ( करते ) करता अर्थात्‌ प्रय्लयुक्त करता 
(वा)( था) ( झड़ें। ) सप्कारों से सल्कार करता (वा) वा ( ऋतस्प ) सत्य के सम्बन्ध में 
( फ्पोंय ) प्राचीन जनों में अतुर के किये ( नमः ) अ्रश्न को देता भोर भरजुकूल हुआ ( झा, वसंत ) 
इत्तोब करता है उस का ( बेखानः ) जो नियम करते हुए सत्कार करते हैं उन का आप दोनों सल्कार 
करें । भौर हे विद्वर्‌ जिस कारण झाप इन दोनो से विद्या को ( बजुषे ) मांसते हो हस स् इन दोनों 
का निरन्तर सश्कार करो | ३ ॥ 

आावादें:--हे भ्यापक और उपदेशक जनो ! जो आप दोनों का सल्कार कौं डन को 
उत्तम प्रकार शिक्षित घोर सभ्य अथोत्‌ सभा के योग्य करो और जिन से विद्या का प्रहस् कराश्रो उन 
का निरस्तर सल्कार भी करो ॥ ३॥। 


पुनस्तमेच विषयमाइ-- 
फिर उस्री विषय को अगले मस्‍्त्र में कहते हैं-- 
हिरण्यय्ेंन पुरुभू सजेनेम यज्ञ नासत्योपं घातम्‌ । 
विवाध इन्मधुनः सोस्यस्प दर्घथो रत्ने विधते जनांय ॥ ४ ॥ 





ऋग्वेद: मं० ४ । झ० ४। खू० ४४ ॥ डर 





हिरिएययेंन । पुरुभू इतिं पुरुु्भू | रथेंन । इमम्र । यज्ञ । नास॒त्या । 
उप॑ | यातम्‌ । पिवयः । इत्‌ । मधुनः । सोम्यस्प । दर्धयः । रत्न॑म । बिघुते । 
जनाय ॥ ४॥ 

पदार्थ;--( दिर्एययेन ) ज्योति्मयेन झुवर्णादलडकतेन ( पुरुभू ) यो पुरून, 
भावयतस्तो ( रथेन ) यानेन ( इमस्‌ ) ( यश्षम्‌) अध्यापनाउध्ययनाल्यम्‌ ( नाखत्या ) 
सखत्याचरणावध्यापकोपदेशको (उप) (यातम्‌) ( पिवाथः ) पिबतम्‌ (इत्‌) एव 
( मधुनः ) मधुरादियुणयुक्तस्य ( सोम्यस्थ ) सोमेषु भवस्य ( दूधथ: ) ( रत्नम्‌ ) रमणीय॑ 
धनम्‌ ( बिधते ) पुरुषा्थे कुबेते ( जनाय ) मनुष्याय ॥ ४॥ 

अन्वय;-- दे पुरुभू नासत्या3श्बिनों युवां द्विरसययेन रथेनेम॑ यश्षमुपयात॑ 
मधुनः सोम्यस्य रस पिबाधों विधते ज़नाय रत्नं दधथस्तावित्सुखिनो कथं न भवेतम्‌॥४॥ 

भावार्थ;--हे मनुष्या ये विद्याप्रचारका स्युस्त एव जगत्सुखकरा भवेयु:।। ४॥ 

पदार्थ:--हे ( पुरुभू ) बहुतों की भावना कराने और ( नासत्या ) सत्य झाक्षरण वाले 
अध्यापक ओर उपदेशक जनो ! आप दोनों ( दविरिथययेन ) ज्योतिमेष भौर सुवर्य भादि से शोमित 
( सथेन ) बाइन से ( इमस्‌ ) इस ( यज्ञख्‌ ) पढ़ाने और पढ़ने रूप यज्ञ को ( उप, यातम्‌ ) प्राप्त होभो 
और ( मधुनः ) मधुर झादि गुणों से युक्त ( सोम्पस्प ) सोमलतारूप ओषधियों में उत्पन्न पदार्थ के रस 
का ( पियाथः ) पान करो और ( विघते ) पुरुवार्थ को करते हुए ( जनाय ) मजुष्य के लिये ( रलस ) 
झुख्दर घन को ( दूधथः ) तुम धार करते हो वे ( इत्‌ ) ही सुखी कैसे न होधो ॥ ४ ।! 

शाबार्थ:-दे सजुष्यो ! जो शिल्पविद्य के प्रचार करने वाले हों वे ही संसार के सुख 
करने वाले होवें ॥ ४॥ 


अथ राजामात्यविषयमाह- 
अब राजा और अम्तात्य विषय को अगले मस्त्र मैं कहते हैं-- 
आ नों यते दियो अच्छा प्थिव्या हिंर॒एययेंन सुभृता रथेंन । 
मा वामन्पे निय॑सन्देवयन्तः से यहदे नासिं! पूव्यों वास ॥ ५॥ 
आ । नः | यातम्‌ । दिवः । अच्छे । पृथिव्या: । हिरुएययैन । सु्बृर्ता । 
रथेन । मा । वाम्‌ । अन्ये | नि | यमन्‌ । देवउयन्तः । सम्‌ । यत्‌ | दुदे। 
नामें; । पृष्यो | बामू ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--( आ ) ( न: ) ( यातम्‌ ) प्राप्छुतम्‌ ( दिबः ) कामथमानाव ( अच्छा ) 

खम्पक्‌। अन्न संद्ितायामिति दी: ( पृथिव्या: ) भूम्याः ( द्िरययेन ) खुबर्णादिना- 

उल्लडकृतेन ( खुबुता ) शोभनाबरणेन ( रथेन ) बिमानादियानेन ( मा ) ( कम्‌ ) खुबयोः 
] 


3] ऋग्वेदः झअ० रे । अ० ७ | ब० २०॥ 


कक + कलर रमन कम कुक नए शान न ७9 कफ पक ५ कक >> बकरे न पद 
( अस्ये ) (नि) ( यमन ) निम्नद कु्वेन्तु ( देवयन्त: ) कामयन्त: ( सम्‌ ) (यत्‌ ) 
( दे ) ददामि ( नामि:) नामिरिव वर्त्तमान: ( पृर्ष्या ) पूर्वें: छतयु कुशलो ( बाम्‌ ) 
युवाभ्याम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वय/---हे पूर्ष्या राज़ाउमात्यो वां खुबृता हिर्णययेन ग्येन पृथिब्या दियो 
नो5च्छा55यातम्‌ । यतोउन्ये देवयस्तों बां मा वियमन्‌ यददं नामिरिव वां सन्ददे 
तदुग्रुद्मीतम्‌ ॥ ४॥ 

भावाथे।--अत् बाचकलु०--सर्वे प्रजाराजजना राष्लो राजपुरुषाणाध्च सह 
सर्देषेच्छेयु: सदेव सुखदुःख्रे भुझ्जीरन्‌ ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:--दे ( पथ्यों ) प्राचीनों से किये हुओ में ऋतुर राजा जौर मन्‍्त्री जनो ! ( बास ) 
आप दोनों के ( सुब्ता ) सुन्दर पढ़दे से युक्त ( हिसयययेन ) सुकर्य भादि से शोमित ( स्पेन ) 
विमान आदि वाहन से ( शथिम्याः ) भूमि की ( दिद:) कामना करते हुए ( नः ) हम लोगों को 
( भ्रष्छा ) उत्तम प्रकार ( आ, यातस्‌ ) प्राप्त होश्रो जिस सर ( अन्‍्ये ) अन्य जन ( देवयस्तः ) कामना 
करते हुए ( धाम ) भाप दोनों से (सा) नहीं ( नि, यमन्‌ ) निम्न करें और ( यत्‌ ) जिस को मैं 
( नामिः ) नाभि के सइश कमान, आप दोनों को ( सम्‌, ददे ) अच्छे प्रकार देता हूं उस का प्रदण 
करो ॥ २ ॥ 

भावार्थ :--इस मंत्र में बचकलु +--सथ प्रजा और राजाजन राजा ओर राजा के पुरुषों 
के सक़् को सदा दी इच्छा करें भौर सदैव सुख और दुःख को भोगें ॥ २ ।। 


पुनस्तमेव विषयमाह--- 

फिर उस्री विषय को अगले मस्त्र में कद्दते हैं-- 

न्‌ नो र॒पिं पुंरुवीरं बृहन्त॑ दखा भिमाधामु मर्येष्वस्मे । 
नरो यद्वामश्विना स्तोममाव॑न्त्सधस्तुतिमाजमीव्दहासों अग्मन्‌ ॥ ९ ॥ 
छु । नः | रगिम्‌ । पुरुउबीर॑म्‌ । बृहन्त॑मू । दर्सा। मिमौथाम्‌ । उमसेंपु । 
अस्मे इतिं। नर! । यत्‌ | वार । अश्विना । स्तोमंप्‌ । आव॑न्‌ । सधस्स्तुतिम । 

आजअ्मीक्द्ास। | अम्मन्‌ || ६ ॥ 

पंदार्वः--( जु ) सद्यः ( न; ) अस्मभ्यम्‌ ( रथिम्‌ ) ( पुरुषीरम्‌) बहबो बौरा 
यस्मात्तम्‌ ( बृहन्तम्‌) मद्दान्तम्‌ (दस्ता ) दुःखतोपज्ञयितारी ( मिमाथाम्‌ ) विधत्तम्‌ 
( डभयेषु ) राजप्रजाजनेषु ( अस्मे ) अस्माखु (नर; ) नायका: (यत्‌) ये ( बाम ) 
युषाम्‌ ( अश्विना ) सूर्याचन्द्रमसाविय श्मग्रुणयुक्तो ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसाम्‌ ( आवन, ) 


प्राप्लुयाम: ( सधस्तुतिम्‌ ) सद्कीत्तिम्‌ ( आजप्रीरदासः ) येडजान्‌ बिद्यया सिश्चन्ति 
तद्॒पत्यानि ( अग्मन्‌ ) प्राप्छुवन्ति ॥ ६ ॥ 





ऑऋग्वेद: मं० ४ । झअ० ४ । खू० ४४॥ ४२७ 





अन्वय+--हे दस्ल्ाउश्विना यदाजमीलडासो नरो बां सधस्तुतिमस्मन्त्स्तोममा- 
बँस्‍्तेभ्यो नोउस्मम्यं युवां पुरुवीर॑बृहन्तं॑ रयिं मिमाथाम्‌ । यदुभयेष्बस्मे भ्रीलु 
बरद्धेत ॥ ६॥ 

भावाव--हे राजमुल्या5मात्यो भवस्‍्तो सर्व्याचन्द्रवदस्मासु वर्तेथाम्‌ । 
पुष्कलां श्षियं स्थापयत यतो थय॑ घनाढथा स्याम ॥ ६॥ 

पदार्थ:--हे ( दक्ा ) दुःख के नाश करने वाले ( अखिना ) खूट्यें भौर प्द्रमाके 
सइश ओह गुण्णों से युक्त ( यत्‌ ) जो ( झ्राजमील्डासः ) बकरों को विद्या से सिल्लन करने बालों के 
पुत्र ( नरः ) नायकजन ( वास ) आप दोनों को और ( सघस्तुतिम ) साथ कीर्सि को ( अग्मन्‌ ) 
प्राप्त दोते और ( स्तोसस्‌ ) प्रशंसा को ( आवन्‌ ) हम प्राप्त होते हैं उन ( नः ) इस सब खोगों के 
किये भाप दोनों ( पुस्वीरस ) बहुत वीर हों जिस से उस ( दृहन्तम्‌ ) बढ़े ( रयिम्‌ ) घन को 
( मिमाथास्‌ ) घारण करो जिस से ( उम्येषु ) दोनों राजा और प्रजा जनों ( झस्मे ) हम लोगों में 
खष्मी ( तु ) शीघ्र बढ़े || ६ ।॥। 

भावार्थः--हे राजन और मुख्य मन्‍्त्रीजनों ! झाप दोनों सूर्य और चन्द्रमा के सरश 
इस क्ोगों में वर्नाव कोजिये और बहुत कथ्मी को स्थापित कीजिये जिस से हम खोग घन से युक्त 
होवें ॥ ६ ॥ 

अथ सज्जनसुण विषयमाह-- 
अब सज्जतगुण विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


इहेह यद्वाँ सम्तना पंउ्चे सेयमस्मे खुमतिबीजरत्ना । 
उरुष्यत॑ जरितार॑ उ्रब॑ है श्वितः कामों नासत्या युब॒द्रिक्‌॥ ७॥॥ २०॥ 
इह|ंह | यत्‌ । वाम | समना | पपुे | सा। इयम्‌ । अस्मे इति। 


मुध्मतिः | वाजडरत्ना । उरुष्यतंम्‌ । जरितारंम्‌ । युवम्‌ | ह । श्रितः | काम! । 


नासत्या | युवद्रिक्‌ ॥ ७ || २०॥ 


पदार्थ/--( इहेह) अ्रस्मिब्जगति (यल्‌) या (बाम्‌) ( समता ) सान्त्व- 
नादिगुणयुक्ता ( पपृक्षे ) सम्बधातु (सा) (इयम्‌ ) ( अस्मे ) अस्मान्‌ ( खुमतिः ) 
( बाजरत्ना ) विज्ञानधनप्राप्तिसाधिका ( उरुष्यतम्‌) सेवेतम्‌ ( जरिताग्मू ) सकलबिद्या- 
स्तावकम्‌ ( युवम्‌ ) युवाम्‌ (६ ) खलु ( श्रितः) आश्रित: ( काम: ) ( नाखत्या ) धर्म्मा- 
त्मानों ( युवद्विक्‌ ) युवां प्रापकः ॥ ७॥ 

अन्वय+---हे नासत्याउध्यापकोपदेशकाबिहेद्द वां यद्या समना बाजरत्ना खुम- 
तिरस्ति सेयमस्मे पपृक्षे यो5यं युवद्रिक्‌ कामो जरितारं थ्रितस्तं इ युवमुख्ष्यतम्‌॥ ७ ॥ 


भावार+--महुष्येः सदाज्ञाप्तानां प्रज्लेषणीया सत्यस्य कामना च याभ्यां सर्वेच्छा 


पूर्णा स्थादिति ॥ ७ ॥ 





हर ऋग्वेद: झ० दे । झ० ७। ब०् २१॥ 





अश्वाउध्यापकोपदेशकराजामात्यलज्जनगु णवर्णनादेतदर्थस्थ पूर्वसूकार्थेन 
सद्द स्गतिवेद्या 
इति चतुश्चत्वारिशत्त्म सूक्त विंशों कर्येत्न समासः | 
पदार्थ:--हे ( नाखत्या ) घमोत्मा अध्यापक और उपदेशक जनो ( इद्देह ) इस खसार 
में ( बार, ) आप दोनों की ( यत्‌ ) जो ( समना ) शान्ति झादि गुणों से युक्त ( वाजरस्ना ) विज्ञान- 
रूप घन की प्रीसि सिद्ध करने वाल्वी ( सुमतिः ) श्रेष्ति दे (स्रा)( इयम्‌ ) सो यह ( घस्े ) 
इस लोगों को ( पह्सषे ) सम्वन्धयुक्त करे जो यह और ( युवद्रिक्‌ ) आप दोनों को प्राप्त कराने बाला 
( कामः ) सनोरथ ( जरितास्‌ ) सम्पूर्ण विद्याओं के स्दुति करनेवाल्ले को ( श्रितः ) झाश्नित है (६) 
डसी का ( युवम्‌ ) भाप ( उरष्यतस्‌ ) सेवन करें || ७ ॥ 
आवार्थ:--मजुष्यों को चाहिये सदा इस संखार में यथा”ंवक्ता पुरुषों की बुद्धि की 
इच्छा करें और सत्य की कामना करें जिस से सम्पूर्ण इच्छा पूर्ण होवे ॥ ७ । 
इस सूक्त में भ्रष्यापक, उपदेशक, राजा, अ्रम्ात्य और सज्जन के गुणों का वर्णन होने से 
दुख सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के भर्य के साथ सक़ति जाननी चाहिये ॥| 


यह चयाल्ीसवां सूक्त और बौस॒षां बरगे समाप्त हुआ ।। 


क+क्र++ ++क++ 


अथ सप्तर्चस्य पब्चचत्वारिंशत्तमस्प ध्क्स्य वामदेव ऋषिः | अरिवनौ देवते। 
१, ३, ४ जगती । ५ निच्चज्जगती | ६ विराट जगती छल्दः । निपादः 
स्वर; | २ भ्रुरिक्‌ त्रिष्दुप्‌ । ७ निच्ूल्न्रिष्दुप्‌ छन्दः | घैवतः स्वरः ॥ 


अथ सस्पेविषयमाइ-- 
अब सात ऋचा वाले पैंताल्ीसवें सक्त का प्रारम्म है, उस के प्रथम 
मंत्र से सूथ्यविषय को कद्दते हैं-- 


एप स्प भानरुदियरत्ति युज्यते रथः परिंज्मा दिवो अस्प सानांबे । 
पृच्वासों अस्मिन्मिथुना अधि त्रयो इतिंस्तुरीयो मर्धुनो वि रंप्शते ॥ १ ॥ 
पएपश । स्या। भानुः । उत्‌ । इयर्त्ति । युज्यते । रथ: । परिं&ज्मा | दिव/ | 
अस्प । सान॑बि | पूचासंः । अस्मिन्‌ । मिथुना! । अधि । त्रय:। ह॒तिं।। 
तुरीयः । मधुनः । वि । रप्शते ॥ १ ॥ 
प्रदा/--( एचः) ( स्पः) सः ( भादः ) सूब्ये: ( उत्‌ ) ऊध्वेम्‌ ( इयत्ति ) 


आ्राप्तोति ( युज्यते ) ( रथ: ) ( परिज्मा ) परितः स्वेतो ज्मायां भूमो गच्छुति त्यजति 
था । ब्मेति इरथिवीता० । निधं० १। १।( दिवः ) प्रशंसायुक्तस्थान्तरिक्षस्य मध्ये ( अस्य ) 
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( खानवि ) आकाशप्रदेशे ( पृक्ञासः ) सम्बद्धा: ( अस्मिन्‌ ) ( मिथुना: ) हन्द्रा द्वो दो 
मिलिता: ( अधि ) डपरिभावे ( त्रयः ) बायुजलबिद्युतः ( दृतिः ) मेघ: । इतिरिति मेघना ० । 
निघं० १। १०। ( तुरीय: ) चतुर्थ: ( मघुनः ) मघुरगुणयुक्तस्य ( वि )( रष्शते ) विशेषेण 
राजते ॥ १॥ 

अन्वय+--द्दे महुष्या एव स्य परिज्मा भालुरुदियर्ति, अस्य सानवि रथों 
युज्यते5स्मिख्॒ये: पृश्षालों मिथुना: प्रकाशन्ते, अस्य मधघुनों मध्ये तुरीयों दृतिदिबो5थि 
विरप्शते तान्‌ सर्वान्‌ विज्ञानीत ॥ १॥ 

भावार्य+--हे मलुष्या यो दि प्रकाशमानः सरर्य्यों शरह्माएडस्य मध्ये विराजते5- 
स्थाउमितों बहवो भूमोल्ा: सम्बद्धा: सन्ति भूचन्द्रलोको च युक्तो भ्रमतो यस्य प्रभावेन 
वर्षा जायस्त इति विजञानीत ॥ १॥ 

पदार्थ:--हे सजुष्यो ! ( पुष, स्यः ) स्रो वह ( परिश्मा ) ख़ब शोर से भूमि में चलता 
वा त्यागता ( भाजुः ) खुब्ये ( उत्‌ ) ऊपर को ( हयर्सि ) प्राप्त होता है ( अस्य ) इस के ( सानवि ) 
आकाराप्रदेश में ( रथः ) वाहन ( युज्यते ) जोढ़ा जाता है ( अस्मिन्‌ ) इस में ( श्रयः ) बायु, जल 
और बिज्ञज्ञी ( पृद्धासः ) सम्बन्ध को प्राप्त ( मिथुनाः ) दो दो सिल्ले हुए प्रकाशित होते हैं इस 
( सधुनः ) सधुर गुण से युक्त के दोच ( तुरौयः ) चौथा ( इतिः ) मेष ( दिवः ) प्रशंसायुक्त अस्तरिष 
के थीच ( भ्रि ) ऊपर ( वि, रप्शते ) विशेष करके शोमित होता है डन सबको जानिये || 3 ॥ 

भावार्थ:--हे सजुष्यो ! जो प्रकाशमान सूझ्य अ्रह्मायड के मध्य में विराजित है और इस 
क चारों ओर बहुत सूगोज्ष सम्बन्धयुक्त हैं तथा प्रथिवी और चन्द्र॒क्नोक एक साथ घूमते हैं भौर जिस 
के प्रभाव से बृष्टियां होती हैं इस सम्पू्ये को जानो | 3 ॥ 


धुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगल्ले मन्त्र में कद्दते दें-- 


उद्घां पृच्षासों मधुंमन्‍्त ईरते रथ अश्वांस उषसो व्यूषटिषु । 
अपोणंवन्तस्तम आ परींबत स्व॒(ण शुक्र तन्वन्त आ रजः ॥ २॥ 
उत्‌ । वाम्‌ । पृष्तासः । मधुउमन्तः । एरते । रथाः । अश्वांसः | उपस । 
बिड्डं्टिपु । अप5ऊर्णुवन्तः | तमं: । आ । परिंज्यृतम्‌ । सं: | न । शुक्रम्‌ | 
तस्बन्तः | आ | रजः ॥ २॥ 


पदाय+--( उद्‌ ) ( वास) युवाम्‌ ( प्षासः ) संखिक्ता: ( मधुमस्त: ) मधु- 
राविगुणयुक्ता: (ईरत ) कम्पन्ते गठछन्ति (रथा:) यथा यानानि ( अश्वासः ) 
तरज्ञाः ( उपसः ) प्रभातवेलाया: ( व्युष्टिषु) विविधासु सेवासु ( अपो््य बम्तः ) 
निवारयन्त: (तम: ) रात्रीमू (आ ) ( परीक्षतम्‌ ) खर्बत आज्तम्‌ ( ख्वः ) आदित्य: 
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(न) इंव ( शुक्रम्‌) शुद्धम्‌ ( तस्बन्तः ) ( विस्तंणस्तः ) (आ) (रजः ) लोकलो- 
कान्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 

अन्वय।---हे अध्यापकोपदेशकौ यथा मधघुमन्त: पृत्तास उपसस्तमो5पोणु बस्तों 
व्युष्टिपु रथा अभ्वास इवा परीबू्त स्व॒ने शुक्रमारजस्तम्वस्तस्खुयेकिरणा वामुदीरते तान्‌ 
यूयं बिजानीत ॥ २ ॥ 

भावारथ/--झन्न बाचकलु»--हे मनुष्या इसमे सर्वे लोकाः सूर्य्यस्थाउमितो 
अमन्ति यथा सूर्य्यकिरणा भूगोलार्धस्‍्थं तमो निवाय्ये प्रकाशं ज्नयन्ति तथैब विद्वांसो 
विद्यादानेनाविद्यान्‌ निवार्य्य विद्यां जनयेयु: ॥ २ ॥। 

पदार्थ:-- हे भ्रष्यापक भौर उपदेशक जनो जैसे ( मधुमन्‍्तः ) भधुर आदि गुणों से युक्त 
( प्रषासः ) उत्तम प्रकार स्रींचे गये ( डपसः ) प्रभात वेला की ( तमः ) रात्रि को ( झ्पोणु बस्त: ) 
निवारण करते भ्रथांत्‌ हटाते हुए (ब्यु्टिपु ) अनेक प्रकार की सेवाओं में ( रथाः ) धाहनों भौर 
( भ्रश्नासः ) घोद़ों के सच्श ( आ, प्रीवृतम्‌ ) सब प्रकार से घिरे हुए को (स्व: ) सूर्य के (न) 
सप्श ( शुक्रम्‌ ) शद्ध ( झा, रजः ) क्ोक ल्लोकास्तर को ( तस्वस्तः ) विस्तृत करते हुए खूब्यकिरण 
( बास्‌ ) आप दोनों को ( उत्‌ ईरते ) कंपते, चब्बल् होते, ऊपर से प्राप्त दोते हैं उत को भ्राप कोग 
विशेष करके जानो ॥ २ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में बाचकलु०-हे मनुष्यों! ये सब खोक सूख्यें के सब झोर 
घूमते हैं भौर जैसे सूर्य की किरणें भूगोल के आधे भाग में स्थित अन्‍्धकार को निवारण करके 
प्रकाश उत्पन्न करते हैं वैसे ही विद्वान जन विद्या के दान से झविद्या को निवारण कर के विद्या को 
उत्पन्न करें ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
मध्य; पिषर्त मधुपेमिंरासमिंरुत प्रिय सधुने युब्जाथां रथंस्‌। 
आ वं॑तेनिं मधुंना जिन्वथस्पथों ह॒र्तिं बद्देथे मघुंसन्तमालिना॥ ३! 
मध्य | पियतम । मधुध्पेमिंः | आसउमि! । छत । प्रियम्र । मुने । 
युब्जाथाम्‌ । रथंम्र | आ । बत्तेनिम । मधुना । जिल्चथः । पथः। हतिंगर । बहेथे 
इति । मधुंमन्तम । अश्विना ॥ हे ॥ 


पदार्थ:--( मध्चः ) मघुरादियुणयुक्तस्य ( पिवतम्‌ ) ( मधुपेभिः) येेमघुरान 
रखान्‌ पिबन्ति तैः सद्द ( आसमिः ) आस्यैमु खै ( उत ) अवि ( प्रियम्‌ ) कम्रनीयम्‌ 
( मधघुने ) बिज्ञाताय मार्गाय ( युड्जाथाम्‌ ) ( रथम्‌ ) बिमानादियानम्‌ ( आरा ) ( बर्ततनिम ) 
वर्स॑स्ते यस्मिंस्तं मा्गंम्‌ ( मघुना) माधुय्यंगुणोपेतेन ( अिम्यथः ) गछक्यूथः (पथः ) 
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मार्गान्‌ ( हतिम्‌ ) दतिमिव बत्तमान॑ मेथम्‌ ( बहेथे ) प्रापयेताम्‌। अत चुरुषव्यत्यय: 
( मधुमस्तम्‌ ) मधुरादियुणयुक्तम्‌ ( अश्विना ) सेनेशयोद्धारों ॥ ३॥ 

अन्वय।--द्े अश्विना युवां नधुपेमिदीरे: सद्ासभिर्म ध्व: प्रियं रस पिबतमुत 
मधघुने रथ॑ युझजाथां मधघुना वत्तनिमाजिस्वथ: पथों जिन्बथो मधुमन्‍्त इति सूय्येबायू 
बह्ेथे तथेमं वद्देथाम्‌ ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--द्े सेनेशयोद्धारों यूयं सेनास्थवीरेः सद्देशानि भोजतानि कुरुत 
यानानि रचयत यैर्बलवृद्धि: औप्रास्तिश्व स्याद्यथा बायुविद्युतो बृष्टि छृत्वा सर्बान्‌ खुखय- 
तस्तथा प्रज्ञा: खुखयथ ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--दे ( झश्चिना ) सेला के इंशा और थोद्धा जन आप दोनों ( मधुपेभिः ) मधुर 
रखें को पीने बाल्ले वीर पुरुषों के साथ ( झासमिः ) मुखों से ( मध्यः ) मधुर आदि गुण से युक 
पदाय्य के ( प्रियस्‌ ) मनोदर रस को ( पिलतस्‌ ) पिशों ( उत ) और ( मधघुने ) जाने गये सार्म के 
किये ( रथम्‌ ) विमान आदि वाइन को ( युब्जाथास्‌ ) युक्त करो तथा ( मधुना ) मधुरता गुण युक्त 
पदार्थ से ( कत्तेनिस्‌ ) जिस में कमान होते उस मार्ग को ( झा, जिन्वयः ) खब प्रकार प्राप्त होते 
हो भौर भन्‍्य ( पथः ) मार्गों को प्राप्त होते हो घौर जैसे ( मधुमन्‍्तम्‌ ) मधुर झआादि गुर्थों से युक्त 
( इतिस्‌ ) जल के अमंपात्र के सइश कत्तमान मेष को सूब्यं भौर वायु ( वहेये ) घारया करते हैं वैसे 
हल ब्यवद्दार को धारण करो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ:--हे खेला के ईश और योद्ध[जनो ! तुम सेनास्थ बीरों के साथ ऐसे भोजन करो 
और वाहनों को रचो जिन से बल को वृद्धि और लच्मी की प्राप्ति दो जैसे वायु और बिज्ञुल्ली बषों 
फरके सब सुखी करते हैं वैसे प्रजा को सुस्ती करो ॥ ३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कदते हैं-- 
इंसासो ये वां मधुसन्‍्तों अस्टिघो हिरण्यपणा उल्डुब॑ उषबुधः । 
डद॒प्ूतों मन्दिनों मन्दिनिस्शशो मध्वो न मक्तः सर्वनानि गच्छुथ।॥ ४॥॥ 
इंसासः । ये । बाघ । मध्ध्॑मन्तः | अस्तिधेः । हिर॑ए्यज्पर्णाः । उहुबः । 
उप्‌ःण्युधः । उदज्पुतेः । मन्दिनः | सन्दिउनिश्य्श! । मध्व। | न । मह्तः | 
स्व॑नानि । गच्छुपः ॥ ४ ॥ 
पदार्थ/--( इंसास: ) इंस इव सद्यो गन्तारोउश्वा: | हंसास इसशना | निर्घ० 
१।१४। (ये ) ( बाम्‌ ) युवयो: ( मधुमन्‍्तः ) मघुगत्योपेता: ( अख्तिधः ) श्रद्धिसिताः 


( हिरणयपर्णा: ) हिरण्यानि पर्णाः पक्ष! येषान्ते ( डडुबः) भाराणखां बोढारः ( डपबुंधः ) 
डषसि बोधयुक्ता: ( डबृघुत: ) उद्कस्य ग़मयितार; ( मन्दिनः ) असतन्दयितार; ( मन्दिनि- 
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स्पृशः ) आनन्दस्य स्पर्शयितार: ( मध्यः ) मघुनः (न) इब ( मक्तः) मत्तिराजः 
( सबनानि ) ऐश्वर्य्याणि ( गच्छुथ: )॥ ४॥ 

अन्वय;-हे राजसेनेशो वां ये मघुमन्तोउस्तिधो द्विरएयपर्णा डपदबुध उहुब 
डदप्रुतों मन्दिन: मन्दिनिस्पृशों मध्यो मक्षो न इंसासः सन्ति तेः सबनानि युवां 
गच्छुथ: ॥ ४ ॥ 

भावा+--द्े राजपुरुषा ! भवस्तो यानयस्त्रेप्यप्रिजलादिसम्प्रयोगात्सद्योग- 
त्वा55गत्यैश्वय्यें चिकीपेंयुस्तदि कि रत्न॑ नोपलभेरन्‌ ॥ ४॥ 

पदार्थ:--है राजा और सेना के ईश जन ( बास्‌ ) आप दोनों के ( ये ) जो ( मधुमस्तः ) 
मधुर गमन से युक्त ( अखिघः ) नहीं मारे गये ( दिर्थयफणोंः ) तेजमय वा झुर्ज आदि से बने हुए 
पंख जिन के ( उपदुधः ) जो प्रा्काल़ में बोध से युक्त ( उहुवः ) भारों के ले चंलने (डदप्रतः ) 
जल के अक्ाने ( मन्दिनः ) आनन्द के देने भौर ( मन्दिनिस्ट्रशः ) आनन्द के स्पर्श कराने वाले 
(सष्यः ) मधुर पदार्थ के सम्बन्ध में ( मद्चः ) सक्तियों के राजा के (न) सदश ( हंसासः ) तथा 
हंस के सइरा शीज्ष चलने वाले घोड़े हैं उन से ( सबनानि ) देखस्यों को शाप दोनों ( गच्बुथः ) 
प्राप्त दोते हैं ।। ४ ॥ 

भावार्थ:--दै राजपुरुषो ! भाप खोग वाहनों की कल्लों में अप्रिजलादि के सपरयोग से 
शीघ्र जा आकर ऐश्वस्यें की इच्छा करें तो क्या रत्न को न प्राप्त होवें || ४ ॥। 

पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं-- 
स्वध्च॒रासो मधुमन्तों अरनय॑ उस्रा जरन्ते प्रति वस्तोरश्िना। 
यह्निकह॑स्तस्तरणिबिचिच्वणः सोम॑ सुषाव मधुमन्तमद्रिंमिः॥ ५ ॥ 

सुध्यध्वरासः । मधुंउमन्तः । अप्रयंः । उस्रा । जरन्‍्ते । पति । वस्तें:। 
अश्विनां । यत्‌ । निक्फस्तः । तरणिः। विज्चच्षणः । सोम॑य्‌ । सुसाई । 
मधुअमन्तम्‌ । अद्विउमिः ॥ ४ ॥ 

पदाथेः--( खध्बरासः ) खुष्ठबध्वरा: क्रियायोगसिद्धयो येभ्यस्ते ( म' 
मधुराद्रिलोपेता: ( अप्नयः ) पावका: ( उल्धा:) रश्मीन्‌। उस्रा इति रश्मिना०। 
१।५। (जरल्ते ) स्तुत्नन्ति (प्रति) (बस्तोः ) दिनस्थ ( अश्विना) राजाउमात्यों 
( यत्‌ ) यः ( निक्तइस्तः ) शुद्धदस्तः ( तरणिः ) दुःखेभ्यस्तारक: ( विचत्षणः ) अतीब 
धीमान्‌ ( खोमम्‌ ) ओषधिसमूहम्‌ ( खुघाव ) छुनोति ( मघुमस्तम्‌ ) मघुरादिगुणोपेतम्‌ 
( अद्विमिः ) मेघे: ॥ ५ ॥। 

अन्वय;--ये अश्विना यथा श्रतित्रस्तो: खध्बरासों मधुमन्तोडझय उस््रा 
जरस्ते यद्यो निक्तइस्तस्तरणिविंचक्षणो5द्विमिर्मघधुमन्त सोम॑ ख़ुघाव तॉस्तअ्च युवां 
खाध्चुतम्‌॥ ५॥ 





ऋग्वेद: म॑० ४७। झ० ४। खु० ४५॥ ड३३ 
०:८४ नल कम अर 
भावार्थ--अन्न वाचकलु०- हे मह॒ष्या यूय॑ शिल्पिनां विदुषां सक्लेना5ग्स्या- 
दिखोमततादीन्‌ पदार्थान्‌ विज्ञाय सम्प्रयोज्याउभीष्टानि कार्य्याणि साध्चुत ॥ £॥ 
पदार्थ:--दे ( '्श्विना ) राजा और म्त्री जनो जैसे ( प्रति, वस्तो: ) प्रतिदिन की 
( स्वध्वरासः ) उत्तम प्रकार क्रियायोगगों की लिद्धियां जिन से वे ( मधुमस्तः ) मधुर झादि गुणों से 
युक्त ( भर्नयः ) अश्नि ( उस्ता ) किस्यों कौ ( जरन्ते ) स्पुति करते भ्रथोत्‌ उन्‍हें प्रशंसित करते हैं 
और ( यत्‌ ) जो ( निक्तहस्तः ) शुद्ध द्वा्थों युक्त ( तरणिः ) दुःजों स्ले पार करने वाज़ा ( विचच्ण: ) 
अत्यस्त बुद्धिमान्‌ ( भरद्विसिः ) मेघों से ( मधुमस्तम्‌ ) मधुर आदि गुणयुक्त ( सोम) झोरधियों के 
ससूद को ( सुषाव ) डत्पन्न करता है उन झौर डसर को आप दोनों सिद्ध करो ॥ २ ॥ 
आावार्थ:--इस मस्त्र में बाचकलु०-दे मजुष्यों! श्राप छ्लोग शिक्पी विद्वानों के सह 
से भ्रप्ति भादि भौर लोमलता आदि पदायों को जान के झोर अच्छे प्रकार प्रयोग कर के आम! कार्यों 
को सिद्ध करो ॥ २ | 
धुनस्तमेव विषयमाइ--- 
फिर उस्री विषय को अगले मन्त्र में कहते दैं-- 
आकेनिपासो अदं॑भिदविंध्वतः स्व(ण शुक्र तन्वस्त आ रज। । 
सरंश्रिदश्वान्युयुजान हैंयते विरवों अनु स्व॒धया चेतथस्पथः ॥ ६ ॥ 
आकेडनिपासः | अह5मिः । दर्विध्वतः । सै! | न । शुक्रम्‌ ! हन्हन्ती। 
था । रजः । सुई । बित्‌। अश्वांन्‌ । युयुज्ञानः। ईयते। विश्वांन्‌। अलु । 
खधरया । चेतथः | पयः ॥ ६ ॥ 
पदार्थ।---[ आकेनिपासः )य आके समीपे नितरां पाम्ति से किरणा: ( भ्रदृमि: ) 
दिने: । अन्न बाब्छुन्दसीति रत्थाभावों नलोपश्य ( दविध्वतः ) पदार्धान्‌ ध्वंसयस्तः (ख्ः ) 
आदित्य: (न) इब (शुक्रम्‌) जलम्‌ (तन्बन्तः ) विस्तारयन्त: (झा) ( रजः 
लोकम्‌ ( खूरः ) सूर्य: ( चित्‌ ) ( अश्वान ) आशुगामिन: किरणान्‌ ( युयुज्ञान: ) युक्तान. 
कुरषल ( ईयते ) गच्छुति ( दिःान्‌ | सर्वान्‌ ( अजु ) ( खधया ) अन्नाविना ( खेतथः ) 
शापयथः ( पथः ) सार्गान्‌ ४ ८! 
अन्वय/---हे क्रियाकुशल्लो याननिर्माद्प्रचालकों युवां यथाइभिर्द विध्चत 
आकेतिपासः किरणा: शुक्र रजश्वातस्वन्तः खने विराजस्ते यथा कब्रमित्‌ खरमश्िदश्कान, 
युयुज्ञान ईयते तथा युवां खथया विश्चान्‌ पदार्थान्‌ विज्ञाप पथोउनु चेतथ: | ६ ॥ 
भावार्थ+--अन्नोपमावाचकलु०--दे महुष्या यदि यूथ किरणवत्सशैतणते 
ध्वपिना जल॑ तनुत तहि जलस्थलास्तरित्षमार्गान्‌ सुखेन गगछुथ ।। ६ # 
पदार्थ:--हे क्रिपाञ्ों में कुशल वाहनों के खनाने और चजाने आज आप दोने। मेछ 
( ऋद्टमिः ) दिनों से ( दुविध्वतः ) पदार्थों का नाश करती हुईं ( क्राकेनिपासः ) छमरे: मे अल्यस 
डर 











है ऋश्वेद: अ० ३। झ० ७ । ब० रह ॥ 


प्राक्षत करने वाली किरयें ( शुरूम्‌ ) जल और ( रजः ) ल्लोक को ( झा, तस्वतः ) विस्तारयुक्त करते 
हुए (स्व: ) सूस्ये के ( न) खद्श प्रकाशित होते हैं वा जैसे कोई (खूरः ) खुख्य ( चित्‌ ) भी 
( भश्यान्‌ | शीघ्र चलने दाल्ले किरणों को ( युयुजानः ) युक्त करता ( इयले ) प्राप्त होता है वैसे आप 
दोनों ( स्वधया ) झन्त आदि से ( वि्ान्‌ ) सम्पूर्ण पदार्थों को जान के ( पथ ) मांगों को ( अजु, 
चेतथः ) अनुकूल जनाते हो ॥ ६ ॥ 
भावार्थ :--इस मंद्र में उपमा और बाचकलु०- हे मलुष्यो ! जो आप लोग किरयों 
और सूर्व्य के सइश दाइनों में अरप्नि से जज्न को विस्तारो तो जलन स्थल और आाकाशमार्गों को सुस्त 
से जाभो ॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मस्त्र में कद्ते हैं-- 
प्र वॉलबोचमाबिना घियन्धा र॒थः स्वस्वों अजरो यो अस्ति। 
येन॑ स॒थः पारे रजांसि याथो डविष्म॑न्त 
तराणिं मोजमच्छ ॥ ७ ॥ ॥ २१ ॥ ४॥ 
मर । बाय । अबोचम्‌ । अरििना । धियमृध्याः । रवंः । सुध्ञर्थ! । 
अणर । यः । अस्ति । येन॑ । स॒थः | परिं । रजाँसि । याथः । ह॒विष्म॑न्तम्‌ । 
तराणिंध्‌ ! मोजप्‌ । अच्छे ॥ ७ ॥ २१ ॥ ४ ॥ 
पदार्य/--( प्र ) (वास ) युवाम्‌ ( अ्रबोचम्‌ ) उपदिशेयम्‌ ( अश्विना ) 
अध्यापकोपदेशको ( धियस्था: ) यो थियं प्रज्ञां शिल्पविद्यां कर्म दधाति ( रथ: ) रमणी- 
ययानः ( खश्यः ) शोमनाश्व: ( झज़र:) (यः) (अस्ति ) ( येन) (सथः ) शीघ्रम्‌ 
( परि ) ( रज्ञांसि ) लोकानेश्वय्यांणि वा ( याथः ) गच्छुथः ( हृविष्मन्तम्‌ ) बहुसाम- 
अ्रीयुक्तम्‌ ( तरणिम्‌ ) तारकम्‌ ( भोजम्‌ ) भोक्तु' योग्यम्‌ ( अच्छ )॥ ७॥ 
अन्धय।---हे अश्विना यः स्श्वोउज़रो रथो5स्ति तद्विद्या धियन्धा अदद वां 
धाबोर॑ येन युषां दावेष्मस्तं तरणि भोज रज्ांसि सद्यो5च्छु परियाथ: ॥ ७॥ 
भावायय/--दे मजुष्या बिद्धांसो ब्य॑ युप्मान्‌ याः शिल्पविद्या प्रादयेम 
तामियूंथ॑ जिमानादीनि यानानि निर्माय सद्यो गमनागमने छृत्वा पुष्कलान भोगान्‌ 
आफ्जुसेति ॥ ७॥ 
अन्न खूर्याशिवगुणवर्ण नादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सद्द सक्तिवेद्या ॥ 
इति पत्मचल्वःरिंश त्तम॑ खूक्तमेकविंशों वर्गे्रतुर्ों :चुवाकश्न समाप्त: ॥ 
पदृए्थें:--हे ( भ्चिना ) अध्यापक और डपदेशक जनो ( यः ) जो ( स्कश्नः ) उत्तमोसम 
बोषों पे युक्त ( अजरः ) बृद्धापस्थारदित ( रथः ) सुन्दर वाहन ( झास्ति ) है उस की विश्या को 
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आग्वेदः मं० ५। झ० ५ । छू० ४६॥ है 
न 3०-२० पान ननमकमक- कक ना पका क महक न 
( किचस्थाः ) बुद्धि अ्रधोत शिक्षपविद्या रूप करमे को धारणा करने दाल्ता मैं ( दास) झप्प दोनों को 
(2, अबोचस्‌ ) उत्तम अपदेश करूँ ( ब्रेन ) जिससे झआप दोनों / इविष्मल्तम ) बहुत सामत्री 
से युक्त ( तरणिम्‌ ) तारने वाले ( भोजम्‌ ) खाने योग्य पदार्थ और ( रजांसि ) लोक था देचय्यों को 
( स्थः ) शीघ्र ( अच्छ ) उत्तम प्रकार ( परि, याथः ) सब शोर से ग्रास्त होते हैं ॥ ७ ॥ 
आावार्थ:--हे मलुष्यो ! विद्वाद हम लोग आप लोगों को जिन शिक्षपविद्याञ्रों का प्हण 
करायें डल विद्याओ्रों से श्राप कोग विमान आदि बाइलों को रच शीघ्र गमन और झ्ागमन को करके 
बहुत भोगों को प्राप्त होधो ॥ ७ ॥। 
इस युक्त में सूर्य भौर अश्ि के गुणों का वर्णन होने से इस्र खूक्त के 
अर्थ की पूर्व शूक्त के भ्र्य के साथ सक़ति आननी चाहिये।। 
यह पैंतालीसवां खक्त और इक्कीस॒वां वर्ग भर चौथा अजुकाक समाप्त हुआ | 


++#++ ++#++ 


अथ सप्तर्चस्प पदचल्यारिंशत्तमस्‍्प छक़स्प वामदेव ऋषिः । इन्द्रवायूदेवते । 
१ बिराड गायत्री । २, ३े १-७गायत्री | ४ निन्नद्गायत्री छन्दा। | 
पडुजः स्वरः ॥ 
अथ विद्युद्दद्धाविषममाइ-- 


अब सात ऋलचा वाले छियाल्रीसवें खक्त का आरउभ है, उस के प्रथम 
मंत्र में बिज्ुली की विद्या के विषय को कहते हैं-- 


अग्नै पिया मधूनां सुतं वायों दिविंशिषु । 
त्वं हि पूर्षपा असिं ॥ १ ॥ 
अप्रंय । पिब | म्धूनाम॒ | सुतम्‌ । वायो इतिं । दिविंशिषु | त्वम | हि। 
पूरष्पाः | असिं ॥ १॥ 
पदार्य/--( अप्रम्‌ ) उत्तमम्‌ ( पिया )। अन्न दृघचोतस्तिक इति दीघे: । ( मघू- 
माम्‌ ) मधुराणां रसानां अध्ये ( सुतम्‌) निष्पादितम्‌ (बायो ) बायुरिव बलि 
(दिविष्विषु ) दिव्यासु क्रियास (त्वम्‌ ) (हि) यत; ( पूर्वपाः ) थः पूर्वान्‌ पाति ला 
( अखि )॥ १॥ 
के हअन्वयः--दे वायो द्वि त्व॑ दिविष्टिषु पूंणा असि तस्मास्मघूनामप्रं खुतं रखे 
॥१॥ 
भावार्य/--दे विन यतसत्व॑ सनातनीर्विया रक्षिस्वा सर्वेभ्यों ददासि तस्माद्ध- 
बानेताखु क्रियाष्वप्रगएयो भवति ॥ १७ 





४३६ आण्वेदः झ० ३। झ० ७ | ब० २२॥ 





पदार्थ:-- हे ( कायो ) कायु के सह बलत्लयुक्त ( दि ) जिस से ( त्वम्‌ ) आप ( दिविश्यु) | ॥ 
ष्ट क्रियाओं में ( ५वंपा: ) दूं कमान जनों का पालन करने बाल्ले ( असि ) हो इस से ( सघूनाम्‌ ) 
मधुर 'रखों के बीच में ( अग्नस) उत्तम ( झुतम्‌) डब्पन्न किये गये रस का (पिला ) पान 
कीजिये ॥ १ |: 

भावार्थ:--हे विद्वन्‌ ! जिस से घाप सनातन विद्याओं की रक्षा करके सब के किये देते 
हो इस पे भाप इस क्रियाओं में सुक्िया होते हैं। 3 ॥ 

पृनस्तमेब विषयमाह-- 
फिर उली विषय को अगले अन्‍्त्र में कहते हैं-- के 
शत्ेनां नो अभिष्टिमिनियुत्वाँ इन्द्रंसारथिः । 


बायों सुतस्य॑ तृम्पतम्‌ ॥ २॥ 

शर्तेन । नः । अभिष्टिंडमिः । नियुस्वान्‌ । इन्ट्रंउसारथिः । बायो इतिं। 
मुतस्य । तृम्पतम्‌ ॥ २ ॥ 

पदार्य+--( श्तेना ) असकखयेल । अन्न संदितायामिति दीर्घ: | ( न: ) अस्मान्‌ 
( भसिष्टिप्रि: ) अभी छामि: क्रियामि: ( नियुत्वाद्‌ ) बलबान्‌ समर्थों बायु: ( इन्द्रसारथि: ) 
इन्दरो विद्युत्‌ सारथियस्थ सः (बायो ) बषायुवद्व्तमान विज्ञानयुक्त ( सुतस्य ) निष्पा- 
दितस्थ ( धृम्पतम्‌ )॥ २॥ 

अन्यय/---हे बायो बायुबद्धांमानविज्ञानयुक्ताष्यापकोपदेशकाबमिष्टिमियंधे- 
न्दृसारथिनियुस्वास्छुतेना नो5स्मान्‌ तर्पयति तथा ख़ुतस्य च युवां दृम्पतम्‌॥ २॥ 

/--अन्न बाचकलु०- हे मनुष्या ! यथा वायुना सद्द विद्युद्षियुता सद 

वायुश्ालेका: क्रिया जनयतस्तथा पृथिवीजल्लादिभियूय मनेकानि कार्य्याणि साध्चुत ॥२॥ 

पदार्थ:--दे ( ढाथो ) बायुबद॒चंमान विशञानयुरू अध्यापक ओर उपदेशक ( अमिष्टित्: ) 
अभीषर कियाओं श्ले जैसे ( एन्द्रसारणिः ) विश्ुलीरूप सारथि जिसका बह ( नियुश्वान्‌ ) बलवान ]क्‍ 
समर्थ बायु ( शतेना ) असल से ( नः ) इम ज़ोगों को तृछ काता है देसे ( सुतस्य ) उस्पत्न किये नस 
गये के सम्बन्ध में आप दोनों ( तृम्पतम्‌ ) कस होभो ॥ ९ ॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में वाचकु »--हे मलुष्यो ! जैसे वायु के साथ दिशुजी, विशुली 
& हाथ आयु अलेक क्रियाप्ों को उत्पन्न करते हैं देखे इुथियों ओर जल्ादिकों से भाप नेक कासयों 


को ख्लिद्ध करो | ३ ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मस्त में कइते हैं-- 


आ वां सहस््र हर॑य इन्द्रंवायू अभि प्रय॑ः। 
बईन्तु सोम॑पीतये ॥ ३ ॥ 


न 
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आ । वाम । सहस्ृ॑ंम | हर॑यः ! इस्तरबायू इतिं। अभि । प्रय॑ः | वईन्तु । 
सोम॑उपीतये ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--( आ ) ( बाम ) युवाम्‌ ( सहस्त्रम्‌) असडख्यम्‌ ; इरयः ) दए- 
णशीला मलुष्या (इस्द्रवायू ) सस्येपजनों (अप्ि) (प्रयः ) कमनीयम्‌ ( बहस्तु ) 
( खोमपीतये ) सोमस्य पानाय ॥ ३े ॥ 

अन्वय/--हे इन्द्रवायू ये इरयो गां सोमपीतये सहस्रं प्रथ आवद्र्तु तान्‌ 
युवामभ्रिबोधयतम्‌ ॥ ३ ॥ 

भावा--दे मलुष्या ये विद्धांखो युव्मानध्याप्य सुशिदय बिदुषः कुवश्ति तान्‌ 
सतत॑ सेवध्यम्‌ ॥ ३ ॥। 

पदार्थ:--हे ( इन्द्रवायू ) सूव्ये और फथन जो ( दरयः ) बरने वाक्षे मडुब्य ( पास ) 
आप दोनों को ( स्रोसप्रीसये ) ख्रोमजता के पान करने के किये ( सहस्तम ) असंक्य ( प्रयः ) मनोहर 
आव जैसे हों वैसे ( भा, वहल्‍्तु ) प्राप्त करें उज को झाप दोनों (अभि ) सब ओर के बोण 
दीजिये ॥ ६। 

आवार्ध:--दहे मलुष्यो | जो विद्वान अत आप क्ोगों को पढ़ाय और उाम प्रकार शिक्षा 
देकर विद्वात्‌ करते हैं उन की निरन्तर सेवा करो |! ३ ।। 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्ते हैं-- 
रथ॑ हिर॑ण्यबन्धुरमिन्द्रवायू स्वध्वरम्‌ । 
आ हि स्थाथों दिविस्पशंम्‌ ॥ ४ ।॥! 
रैम । हिरैएय अन्धुरम्‌ । इन्द्रवायू इति । सुउग्रध्वर्म आ । हि । स्थाये! । 
दिविउस्पृशंम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्थ--६ रथम्‌ ) रमणीय॑ बानम्‌ ( हिरत्यवन्धघुरम,) द्विग्एयानि छुवर्शाति 
बस्धुराणि बस्धनानि यर्परिस्तम्‌ ) ( इन्द्रवायू ) बायुविद्युवच्छीक्कारिणों शिल्पषिधा5- 
भ्यापकोपदेशको ( स्वध्वरम्‌ ) सुष्ठ॒बध्चरा अ्दिंखिता क्रिया यस्मात्तन (आ) (हि) 
( स्थाथः ) भवथ: ( दिविस्पृशम्‌ ) दिबि स्पृशति येन तम्‌ ॥! ४ ॥ 
अन्वय/--हे इन्द्रवायू युवां खध्चरं॑ दिरसयवम्घुर॑ दिविस्पृश रथ 
हास्थाथ: ॥ ४॥ 
भावाय/--द्वे अष्णापकोपदेशका भवस्त: प्रीत्य खुबरदिजटितार्ा पानानां 
विद्या मलुष्येभ्यः सततमुपदिशस्तु यैरेलेउन्सरिक्षादिषु गन्‍्तुं शफ्लुयु: ॥ ४ ॥ 





ध्श्द ऋणग्वेदः आ० हे | ऋ० ७। व० २२ ॥ 


पदार्थ:--हे ( इस्द्रवायू ) वायु और विज्युलली के सदश शीज़कारी शिल्पविद्या के अध्यापक 
ओर उपदेशक जनो ! आप दोनों ( स्वष्वरस ) नहीं नह हुई उत्तम क्रिया जिस से भौर ( हिरण्य- 
इन्धुरस्‌ ) खुबणं हैं बल्चन जिस में उस ( दिविस्पुशस्‌ ) आकाश में चलने वाले ( रथस्‌ ) सुस्दर 
धाइन को (हि ) ही ( आ, स्थाथः ) आ स्थित होओ ॥ ४ ॥। 

भावार्थ;--हे अ्रध्यापक और उप्देशक जनों झाप स्ोग” अति से सुबर्ण आदि से जड़े 
हुए बाहनों की विधा का मजुष्यों के किये निरन्तर उपदेश देओे कि जिन वाहनों से ये खोग अम्तरिक्ष 
आदिकों में जा सकें || ४॥ 





पुनस्तमेव विषयमाइ--- 
फिर उसी विषय को अगले मस्त्र में कहते हैं-- 
रथेंन एधृपाज॑सा दास्वांससुर्प गच्छुतम्‌ । 
इन्द्रवायू इह्यागतम्‌ ॥ ५॥ 
रथेन । पथुः्पाजंसा । दाश्धांसंमर । उप॑ | गच्छतम्‌ । इन्द्रंवायू इतिं। हह । 


आ । गतम्‌ ॥ १॥ 

पदार्थ:--( स्थेन ) रमणीयेन यानेन ( पृशुपाजसा ) विस्तीणवल्लेन ( दाशबा- 
सम्‌ ) दातारम्‌ ( उप ) ( गच्छुतम्‌ ) ( इन्द्रवायू ) बायुविद्युदप्ती इब राजसेनेशो ( इद ) 
अस्मिन्‌ सड्प्रामे ( आ )( गतम्‌ )॥ ४ ॥ 

अन्वय+--हे इन्द्रवायू इव प्रतापिनो राजसेनेशौ युवां प्रधुपाजला रचेनेद्टा55- 
गत॑ दाश्बांसमुपगच्छुतम्‌ ॥ २ ॥ 

भावाये।--यथा बायुविद्युती मद्दाप्रतापयुक्तो ब्तेंते तथैब राजाउमात्यो 
अवेताम्‌ ॥ ५॥ 

पदार्थ:--दे ( इन्द्रवायू ) वायु और विश्ज्ञीरूप भ्रप्मि के सचश प्रतापी राजा और सेना 
के ईंश अनो आप दोनों ( प्रधुपाजसा ) विस्ती्य बल् युक्त ( रपेन ) रमणौष बाहन से (हद )इस 
संप्राम में ( भा, गतम्‌) झाझों और ( दाश्यांसख ) दाता जन के ( ठप, गण्छुतल्‌) समीप प्रात 
होधो ॥ २॥ 

भावार्थ:--जैसे वायु भौर बिल्ञक्षी बढ़े प्रताप से युक्त कतंमान हैं वैसे ही राजा और 


मंत्रीजन होवें | ९ ॥ 
अथ सूर्व्ययुक्ृवायुविषयमाइ-- 


अब सार्व्ययुक्त बायु विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
इन्द्रेबाथू अय॑ सुतस्तं देवेमिं! सजोष॑सा । 
पिय॑त दाशुषों गृहे ॥ ६॥ 


लग 


| 
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इन्द्रवायू इति । अयम्‌ ! सुतः | तथ््‌ । देवेमिं: | सडजोप॑सा । पिबतम । 
दाशुपः । गृहे ॥ ६ ॥ 

पदार-- इन्द्रवायू ) सव्येवायू इवाध्यापकोपदेशकों (अयम्‌) (खुतः ) 
निष्पादित: ( तम्‌ ) ( देवेमि: ) विद्वद्धिर्दिब्ये: पदार्थेत्रा ( सज्ञोपसा ) समानप्रीतिकामी 
( पिबतम्‌ ) ( दाशुषः ) दातुः ( गह्दे )॥ ६॥ 

अन्वय३--हेे सजोषसेन्द्रवायू योउयं दाशुषो ग्रद्े खुतस्तं देवेमिस्सद यथा 
पिचत॑ तथ्ैब सस्येबायू सर्वेभ्यों रसं पिबत: ॥ ६॥ 

भावार्थ/--अन्न बाचकलु०--यथा5कंपबनो सर्वेषामुफ्कारं सतत॑ कुरुतस्तथेब 
विद्वद्धिरलुष्ठेयम्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे ( सजोषसा ) तुल्‍्य प्रीति को कामना करने वाले ( इन्द्रबायू ) सूर्य भर 
वायु के सइ॒शा अध्यापक भौर उपदेशको जो ( अयस्‌ ) यद ( दाशुपः ) दाता जन के ( गूद्दे ) गृह में 
( धुतः ) उत्पन्न किया गया ( तम्‌ ) उस को ( देवेमिः ) विद्वानों वा श्रेष्ठ पदार्थों के साथ जैसे 
( परिबतम्‌ ) पान करो वैसे ही खूर्यें भोर वायु सब से रस पोते हैं ।। ६ ॥। 


भावार्थ:-- इस मंत्र में वाचकलु ० --जैसे सूख्ये और पवन सल के उपकार को निरन्तर 
करते हैं दैसे दी विद्वानों को करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाइ--- 
फिर उसी बिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
इह प्रयाण॑मस्तु बामिन्द्रवायू विमोचनम्‌ । 
इह वा सोम॑पीतये ॥ ७॥ २२॥ 
इृह । प्रध्यान॑म । अस्तु | बाप । इन्द्रबायू इतिं। विव्मोचनम्‌ । ड्ह्‌। 
बाम्‌ । सोम॑पीतये ॥ ७ ॥ २२ ॥ 
पदायेः--( इद ) अस्मिन ( प्रयाशम्‌ ) गमनम्‌ ( अस्तु ) ( बाम्‌ ) युवयोः 


( इन्द्रबायू ) बायुविधुद्रद्नत्तमानो राजाउमात्यो ( विमोचनम्‌ ) ( इढ ) ( बाम्‌ ) युबयो: 
( खरोमपीतये ) खोमस्य पानाय ॥ ७॥ 


अन्वय;--द्दे इन्द्रवायू यथेद् वां प्रयाणमस्तु यथेद्द बां सोमपीतये विमोचन- 
मस्तु तथेब बायुविद्युतो बत्तेंत इति विज्ञानीतम्‌ ॥ ७॥ 


भावा)--दे मलुष्या यो नित्यमितस्ततः का्येसिदये गच्छेदागच्छेत्तमेव 
राजान॑ मस्यध्वमिति ॥ ७ ॥ 


ऋग्वेद: अ० ३े। झअ० ७। थ० रे३॥ 


अन्नन्द्रबायुगुणवर्ण॑नादेतदर्थस्य पूर्वसृक्तार्थेंन सद् सज्ञतिरस्तीति वेचयम्‌ ॥ 
इति पद्टचत्वारिंरात्तम॑ खूकत द्वार्विशों वर्ग समाप्तः ॥| 
पदार्थः--दे ( इन्द्रवायू ) वायु और डि्वुल्ली के सदश बत्तेमान राजा और मन्‍्त्री अनो 
जैसे (इड ) इस में ( वास ) आप दोनों का ( प्रयाणम ) गमन ( अस्तु ) हो भौर जैसे ( इृढ ) 
इस में ( वास ) आप दोनों का ( सोमपीतये ) सोमपान के किये ( विमोचनस्‌ ) त्याग हो दैसे दी 


वायु और विज्ुजञी कर्समान दै देखा जानो || ५ ॥ 
आार्थ;--हे सजुष्यो | जो नित्य हघर उधर काय्यंसिद्धि के लिये जाये झौर झावे उसी 


को राजा सानो || ७ ॥ 
इस सूक्त में विश॒ज्ली और वायु के गुणों का क्येत होने से इस सूक्त के धर्थ को पूर्व सूकत 


के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये।। 
यह छियालौसवां खक्त और बाईसवां वर्ग समाप्त हुआ # 


++क्++ ++आऋ++ 


अथ चतुऋतचस्य सप्तचत्वारिंशतमस्य स्क़स्य वामदेव ऋषिः । १ वायु: । 
२-४ इस्द्रबायू देवते | १, रे अलुष्डुप | ४ निचुदनुष्डुप्‌ छन्दः ! 
गान्धारः स्वरः । २ भुरिगुष्णिक्‌ छत्छ | ऋषभः स्व॒रः ॥ 
अथ वायुसाहश्येन विददगुणानाइ-- 


अब चार ऋचा बाले सैंतालीसवें सूक का आरस्म दे, उस के प्रथम 
मस्त्र में बायुसादश्य से विद्वानों के ग॒ुर्णों को कहते हैं-- 


बायों शुक्रों अंयामि ते भध्चों अग्रन॑ दिवेिषु । 
आ यांहि सोम॑पीतये स्पाहों देंव नियुत्वंता ॥ १ ॥ 
बाययो इति । शुक्र: | अ्रयामि । ते । मध्ः । अप्रैय | दिविश्यि । आ। 
दर्हु ; सोम॑ध्पीतये । स्पाईः । देव । नियुल॑ता ॥ १ ॥ 
पदार्थ+--( बायो ) ( शुक्र: ) शुद्धस्वभावः (अयामि ) प्राप्तोमि ( ते ) तब 


( अष्चः ) मघुरस्थ ( अप्रम्‌ ) ( दिविष्टियु ) प्रकाश स्थितासु क्रियासु (आ )( याद्वि ) 
(६ सतोमपीतये ) उत्तमरसपानाय ( स्पाई: ) स्पइंणीय: (देव ) ( नियुत्वता ) प्रभुणा 


राज्षा सद्द ॥ १॥ 
अन्वय)--द्दे देव बायो स्पाई: शुक्रो5६ दिविष्टियु नियुत्वता सद्द सोमपीतये 
ले मध्यो5पं यथायामि तथा त्वमायाद्ि ॥ १॥ 





ऋग्वेदः मं० ४ । अ० ५ | खू० ४७॥ ४१ 





भावार्थ:--वे वायुवत्सवैश्र यिहत्य विद्याग्नहणं कुर्वन्ति ते ख्वत्र स्पर्दणीया 
ज्ञायन्ते ॥ १॥ 

पदार्थ:--हे ( देव ) विद्वन ! ( वायो ) बायु के सदश वच्तंमान ( स्पाहं: ) ईंप्सा करने 
योग्य ( शुक्र: ) शद्ध स्वभाव वाढा मैं ( दिविशियु ) प्रकाश के बीच जो स्थित क्रिया उन में 
( निदुत्बता ) सम्थे राजा के साथ ( स्रोमपीतये ) उत्तम रस के पान के छिये ( ते ) आप के ( मध्वः ) 
मधुर रस के ( अप्रस्‌ ) अग्रभाग को जैसे ( अयामि ) प्राप्त होता हूं वैसे आप ( आरा, याहि ) प्राप्त 
होओ ॥ 4 ॥ 

आवार्थ:--जो वायु के सदश सर्वेश्न विहार करके विद्या का प्रहण करते हैं वे सत्र ईप्सा 
करने योग्य द्वोते हैं ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह--- 
फिर उसी बिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
इन्द्रेश्व वायवेषां सोमांनां पीतिमहंथः । 
युवां हि यन्तीन्द॑बों निम्नमाणो न स॒ध्यंक ॥ २॥ 

इन्द्र । च्‌ । वायो इतिं। पपाम्‌ | सो्मानाम । पीतिम । झरईथा । 
युवाम्‌ । हि। यन्ति । इन्देबः | निम्नम्‌ | आप॑ः | न | सध्यंक्‌ ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--( इन्द्र: ) पस्मैश्वस्थंवान. (च) ( बायो ) बलयुक्त (एपाम्‌) 
( स्ोमानाम्‌ ) ओषध्युत्पन्नानां रसानाम्‌ ( पीतिम्‌ ) पानम्‌ ( अद्दथः ) ( युवाम ) (दि) 
( यन्ति ) ( इन्दबः ) सड्ृन्तारः पूजनीया: । इन्दुरिति यज्ञना० । निघं० ३ । १७। ( निम्नम्‌ ) 
(आप: ) ( न) इब ( सध्यक्‌ ) यः सहाहझचति ॥ २ ॥ 

अन्वय+--ह्दे बायो त्वमिन्द्रश युवमापो निम्न॑ न यथेन्दवः सध्यक्‌ यन्ति 
तथा दि युवामेषां सोमानां पीतिमईथः ॥ २ ॥ 

भावार्थ/--अन्नोपमाबाचकलु०-यथा यज्ञा अपो गचछुन्ति तथैव विद्वांसो 
विद्याव्यवद्दारमईन्ति ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--हे ( वायो ) बच से युक्त आप (च) और ( इस्द्रः ) अत्यस्त देश्वव्यंवान्‌ 
( झुबाख्‌ ) आप दोनों ( आपः ) जैसे जज ( निज्नस्‌ ) नीचे के ख्थत् के ( न) वैसे जिस प्रकार 
( इल्दबः ) मिलने वाले और सत्कार करने योग्य जन और ( सध्यक ) एक साथ सत्कार करने वाला 
ये सब ( यस्ति ) प्राप्त दोते हैं ( द्वि ) उसी प्रकार आप दोनों ( पुषास्‌) इन ( सोमानाम्‌ ) 
ओषधियों से उत्पन्न हुए रसों के ( पीतिस्‌ ) पान के ( अर्ईथः ) योग्य हैं ॥ २॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु»--जैसे यज्ञ जलों को श्राप्त होते है वैसे 
ही विद्वान विद्यान्यवड्टार के योग्य दोते हैं ॥ २। 

रद 


छ४२ ऋग्वेद: झ० ३े | आअ० ७। ब० र३॥ 





अथ राजामात्यगुणानाइ-- 
अब राजा और अमात्य के गुणों को अगले मन्त्र में कदते हैँ-- 
वायविन्द्र्य शुष्मिणां सर्थ शवसस्पती । 
नियुत्व॑न्ता न ऊतय आ यांतं सोम॑पीतये ॥ ३ ॥ 
वायो इतिं । इन्द्र: । चु । शुष्मिणां | स्रथंघ्‌ | शुवसः । पती इति। 
नियुत्व॑न्ता | नः । ऊतयें । आ | यातम्‌ । सोम॑5पीतये ॥ ३ ॥ 
पदार्थ/-- वायो ) महावत्न (इस्द्र:) राजा (च) ( शष्मिणा ) बलिप्ठो 
( खरथम्‌ ) समान यानम्‌ ( शवस:ः ) बल्लस्थ ( पती ) पालको ( नियुस्वन्ता ) प्रभुसमर्थो 
(न: ) अस्माकम्‌ (ऊतये ) रक्षणाय (आ) (यातम ) ( सोमपीतये ) ऐेश्वय्थे- 
पालनाय ॥ रे।॥। 
अन्बय:---हे शुष्मिणा शवसस्पती नियुत्वन्ता वायविन्द्रश्न न ऊतये सोमपीतये 
सरथमायातम्‌ | ३ ।। 
भावार्थ+--हे मजुष्या ये राज्ोउमात्याश्व बलवर्द्धितः समर्था न्‍्यायकारिणः 
स्थुस्ते युप्माक पालका: सन्‍्तु ॥ ३ ॥ 
पदार्थ :--हे ( शुष्मिणा ) बलयुक्त और ( शवसः ) बत्ल के ( पती ) पालन करने बाल्ले 
( नियुत्वस्‍्ता ) स्वामी और समर्थ ( वायो ) बदे बत् प्ले युक्त ( इन्द्रः, च) और राजा ( नः ) हम 
ब्वोर्गों के ( ऊतये ) रक्षण आदि के और ( सोमप्रीतये ) देश्व्य के पालन के लिये ( सरथम्‌ ) समान 
बाइन को ( झा, यातम्‌ ) प्राप्त होशो ॥ ३॥ 
भावादे:--हे मलु॒ष्यो | जो राजा के सन्‍्त्री जन बल्न के बढ़ाने वाले सामर्थ्य युक्त भौर 
स्थायकारी ढ्ोवें वे आप लोगों के पाक्न करने वाले हो | ३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाइ--- 
फिर डस्री विषय को अगले मन्त्र में कद ते हैं-- 
या वा सन्ति पुरुस्णहों नियुतों दाशुषषें नरा। 
अस्मे ता य॑ज्ञवाहसेन्द्रवायू नि य॑च्छुतम्‌ ॥ ४ ॥ रहे ॥ 
याः । वाम्र्‌ । सन्ति । पुरुष्स्यईः । निः्युतः । दाशुप्पें । नरा। अस्मे 
इतिं । ताः । यज्ञज्वाहसा । इन्द्रंबायू इति। नि । यच्छतम्‌ ॥ ४ ॥ २३॥ 


पदार्थश--( या: ) ( वाम्‌) खुबयोः ( सन्ति ) ( पुरुस्पृदः ) बहुमि: स्पईणीया: 
क्रिया: ( नियुतः ) निश्चित: ( दाशुपे ) दात्रे ( नरा ) नायको ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( ता: ) 


ऋग्वेद: अ० ४। ऋ० ५। ब० ४८॥। ४३ 

( यज्ञवाइसा ) यज्ञप्रापको (इन्द्रबायू ) धनिविद्वांसो राजामात्यो (नि) ( यच्छुतम्‌ ) 
नितरा दद्यातम्‌ ॥ ४॥ 

अन्वय+---हे यक्षबाइसा नरेन्द्रवायू वां या नियुतः पुरुस्पृद्दों दाशुषे सन्ति 
ता अस्मे नियच्छुतम्‌ ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--हे राजउमात्या युष्मामिरस्मा्क प्रजाजनानामिच्छा: पूर्णो: कार्य्या 
यतो बयं युप्माकमल काम कुर्य्याम ॥ ४॥ 

अन्न विद्वद्राजामात्यगुणवर्णनादेठदर्थस्थ पूर्वस्ता्थेत सदद 
सक्लतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥ 
इति सप्तचत्वारिंशत्तमं सूक्त त्रयोविंशों वर्येश्ष खमासतः । 

पदार्थ:--दे ( यज्ञवाइसा ) यज्ञ को प्राप्त कराने वाल्ले ( नरा) नायक ( इन्द्रवायू ) 
घनी और विद्वान तथा राजा और मन्‍्त्रो जनों ( वास) आप दोनों की (याः) जो ( नियुतः ) 
निम्नित ( पुरुस्शदः ) बहुतों से ईप्सा करने योग्य क्रिया ( दाशुपे ) दाता जन के किये ( सब्ति ) 
हैं ( ताः ) उन क्रियाह्ों को ( अस्मे ) हम लोगों के लिये (नि, यच्छुतम ) अतिशय कर के 
दीजिये ॥ ४॥। 


आावार्थ:--देे राजा और सन्‍्त्री जनों ! आप क्लोगों को चाहिये कि इस प्रजा जनें की 
इच्छा पूर्णो करें जिस से हम क्ोग आप लोगों का पूर्ण काम करें ॥ ४ || 


इस युक्त में विद्वान राजा और अमात्य के गुणों का वर्णोन होने से इस खूक्त के अर्थ की 
पिछले सूक्त के श्र्थ के साथ संगति है यद् जानना चाहिये # 


यद्द सैंताल्वींसवां खूक और तेईलबां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
जन्‍्केन+ >मक+न 
अथ पश्च्चस्पा्चत्वारिंशत्तमस्य स्रक़स्य वामदेव ऋषिः । वायुर्देवता । 
१ निचुदनुष्डुप्‌ । २ अजुष्डप्‌ । ३-५ श्ररिगनुष्डप्‌ छन्द।। 
गान्धारः स्वरा । 
अथ राजा भ्रजामिः सह कथ॑ वर्ेतेत्याह-- 
अब राजा प्रज्ञा के साथ कैसे वर्ते इस विषय को प्रथम मन्त्र में कद्दते हैं-- 
बिहि होना अर्चीता विपो न रायों अच्येः । 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य॑ पीतयें ॥ १॥ 
विह्ि ! होत्रांः | अवींताः | विष । न । राय: । अय्यः । वायो इतिं। 
आ । चन्द्रेण॑ । स्थैंन । याहि । सुतस्य॑ । पीतयेँ ॥ १ ॥ 


ड४डछ ऋग्वेद: अ० ३ | आऋ० ७ । ब० २४॥ 


प-+-_तहऋो नौ  ससस ..........0002.#॥ु]तह8महतह8॥8... 


पर 

पदाथ+---( विहि ) व्याप्छुडि | अत्र वाच्छन्दसीति हस्व: ( होआ: ) आददानाः 
( श्रवीता: ) नाशरद्विता: ( वियः ) मेधावी ( न ) इब ( राय: ) घनानि ( अ्यः ) वैश्य: 
(वायो ) विद्वद्‌ ( आ ) ( चन्द्रेण ) खुवर्णमयेन (रथेन ) यानेन ( याहि) आगच्छ 
( खुतस्थ ) निष्पादितस्य ( पीतये ) रक्षणाय !। १ # 

अन्वय;--दे बायो विपस्त्वमर्यों रायों नाबीता होना विद्दि खुतस्थ पीतये 
चन्‍्द्रेण रथेनाउउयादि ॥। है ॥ 

आवार्थ/--अन्नोपमालड्भार:--यथा घीमान्‌ बशिस्जन: परीत्या घने रक्तति तथैत्र 
भवान्‌ भवदृश्र॒त्याश्य सम्प्रीत्या प्रजा: सतत॑ र्न्तु ॥ ? ॥ 

पदार्थ:--हे ( वायो ) विद्वान्‌ ( विपः ) बुद्धिमान आप ( अर्थ: ) देश्वजन (रायः ) 
घ्नों के (न) जैसे वैसे ( अ्रबीताः ) नाश से रहित क्रियाओं को ( होता: ) अ्रह करते हुए 
( बिहि ) व्याप्त हजिये और ( खुतस्थ ) उत्पन्न ढिये रस को ( पीतये ) रक्षा के लिये ( चम्देण ) 
सुवर्णमय ( रथेन ) वाहन से ( झा, याहि ) प्राप्त हृजिये ॥ १ ॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में उपमालझर द्ै--जैसे वुद्धिमान्‌ वैश्यजन प्रीति से घन की रचा 
करता है वैसे दी आप और आप के भृत्यजन अच्छी प्रीति से प्रमाधों की निरम्तर रक्त करो || १॥ 

पुना राजविषयमाइ-- 
फिर राजबिषय को अगले मन्त्र में कद्ते हें-- 
निर्युवाणो अशंस्तीर्नियुत्वाँ इन्द्रंसाराथेः ! 
बायवा चन्द्रेण रथेंन याहि सुत्तस्थ॑ पीतयें ॥ २॥ 

नि/अयुवान; । अशस्तीः । नियुत्वान्‌ । इन्द्रेज्सारथिः । वायो इतिं । 
आ । चन्द्रेण । रवेंन । याहि। सुतस्य॑ । पीतयेँ ॥ २ ॥ 

पदार्य:-- निर्युबाणः ) निर्गता युवानों यस्मन्ितरां युवानो वा ( अशस्ती; ) 
अहिंसा: ( नियुत्वान ) नियतगतिर्बायु: ( इन्द्रसारथि: ) इन्द्रस्य विद्यत: सूर्य्यस्याउस्नेर्बा 
नियमेन गमयिता ( बायो ) वायुबदुगुशविशिए (आ) (चन्देश ) आइ्वादकेन 
ख़ुबरणांदिजटितेन ( रथेन ) (याद्दि ) आगच्छ ( सुतस्थ ) निष्पन्नस्थ रसस्य ( पीतये ) 
पानाय ॥ २॥ 

अन्वय/--हे बायो राजैंस्त्व॑ नियुत्वानिन्द्रसारथिरिब चन्‍्द्रेश रथेन खुतस्थ 
पीतय आयाहि यथा निर्युबाणो5शस्तीश्वरन्ति तथा चर ॥ ९ ॥ 

भावार्थ---अन्न बाचकलु०--यथा वायुना्रिवर्धते सद्यो गच्छुति तथैब 
न्यायेन पालितुया प्रज॒या राजा वर्धते ये द्विंसां नाचरन्ति ते5 ज्ञातशत्रव: सन्त: सर्वश्रिया 
अर्वान्ति ॥ है ॥। 








आ 





ऋग्वंद: मं० ४ । अ० ५ । खु० ध८ ॥ डडर 





पदार्थ:--हे ( बायो ) वायु के ख़दश गुणों से विशिष्ट राजन आप ( नियुस्वान्‌ ) नियम 
युक्त ग़सन बाले बायु के और ( इन्द्रसारथिः ) बिज्रुली खुब्ये वा अप्नि को नियम से चल्न:ने वाले 
के सदश ( चन्द्रेण ) आनन्द देने वाले सुवर्ण आदि से जढ़े हुए (स्पेन) बाइन से ( खुतस्थ ) 
उत्पन्न हुए रस के ( पीतये ) पान करने के लिये ( आ,यादि ) आइये और जैसे ( नियुवाणः ) निकल 
गये युवा जन जिसल्ले वा निरस्तर युवाजन ( अशस्तीः ) अहिंसाध्ों का आचरण करते अर्थात्‌ इिंसाओं 
को नहीं करते हैं वैसे कीजिये |: २ ॥ 


भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु “--जैसे वायु से श्रप्नि बढ़तो और शीघ्र चलती है वैसे 
ही न्याय से पाक्तम की गई प्रजा से राजा बृद्धि को प्राप्त होता है और जो दिंसा नहीं करते हैं ते 
शलुओं से रहित हुए सब के श्रिय होते हैं ।। २ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अनु कृष्णे बख्ुधिती येमातें विश्वपेंशसा | 
बायवा चन्द्रेण रथेंन याएहि सुतस्य॑ पीतयें ॥ ३ ॥ 
अजु । कृष्णे इतिं | वसुंधिती इतिं वसुडघिती । येमाने इति । विश्व्पेंश- 
सा । वायो इतिं। आ । चन्द्रेण । रथेंन | याहि । सुतस्य॑ । पीतये ॥ ३ ॥ 
पदार्थ---( अछ ) ( कृष्णे ) कर्वित ( वछुध्िती ) बसूनां धितिययोद्योबापू- 


थिव्योस्ते ( येमाते ) नियमेन गचछुत: ( विश्वपेशसा ) सर्वस्वरूपेण (वायो ) राजन 
( आ ) ( चन्द्रेण ) रतनज़टितेन ( रघेन ) ( याद्दि ) ( खुतस्य ) ( पीतये ) रक्षणाय ॥ ३ ॥ 


अन्वय/--हे बायो यथा विश्वपेशला कृष्णे बखुधिती अनु ये माते तथेव खुतस्य 
पीतये चन्द्रेण रथेन त्वमायाद्धि ॥ ३े ॥। 


भावार्थ/--अ्रज्न बाचकलु*-- हे राजन ! यथा भूमिसय्योँ वहुकलदों बर््तेते 
नियमेन गच्छुतस्तथा बहुफलदो भूत्वा विद्याविनयनियमेन सतत गच्छे: ॥ ३ ॥! 

पदार्थ :--दे ( वायो ) राजन ! जैसे ( विश्वपेशसा ) सम्पूर्ण उत्तमरूप से ( कृष्णे ) 
खींच गई ( बसुधिती ) सम्पूणों ज्लोकों की स्थिति जिन में वे अन्तरिक और प्थिवी ( अलु, येमाते ) 
नियम से चलती हैं वैसे दी ( सुतस्य ) उत्पन्न किये गये पदार्थ की (पीतये ) रक्षा के लिये 
( अन्वेण ) रनों से जद़े हुए ( स्थेन ) वाहन के द्वारा आप ( आ, यादि ) प्राप्त हुजिये ॥ ३ ॥॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलु »--दे राजन ! जैसे भूमि और खूययें बहुत फल देने 
वाले कत्तमान और नियम से चलते हैं वेसे बहुत फल्नों के देने काले होकर विधा और विनय के नियम 
से निरस्तर जाइये ॥ ३ |॥ 


छ३ ऋग्वेद: झ० ३। झ० ७। ब० २४॥ 








घुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर डस्री विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
बहन्तु त्वा सम्रोयुजों युक्तासों नवतिनंव । 
वायवा चन्द्रेण रथेंन याहि सुतस्य॑ पीतयें ॥ ४॥ 
बहन्तु । ला । मनः+ः्युजः । युक्तास: | नव॒तिः । नव॑ । वायो इतिं। 
आ । चुन्द्रेण । रथेन । याहि । मुतस्य॑ । पीतयें ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--( बहन्तु ) प्राप्लुबन्तु प्रापयन्तु वा ( त्वा ) स्वां राज्प्नम्‌ ( मनोयुज: ) 
ये मनसा ब्रह्म युझजते ते ( युक्तासः ) कृतयोगाभ्यासा: ( नवति: ) ( नव ) नवगुणिता 
(बायो ) बलिप्ठ राजन ( आ ) ( चन्द्रेण )( रथेन ) ( याद्ि )( खुतस्थ ) प्राप्तस्प राज्यस्थ 
( पीतये ) रक्षणाय ॥ ४ ॥। 





अन्वय+---द्दे बायो मनोयुजो युक्तासो नव नवतिनांड-थ्र इब त्या वहस्तु त्वमेषां 
खुतस्थ पीतये चन्द्रेण रथेनाउउयाद्वि ॥ ४॥ 
भावार्य+--ह्े राजन ! यदुक्तमा आप्तजनास्तव साया: स्युस्तदि भवान्यद्य- 
दिल्छेत्तसत्स्ष सिद्ध गरेत्‌ ॥ ४॥ 
पदार्थ:--दे ( कायो ) बलवान राजन्‌ ( मनोयुजः ) मन से अहम का योग करने वाले 
( थुक्तासः ) जिन्होंने योगाभ्यास्र किया वे ( नव ) नौ बार गुनी गईं ( नवतिः ) न«्दे संख्या से 
युक्त नाढ़ियों के सद॒श ( सवा ) आप राजा को ( वहल्‍्तु ) प्रा द्वं वा प्राप्त करावें आप इन के 
( सुतस्य ) प्राप्त राज्य के ( पीतये ) रक्षण आदि केल्िये ( चन्देण ) खुबर्ण भादि से बने हुए (रथेन ) 
बाहन से ( भरा, याहि ) झाइये | ४ ।॥। 
भआावार्थ:--दे सजब ! जो श्रेष्ठ ययाथंवक्ता जन आप के सहायक दोवें तो आप जिस 
जिस पदार्थ की इच्छा करें वह वह सब सिद्ध दोवे || ४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
बायों शर्त हरीणां युवस्व्र पोष्यांणाम्‌ । 
उत बां ते सहल्निणो रथ आ सांतु पाज॑सा ॥ ४५॥ २४॥ 
वायो इतिं । शतम । हरीणाम्‌ । युवस्व॑ | पोष्यांणाम्‌ | उत | वा । ते । 
सहस्िणं: । रब | आ । यातु । पाज॑सा ॥ १ ॥ २४ ॥ 
पदार्थ--.( बायो ) ( राजन ) ( शतम्‌ ) असकूल्यम्‌ ( दरीणाम्‌ ) मल॒ष्याणाम्‌ 
( युवस्त् ) कर्मखु प्रेस्व॑_( पोष्याणाम्‌ ) पोषितुं योग्यानाम्‌ ( डत ) (बा)(ते ) तब 


ऋग्वेद्‌ः मं० ४ । झआ० ५ । खू० ४६ ॥ घ्ड 


सके» लक सन ++८ कस. ++न्‍्यनन» ५4 पर नक> कप न्‍ कमी ० ५ >५+म «न नन्‍ 3५५२ +अक9 व 
( सइख्तनरिण: ) असडबल्यपुरुषधनयुक्तस्थ ( रथः ) ( आ)( यातु ) समस्तात्प्राप्तोतु ( पाजला ) 
बलेन ॥ ५ ॥ 

अन्वय+--हे वायो ! राजंस्त्व॑ पोष्याणां दरीणां शत युवस्वोत वा सहस्त्रिशस्ते 
पाजसा रथ आयातु ॥ ५॥ 


भावार्य:--हे राजन ! यदि राज्य कर्त मिच्छेस्तदि खुसदायान्‌ शृदा- 

णेति ॥ ५ ॥ 
अन्न राजगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसक्तार्थेंन सड सहूतिवेंद्या । 
के, इत्यष्टाचस्वारिंशत्तमं खूक्‍्त॑ चतुठरिशों बे समाप्तः || 

पदार्थ:--द्वे ( वायो ) राजन ! आप ( पोष्याणारू ) पोषण करने योग्य ( इरीणाम ) 
मजुष्यों के ( शतम्‌ ) अस्रकस्य को ( युवत्व ) कर्मो के बीच प्रेरणा देझो (उत, बा ) अथवा 
( सहस्त्िणः ) असंख्य पुक्ष और घन से युक्त (ते ) आप के ( पाजसा ) बल से ( रथ: ) बाहन 
( भ्रा, यातु ) ख़ब ओर से ्राप्त दो ॥ २ ॥ 


!ः 


आावार्थ: दे राजन ! जो राज्य करने की इच्छा करो तो उत्तम सहायों का प्रदण 
करो ॥ २॥ 


इस सूक्त में राजगुणों का वर्णान होने से इस खूक्त के अर्थ की 
यूब॑ सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये || 


यह अदृताल्वीख॒वां सूक्त और चौबोसवां व्से समाप्त हुआ || 
>+कऋ++++क्++ 
अथ पड़चस्यैकोनपश्चाशत्तमस्य स्क़स्य वामदेव ऋषिः । इन्द्राइहसुपती देवते । 
१ निचुदगायत्री। २-६ गायत्री छन्दः । पड्जः स्वर: ॥ 
हर अथ राजमनुष्याः कर्थ वर्धेरजित्याइ-- 


अब छः ऋचा बाले उनचासवें सूक्त का आरम्म दै, उस के प्रथम मंत्र 
में राजा ओर प्रज्ञा की कैसे वृद्धि हो इस विषय को कहते हैँ-- 


इदं वामास्थें हृविः प्रियमिंन्द्राइहस्पती । 
डक्‍्थं मर्दश्व शस्पते ॥ १॥ 
इंदस्‌ । वार । आस्ये । हृविः । प्रियम्‌ । इन्द्राबृहस्पती इतिं। उ्यमर । 
मद | च्‌ । शस्यते ॥ १॥ 


इछ८ आग्वेद: अ० ३े । अ० 3 । ब० २५॥ 








पदार्थ:--( इदम्‌ ) ( वाम्‌ ) ( आस्थे ) सुखे ( इवि: ) अत्तुमई संस्क्रतमन्नम्‌ 
( प्रियम्‌ ) कमनीयम ( इन्द्राइदस्पती ) विद्युत्सम्याबिय प्रधानराजानों ( उक़्थम्‌ ) 
प्रशंसनीयम्‌ ( मदः ) आनन्द: ( च ) ( शस्यते ) स्तूयते ॥ १ ४ 

अन्वय+--हे इन्द्राइइस्पती बामास्य इदंं प्रियमुक््थ मदश्च दृविः शस्यते ॥ १ ।॥। 

भावार्थ+--यदि राजादयो मलुष्या: खुसंस्क॒तान्न॑ भुज्जते तह प्रकाशवन्तो 
दीर्घायुषों बल्लिष्ठाश्व जायन्ते ॥ * ॥। 

पदार्थ:--हे ( इन्द्राइइस्पती ) बिजली और सूर्य के सदश मल्त्री और राजा ( वास ) 
आप दोनों के ( आस्वे) सुख में ( इदम्‌) यह ( प्रियस्‌ ) खुल्दर ( डक्‍्थम्‌ ) प्रशंक्षा करने 
योग्य ( मदः) आनन्द (च) और (इविः) खाने योग्व वस्तु ( शस्यते ) स्तुति किया 
जाता है ॥ १ ॥ 

भावार्थ:--जो राजा सादि मजुध्य उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त अक्म को खाते हैं तो 
अकाशयुक्त अधिक अवस्था वाल्ले और बलवान होते हैं | 3 | 

पुनस्तमेव विषयमाइ--- 
फिर उसी विषय को अगले मस्त्र में कदृदते दै-- 
अय॑ वां पीरिं विच्यते सोम॑ इन्द्राबृहस्पती । 
चारुम॑दांय पीतयें ॥ २ ॥ 

अयम्‌ । वास । परे । सिच्यते । सोम॑ । इन्द्राबुदस्पती इति। चार । 
मदाय पीतये ॥। २ ॥ 

पदार्थ:--( अयम्‌ ) ( बाम्‌ ) युवयो: ( परि ) सर्वतः ( सिच्यते ) ( खोमः ) 
महौषधिरसः ( इन्द्राइडस्पती ) राजोपदेश*विद्वांसो ( चारु:) अत्युत्तमः ( मदाय ) 
आनन्‍्दाय ( पीतये ) पानाय ॥ ९ ॥। 

अन्यय३--ह्दे इन्द्राइदस्पती वामास्थे मदाय पीतये चारुः खोमो5यं परिषि- 
च्यते5नेन भवान्त्समर्थों भबेत्‌ ॥ २ !। 

भावार्थ--बथोक्तमाउन्नं सेब्यते तथैव श्रेष्ठो रसोडपि सेब्येत ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--हे ( इल्द्राजदस्पती ) राजा और डपदेशक विद्वाचुजनों ( बाम्‌ ) आप दोनों के 
सुख में ( मदाय ) आनस्द के लिये ( पीतये ) पान करने को ( चारुः ) अति उत्तम ( सोम ) बड़ी 
झोषधि का रस ( अयम्‌ ) यद्व ( परि ) सब प्रकार स ( सिच्यते ) खींचा जाता है इससे आप समर्थ 
डोवें ॥ २॥ 

आवार्थ:--जैल्ले उत्तमाज्ष सेवन किया जात! दैसे दी उत्तम रस भी सेवन किया 
जावे ॥ २ ॥ 








ले 


जज 


कक बनती कर 


+ 


बल 
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पुनस्तसेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्ते हैं-- 
आ न॑ इन्द्रायृहस्पती गृहमिन्द्रंश्व गच्छतम्‌ 
सोमपा सोम॑पीतये ॥ ३ ॥ 
आ । के । इन्द्राबइस्पती इति। गृहम्‌ | च | गच्छतम ! सोम5पा । 
सोम्॑पीतये ॥ ३ ॥ 
पदाथ।--६ आ ) ( न: ) अध्माकम्‌ ( इन्द्राइदस्पती ) राजाउध्याए की ( गहम्‌ ) 
(इन्द्र: ) ऐश्वस्यैबाद ( जे) गचछुतम्‌ ) ( सोमवा ) यो लोमं विषतस्‍्तों ( सोमपीतये ) 
खतोमस्योक्षमरसपानाय ॥ ३॥ 
अन्वय;--दे सोमपा इस्द्राइदस्पती युवां नो गुद्दं खोमपीतय आग््छुतमि- 
न्द्र श्वागच्छेल्‌ ॥ ३ ॥ 
भावार्थ/--दे राजाउमात्यधनाद-था यथा व्य॑ युप्मान्चिमस्ज्या 5 आ्रादिना सत्कु- 
य्याम तथैब यूयमस्मान्‌ सत्कुरत ॥ रे ॥ 
पदार्थ:--दहे ( सोमपा ) खोमलवता के रख को पीने वाले ( इन्द्राजइस्पती ) राजा झौर 
अध्यापक आप दोनों ( नः) एस लोगों के ( गृदख ) घर को ( स्रोमपीतये ) सोसदाता के उत्तमरस 
पीने के किये ( भा, गभ्शुतम्‌ ) भाओो ( इन्द्र) और देश्व्य वाला जन ( च ) भी आये ॥। ३।। 
भआावार्थ:--हे राजा मन्‍्त्री और धनी जनो | जैसे हम क्षोग आप क्ोगों को निमन्त्रण 
देकर अन्न आदि से सश्कार करें वैसे ही छाप इन लोगों का खत्कार करो | ३॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अस्मे इंन्द्राबुहस्पती रपिं घ॑त्त शताग्विनंम्‌ । 
अभश्वांवन्ल सहल्लनिण॑म्‌ ॥ ४ ॥ 
अस्मे इतिं । इ्द्राबइस्पती इति। रयम्‌ | धत्तम्‌ । शुत्‌अग्निम । 
अश्व॑धवन्तम्‌ । सदस्रिणंम्‌ | ४ ॥ 
पदार्य--( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ । अन्न शे इति सजेण प्रगृद्मसब्छा, प्शतप्रयुणा 
अखछि नित्यमिति सन्ध्यभावः ( इन्द्राबूइस्पती ) विद्युस्खूर्ययावित॒ राजप्रधानो (रविम्‌ ) 
धनम्‌ ( धत्तम्‌ ) ( शतसम्बिनम्‌ ) शतग्बो 5सकूख्याता गायों विद्यस्ते यस्मिस्तम्‌ ( अश्या- 
बन्तम्‌ ) प्रशस्ताउश्वादिसद्दितम्‌ ( सदस्निएम्‌ ) सहस्रमसऊल्या: पदार्था विद्यल्ते 


यस्समिंस्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
श् 
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अन्वय।---दे इन्द्राइदस्पती युवामस्मे शतब्बिनमश्वाबन्तं सदस्य रखिं 
असम्‌ ॥ ४॥॥ 


सावार्थ/---तवैब राजप्रधानादीनां प्रशंसा ज्ञायेत यदा सर्वा' प्रजां घनाढयां 
बिदुर्षों च ते कुय्युं: ॥ ४॥। 


पदार्थ :--हे ( इन्द्राइइस्पती ) विज्जञों भौर सूर्य के सा्श राजा और प्रधान जनो आप 
दोनों ( भस्मे ) इस लोगों के किये ( शतग्विलस्‌ ) भसकक्यात शोझों श्रोर ( अश्यावम्तस्‌ ) ढत्तम 
घोड़ों भरादि से युक्त ( सहस्ियाम्‌ ) अस्ंस्य पदार्थ जिस में विश्षमान डस ( रपिस्‌ ) घन को 
( भत्तम ) घारण करो ॥ ४ ॥ 


भावार्थ :--तमी राजा और प्रधानाविकों की प्रशंसा होवे कि जब सब प्रजा को धन और 
दिचया से चुक्त कौ ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


इन्द्राबहस्पती बर्य सुले गीर्मिहेबामहे । 
अस्प सोम॑स्प पीतयें ॥ ५॥ 


इन्द्राबृहस्पती इति | बयम्‌ । सुते । गीःडमिः । हवामहे । भ्रस्य । 
सोम॑स्य । णैतयें ॥ ५ ॥ 


पदार्थ;--( इन्द्रायहस्पती ) अध्यापक्रोपदेशको ( बपम्‌ ) ( छुते ) निष्पन्ने 
(गीभि: ) ( दृबामददे ) स्वीकुर्स हे ( अस्प ) ( सोमल्‍्य ) ओषधिज्ञातस्थ रखस्थ ( पीतये ) 
पानाय ॥ ५ ॥ 

अन्वय/---एसद्राइहस्पती यथा थर्य गीमिरस्य सोमस्य पीतये युवां दृवामहे 
सथा खुते5स्मानाहृयत ॥ ४॥ 

भावार्थ/---राजप्रजाजनै: परस्परस्य सत्कारेण महदेश्वय्यें भोक्तब्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:--हे ( इस्द्राइइस्पती ) अध्यापक भौर उपदेशकजनो जैसे ( बयस्‌ ) इस जोग 
( गीर्मिः ) बाणियों से ( भस्प ) इस ( खोमस्प ) झोषधियों से उत्पन्न हुए रस के ( पौतये ) पान 
के किये आप दोनों का ( इबामदे ) स्वौकार करते हैं दैसे ( घुते ) रस के उत्पन्न होने पर इस छ्ोगों 
का स्वीकार करो ॥| ५ ॥ 

भावार्थ:--राजा और प्रजाजनों को आदिये कि परस्पर के सत्कार प्ले बढ़े ऐश्वव्प॑ का 
ओर करें ॥ २ ॥ 
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पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
सोम॑मिन्द्राबृहस्पती पिथ॑त दाशुषों गूहे । 
मादयेंथां तदोंकसा ॥ ९६ ॥ २५॥ 
सोम॑म्‌ । हन्द्रावहस्पती इसे । पिबंतस्‌ । दाशुप॑ः । गृंहे | मादयैयाम । 
तत्‌उओकसा ॥ ६ ॥ २५ || 


पदार्थ+--( सोमम्‌ ) अस्युक्तम॑ रसम्‌ ( इन्द्राइदस्पती ) राजामात्यों ( विबतम्‌ ) 
(दाद्युषः ) दातुः ( गरदे ) ( मांदयेथाम ) दयेतम्‌ ( तदोकसा ) तदोकः स्थान 
ययोस्‍्तो ॥ ६॥ 


अन्वय।--हे तवोकसेन्द्राइदस्पती युवां दाशुषो शहे सोम॑ पिक्तमस्मान्‌ 
सततम्मावपेथाम्‌ ॥ ६ ॥। 
मावार्थ/--राशदयो जना तयः ख्य॑ विद्यावस्तों धार्मिका स्यायशीला 
आनब्व्न: स्युस्‍्तथा प्रजाजतानपि कुर्य्यु: ॥ ६॥ 
अन्न राजप्रजादियुरुपर्ण नादेतदर्थस्थ पूर्वसूक्ता्थेन 
खद् सकृतिरस्तीनि बेदितप्यम्‌ ॥ 
इत्पेकोनपश्ाशत्तमं खूक्त पश्चदिंशों वर्गंश समाप्तः | 
पदार्थ :--हे ( तदोकसा ) उस स्थान बाढ्षे ( इन्द्राहृदरपती ) राजा झौर मनन्‍्त्री जनों 
आप दोनों ( दाद्यप: ) दाताजन के ( गूहे ) स्थान में ( सोमसम्‌ ) प्रति उत्तम रस का ( पिबतम ) 
पान करो झौर इस क्षोगों को निरस्‍्तर ( मादपेथास, ) आानस्त देशो | ६ ॥ 
आवार्थ:--राजा झादि जन जैसे स्वयं विद्यायुक्त धार्मिक न्‍्यायकारी और झागस्दित होचें 
बैसे प्रजाजर्नों को भी करें || ९॥। 
इस सुक्त में राजा और प्रजादि के शुस्यों का वर्यन होने से इस सू्त के अर्थ 
की पूर्व खूक्त के अर्थ के साथ सक्गति हैं यह आनना आहिपे ॥ 
थह उनचासवां सुक्त और पश्चीसवां वर्ग समाप्त हुआ || 


++#++ +++ ५ 
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हपेकादशर्चस्य पञ्चाशत्तमस्य ब्क़स्य वामदेव वि: । १-हे दृहस्पतिः |... लोक 
१०, ११ इन्द्राइइस्पती देवते । १-र३े, ६, ७, £ निलृलिष्दुप्‌ । १, अब मनु 

४, ११ विराट त्रिष्डुप्‌ | ८, १० त़्िप्दुप्‌ छन्दः | घैबतः सवरः || 
अथ विद्वांसः कि डुर्य्युरित्याह-- द् 


अब ग्यारह ऋचा वाले पचाखवें सूक्त का आरम्भ है, उस के प्रथम 
मन्ञ में विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 
यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्सो अन्तान्‌ बृहस्पतिंख्रिषघस्थों रवेंण । रे 
स॑ इत्नास ऋष॑यो दीध्यानाः पुरो विध्रां दघिरे सन्द्रलिंहम्‌ ॥ १ ॥ 
गे । तस्तर्म॑ | सईसा । वि । ज्मः । अन्वान्‌ । बृहस्पतिं। | जिउ्सघस्थः । पर्॑स्त 
रेंग । तम्‌ । प्र॒त्वासं। । ऋषयः । दीध्यानाः । पुरः । विग्र; | दृष्िरे । 
मन्द्रएजिहवम ॥ १ ॥ ह हम 
याचः 
पदार्थ/--( यः ) विद्वान राजा ( तस्तस्म ) घरेत्‌ (सदसा) बल्लेन (वि). वि्या 
(्मः ) पृथिब्या: ( अस्तान्‌ ) समीपान्‌ ( श्रृदस्पति: ) महान बूहठतां पतिर्बा ( त्रिषधस्थः ) ( अधैम 
तजिचु समानस्थानेषु कर्मोंपासनाक्षानेषु था तिप्ठति ( रबेण ) उपदेशेन ( तम ) ( प्रत्नाखः ) (वोनि 
प्राक्तना: पूर्षमधीतविद्या: ( ऋषय ) मन्त्रार्थवेत्तार: ( दीघ्याना: ) शुभ पु रौः प्रकाशवमानाः | 
(पुर: ) महान्ति नगराणि ( विप्रा:) मेधाविन: (दधिरे) धरमन्तु ( मन्द्रशिहम) | 
मन्द्राएपन-ददा कल्याणुकरी जि यस्य त॑ विद्वांसम्‌ । ११ ॥ । ततकों 
अस्य+--ददे मनुष्या यथा त्रिषधस्थों कृद्स्पतिः सर्य्य! सहसा ज्मोषस्ता- 
न्थितस्तस्म तथा अ्रिषधस्थों दृददस्पतियों विद्वान रवेण अनास्दश्यास्‌ त॑ मन्द्रजिहमेषां 
घुरो दीघ्याना: प्रत्तास ऋषयों विध्रा दधिरे । १।॥। साहू 


भावार्य+--अन्र बाचकलु०--हे मलुष्या थथा सुस्यस्खाकर्षणेन भूगोलान्‌ 
दाति तत्नस्थान्‌ पदर्थाश्व तथेब विद्वांसो सर्वान्‌ मनुष्पान्‌ घृत्वा तेपामन्त:ःकरणानि 
प्रकाशयेयु: ॥ १॥ 

पदार्थ :-- दे मजुष्यो ! जैसे ( विपधल्थः ) तीन तुल्य स्थानों वा कमें उपासना ज्ञान में 
स्थित दोोने वाला ( बृहस्पति: ) महान्‌ वा बढ़े पदार्थों का पाने वाला सूय्य ( सइसा ) बल्त से 
( अ्मः ) ध्रथियी के ( अन्तान्‌ ) समीपों को ( वि, तस्तम्भ ) घारण करे दैसे कर्मोपाखना और ज्ञान में 
स्थित होने और बढ़े पदार्थों का पालने वाला ( यः ) जो विद्वान्‌ ( रवेख ) उपदेश से जनों को धारण 
करे ( तस ) उस ( मन्द्रजिद्वम्‌ ) आनन्द देने और कल्याण करने काली जिढ़/ से युक्त विद्वान्‌ को 
इन के ( पुरः । बढ़े लगारों को ( दीष्यानाः ) उत्तम गुणणों से प्रकाशित करते हुए ( प्रस्तासः ) प्राचीन 








को 
और प्रथम जिन्होंने दिया पढ़ी देसे ( ऋषयः ) मतों के घ्थ॑ जानने वाले ( विशाः ) बुद्धिमान जन... पड; 


( दषिरे ) घारण करें ॥ १ !। 


| ६ 
| ऋण्वेद्‌ः मंछ + । छ० ४। छ्श्३ 
आवार्ध:--इस मस्त्र में वाचकलछ्ु *--दे मजुष्यो ! जेसे सुल्यं भपनो आकर्षेणशक्ति खे 









व सुष्यों को धारण कर के उन के पत्तःकरयों को प्रकाशित करें ॥ ३ ॥ 
अय के प्रशंसनीया भवन्तीत्याइ-- 
अब कौन प्रशंसा के योग्य दोते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं -- 
॥ धुनेत॑य! सुप्रकेत॑ मद॑न्तो वृहस्पते आभि ये न॑स्ततस्रे । 
! पष॑न्त॑ सुंप्रम्दब्धमूर्ष बृहस्पते रच॑लादस्य योनिंम्‌ ॥ २॥ 


ः को धारण करता और सूगोल्ों में दर्समान पदा्ों को घारणा करता है दैसे ही विद्वार खोग 


धुनज॑तयः । सुअआकेतस्‌ । मद॑न्तः । बृहस्पते | अमि | ये | नः । ततसे । 
प्रपत्र । सुपर । अर्दब्धप्‌ । ऊर्वत््‌ । बृ/सपते | रंतात्‌ । अश्य । योनि ॥ २॥ 


पदार्थ/--( चुलेतयः ) ये घुनास्धमस्मिनां कम्पकान्‌ कम्पयल्ति ते ( सुप्रकेतम्‌ ) 
सुष्दु प्रकरषटः केतः प्रज्ञा यस्य तमध्यापकम्‌ ( मदस्त ) आनस्दयब्त: ( प्रृहस्पले ) बुद्त्या 
दाल! पालक ( अ्मि) (ये) (नः) अस्मान (ततस््रं) उपच्ायाल्त ( पृषल्तम ) 
विद्याविशुभगुणाम्‌, सिश्वस्तम ( सप्तम) प्राप्रशभगुणम्‌ ( अद्ब्धम्‌ ) अहिलितम्‌ 
( ऊेम्‌ ) दिखकम्‌ ( बरदसूपते ) हृद्दतां पालक ( रक्ातात्‌ ) ( अस्य ) विद्याब्यवद्दारस्य 
(योसिम) कारणम्‌ ॥ २॥ कै 


अन्वय/---हे बृहस्पते ! ये मद्स्‍्तो चुलेतय: खुप्नकेत॑ पृषस्ते:स॒प्रमद्ध्धमुर्य जन॑ 
| ततकों नोउस्माश्थाभिततस्रे_ताश्नियार्य तांस्थ्थ॑ लिवारय । हे बृहस्पते येवां निरोचेनास्थ 
योनि भवान्‌ रक्षतात्‌ ॥ २।॥ 
भाषार्ष+--हे मलुष्या वे दस्युओरादीख्िवार्प्प घार्सिमकान्‌ दिदुबः खुल पित्वा 
खाहूगोपाकूगं विद्यादूद्धिब्यवद्वारं वर्धयेयुस्ते युध्माभि: सत्कसंब्या: स्युः ॥ २ ॥। 
पदार्थ:-- दे ( हृदरुपते ) बढ़ी बाण के पासण करने वात्े (बे) ओ ( मद्स्तः ) 
यू भानर्द देते हुए ( धुनेतय! ) धमोष्मा जनों के कंपाने बालों को कम्पाने बाले ( सुपकेतय्‌ ) अ्म 
सौचण बुद्धि बाले ( प्रपन्‍्तम ) विधादि उत्तम गुणों को सोचते हुए ( सप्म्‌ ) उत्तम गुणों को शल 
( अरदण्धम ) नई दिसित ( ऊवस्‌ ) हिंसा करने वाले अब का ( ततसखें ) नाश करते हैं भर ( नः ) 
हम कोरों को ( झ्रमि ) चारों ओर से भाश करते हैं उन का लिवास्या करके ध्राप उसका मिकरथा 
करो । हे ( हृददस्पते ) बढ़ी वस्तुओं के पाक्षन करने वाल्षे जिन के रोकने से ( झस्प ) इस विद्यास्यचद्दार 
% ( घोतिस्‌ ) कारण को आप ( रक्षतात्‌ ) रचा करें ॥ २॥। 
आवार्ध:--दे सजुध्यो ! जो कोश ढांकू और चोरादिकों का निव्गरया कर धार्मिक विद्वानों. 7 
को सुख दे कर झस्णा और उपाक़ों के सहित दिल्या के व्यवहार को बढ़ायें उन का झाप खोग सश्कार 
करें ॥ २ ॥ 


बा 


है अआग्वेदः झ० ३े । झ० ७ । ब० रे६॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उस॑ः वेषय को अगले मस्त्र में कहते हेँ-- 
यूहस्पते या प॑रमा पंरावदत आ त॑ ऋतरएशो नि बेंदुः । 
तुम्पँ खाता अंबता अद्विंदुम्धा मध्वं/ ओतन्ल्यामितों विरृष्शम्‌ ॥ ३े ॥ 


बृहस्‍्पते | या । प्रमा । पराध्वत्‌ । अतः । आ। ते | ऋतण्यू्श! | 
नि । सेदुः । तुम्पंग्र | खाताः | अवृताः । अब्िंडदुग्घाः । मध्व! | श्चोतन्ति । 
अभित॑ः । वि>रप्शम्‌ ॥ रे ॥ 

पदार्य/--६ इृहस्पतते ) बृढतो राष्ट्स्थ पालक ( या ) ( परमा) उत्कश नीति: 
( परावत्‌ ) परा गुणा विद्यस्ते यस्मिन्‌ ( अतः ) अस्मात्‌ ( झा )( ते ) तब ( ऋतस्पृशः ) 
सत्यश्पशस्य ( नि) ( खेदुः ) निषीरेयुः ( तुम्यम ) ( खाता: ) खनिता: ( झबताः ) कृपा: 
( भद्ठि दुग्ध: ) मेयेन पूर्णा: ( मध्चः ) मघुरादिगुणयुक्तजलोपेता: ( श्वोतन्ति ) सिश्जन्ति 
( अमित: ) सर्बतः ( विरप्शम्‌ ) महास्तं संसारम्‌ ।। रे ॥| 

अन्वय/--हे बृहस्पते ! ते या परमा नीतिरस्ति तयर्तस्पृशस्ते5द्धि दुग्धाः 
खाता मध्बो5बतास्तुभ्यमपितः श्वोतनति विरष्शमानिषेदुरतस्तान्‌ बय॑ पराषत्स 
स्कुर्य्याम ॥ रे ॥ 

भावार्थ+--हे मदुष्या भषस्तो कृद्धानां बिदुबं राह सकाशात्सनातनों नौलि 
शूद्ीत्या मेघयरप्रआा: सुखेन सिध्चस्तु ॥ ३े ॥ 

पदार्थ:--हे ( हृदस्पते ) बढ़े राज्य के पाक्षन करने ( ते ) आप की (या ) जो ( परमा ) 
उत्तम नौति है उस से ( ऋतस्पृशः ) सत्य का स्प्ों करने बाल्े आप के ( अद्विदुग्धाः ) मेघ से पूर्ण 
( स्वाताः ) खोद़े गये ( सष्वः ) मधुर आदि गुणा वास्ते जका से युक्त ( अक्ताः ) कृप ( तुम्यम्‌ ) भाप 
के खिचे ( प्रभित: ) सब प्रकार से ( श्रोतन्ति ) सोंचते हैं ौर ( विरप्शम्‌ ) महाव्‌ संसार को (झा, 
हे ) ख़थ ओर से स्थित करें ( अत: ) इस से उन का हम लोग ( परावत्‌ ) गुणयुक्त सत्कार 
करें ॥२॥। 

भाषार्थ:- हे सजुष्यो ! आप छ्लोग बृद्ध विद्वान राजा क्ोों के :समौपर से श्यनादि काल 
से सिद्ध नौति का प्रदया करके मेघों के सहरा प्रजाओं को सुख से सींचो ॥ ६ ।! 

घुनस्तमेव विषयमाह--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
चृहस्परतिं! प्रथर्म जाय॑म्नो महो ज्योतिष! पर॒से व्योसन्‌ ! 
सप्तास्पस्तुविजातो रवेंण थि स॒प्तरस्मिरधमत्तमाँसि ॥ ४ ॥ 








ऋग्वेद: मं० ४ । झ० है । खू० ४० ॥ श्र 


बृहस्पति: । प्रथमम्‌ । जाय॑मानः । मुहृः । ज्योतिपः । परमे। विःऑमन्‌ । 
स॒प्त आंस्पः । तविड्जातः | खेंण । वि । सप्तर॑श्मः । अघमत्‌ । तमोसि ॥ 2॥ 


पदार्थ+--( बदस्पतिः ) महान ( अथमस, ) आदो ( जञयमान: ) ( महः ) महतः 
( ज्योतिष: ) भ्रकाशात्‌ ( परमे ) प्रकृष्टे ( व्योमन्‌ ) व्यापके ( सप्तास्य:) सप्तकिरणा 
आस्यानि यस्य ( तुबिज्ञातः ) बहुषु प्रसिरर:ः ( रचेख ) शब्देन (वि) ( सप्तरश्मिः ) 
सप्तविधकिरण: ( अधमत्‌ ) धमति निराकरोति ( त+लि ) राजी: । ४ ॥ 


अन्वय;--हे मलुष्या | यथा परमे व्योमन्महो ज्योतिषः प्रथमं जायमान: 
सप्तास्यस्तुबिजातस्सप्तर शिमइ इस्पतिस्सृर्यों रवेण तमांसि व्यधमल्‌ तथैब मदन विद्यालु- 
परदेशेनाउपिद्यां निवाय्ये विद्यां जनयेत्‌ ॥ ४॥ 


भावार्थ:--द्वे बिद्धांसो यथा खु्यें ससविधरूपाणि तस्वानि मिलितानि यैः 
सर्वेभ्यो रखान गुद्ाति तथेव पश्चमिक्निर्द्रियेमेनसात्मना चसर्षा विद्या: सहूयुद्याउ- 
ध्यापनोपदेशाभ्यां सर्वेवामछानं निवाय्य॑ विद्याप्रकाशं जनयन्तु ॥ ४॥ 

पदार्थ :--दे मजुष्षो जेसे (परमे ) उत्तम (व्योमत ) व्यापक में (सहः ) बे 
( ज्योतिषः ) प्रकाश से ( प्रथमस्‌ ) पहिल्ले ( जायमानाः ) उत्पन्न हुआ ( सप्तास्यः ) स्लात किरणरूप 
सुखों से युक्त ( तुविजातः ) बहुतों में प्रसित ( सहररिमः ) साल प्रकार के किरणों से युक ( शइस्पतिः ) 
बढ़ा सूर्य ( सवेण ) शब्द से भ्र्यात्‌ गतिशब्द ले ( तमांसि ) रात्रियों को ( वि,ब्रधमत्‌ ) दूर करता 
है देसे बढ़ा विद्ध।न्‌ उपदेश से अविया का निवारख् करके विद्या को प्रकट करे | ४ || 


भावार्थ:--हे विद्वानों ! जेसे सुर्ये में सात प्रकार के रूपवाल्ले' तत्त्व 'मिल्ते हुए बर्संसान 
हैं मिल ढिरणों के द्वारा सब से रसों को प्रदय करता है दैसे पांच ज्ञानेग्द्रिय मन भौर झ्ात्मा से 
सब विश्याओों को प्रहण करके पढ़ाने योर उपदेश करने से सब के ऋश्ान को दूर करके विद्या के 
प्रकाश को उत्पन्न करो | ४ ॥ 


अथ विदृद्विपपमाइ--- 
अब विद्वान के विषय को अगले प्रस्ञ्र में कद्ते हैं-- 
स सुष्दुभा स ऋता गणेन॑ ब॒ल॑ दरोज फालिगं रवेंण । 
बहस्पतिंशस्रियां हव्यसद! कर्निकद॒दाबंशतीरुदांजत्‌ ॥ ५ ।॥! २६ ॥ 
सः । सुउस्तुमां सः | ऋर्कता | गणेन॑ | बलम्‌ । रुरोज | फुलिउगम । 
रंंण । बृहस्पति: | उस्ियांः । इव्यअ्द! । कनिक्रदत्‌ | वारंशवी। । उत्‌ । 
आजत्‌ ॥ १॥ २६ ॥ 
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न्‍ 

पदा५;--(६ सः ) विद्वान ( खुप्दुमा ) शोमनेन प्रशंसितेन ( सः ) ( ऋक्षता ) 
बहुप्रशंसायुक्तेन ( गणेन ) किरणसमूहेनोफरेः्यविद्याथिसमुदायेन ( बलम्‌ ) वक्रमतिम्‌ 
( रुरोज़ ) रूजेसू ( फलिगम्‌ ) ग्रेघस्‌ | फक्तिस हि मेघना» | निघ॑० १ । १० ।( रखेण ) 
शब्देन ( बृदस्पति: ) मद्दान्‌ सर्वेपां पालक: ( उस्त्रिया: ! पृथिव्यां बत्तमाना: ( इब्यसूदः ) 
यो इृब्यानि खूदयति क्तश्यति सः ( कनिकदत्‌ ) भ्रुशं शब्दयन्‌ ( वाबशतीः ) भ्रशं 
कामयमाना: श्रज्ञा: ( उत्त्‌ ) | आज्ञत्‌ ) प्राप्तोति ॥ ४ ॥ 

अन्वय;--हे विद्वन्‌ ! थथा स हव्यसूदः कनिक्रददू बृदस्पतिः सय्य: खुप्डभा 
गणेन फलिगं रुरोजख ऋकता गणेन रवेण बल रुरोजोस्न्रिया बावशतीरुदाजतसथा 
स्व ब्तैस्व ।। २ ॥। 

मावाथ;---यथ! सविता बृष्टिद्वारा सर्वा: प्रजा रक्षति विद्यच्छुम्देन सर्वान्‌ 
प््ञापयति तथैव सर्वे विह्वांसो विद्याद्धारा सर्वात्मन: प्रकाशयेयु:॥ ५॥ 

पदार्थ :--हे विद्वान जेसे ( सः ) वह ( दस्यसूदः ) इबन करने योग्य पदार्थों को चरण 
कराने अथोल्‌ अपने प्रताप से भझुरूप कशने वाला (कमिक्रदत्‌ ) अत्यन्त शब्द करता हुआ 
( शढस्पतिः ) बढा भर सब का पाकन छरने बाला सुष्य ( सुष्दुमा ) सुन्दर प्रशंसित ( गणेन ) 
किरणसमूद्द से ( फलिगम्‌ ) मेघ को ( रुरोज ) भक्तम करे और ( सरः ) बह विद्वान्‌ ( ऋछता ) बहुत 
प्रशंश्षायुक्त उपदेश देने योग्य विधार्थियों के समूह से ( रदेश ) शब्द ले ( दक्षम्‌ ) कुटिल चाल को 
अंग करे और ( उल्लिया: ) प्रिवी के बौच वत्तेमान ( वावशती: ) झत्य्त कामना करती हुई प्रजाओं 
को ( उत्‌, झाजत्‌ ) प्राप्त दा है बैसे भाप दत्ता करो ॥ २॥ 

भावार्थ :--जैसे सूर्य्य वृष्टि के द्वारा सब प्रजाओों की रक्षा करता और बिजुली के शब्द 
से सब को ज़नाता है वैसे ही सब विद्व।न्‌ जन विद्या के द्वारा सब के द्वारा ख़ब के भाप्माओ्ों को 


प्रकाशित करें ॥ ५ || 
पुनस्तमेव विषयसाइ--- 
फिर डली विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
एवा पिश्ने विश्देंबाय शष्णों यज्ैविधेम नमंसा हविमिः । 
बुहस्पते सुप्तजा चारव॑न्तो ब॒र्य स्पांम पत॑यो रथीणाम्‌॥ ९॥ 
एव । पित्रे । विश्व्देवाय । वृष्णें । यज्ञैः | विधेम । नमंसा । हृविडुमिं! । 
बृहस्पते । सुध्पजाः । वीरघव॑न्तः । वयम््‌ । स्याम । पतं॑यः । स्यीणाम ॥ ६ ॥ 


पदार्थ।---( एथा ) अन्न निपातस्य चेति दीघे: ( पिश्रे ) पालकाय ( विश्वदेबाय ) 
विश्वस्य प्रक्राशकाय ( बृष्णे ) बृष्टिकराय ( यज्ञेः ) सकृतेः कर्ममि: ( विधेम ) कुर्य्याम 
( समसा ) स्का रेणान्नादिना बा ( ह॒विरभिः ) आदातुं यौग्यैरुपदेशेद्र व्येर्या ( बरदस्पते ) 
शुदतां पालक ( सुप्रजा: ) विद्याविनययुक्ता: श्रेष्ठा: प्रज्ञा येघास्त ( बीरबन्तः ) बीरपुआः 
( वयम्‌ ) ( स्थाम ) ( पतयः ) स्वामिनः ( रयीणाम्‌ ) धनानाम्‌ ॥ ६ ७ 
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अन्वय;-- है बृदस्पते ! यथा वयं यज्ञेविश्वदेवाय दुष्णे पिजे नमसा हविरभि 
विंधेम सुप्रज्ा बीरबन्तो वयं रयीणां पतयस्थ्याम तथैबा त्व॑ं मत ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--अन्न बाचकलु०--हे मल॒ुष्या यथः खस्यों मेघालड्धारेण सर्वेपां 
पालको बर्सते तथैब बय॑ बत्तित्वाउत्यूक्तरपुरुषा राज्याइच्पतयों भवेम ॥ ६ ॥ 

पदार्थ :--हे ( बृहस्पते ) बढों के 7!लल करने दाल्ले जेल हम लोग ( य३: ) मिले हुए 
कममों से ( विश्ववेवाय ) खंसार के प्रकाशक ( उष्टे ) कृष्टि करने और ( पिल्रे ) पतन करने वाले के 
किये ( नमसा ) सरकार वा अक्ष आदि से ( हविसिः ) अहस्य करने योग्य उपदेश वा ब्रब्योंसे 
( विधेम ) करें और अधांत्‌ क्रिया विधान करें तथा ( सुप्रज:: ) विश्व! और विनय वाली श्रेष्ठ प्रजाओं 
से युक्त ( वीरवम्तः ) वीर पुत्रों वाले ( क्यम्‌ | इस लोग ( स्यीखाम ) घनों के ( पतयः ) स्वामी 
( स्थाम ) होवें ( एवा ) वैसे दही भाप हूजिये (' ६ 

आावार्थ:--इल मल्त्र में वाचकलु “---ह मनुष्यो ! औसत सूर्य म्रघ के अल्वक्षार से सब का 
पाक्षन करने काला है वैसे दी इस लोग वत्तोव करके अति उत्तम पुलप और राज्य के स्वामी होवें |६॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह-- 
किर उसी विषय को अगले मल्त्र में कहते हैं--- 
स इद्राज़ा प्रतिंजन्यानि बिश्दा शुप्मेंण तस्थावमिवीय्येथ । 
बृड्स्पर्ति यः खुझ्॑तं बिसति बज्गूयति बन्द॑ते एर्वमाजम्‌ ॥ ७॥ 

सः । इत्‌ । राज । प्रतिंउजन्यानि । विदा । शुप्मेश । तस्थी । अभि । 
बीयेंश । बरहस्पतिंम्‌ । यः। सुऊुंतम्‌ | बिभर्ति । वल्गुध्यतिं । वन्‍्द॑ते। 
पृ्वेष्भाज॑म ॥ ७ ॥। 

पदार्थः--( सः ) अर दीश्वर: (इस ) ( राजा ) रूवैप्रकाशकः ( प्रतिदम्यानि ) 
प्रश्यय्षेण जनितुं योग्यानि ( विंश्वा ) सर्वा। खा ) बल्लेन ( तस्थी ) तिष्ठति ( भ्रमि ) 
आभिमुख्ये ( वीस्येंग ) पराक्रमेण ( छृस्पतिस ) महतां महात्तम (थरः) ( सुश्रतम्‌ ) 
सुष्द ध्रृतम ( विभक्ति ) धरति ( बल्यूयति ) सत्करोति | वल्मूपतीस्य्षसिकमों | निघं० 
३। १४ ( बन्दते ) कामयते ( पूर्वभाजम्‌ ) एइसेजनीयम्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्वय)--्दे मनुष्या यः खुख्रत बृहस्पति पृवंभाज॑ बिभलि बल्गूयति बन्द्ते 
थः शुप्मेण वीस्येंण विश्वा प्रतिज्यान्यमि तव्यों स इदेद राज सर्वे्जलीयो5स्ति ॥ ७ ॥ 

आवार्थ--हे मलुष्या यः परमेश्लर: सर्वे जरवश्व्याप्य घूत्वा स॒ब्येमपि घरति 
सर्वान्‌ वेदालुपदिश्य प्रशंसितों बर्सते यस्य सेतां॑ योगिराजा: कुवैन्ति तमेद 
निस्यमुपाध्यम्‌ ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:--हे म्लुष्यो | (यः ) जो ( हुस्यृद्म ) उत्तम प्रकार धारण किये गये 
( बृहस्पतिम्‌ ) बढ़ में बढ़े ( पूर्वलाजम्‌ ) प्राचीनों से छेया करने योग्य का ( विसति ) घारण करता 

हद 
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( कल्यूपति ) सत्कार करता और ( बन्दते ) कामना करता दे जो ( धुप्मेश ) बल ( वीस्वेंश ) और 
पराक्रम से ( विश्वा ) सम्पूर्ण ( प्रतिजन्यानि ) प्रत्यच से दस्पत्न होने योग्यों के ( अ्रमि ) सम्मुख 
(वल्थो ) स्थित होता है ( सम, इत्‌ ) वही जगदीश्वर ( राजा ) सब का प्रकाश करने वाला सक 
ज्ोगों के लेषा करने योग्य दे |। ७ ।! 
भावार्थ:--हे सजुष्यो ! जो परमेश्वर सम्पूर्ो जगत्‌ को अमिव्याप्त हे कर और घारके 
सूर्य को भी घारता है भौर सम्पूर्ण वेदों का उपदेश देकर प्रशंसित बर्समान है झौर जिस की सेवा 
ग्योगिराज करते हैं उस्ली की नित्य उपासना करो । ७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

स हल्लेंति छुधिंत ओक॑सि स्वे तस्मा इच्ठां पिन्वते विश्वदार्नीम्‌ । 
तस्मै विश; स्व॒थमेवा न॑मन्ते यरिंरन्ब्रष्या राज॑ने पूर्व एतिं ॥ ८॥ 

सः । इत्‌ | क्षेति। सुअधितः | ओक॑सि । स्वरे । तस्मैँ । इछ| । पिन्चते । 
विश्वधदानीम । तस्मैं। विश: । स्वयम्‌। एव । नमन्ते। यरिंभन्‌ | ब्रप्ता। 
राज॑नि । पूर्व! | एतिं ॥ ८ ॥ 

पदार्य/-- सः ) (इत्‌ ) एव ( क्षेति ) निवसति ( खुधितः ) सुहितस्तृप्तः । 
अभ्न खुधितवसुधितेति सूभेण दस्य धः( ओकसि ) निवासस्थाने (स्वे ) खकीये ( तस्मे ) 
(इब्म ) प्रशंसिता बाग्भूमिर्वा ( पिन्‍्वते ) सेबते ( विश्वदानीम ) स्वेस्मिन फाले 
( तस्मे ) ( दिश: ) प्रजा: (ख्यम्‌ ) ( एबा ) अन्न निपातस्थ चेति दीघेः। ( नमन्ते ) 
नज्नीभूता भवन्ति ( यस्मिन्‌ ) परमात्मनि ( ब्रह्मा ) चतुर्वेदबित्‌ ( राजनि ) प्रकाशमाने 
( पूर्व: ) अनादिभूत आदिम: ( एति / प्राप्तोति ॥ ८॥ 

अखय।--हे मलुष्या यो जन: परमेश्वर॑ भज़ते स इदू खुधितः सन्‌ स्व 
ओकसि क्षेति दिश्वदानीं तस्मा इज पिम्बते यस्मिन्‌ राजनि ब्रह्मा पूर्व एति तस्मै राधे 
विश: खयमेवा नमस्ते ॥ ८ ॥ 

भावार्थ: हे मलुष्या यदन्यान्‌ सर्वान्‌ विद्ययैक॑ परमेश्वरमेव यूय॑ भज्ञत 
तहिं युप्माख भ्री राज्य प्रतिष्ठा यशब्ध सदैव निबसेत ॥ ८।॥। 

पदार्थ:--दे मजुष्यो ! जो जन परमेश्वर का भजन करता है ( सः, इत्‌ ) वहीं ( सुधितः ) 
उत्तम प्रकार ठृस्त हुआ (स्वे ) अपने ( ओकस्ि ) निवासस्थान में ( ्षेति ) निवास करता है तथा 
( विश्वदानीम ) सब काल में ( तस्मै ) उस के लिये ( इता ) प्रशंसित काशी वा भूमि ( पिन्चते ) 
सेवन करती है ( यस्मिन्‌ ) ( राजनि ) जिस प्रकाशमान परमासमा में ( ख्रह्षा ) चार वेद का जानने 
चाला ( पूर्व: ) अनादि से हुआ प्रथम ( पति ) प्राप्त होता है ( तस्मे ) उस राजा के लिये ( विशः ) 
अजा ( स्वयम ) ( एवा ) आप ही ( नमस्ते ) सत्र होती हैं ॥ ८ ॥ 
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भावार्थ:--हे सजुष्यो ! जो अन्य सव का स्थाग करके एक परमेखर ही की आप ज्ोग 


सेवा करें तो झाप लोगों में कच्मी, राज्य प्रतिष्ठा और यश सदा हो निवास करें || ८॥। 
पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं -- 
अप्रतीतो जयति सं घनानि प्रतिंजन्यान्युत या सज॑न्या । 
अबस्थवे यों वरियवः कृणोतिं ब्रह्मणे राजा तम॑बान्ति देवा! ॥ ६ ॥ 
अप्रतिड्ृतः । जयति । सम्‌ । घर्नान । प्रतिंउजन्यानि | उत | या | 


सउज॑न्या । अब॒स्यवें | यः। वर्त्िंः । कृणोत्तिं । प्रक्षणें | राजा । तब । 
अबन्ति । देवा; ॥ ६ ॥ 

पदाय+--( अप्नतीतः ) शब्रुमिरपराज्ित: ( ज्यति ) (सम्‌) (घनानि) 
( प्रतिजन्यानि ) अन॑ जन॑ प्रति योग्यानि ( उत) (या ) यानि ( सजन्‍्या ) समानैजंन्ये: 
सह वर्समानानि ( अबस्थये ) रक्षामिच्छवे (यः) ( वरिवः ) सेबनम्‌ ( कृणोति ) 
( प्रह्मणे ) परमास्मने ( राजा ) ( तम्‌ ) ( अ्रबन्ति ) रक्चन्ति ( देवाः ) विद्वांस: ॥ ६॥ 

अन्वय/--हे मजुष्या यो5प्रतीतो राजा अवस्यवे ब्रह्मणे वरिबः कृणोति त॑ 
देवा अबन्ति सजन्या योत प्रतिजन्यानि धनानि सम्ति तानि सइजख्वभाषेन सञ्॒पति ॥ ६॥ 


भावाये+--दे मल॒ुष्या यो राजा परमात्मानमेबोपास्त आप्तान्‌ विदुषस्लेषते 
स प्रात राष्ट्र धनं च प्राप्य सदैव विजयी जायते ॥ <॥ 

पदार्थ:--दे सजुष्यो ! ( यः ) जो ( ध्रप्रतीतः ) शहुओं से नहीं पराजित किया गया 
( राजा ) राजा ( अवस्पये ) रचा की इच्छा करते हुए ( शहणे ) परमाप्मा के दिये ( वरिषः ) सेबन 
को ( झृ्योति ) करता है ( तस्‌) उस की ( देवाः ) विद्वान जन ( अवम्ति ) रहा करते हैं भौर 
(था ) जो ( सजन्‍या ) तुल्‍्य उत्पन्न हुए पदार्थों के खाथ वर्तमान ( उत ) भी ( प्रतिजन्यानि ) मलुष्य 
अलुष्य के पति बर्समान ( धनानि ) धन हैं. उन को सहज स्वभाव से ( सम्‌, जयति ) शच्छे प्रकार 
जीतता है || ६ ॥ 

आवार्थ:--दे मजुष्पो ! जो राजा परमात्मा हो कौ उपासना करता झोर यथार्थवक्त 
विद्वानों की सेवा करता है वही नहीं नाश होने वाले राज्य और घन को प्राप्त होकर सदा ही विजयी 
होता है ॥ ३ ॥। 

अय राजानः कीहशो भवेयुरित्याइ-- 
अब राजा कैसे दों इस विषय फो अगले मन्त्र में कददते हैं-- 

इन्द्रंश्व सोम॑ पियर्त बृहस्पतेउस्मिन्यज्ञे मन्दसाना इंषण्वस्‌ । 


आ वाँ विशन्त्विन्दंवः स्वाभुवोःस्मे र॒थिं सर्वेवीर नि द॑च्छुतम्‌ ॥ १०॥ 





६० ऋग्वेद: अ० हे | ० ७ । ब० २७ ॥ 

इन्द्र; । च्‌ । सोमैम्‌ । पिबितम्‌ । इृहसुपते | अस्मिन्‌ । यज्ञे । मन्दसाना ! 
वृषण्यसु इतिं वृषण>वक्ध | आ । दा । विशस्तु । इन्दंवः। सुउआश्ुवः 
अस्मे इतिं | रयिम््‌ । सर्वेप्वीरधू । नि ! यच्छुत्मू ॥ है० ॥ 











पदाये+--( इन्द्र: ) पस्कैलरस्पकन ( था ) ( सखोप्म्‌ ) सदोषधिरसम्‌ 
( पिबतम्‌ ) ( बृहस्पते ) पूर्णविद्न ! ( ऋस्मिन ) (यज्षे ) राज्यपालताख्ये व्यवह्यारे 
( मन्दसाना ) प्रशंसिताधानन्दितों ( वृषणक्स ) यो वृष्णो बलिप्तान बीरान बासयतस्तो 
(आ ) ( बाम्‌ ) युवाम॒ ( विशस्तु ) प्राप्लुकस्तु ( इन्द्वः ) ऐश्वर्य्यारि ( स्वाभुवः ) ये स्वयं 
अन्त ते ( अस्मे ) अस्मभ्यम ( रयिस ) छनम्‌ ( सर्वधीरम ) सर्वे थीरा यस्मात्तम 
(नि) नितराम ( वच्छुतम्‌ ) अदद्यातम॒ ॥ रे० ह 





अन्वय+-- हे ब्रृदस्पते ! इन्द्र मस्दखाना ब्रुषएवस्‌ खुवामस्मिन यह्षे सोम 
पियत॑ यथा स्वाभुत्र इन्दबो वामाविशन्त तथाउस्मे सर्वशीरं रिं युवां नियच्छुतम्‌ ॥१०॥ 


भावार्थ/--हे राजराजोवदेशकौ! झु्वां कदाचिदपि मादकद्वब्य मा सेवेथ 
राज्यपालनेन सत्योपरेशेनैय प्रजा: सस्पाल्यलदैवानन्देतमस्मम्य॑सवैंश्वच्यें प्रद्यातम्‌ ॥ १०! 


पदार्य:--हे ( हहस्पते ) पुष्येविद्वन ! ( इस, च ) और अत्यन्त ऐश्वय्वे वास 
( मन्दक्षाना ) प्रशंस्ित और आजस्दयुक्त ( हफ्ण्कलू ) बक्तिए वीर एुसुपों को निवास्र कराने वाले ७५ 
दोनों ( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्े ) राज्यपाक्षननामक व्यवहार में ( स्लोमय ) उत्तम ओपधियों के रस का 
(पिवरतम्‌ ) पथ करो और मैस ( स्वाभुवः ) गाप होने दा्ले ( इन्दवः ) देखर्य (जाम ) लाए 
दोनों को ( था, विशन्तु ) श्राप्त हों वैसे ( भस्मे ) हम लोगों के लिये ( सर्वबीरम्‌ ) सब बीर हों जि- 
से उस ( रथिम ) घन को आप दोनों ( नि, यघ्छुतम्‌ ) उच्चम प्रकार दीजिये || ० ॥| 


आावार्थ:--दे राजा और राजोपदेशको ! तुथ कभी सदकारक वल्तु का सेवन न करो और 
राज्यपाक्षन तथा सत्योपदेश से ही प्रजाओं का पाज्षन कर खौदैव आनन्दित दोधो और हम ओोगों के स़िये 
खब देशर्य्य अच्छे प्रकार देशो ॥ ० ।। 


अयथ अ्ज्ञाविषयमाह-- 


ल्‍्ड्र में कद्त हैं-- 





अब प्रआयिषय को अगले 

सा सा वाँ सुसति यैल्क्स्मे । 

एर्रन्धीजंजस्समर्य्यों तजुघामरातीः ॥ ११ ॥ 
२७॥ ७ ॥ 


बृहस्पत इन्द्र बर्येत नः 








ञै 


धर 






! सा | वाम्‌ । सुध्मतिः । भतु । 
अस्मे इतिं। अविष्टम्‌ | धियः । जिगृतम्र । पुरैगुष्घीः । जजस्तम्‌ । अस्येः। 
वनुपाॉंस । अरंती! ॥ ११ ॥ २७॥ ७॥े 


पदार्थ बृहस्पते ) सकलांतियां प्राप्त ( इन्द्र ) परमेभ्वस्य राजन ! 
( बर्धतम्‌ ) वर्धेधाम । अन्न व्यत्ययेन परस्मैपदस (नः) अस्माकम्‌ (खा) 
सस्वेन ( सा ) ( बाम ) युवयो: ( खुमतिः ) श्रेष्ठा अक्षा € भूत ) भवतु ( अस्मे ) अस्मान्‌ 
( अविष्टम्‌ ) प्राप्लुयातम्‌ ( धियः ) प्रक्क: ( जिग्र॒तम्‌ ) उपदेशयतम ( पुरन्धीः ) 
बहुविद्याधरा: ( जज्स्तम्‌ ) योधवतम्‌ ( अर: ) खामी ( परसुषाम्‌ ) संविभाभकानाम्‌ 
( अरातीः ) शत्रन्‌ ॥ ११॥ 


अन्वय/--हे बृदस्पते इन्द्र ! या वां सुमतिभूतु सा बनुषां नः सवा भूतु 


तयाश्मान्‌ वर्धतम्‌। युवां याः पुरस्धीधियो5बिएं यया जिगृतं ता अस्मे प्राप्लुषन्तु 
यथाउर्य्य: खामी तथा युवामस्माकमरातीअंजस्तस्‌ ॥ ११॥ 


भावाव--महुष्चेः सर्वदा विद्वदृश्यो विद्याप्राप्तियाचनीया ययोक्तमा: प्रज्ञा 
जायेरघ्छत्नवश्च दूरत: सवेरक्निति ॥ ११॥ 


अन्न बिद्वद्राजप्रजागुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वेसल्कार्थेन सह सकृतिवेंधा ॥ 


इति अ्रीमत्परमदंसपरियाज्ञकाचार्स्याणां औमदहिरजानन्दखरस्वतीस्वामिनां 
शिष्येण दयानन्द्सरस्वतीस्वामिना विरचिते सं€कृताय्थेभाषाम्यां 
विभूषिते सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्ये ठतीयाएके सप्तमे5ध्याये 
खप्तविशों बर्ग: खप्तमो5ध्यायश्वतुर्थें मएडले पञमासुबाकः 
पञ्ञाशत्तमं सक्तत्व समाप्तम॥ 

पदार्थ;--हे ( हृदरपते ) सम्पूर्ण विदया्रों को प्राप्त ( इन्द्र ) और अत्यम्त ऐश्व्य वाले 
राजन्‌ | जो ( बाम्‌ ) आप दोनों की ( सुमतिः ) श्रेष्ठ बुद्धि ( भूत ) हो (सा ) बह ( बजुषास ) 
खंबिभाग करने वाल्षे ( नमः ) हमारे ( सचा ) सत्य के साथ हो और उस से हम कोगों की ( ब्धंतम ) 
शरद्धि करो, झाप दोनों जो ( पुरस्‍्थीः ) बहुत विद्याओं को ;रण करने दाली ( थियः ) दुद्धियों को 
| अविष्म ) शपप्त होइये जिस से ( जिगृतस्‌ ) उपदेश दीजिये वे ( अस्मे ) दम लोगों को प्राप्त होबें 
और जैसे / दाम्यंः ) स्वामी वैसे आप दोनों हम लोगों के ( अरातीः ) शब्बुओं को ( जजस्तस्‌ ) युद्ध 
कराइवे 

आायार्थ:--मजुर्ष्यों को चाहिये कि सदा विद्वानों से विद्याप्रास्तिविषयक याचना करें जिस 
से उत्तम बुद्धियां होवें और शब्ुजन दूर से भागें ॥ ११ ॥ 


दर 





इस रूक्त में विद्वान राजा और प्रजा के गुणा वर्दान करने से इस खूक्त के अर्थ कौ पिछिले 
सूक्त के छथें के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 
इति भ्रीमर्परमहं सपरिताजकाचार््थ भ्रीमान्‌ विरशानन्‍्द सरस्वती स्वामीजी के 
शिष्य दयानन्दसरस्वती स्वामिविरक्तित संस्कृताय्येभाषासुशोमित 
सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्य में तृतीय अष्टक के सप्तम अ्ष्याय में 
स्रसाईलर्वों बर्ग तथा सातवों अध्याय भौर चतुर्थभयदक्ष में 
पॉचवों अजुवाक भौर पचासवाँ छूकत समाप्त हुआ ॥। 





छ, 


ओरेम्‌ 


अथाष्टमाध्यायः ॥ 
ओशेम्‌ विश्वांनि देव सवितदुरितानि परां छुव । 
यद्भद तन्न आ सुंब ॥ 
अपैकादशर्चस्पैकाधिकपश्राशत्तमस्य सक्स्य वामदेव ऋषिः । उपा देवता । 
१, ५, 5, ब्रिष्दुप्‌। ३ विराद त्रिष्दुप्‌। ४, ६, ७, ६, ११ 
निचृस्त्रष्दूप्‌ छन्दः । चैवतः खरः । २ पढुक्ि! | १० झरिकू- 
परक्रिश्छन्द! | पब्चमः स्वरः || 
अथ प्रार्तर्णनविषयमाह--- 
अब ग्यारद ऋचा वाले इकायन्थे सूक्त का आरम्भ दे, उस के प्रथम मंत्र मैं 
प्रातःकाज का वर्णन जिस में ऐसे विषय को फद्दते हैं-- 
इबमु स्यस्पुरुतम पुरस्ताज्ज्योतिस्तमंसो वयुनांवदस्थात्‌ । 
नून॑ दिवो दुढितरों विआतीर्गांतुं कृणबन्नषसो जनांय ॥ १॥ 
इदम्‌ । कु इतिं। त्यत्‌ | पुरुअ्तमंग्र | पुरस्तांत्‌ । ज्योतिं।। तमंसः | 
बयुन॑जबत्‌ । अस्थात्‌ | तनम्‌ | दिवः । दुट्ठितरः | विड्भातीः । गातुम्‌ । कूणबन्‌ । 
उपसे | जनांय ॥ १ ॥ 
पदार्थ/--( इदम्‌ ) ( ड ) ( त्यत्‌ ) तल्‌ ( पुरुतमम्‌) अतिशयेन धहुप्रकारम्‌ 
( पुरस्तात्‌ ) पूर्वम्‌ ( ज्योतिः ) तेज: ( तमसः ) रात्रे: ( बयुनावत्‌ ) प्रह्ञनवत्‌ ( अस्थाल्‌ ) 
ब्संते ( नूनम) ( दिवः ) प्रकाशस्य ( दुद्ितरः ) फन्‍्या शव बक्तेमानाः ( बिभातीः ) 
प्रकाशयस्तः ( गातुम्‌) पृथिबीम्‌ ( कृणबन ) कुर्वन्ति (डपसः ) प्रभाताः ( जमाय ) 
मलुष्याद्याथ ॥ १ ॥। 
अन्यय/--हे मलुष्यास्त्यदिद पुरुतम॑ ज्योतिषयुनाबत्तमसः पुरस्तावस्थाक्तस्थ 
दियो दि रीदुद्चितर डबसो जनाय गातुसु नून॑ प्रकाशितां कृणबलज्षिति विजानीत ॥ १॥ 


भावाय)--हे मलुष्या भवस्तः पुरुषार्थेन खुब्वेप्रकाशबद्िह्वान॑ प्राप्य तमोनि- 
बूसिबदविद्यां निषार्य्या55नन्दिता: भव॑स्तु ॥ १॥ 





; अ० वे । झाज ८ बण् ह के 


(छत) के हृदख्‌ ) बह ( पुरुतमस्‌ ) अतिशय करके अनेक 
अकार का ( ज्योति: ) लेज अवोत सकाश ( ल्युनावकू ) प्रजञान के सहश ( तमसः ) रा्रिले 
( पुरस्तात्‌ ) प्रथम ( अस्थात्‌ ) व्सेमान है उस ( दिवः ) प्रकाश- के सम्बन्ध से ( विभातीः ) प्रकाश 
करती हुए ( दुदवितर: ! कल्पाकं के सहश वसेमाम ( उपसः ) प्रमातवेल्लाएं ( अनाथ ) मजुष्य आदि 
के लिये ( गात्ख ) सूमि को (उ) तो ( चूनसख ) निश्षय अकाशित ( कृषयवत्‌ ) करती हैं यह 
जानो ॥ १ । 
भावार्श:--हे मज॒ष्यो ! झराव लोग पुरुषर्य से सुख्यें के प्रकाश के सइश विज्ञान को प्राप्त 
होकर अस्घकार की तिद्धात्ति के सदस अविशया का निवारण कर के आनन्दित होझो ॥ १ ॥। 
आध खीपुरुपविषयमाह--- 
अब छी पुरुष के तिकय फो अगले मन्त्र में कददे हैं-- 
अस्थुर चित्रा उषसः पुरस्तान्मिताईव स्वर॑वो<्घ्चरेषु । 
ब्यूं ब्रजस्थ तमंसो द्वारोच्छुन्तीरब्न्दुचंयः पावकाः ॥ रे ॥ 
अस्थृः ! ऊँ इतिं । चित्रा: । उपसः । पुरस्तातद्‌ । मिता+ःईंव । स्वर॑वः । 
अध्वरेष | वि । ऊँ इति | हजस्य॑ । तमसः ! द्वारा । उच्छान्तीः । अब्न्‌ । शुर्च॑यः । 
पूवुका! ॥ २॥ 


पदार्थ:--( अस्थुः ) तिछ्न्ति (3) ( चित्रा; ) विचित्रगुणकर्मस्वभाषाः 
( डपसः ) प्रभातवेला इव दुह्तरः ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वस्मात्‌ ( मिताइब ) विद्या ,सकल- 
पदार्थवेद्डिय इध ( स्थरवः ) प्रतापयुक्ता: ( अध्यरेषु ) गृदह्याश्रमव्यवद्दाराउनुष्ठानेषु ( वि ) 
(3) ( बजस्य ) ( तमसः ) अन्धकारस्थ ( द्वारा ) द्वाराणि ( उच्छुन्तीः) वियासयन्त्यः 
( अपन ) बुखुयु: ( शचय: ) पवित्रा: ( पावका: ):पविश्रकर्मफड्यें: ॥ २॥ 

अन्वय/--हे ब्रह्मचारिणों या उ अध्वरेषु शुत्यः पायका: स्थ॒रवः 
पुरस्तान्मिता इब्ोषसों बजध्य तमसो द्वारा व्युच्छुस्तीरिष - चित्रा अस्थुस्ता उ 
विदाद्यायात्रन्‌ ॥ २॥ 

भावार्थ+--अन्र वाचकलु»--दे अ्रह्मचारिणो या ब्रह्मचारिएयो मेघस्वना 
मितभाषिण्यः पव्रित्ना विदुष्यः स्युस्ता एव पूर्व सम्परीक्ष्य बोढव्या: | २ ॥ 

पदार्थ :--द्दे शद्धाचारी जनो ! जो ( उ ) दी अध्बरेषु ) गृहाअम के स्यवह्वारों के अजुहानों 
में ( छ्चयः ) पवित्र ( पावकः ) पवित्र ऊर्स करने बाल्ली ( स्वरषः ) प्रताप से युक्त ( पुरस्तात्‌) पूर्व 
से ( मिताइब ) विधा से सम्पूर्ण पदाथों को जानती सरी हुईं ( डपल्ः ) प्रभात वेक्षाओं के सइशा 
कस्याएँ ( ब्जस्य ) प्रास ( तमलः ) अस्चकार के ( द्वारा ) द्वारों को ( वि, उच्छुन्तीः ) विवास कराती 
हुई सी ( चित्राः ) विचित्र गुण कर्म स्वमावयुक्त अहावारिणी ( अस्थुः ) स्थित होती हैं (उ) उन्हीं 
को विदाह के लिये ( तन ) स्वीकार करो ।। २ ॥; 
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ऋग्वेद: मं० ४ । आ० ६ै । खू० ४१। डर 


भावार्थ:--इस्ल मल्त्र में बाचकल्लु »-- हे अक्ाचारी जनो ! जो ब्रद्षभ्वारिस्यो मेघ के सइश 
गम्भीर शब्दयुक्त थोढ़ा बोलने वाली प्रवित्र और विश्यायुक्त दवोवें बद्दी प्रथम उत्तम प्रकार परीक्षा करके 
विचाइने योग्य हैं ;। २ ॥ 


घुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


डच्छुन्तीर्‌ध चिंतयन्त भोजाब्रांघोदेयांयोषसों मघोनींः « 
अचित्रे अन्तः पणय ससन्‍न्त्ववुध्यमानास्तमंसो विम॑ध्ये | ३॥ 


उच्छन्ती! । अध्य। चितयन्त। भोजान्‌ | राधुधदेयांय । उपसः | 
मुधोनीः । अचिग्रे । अन्तरितें । पणय॑! | ससन्तु । अुध्यमानाः | तमंसः | 
विज्म॑ध्ये ॥ ३ ॥ 


पदाय/-- उच्छुस्ती: ) खुबासयन्त्य: ( अद्य ) ( खितयल्त ) विज्ञापयन्ति 
( भोजान्‌ ) पाल्रकास्पतीन्‌ ( राधोदेयाय ) धन दातु योग्याय व्यवद्धाराय ( उपसः ) 
श्रातवें्रा इच ( मघोनी: ) सत्कृतथनानां खस्त्रियः ( अचित्रे ) अनाश्यें ( अस्त: ) मध्ये 
( पणयः ) प्रशंखनीया: ( ससस्तु ) शवीरन्‌ ( अवुध्यमाना: ) बोधरद्विता: ( तमसः ) रात: 
( विमध्ये ) विशेषा्थकारे ॥ ३ ॥ 


अनय;--दे विद्वांसो या तमलो5चित्रे विमध्य उपल इब मघोनीरुच्छुस्ती- 
रम्तो5बुध्यमाना: पणय; स्मियः खुल्ेन ससस्तु राधोदेयाय भोजानथ चितयन्त ता; 
सक्ञप्रद्ीतव्या: ॥ ३॥ 


भआवार्य।--अत्र बायकलु०--दहे पुरुषा या: कम्या: खसहश्यो विदुष्य 
शुभगुणकर्मस्वभावा: स्पुस्ता एव भा्य्यत्वायाड्रीकार्या: ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--दै विद्वानों ! जो ( तमसः ) रात्रि के ( अखिय्रे ) नहों आर्य जिल में ऐसे 
( विम्ष्ये ) विशेष अस्थकार में ( उपसः ) भातबें्ञाओं के सदश ( मघोनी: ) प्त्कार किया धन का 
जिन्दोंने उन की ख्तियों ( उच्छुस्तीः) और उत्तम प्रकार वास देती हुई ( अल्तः ) मध्य में 
( भरवुध्यमान/ः ) बोधरहित ( पशयः ) अशंस्रा करने योस्थ र्ियों ( ससन्तु ) छुरू से सोबें छयौर 
( राधोदेयाय ) घन देने योग्य स्वक्हार के किये ( भोजान्‌ ) पार्न करने काले पतियों को ( ऋछ्, 
राज ( चितयन्त ) जनाती हैं वे अच्छे एकार भ्रदणण करनी चाहिये दर 






आांवार्थ:--इस मस्त्र में वाउकलु 
दमगृण कर्म स्वभाव वाली ढोवें वे ही ऊ्री होते 
६ 


शब्द ऋग्वेद: अ० रे। ऋण ८। बंण १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
कुवित्त देंबी! सनयो नवों वान्यामों बभूयादुंघसो वो अद्य । 
ग्रेना नवंग्वे अद्विंरे दशंग्वे सप्तास्थें रेवती रेवदूष ॥ ४ ॥ 


क्ुदित्‌ | सः । देवी। । सनय॑: । नव॑ः । दा । याम॑ः | बमुयात्‌ । उपसः! । 
बु। | अब । येत॑ । न्वज्खे | आईरे | दर्शअवे | स॒प्तबआस्पे । खेती! । रेबत्‌ । 
उप ॥ ४ ॥ 


पदाय।---( कुवित्‌ ) मदन ( लः ) ( देवी: ) ( सनयः ) विभक्तथः ( मवः ) 
जवीनविद्यावयस्कः (था ) ( यामः ) यो याति सः ( बभूयात्‌ ) श्रृशं भूयात्‌ ( उपसः ) 
प्रभाताः ( 4: ) युष्मात ( अद्य ) ( येना ) अन्न संदितायामिति दीघे: ( तबग्वे ) नव गाबो 
विद्यस्ते वस्थ तस्मे ( अद्लिरे ) प्राणबत्प्रिये पत्यों (दशम्बे) दश गाबों यस्य तस्मै 
( खप्तास्ये ) सत्त प्राथा आस्पे यस्य तस्मिन्‌ ( रेवती: ) बहुधनशोभायुक्ताः ( रेबत्‌ ) 
शहुप्रशंसितधनबस्‌ ( ऊष ) निवासयन्ति ॥ ४४ 


अम्वय।--डे पुरुषाः स कुविद्यामों नवस्त्वं बभूयात्तद्धद्रेघती: सनयो देवीरुपस 
इच थो रेक्दूष था येमाद्य तबम्वे दशग्वे अक्विरे सप्तास्ये बत्त्तेउतस्ता गृद्ाधमाय 
सेवध्वम्‌ ॥ ४॥। 


भावाथे।--योडघिकविद्यावल: समानरूपो मवयोबनः सुशीको विद्वान 
सख्वसरर्शी स्लियमुपयच्छेत्स सुखी भूयात्‌। या ख्री पति काम्यमाना धनविद्यो्नर्ति 
कुर्यात्सा सर्वान्मजुप्यान्‌ खुखयितुमदेंत्‌ ॥ ४॥ 

पवार्थः--दे पृर्षो ! ( सः ) वह ( कुवित्‌ ) बड़े ( यामः ) चलने वाले ( नव ) नवीन 
विद श्ववस्था युक्त आप ( कया/त्‌ ) निरस्‍्तर हुमिये उसी प्रकार ( रेवतीः ) बहुत घन और शोसा 
से युक्त ( सतयः ) विम!ग करने दाली ( देवीः ) प्रकशमान ( उपल्लः ) प्रभात वेक्ाओं के सधश 
कस्था ( व ) ऋण क्ोभों को ( रेवत्‌ ) बहुत प्रशंसित घनवान्‌ मैसे हो वैसे ( ऊप ) निरन्तर वस्खाती 
हैं (का) अथवा ( सेना ) जिस कारण ( अच ) आज दिन ( नवग्वे ) नौ शौ्ों से युक्त ( दशग्ते ) 
और 5 सौचों से युक्त ( भक्निरे ) प्राणों के सदश प्रिय पति के निमित्त ( ससतास्ये ) खात प्राण मुख में 
जिस ३ उल् में समान हैं इस से उन की शृह्यश्रस के लिये खेवा करो ॥ ४ ॥| 


भाषाशें:-- जो अधिक विद्या, बद्व, तुक्य रूप, नवीन युदावस्थायुक्त और सुशोज् विद्वान्‌ 
अपने छडस की कऋ स्वीकार करे वह सुखी होते और जो र्री प्ति की कामना करती हुई घन भौर 
दिशा को एक़ते करे धह सब सहुष्यों को खुखी करने के योग्य दोवे ॥ ४ ॥| 






. 





९६2०८ 


आखेदः मं० ४। झ० है। खू० हैरत छदैक 


घुनस्तमेव विवयमाइ--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद ते हैं-- 

सूर्य हि देंवीऋतयुग्मिरश्वैं! परिप्रयाथ खुव॑नानि सच्चा ! 
प्रवोधय॑न्तीरुपसः ससन्‍्त॑ द्विपाचतुष्पाच्चरथांय जीवम | ४ ॥ १ 

यूयम्‌ । हि। देवी; । ऋतयुरूअमिं! । अें! । परिष्पयाथ ! झेल 
सदा । प्रुबबोधय॑न्ती)। उपस। । ससम्तंभ् | दिज्पात्‌। चहुशपात्‌ / चस्थाय 
जीवमू ॥ १ ॥ १ ॥ 

पदार्यः--( यूथम ) ( हि ) ( देवी: ) विब्यगुणकमस्वमावा: ( ऋतयुरिस 
ऋतेन सस्येत युञ्ञते तेः ( अश्तः) महावलिप्लेः पुरुषार्थयुक्तोः ( परिप्रयाथ ! लबेंत 
आ्रप्नुयात ( भुवनानि ) लो कलो कास्तराणि ( सद्यः ) शीघ्रम्‌ ( प्रयोधयस्ती: ) जागर' 
( डपसः ) ( खसनन्‍्तम ) शयानम्‌ (द्विएःल ) द्वी पादो यस्यस मलुष्यादिः ( चतुष्पात्‌ । 
अत्थार: पादा यस्थ स गवादिः ( चरथाय ) ( जीवम्‌ ) प्रायधारिणम ॥ ५॥ 

अन्वय/---है नर यू यथा चरधाय सखम्तं जीव बोधयन्तीरुषलो क्विपाख- 
तुप्पाह्व्सथ्ों भुवनानि गच्छुन्ति तथा छूतयुग्मिरस्वेदेंबी: खियः परिप्रयाथ ॥ ५॥ 

मावार्थ/--अश्न वाचकलु०--ये शमगुखास्विता विदुषीह था: स्वसहशीभांयां: 
आ्रप्लुषस्ति ले सदैवोष॑ंत्मकाशमाना: सर्वेबां श्ञापषका भष्स्ति ॥ २ ॥ 

पवार्थ:--दे मजुष्यों! ( यूयस) भाप खोग जैसे ( अरयाय ) अ्रमण के किसे 
( सलस्तम्‌ ) रात करते हुए ( जीवस ) प्रायाघाती को ( प्रबोधयन्सीः ) जगाती हुईं । उण्ख 
प्रातपेंला ( द्विपात, ) दो पाव वाले मजुष्य आदि ओर ( अदुष्पात ) चार पैर वालो गौ घाति के ४ 
( सथः ) शीघ्र ( मुक्तानि ) रोक लोकास्तरों को प्राप्त होती हैं वैसे ( हि | ही ( ऋतयुरिसि 
से युरू ( भग्ेः ) बढ़े बलिष्ठ और पुरुवार्षियों के साथ ( देवीः ) दिग्य शुण कर्म स्वभाव युक्त खितों 
को ( परित्रवाय ) सब ओर से प्राप्त होओ ।। २ ४ 

आवार्थ:--इस मन्त्र ये आचकलु ०--जो जन उत्तम गुणों से युक्त विदु पी तन्‍्लः खा * 
सइश स्तियों को प्राप्त होते है वे सश ढंः प्रातःकाल के सदर प्रदशसान और उब « 


इोते हैं. ५ ॥। 











घुनस्तमेव विषयमाइ-- 
किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं - 
$ स्विदासां कतमा पुंराणी यया विधानां विदघुओंमूणाम ! 
शुअं यच्छुआ्ना उचसब्र॑न्ति न ज्ञायन्ते सहशीरजुययो! ॥ $ ॥ 








शष्द लक... ५] ब०ण्रे् 


क । स्वित्‌ | आसाध्‌ । कृतमा । पूराणी । या । विज्यानों । विख्दुघुर 
ऋषृणाय्‌ | शुभंम्‌ | यत्‌ | शुश्राः। उपसः । चर॑न्ति | न। वि। शायन्ते। 
सुउहशीः । अजुर्या; ॥ ६ ॥ 

परदार्ष+--( क ) कस्मित-( स्वित्‌ ) अरे ( आसाम्‌ ) ( कतमा ) ( पुराणी ) 
पुरातनी ( यया ) ( विधाना-) ( विदधु: ) विदष्यासुः ( ऋभृणाम्‌ ) घीमताम्‌ ( शभम ) 
फल्याणम्‌ ( यत्‌ ) याः हैझैंजा: ) भासवरा: ( डपसः ) प्रातवेल्ला: ( चरन्ति ) गच्छुन्ति 
( न) निषेधे ( वि )( क्ञायल्ते )( सदशीः ) समानाः ( अज्ुय्यों: ) अजी्णा: । ६॥ 

अन्वय/--हे मजुष्या यद्या श॒श्राः सरशीरजुर्या उपस: शुभ चरन्त्यासां कतमा 
पुराणी क विधाना ययभूणां स्विद्‌ कि विदघुरेवं न वि क्ायस्ते इत्थंभूता: ख्ियों बरा 
विजानीत ॥ ६ ॥ 

भावाथ/--ब्या सर्वा: प्रातवेंला: सदश्य: सम्ति तयैव एतिमि: सदशा मारा: 
प्रशंघनीया भवन्ति ता: सदैव युवावस्वायां यह: प्राप्यानस्दस्तु नैव विज्ञायते का लवीना 
का प्राचीनोषा वर्सेते तद्॒त्कतब्रह्मचर्या: कन्या भावस्ति ॥ ६ ॥ 

पदार्य:--दे मज॒ष्यो ! ( यत्‌ ) जो ( शुआः ) अमढौल्ली ( सदशीः ) तुल्य ( अयोः ) 
नो जीयोँ भर्थात्‌ नवीन ( उपस्रः ) प्रातवेज्ञायें ( शुभस्‌ ) कक््याय को ( चरन्ति ) प्राप्त होती हैं 
( श्रास्राम्‌ ) इन के मध्य में ( कतमा ) कौनसी ( पुराणों ) पुरानी (क ) किस्र में ( विधाना ) 
करती ( थया ) जिस से ( ऋभूणास्‌ ) बुद्धिमानों का ( स्वित्‌) क्‍या ( विदयुः ) विधान करें ऐसा 
(न) नहीं ( वि, शायल्ते ) जाना जाता है इस प्रकार की स्त्रियों को श्रेष्ठ जानें ॥ ६ ॥ 

भावाथें:--जैस सम्पूर्ण प्रार्वेक्रा तुल्य दवाती हैँ केसे दी पतियों के साथ सदश ख्तियों 


अशांसा करने योग्य द्वोती हैं वह खा ही शुवावस्था में युवा पुरुषों को प्राप्त होकर आनन्दित हों, नहीं 
जाना आता है कि कोन नवीन कोन प्राचीन प्रातवें्रा होती दे दैसे पर्मचण्यं से युक्त कम्या 


दोती हैं ॥ ९ / 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
ता घा। ता अद्रा उषस! पुरासंरभिष्टिईस्ना ऋतजातसत्याः । 
यास्वीजानः शंशमान उक्यैः स्तुवज्छंसन्द्रविंणं स॒द्य आप॑ ॥ ७॥ 
ताः। घ। ताः | भ॒द्रा)। उपसेः | पुरा । आसुः । अमिष्टिउ्युत्नाः । 
ऋतजादसत्पाः । यासुं। इंजानः । शशमान। । उक्येः | स्तुवन्‌ | शंसंन्‌ । 


| आप ॥ ४5 ॥ 











ऋग्वेद: मं० ४। अ० ६ | सू० श१॥ ड्द्ह 


पदाये।--- ठा: ) (घा ) एवं । अज्ञ॒ ऋचि तुनुघेति दीर्थः (ता: ) ( भद्गाः ) 
कल्याणकरी: ( उपसः ) प्रभातवेल्ला: ( पुरा) (आखुः ) आसन ( अभिष्टिय॒ुज्ञा: ) 
प्रशंसितयशोधना: ( ऋतजातसत्या: ) ऋताज्जातेषु व्यवह्ारेषु सत्सु साध्ब्यः (या ) 
( ईजञान: ) ( शशमान: ) प्राप्ततशंसः सन्‌ ( उक्ये: ) वकतुमईवैचनेः ( स्तुवन्‌ ) ( शंसन्‌ ) 
प्रशंसन्‌ ( द्रविणम ) धन यशो दा ( सद्यः ) शीघ्रम्‌ ( आप ) प्राप्नोति ॥ ७॥ 

अन्वय+--हे मल्॒ष्या ईआलः शशमान उक्लेः स्तुवच्छुंसन्‍्यासु द्वविणं सद्य 
आप ता डषसो भद्रा याहश्य: पुरा5उसुस्ताहश्यः पुन्वत्तन्ते तद्या अभिश्टियुश्ता 
ऋतज़ातसत्या ब्रह्मचारिएय: सन्ति ता घा युर गृहाश्रमाय प्राप्लुत ॥ ७ 

भावार्थ:--अन्न दाचकलु०--यथा सर्स्पेण सद्दोषा सदा बरत्तेते तथैष 
कृतस्वयंवरों स्त्रीपुरुषो यशस्विनों सत्याचरणों भवेताम्‌ ॥ ७ ४ 

पदार्थ:- हे सजुष्पो ! ( ईआनः ) रामन करने वाला जन ( शशमानः ) प्रशंक्षा को प्रापन 
होता ( उकतैः ) कहने योग्य उचनें से ( स्तुकत्‌ ) स्तुति करता और ( शंक्लत्‌ ) प्रशंशा करता हुआ 
( याप्तु ) जिन में ( द्रविशम्‌ ) घन वा यश को ( सच्तः ) शीघ्र (आप ) प्राप्त होता है (ताः ) वे 
( उपसः ) प्रभात वेला ( भद्राः ) कल्वाया करने बाली जैसी ( पुश) पहिले ( आासुः ) हुईं दैसी 
फिर वत्तेमान हैं उन के समान जो ( अमिश्ियुक्षा ) प्रशंसित यशरूप घन से युक्त ( ऋतजातसल्याः ) 
सत्य से उत्पन्न हुए व्यवहारों में श्रेष्ठ धक्मचारिया हैं ( ताः, घा ) उन्हीं को आप ल्लोग गृद्माक्षम के 
लिये प्राप्त होओो | ७५ # 

आावार्थ:--इस मन्त्र में वाचफलु >--जैसे सूर्य के साथ प्रातरवेद्रा सदा क्समान है वैसे 
दी स्वयं जिन्होंने किया ऐसे स्री पुरुष यशास्वों औौर सत्य भाचरण वादे होते ॥| ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर डल्ली विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
ता आ चैरन्ति समना पुरस्तात्समानतः समना पंप्रधानाः । 
ऋतस्थ॑ ढेवीः सद॑सो बुधाना गवां न सो उषसों जरम्ते ॥ ८॥ 
ताः। आ । चरन्ति। समना। पुरस्तात्‌ | समानत॑ः। सम॒ना। 
पप्रथाना। । ऋतस्प॑ । देवीः | सदंसः । बुधाना! | गवांम । न । से! । उपसी। । 
जरन्‍्ते ॥ ८ ॥ 
पदार्थ/--( ता: ) ( झा ) ( चरन्ति ) ( समना ) समाना:। अन्न खुपां सुलुगिति 
जसो लुक्‌ ( पुरस्तात्‌ ) ( समानतः ) सहशेम्यः पतिभ्यः ( समना ) समानगुणकर्म- 
स्वभावा: ( पत्रथाना: ) विस्तीर्णविद्यासोन्दर्यादिगुया: ( ऋतस्थ ) सत्यस्य (देवीः ) 
विदुष्यः ( सदसः ) सम्पान्‌ (बुधानाः ) प्रबोधयन्त्य: ( याबाम्‌ ) (न) इब (सर्गाः ) 
उत्पद्यमाना: ( उषस: ) प्रातरबेंला: ( ज्रन्ते ) स्तुबन्ति ॥ ८॥ 


४७० ऋणग्वेद: झ० हे | झ० ८। घ०२॥ 





अन्बय।--हे मजुष्या या पुरस्तात्‌ कृतब्रह्मचय्वेपरीक्षा: समानतः समना 
ऋतस्थ देवी: पप्रथाना: सदसो बुधाना उपसः सप्रदा गवां सर्गा नाचरन्ति जरम्ते ता 
डपयच्छुन्तु ॥ ८॥ 

भावार्थ4--द्वे मलुष्या ग्रृददीतशिक्षा रूपलावणयादिश्वमशुणादआ विदुष्यो 
बह्मचारि एयः स्युस्ता एव यथायोग्यं विवहस्तु ॥ ८॥ 

पदार्थ:--हे मजुध्यो ! जो ( पुरस्तातू ) बुरस्‍्तात कृत अझ्ञचस्य॑ परीक्षा अर्थात्‌ प्रथम 
अक्षयय्यं की परीक्षा जिन की किई ऐसी ( समानतः ) सहश पतियों से ( समना ) तुल्य गुण कमे 
ओर स्वभाव वाली ( ऋतस्‍्य ) सत्य की ( देवी: ) जानने वाल्ली पशचिढता ( पत्रथानाः ) विस्तोदें विद्या 
और सौन्दर्य्य आदि गुरायुक्त कन्या ( खद्सः ) झे्ट पुरुषों को ( बुघानाः ) शान से जगाती ( डपसः ) 
आतर्वेज्ञाओं के ( सम्ना ) समान और ( गवास्‌ ) सौओं के ( सो: ) उत्पन्न हुए ढुन्दों के (न) 
समान ( झा, चरम्ति ) आचरण करती और ( जरन्ते ) स्तुति करती हैं ( ताः ) उन को विवादों ॥|८॥ 

आवार्थ:--हे मजुध्यो ! जो शिक्षा को प्रहण किये हुए रूप और काम्ति झादि डत्तम 
गुझ्ों श्ले युक्त विदुषो ब्रद्ा बारिणी क्या ढोवें डरहीं को यथायोम्य विवादों || ८॥। 


अथ ख्ीभ्य उपदेशविषयमाह-- 
अब ख्त्रियों के लिये उपदेशविषय को अगले मन्त्र में कदृते हैं -- 
ता इन्न्वेश्ब स॑मना स॑प्तानीरमौतवर्णा उषस॑ख्धरन्ति । 
गई॑न्तीर भव मसिंतं रुशंद्विः शुक्रस्तनृभिः शुच॑यों रुचानाः ॥ & ॥ 
ता; | इत्‌ | छु | एवं | समना | सम्ानी। । अभीतब्बणी। । उपस । 
चरन्ति | गईन्ती। । अभ्ब॑स््‌। असिंतप््‌ । रुशद्‌उमि! । शुक्राः | तनुमिः | शुच॑यः । 
रुचाना। ॥ ६ ॥ 


पदार्थ/--६ ता;) (इस) पव (जु) खद्यः (एवं) ( समना ) समानाः 
( सम्मनी: ) ( अमीतबर्णा: ) अद्विसितबर्णा: ( उपसः ) प्रभातवेत्रा इब ( चरन्ति ) 
( गृइस्ती: ) संबूरबत्य: ( अभ्बम्‌ ) मद्वान्तम्‌ ( अखितम्‌ ) निकृ्टवर्शस्तमः ( रुशद्धिः ) 
हिंसकेगुलि: ( शुक्रा: ) प्रदी्ता: ( तनूमिः ) विस्तृतशरीरैः ( शुचयः ) पविश्ना: ( रुचाना: ) 
रुखिकर्य्य: ॥ ६॥ 

अन्वय/--द्े ख्रियो या अमीतवर्णा: समना समतानी रुशद्धिरभ्व्रसितं 
गुहस्तीस्तनूमि: शुका: शुत्चयों रुचाना उपसश्चरन्ति ता इन्वेब यथा खुखं प्रयच्छुम्ति 
तथेष सर्बान्ट्छुलयत ॥ ६॥ 

भावार्थ--याः स्तरिय ऊवंद्‌ दुःलध्यंसिका: सुखजनिज्य: स्युस्ता एदा55- 
ह्वादिका भर्वेयु: ॥ ६॥ 


रू 
५् 


ऋग्वेदः मं० ४। झ० दे | खू० ४१॥ ७१ 


पदार्थ :--हे स्नियो |! हो ( अमौतवस्थोः ) विद्यमान बे वाली ( समना ) तुल्य 
( समानीः ) तुल्यविचारशील ( रुशज्निः ) नाश करने वाले गुणणोंल्ले ( अम्वम्‌ ) बढ़े ( भसितस ) 
निकृष्ट बर्य वाल्ले अन्धकार को ( गुहन्ती: ) ढांपती हुईं ( तनूमिः ) विस्तृत शरीरों से (शुक्काः ) 
कास्तिमती और ( छुचयः ) पविन्न ( रुचानाः ) प्रीति करने वाल्ली ( डपसः ) प्रभात वेल्ाओों के सप्श 
( ऋरन्ति ) चल्नती हैं (ता: ) वे ( इत्‌ ) दी ( जु ) शीघ्र ( पुव ) दी जैसे सुख देती हैं वैसे सब को 
झुस्ली करो ॥ ६ ॥ 

आावार्थे:--जो ख्त्रियोँ प्रावेत्रा के सइश दुःख को नाश करने वाली और सुख को 
उत्पन्न करने वाल्ली दो वे दी आनन्द देने जद्नी डोवें ॥ ४ ॥ 

अथाग्रिमेश खयंबर उच्यते--- 
अब अगल्ले मन्त्र से स्वयंवर विवाद कद्दा है-- 
र॒र्यि दिंवो दुहितिरों बिमातीः प्रजाव॑न्तं यच्छुतास्मासु देवी! । 
स्पोनादा व॑ः प्रातिबुध्य॑मानाः सुवीय्यस्थ पत॑य। स्पाम ॥ १०॥ 

र॒पिम्र । दिब। दुहितरः। विउभातीः | प्रजाअवैन्तम्‌ । यच्छुत | 
अस्मा्स । देवी! । स्पोनात्‌ | आ । वृः । प्रतिश्युध्य॑माना। । सुध्वीय्येस्य । प्तंय/ । 
स्थाम् ॥ १०॥ 

पदार्थ/--( रयिम्‌ ) धनम्‌ ( दिबः ) सस्यैस्थ ( दुष्दितरः ) कन्या इब किरणाः 
( बिभाती: ) प्रकाशयम्त्यः ( प्रजाबन्तम्‌ ) बह्यः प्रज्ञा विद्यग्त यस्य तम्‌ ( यच्छत ) 
गृद्बीत ( अस्मासु ) ( देवी: ) विदुष्यः ( स्थोनात्‌ ) खुखात्‌ू-(आ) (वः ) युप्मान्‌ 
( प्रतिबुध्यमाना: ) ( छुबीर्य॑स्प ) सुष्दुपराक्रमयुकस्प सैन्यस्प ( एतयः ) ( स्पाम ) ॥ १०॥ 

अन्वय)--ह्दे मजुध्या यथा दिबो बविभातीदुंदहितरः किरणाः प्रकाशं दद्ति | 
हे देबीरेंब्यस्तथास्मासु स्पोनात्प्रआावन्तं रयिमायच्छुत बः प्रतिबुध्यमाना बय॑ ख़ुबीय्येस्य 
पतय; स्थाम ॥ १० ॥ 

आवाय।--अच बाचकलु०-याः कम्याः प्रभातवेलापत्सुशोमिताः छुल 
ज्ञनयमस्ति तामिः सह्द स्वथंवरेण विषाद्देनैव मनुध्या: श्रीमन्‍्तो जायन्ते ॥ १०॥ 

पदार्थ:-दे मलुष्यो! जैसे (दिवः) सूर्य कौ ( विभातीः) प्रकाश करती हुईं 
(दुद्धितरः ) कन्पाओं के सदश वत्तमान किरणों प्रकाश को देती हैं हे ( देवीः ) विदुषियों वैसे 
( भस्मासु ) इस बछोगों में ( स्थोनात्‌ ) सुख से ( प्रआदन्तस्‌ ) बहुत प्रजायुक्त ( रयिस्‌ ) घन को 
( झा, बच्छुत ) प्रदण्य करो ( वः ) तुम को ( प्रलिदुष्यमाना: ) प्रतियोध कराते हुए हम लोग 
( सुवीय॑स्‍्य ) उत्तम पराक्रम युक्त सेना के ( पतयः ) स्वामी ( स्पाम ) होबें ॥ १० ॥ 

आधार्थ:--इस मन्त्र में वाजकल्ु०--जो क्या प्रभात देला के सघश उत्तम प्रकार 
श्ोमित सुस्त को दस्पन्न करती हैं उन के साथ स्वयंदर दिखाइ से ही मजुप्य औमार्‌ होते हैं| ३१० ॥ 





इड२ ऋग्वेद: अ० हे । झ० ८! ब० २॥। 





अथ पुरुषविषयमाइ-- 
अब पुरुष विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
तद्बों दिवो दुहितरों विभातीरुप छुव उषसो यज्ञकेंतुः । 
बर्य स्पांम यशसरो जनेंष तदू औश्य॑ घत्तां एंथिवी च॑ देवी ॥ ११॥ २॥ 
तत्‌ | व । दिवनः । दुडझितरः । विउभाती। । उप॑ । बुबे । उपसः । यज्ञ 
केतु! | वयम्‌ । स्थाम । यशसः । जनेंषु ! तत्‌ | थोः | च्‌ । धृत्ताम्‌ । पृथिवी । 
च्‌।देबी ॥ ११॥२॥ 


पदार्थ/--( तत्‌ ) ( व: ) युष्माकम्‌ ( दिवः ) प्रकाशस्थ ( दुहितरः ) कन्या 
इब वसमाना: ( विभाती: ) प्रकाशयन्त्य: ( उप) ( बुबे ) उपद्शामि ( डपसः ) प्रातवें 
जाया: ( यश्केतु: ) यक्धस्थ प्रापकः (वयम्‌ ) ( स्थाम ) ( यशलः ) यशस्विनः (जनेषु ) 
विद्वर्खु (वत्‌) (चोः) विद्युत (च) (थत्ताम्‌) ( प्रथिवी) (ज) (देवी) 
देदीष्यमाना ॥ ११ ॥ पा 

अन्वय।--हे मजुष्या विभातीर्दियों दुद्धितर डपस इच स्त्रियों थो यदू ब्रूयुस्त- 
चक्ककेतुरदइं युप्माजुप शुबे यथा तद्देवी द्योश्व परथिवी चधत्तां तथा वर्ष जनेषु यशसः 
स्थाम॥ ११॥ 

भावार्थ+--झन्न बाचकलुप्तो०--ये परस्पराजुपदिश्य सत्य॑ प्राइयन्ति ते सूर्य- 
बत्यकाशका भूमिवत्प्रजाधर्त्तारों भबस्‍्तीति ॥ ११॥ 

अग्रोष:स्त्री पुरुष गुणवर्ण नादेतदर्थ स्य पूर्वसूक्तार्थेन सढ सक्लतियेद्या ॥ 

इत्येकाधिकपन्नारात्तमं सूक॑ द्वितीयो बर्तन समासः 

पदार्थ:--हे मलुध्यो ( विभातीः ) प्रकाश करती हुई ( दिवः ) प्रकाश की ( दुहितरः ) 
कल्याओ्रों के सइश वत्तेमान ( उपसः ) प्रातर्वेल्ला के सदश ख्तियां ( वः ) आप क्लोगों का जो विषय कहें 
( कत्‌ ) उस को ( यज्ञ केतुः ) यज्ञ का जनाने बात्या मैं आप ब्योगों को ( उप, शुवे ) उपदेश देता 
हूं जैसे ( तत्‌ ) उस को ( देवी ) प्रकाश ( थोः ) बिज्ञक्ती ( च) झोर ( प्रथिवी ) ( च) भी ( घत्ताम) 
धार करें वैसे ( क्यम्‌ ) हम लोग ( जनेषु ) विद्वानों में ( यशसः ) यशस्वी ( स्थाम ) होवें || ११ ॥ 

भावार्य:--द्वश्व सन्‍्त्र में वाचकलु०--ओ परस्पर जनों को उपदेश देकर सत्य का प्रहण 
कराते हैं वे खुख्यं के सध्श प्रकाश करने और भूमि के सदश प्रजा के धारणा करने वाले होते हैं ॥ १३ ॥ 

इस युक्त में प्रात:कात्न स्नी और पुरुष के गुण कमें वर्यान करने से इस सूक्त के 

अर्थ की पिदिल्ले खूक्त के शर्थ के साथ संगति जननी चाहिये || 
यह इवक्‍्यावनवां खूकत भौर दूसरा बे समाल हुआ ॥। 
क+कआ++ ++अ++ 








ँ 
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अथ सप्रर्चस्प द्विपल्चाशत्तमस्य सक्स्य दामदेव ऋषिः । उपा देवता | १-६ 
निचृदगायत्री | १, ७ गायत्री छन्दः | पडजः स्वर । 
अथोपर्वस्खीगुशान।६--: 
अब सात ऋचा बाले बावनवें छक्त का आरम्म है, उसके प्रथम मंत्र में 
डा की तुल्यता से स्त्री के गुणों का वर्णन करते हैं-- 
प्रति प्या सूनरी जरनीं व्युच्छन्ती परि स्वस॑ः । 

दिवो अंदर्शि दुडिता ॥ १॥ 
प्रति | स्था । सूनरीं । जनीं | वि5उच्छान्तीं | परिं । स्वसुः | दिवः । 
अदर्शि | दुहिता ॥ १॥ 
पदार्य;--( प्रति ) (स्था) सता (खुनरी) खुप्दनेश्नी (जनी) जनयिश्री 
( व्युच्छुस्ती ) निवासयस्ती (परि) (स्वखु:) भगिन्‍्या: ( दिवः) कमनीयायाः 
( अदर्शि ) दृश्यते ( दुद्धिता ) कम्येब बर्त्तमाना ॥ है ॥ 
अन्वय/--ह्दे मजुष्या था दिव: स्वसुजनी खूनरी परिव्युच्छुन्ती दुहितेयोषाः 
प्रत्यदर्शि स्या जाग्रृतेन मनुष्येण द्रछ॒ब्या ॥ १॥ 
भावार्थ:--सैव स्त्री वरा या उपबेद्वर्सते ॥ १॥ 
वदार्थ:--हे महुब्यो जो ( दिषः ) घुल्दर ( स्वुः) भसिनी की ( जनी ) उस्पन्न करने 
वाली ( खूनरी ) उत्तम पहुंचाती और ( परि, ध्युच्छुन्ती ) सब ओर प्ले निवास देती हुई ( दुद्दिता ) 
कस्या के सदश वस्तेमान प्रावेंला ( प्रति, अद॒शि ) पुक के प्रति एक देखी जाती है ( स्था ) बह जागे 
हुए मनुष्य से देखने योग्य है ॥ १ ॥ 
भावार्थ:--वही ख््री श्रेष्ठ, जो आतवेज्ञा के सइरू बरसमान है ॥ । ॥ 
धुनस्तमेव विषयमाइ--- 
फिर उसी विषय को अगल्ले मन्त्र में कददते हैं-- 
अखश्वव चिछ्रारुषी माता गवामृताव॑री । 
सख्वांसूदश्विनोंरुषाः ॥ २ ॥ 
अश्वांज्दव । चित्रा | अरुपी | माता । गवांम्‌ | ऋतज॑री)। सखां। 
अभूत्‌ । अश्िनों? । उप: ॥ २॥ 
६० 
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पदा।--ह अश्वेव ) अश्वाबदर्त्माना (डित्रा) अदुभुतगुणकर्म्सैस्वभावा 
( अरूषी ) आरक्ता ( प्रठा ) जननी ( ग्रवाम्‌ ) किरखानाम्‌ ( ऋताबरी ) बहुसत्य- 
भ्रकाशिका ( सख्य ) ( अभूत्‌ ) ( अश्विनो: ) सूर्य्याचन्द्रमसो: ( उपा: )॥ २॥ 

अन्वय+--हे मलुष्या या सित्राउरुष्युतावरी उषा अ्रश्वेवाश्विनो: सखाउभूल्‌ 
स्तर गयां मातेब पालिका वेया 8 थ 

भावाय/---अन्नोपमाल हार:--हे मजुष्या या मात्वत्सखिवद्ध त्तमानोपा वर्ततते 
सा युक्त सबैं: सेवनोया ! २ # 

परका्थ;--हे मलृष्यो जो ( चिश्रा ) अटूभुठ गुण कमें और स्वभादयुक्त ( अशपी ) इपल 
खाल्त वर्या ( ऋतादरी ) बहुत सत्य का प्रखाक कराने दाली ( उच्यः ) प्रतर्वेला ( अश्देष ) घोड़ी के 
के ख्रश वस्ंमान ( अख्िनोः ) सूर्य 'लौर चन्द्रमा को ( सख्य ) मित्र ( अभृत्‌ ) हुई वह ( गवास ) 
सकिल्यों की ( माता ) साला के सदश पावन करने ली जासनी आदिये |। २ ।॥ 

आावार्थ:--एस मन्त्र में उपसातरक्र है--हे सहुष्यो | ओ माता और मिन्र के सइशा 
अरमान प्रातर्वेज्ञा है बह युक्ति श्ले सब पुरुषों से सेशन करने सोग्य है |। २ || 

पुनस्तमेव विषयमाइ--- 
किए उसी विषय को अगले मन्त्र में कद से हैँ-- 
ड॒त सख्ास्पश्विनोंरुत माता गबढामसे । 
उतोषो बरुव इंशिषे ॥ ३ ॥ 

उत्त। सखा | असि । अश्विनों: | उत | माता | गवांसू | असि | उत । 
उप । वस्वः । ईशिपे ॥ ३ ॥ 

पदार्थ/--( उत ) ( सला ) ( असि ) ( अश्विनो: ) छर्पाचख्तमसोरिवाउध्या- 
पकोपदेशकयो: ( उत ) ( माता ) जननीब ( गवाम्‌ ) किरणानां घेनूनां बा ( असि ) 
( उत ) ( उषः ) उप इथ शुम्भभाने ( बस्व; ) धनस्य ( ईशिपे ) इच्छुसि ॥ ३ ॥ 

अन्वय।--हे ठप इब थर्त्तमाने स्त्रि! त्वं पत्युः सस्ेवासि उताउश्बिनोः 
सख्नासि उत गयां मातास्ति उत बस ईशिपे ॥ ३ ॥ 

भावार्ष/--अ्रत्र बाचकलु०-सैव स््री छुकषप्रदा या सुहद्दाह्ाजुकारिणी 
सखेविक्षा धर्सते सैयोषवेत्‌ कुलप्रकाशिकः भवति ॥ हे ॥ 

पदार्थ:--)े ( उषः ) प्रातवेक्ला के सच्श वत्तमान सुन्दर स्री दू अपने पति की ( सखा ) 
सखी के सदश वर्तमान ( असि ) है (उत ) और ( अश्विनो: ) खूब्ये और चन्द्रमा के सइश 
अध्यापक और उपदेशक की सखी ( असि ) है (रत ) और ( गकाम्‌ ) किरण वा सौओं की 
( माता ) माता ( उत ) झोर ( बल्क ) घन की ( ईशिएे ) इच्छा करती है ॥ ३॥ 
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आवार्थ:--इस मन्त्र में बाचकलु ०--वह्दी स््ी खुस्र देने वाद्वी जो मित्र के सइश आशा 
मानने ओर सेवा करने वाल्ली है वही प्रातवेंड्ा के सझश कुल्ल की प्रकाशिका इोती है ।| ३ ॥ 
पुनः ख्रीयुशानाइ-- 
फिर ह्मी गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
याबयद्‌ द्वेंपसं स्था चिकित्वित्सृंडलावरि । 
प्रति स्तोमैंर भूत्स्महि ॥ ४॥ 


यवयत्स्देपसस्‌ । त्वा। चिकित्वित्‌ । सूनृताओ्वरि । प्रति । स्तोमें। । 


अमभुर्सम्महि ॥ ४ ॥ 

पदार्थ---( याबयदुद्धेपसम्‌ ) पावयन्त॑ द्वेषारं बेषसं छेशारं प्रृथक्कास्यन्तीम्‌ 
( त्वा ) स्वाम॒ ( लिकित्वित्‌ ) क्लापयस्तीम्‌ ( छुब्तावरि ) सत्यवाकप्रकाशिके (भ्रति ) 
( स्तोम्ैः ) प्रशंसामिः ( अयूत्स्मद्धि ) विजञानीयाम | ४ ॥ 

अन्वय।/--ये च्िकिस्बित्‌ छज॒ताबरि स्थ्रि ! व्य स्तोमैर्याबयद्‌ द्वेप्स त्वा 
प्रत्यभूत्स्मद्दि ।। ४ ॥ 

भावाये।--या कदाचिद्‌ द्वेप केएसऊगक्ष करोति सत्यवाक्‌ प्रशंसिता बर्ते 
सैब स््री बरा ॥ ४ ॥ 

पदार्थे:--हे ( चिकिस्वित्‌ ) जनाने और ( खुजृतावरि ) सत्यकणी का प्रकाश करने वाली 
खली इम लोग ( स्तोमैः ) प्रशंसाओों से ( यावपद्द्रेपसस्‌ ) द्वेष करने बाते को प्रथक्‌ कराने वाली 
(ला ) दुकको ( प्रति, अभृल्स्मद्दि ) जानें ॥| ४ ।॥। 

भावार्थ:--ओ कभी द्वेष भोर द्वेष करने वाल्ले के सक्ष को नहीं करतो भौर सत्यवाणी 
और प्रशंसायुक्त है वही स्री श्रेष्ठ है ॥ ४॥ 

अथ खीणामुत्तमव्यवहारेषु प्रशंशाम६-- 
अब स्त्रियों की उत्तम ब्यवब्वारों में प्रशंसा कद्दते हैं-- 
प्रति भद्रा अंह्चत गयां सर्गा न र॒श्मय। । 
ओषा अंग्रा उरु ज़यः ॥ १॥ 
प्रति । भुद्रा! । अहक्तत्‌ । गवाम । सगे । न। रश्मयं/ | आ । उप । 

अप्रा। | उरू । जय! ॥ ५ ॥ 

पदायेः--( प्रति ) ( भद्राः) कल्याणकर्यः ( अदुक्षत) दृश्यन्ते ( गवाम्‌ ) 
पृथिबीनाम्‌ ( सर्गा: ) खृष्टयः (न) इब ( रश्मयः ) किसखाः ( झा ) ( उषा; ) प्रभात- 
बेला: ( अप्रा: ) प्राति ब्याप्तोति ( उरू ) बहु ( ज्जयः ) अतिसेज्ञोमष ॥ २ ॥ 


). -- | । आऋग्वेदः अ० हे । अ० ८। ब० ३े॥ 





अन्वय)--हे मजुष्या या उरु ज़यो रश्मयो न भद्भा गयां सर्गा: प्रत्यहक्षत 
यथोषास्ता आउप्रास्तथा स्त्री भवेत्‌ ॥ ५॥ 
भावार्थ+---अन्नोपसाल झारः--या: स्ियो रश्मिवदुत्तमान्‌ व्यवद्यारान्‌ प्रकाश- 
यन्ति ता: सतत॑ कल्याणाय कुल्लोन्नतिकर्य्यों जायन्ते ॥ ५॥ 
पदार्थ:--हे सजुष्यो ओ (ठरू) बहुत (ज़्यः ) अत्यस्त तेजःस्वरूप मण्ठल को 
( रश्मयः ) किरणों के (न) स्दश ( भद्राए ) कल्याण करने वाली (गवास्‌ ) एथिवियों की 
( स्तमों। ) खुष्टियाँ, रचना ( प्रति, अ्रदद्तत ) प्रति समय देखी जाती हैं जैसे ( उपाः ) प्रभातकेल्ा उन 
को ( था, भप्रा: ) व्याप्त दोती है वैसे खरी हो ॥ २ ।। 
आवार्थे:---इस्त मन्त्र में उपसाल्क्वार है--जो रतिया किरणों के समान उत्तम ब्यवहारों 
का प्रकाश कराती हैं दे निरन्तर कक्ष्याण के लिये कुख की उन्नति करने दाल्री होती हैं ।। २ ॥ 
पुनरुप्ट्खीकत्तेव्यकम्मोएयाइ-- 
अरब उषा के तुल्य स्त्रियों के कर्स॑ब्य कामों को कहते हैं-- 
आपप्रुर्षी विभावरि व्यांचज्योतिंषा तम॑ः। 
उषो अनु स्वधासंब ॥ ९॥ 
आआ्पपुषी । विभाध्वरि | वि आवः । ज्योतिंपा | तमः । उप । अनु । 
स्॒धाम्‌ | अब ॥ ६ ॥ 
पदाय।--( आपप्रुषी ) समस्तात्सर्वा विद्या व्याप्लुषती ( विभावरि ) प्रशस्त- 
विविधप्रकाशयुक्ते (वि)( आब: ) विरद्ध ( ज्योतिषा ) प्रकाशेन ( तमः ) अन्धकारम 
( उषः ) उपर्वस्सुप्रकाशे ( अनु ) ( खथधाम्‌ ) अन्लादिकम्‌ ( अब ) रस्त । ६॥ 
अन्वय/---हे उप इब विभावरि शभगुणे स्ि! आपप्रषी त्वं ज्योतिषा तम 
इव दोषान्थ्यावो5नु स्वधामव ॥ ६ ॥ 
भावार्थ/-- अन्न बाचकलु०--यथोषा: स्वप्रकाशेनास्थकारं निवारयति तथेव 
विदुष्यः स्म्ियः स्वोत्तमस्वभावेन दोषाक्रिवार्य्य खुसंस्कृतान्नादिना सर्वान्‌ संरक्षस्तु ॥ ६॥ 
पदार्थ;--हे ( डफः ) प्रभात वेल्ा के सदश डत्तम प्रकाश और ( विमावरि ) प्रशंसित 
विविध प्रकाश से युक्त उत्तम गुणावाल्री क्री ( आपधुषी ) सब ओर से सर्व वि्ाओं को ब्याप्त 
(ज्योतिषा ) प्रकाश से ( तमः ) अन्घकार के सहश दोषों की (वि, आावः ) विगतरक्षा अथोत्‌ रखने 
के विरुद्ध निकाल और ( अजु, स्वधास्‌ ) भ्रजुकूल् अन्न आदि की ( अब ) रचा कर ॥ ६॥ 
भावार्थ:--हस मंत्र में वाचकलु»--जैसे प्रभात देखा अपले प्रकाश से अन्‍्धकार का 
निवारण करती है वैसे ही विद्यायुक्त स्तियां अपने उत्तम स्वभाव से दोषों का निवारण कर के उत्तम 
प्रकार संस्कारयुक्त अन्न आदि से सब की उत्तम प्रकार रह करें ॥ ६ ॥ 
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पुनस्तमेव विषयमाह-- 
उ उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
आ चां त॑नोषि रश्मिमिरान्तरिचसुरु प्रियम्‌ । 
डषः शुक्रेण॑ शोचिषां ॥ ७ ॥ ॥ ३ ॥ 
आ । दाम । तनोपि | रश्मिउमेंः | आ । अन्‍्तरित्तम्‌ | उरु। 
प्रियम्‌ । उप । शुक्रेण | शोचिषां | ७ ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:--( आ ) ( चाम्‌ ) प्रकाशम्‌ ( तनोषि ) विस्त॒णासि ( रश्मिन्निः ) 
किरलेः ( आ ) स्वतः ( अन्तरिद्वाम्‌ ) ( उरु ) बहु ( प्रियम्‌ ) कमनीय॑ पतिम्‌ ( उषः ) 
( श्केण ) शुद्धेन ( शोलिषा ) प्रकाशेन ॥ ७ ॥ 
अन्वय/--ये उपरिव व ेमाने स्तर! यथोषा रश्परिमिद्यांसुर्वाउन्तरिक्तज्व 
अ्काशयति तथैष त्वं शुक्रेण शोचिषा प्रियं पतिमातनोषि तस्मात्‌ सत्कत्तव्यासि ॥ ७॥ 
भआावाये।--अन्न वाचकलु०-सैव ही बहुुणष प्राप्नोति या विद्याविनयखुशी- 
£आ स्वपरति सदैव प्रीणातीति ॥ ७ ॥ 
अन्रोषर्यत्खरीगुणबर्णुनादेतदर्थ स्य पूर्वसूक्ता्येंन सद सक्नतिवेंद्या ॥ 


इति द्विपल्लाशक्तमं खूक्त ततीयो वर्णेत्न समापतः ॥ 
पदार्थे:--हे ( उष: ) प्रभात वेका के सदश वत्तेमान स््री जैसे प्रभातवेक्षा ( रश्सिलि: ) 


किएयों से (श्वास) प्रकाश भर ( उरु) बहुत ( झा, भस्तारेतम्‌) सब ओोर से शरन्तरिष्ष को 
प्रकाशित करती है वैसे ही तू ( शुक्रेश ) शुद्ध ( शोलिया ) प्रकाश से ( प्रियम ) सुन्दर पति का 
( भा, तनोति ) विस्तार करती अधात्‌ पति की क्रीसिं बढ़ाती दे इससे सस्कार करने योग्य है || ७ ॥ 
आवार्थ:--इस मंत्र में वाचकछु०--बही स्त्री बहुत सुर को प्राप्त होती है जो जिचा 
बिनय भर उत्तम स्वभावादिकों से भ्रपने पति को लित्य प्रसन्न करती है ॥ ७ || 
इस सुक्त में प्रभात वेखा के सदश क्यों के गुण क्यौंत करने से इस खूक्त के 
अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सक्ति जाननी चादिये |। 
यह बावन ३२ वां सूक्त और तृतीय वर्ग समाप्त हुआ # 
++क++ ++आ++ 
अथ सप्रर्चस्य त्रिपब्वाशत्तमस्य स्क़स्य वामदेव ऋषिः । सविता देवता । 
१, ३, ६, ७ निचुज्जगती | रे विराडजगती | ४ स्व॒राड्जगती । 
४ जगती छन्दः | निषाद; स्वरा ॥ 
अथ सबितुर्गुणानाह ॥ 
अब सात ऋचा वाले तअेपनवें घक्त का आरम्भ है, उस ऊे प्रधपत 
सल्त्र में सविता परमात्मा के गुणों का बल करते हैं - 








इडद ऋग्वेद: झ० ३। आ० ८ । ब०४॥ 
तद्देवस्थ॑ सवितुर्वा्ें महदृंणीमहे अस्॒रस्प प्रचेंतसः । 
छर्दियेन दाशुषे यच्छेति त्मना तन्नों महाँ उर्दयान्देवो अक्ुमि!॥ १॥ 
तत्‌ । देवस्य॑ । सवितुः । वार्येम् | महत्‌ । वृणीमहें । असुरह्य । प्रउ- 
चेंतस! । छर्दिः । येन॑ | दाशुपें | यच्छ॑ति | त्मनां | तत्‌ | नः । महान्‌ । उत्‌ | 
अयान्‌ । देव; | अक्तुडमिंः || १॥ 








है पदार्य/--( तत्‌ ) ( वेवस्थ ) देदीष्यमानस्थ (सवितुः ) बृष्ठभादीनां प्रसक 

कर्तु: (वायम्‌) वरणीयेषु वा जलेयु भवम्‌ (महत्‌ ) (बृणीमहे ) स्वीकुम्मेहे 
( अखुरस्थ ) मेघस्य ( श्रचेतस: ) भ्रज्ञायकस्य (छार्दि:) ग्रृहम्‌ | धर्विरिति गृहनाम०। 
नि्घ० ३। ४। ( येन ) ( दाश्रपे ) दाज्रे ( यच्छुति ) ( त्मता ) आत्मना ( तत्‌ ) ( नः 
अस्मभ्यम ( महान ) (उस) ( अयान ) यच्छतु (देवः ) दयोतमानः ( अक्तुमि: ) 
शात्रिमि:॥ १॥ 

अन्बय।--हे मदुष्या बय॑ यत्सविलुर्देवस्थ प्रयेतलो5सुरस्थ मेघस्थ मदद्वायें 
्र्दिवूं णीमद्दे तद्ययं स्वीकुरुत येन विद्वांस्मना दाश्॒पे बाय महच्छर्वियच्छति तन्मदान्‌ 
देबो5क्तुभिन उदयान्‌ | १॥ 

भावार्थ+--थे बिद्धांखो मेघस्य सूर्य्यस्थ च सम्बन्धविद्यां जञानन्ति ते5दोरात्रेषु 
महस्काययें संसाध्या55नन्दन्ति ॥ है ॥ 

पदार्थ:--है सजुध्यो हम क्लोग जिस ( सबितुः ) हृष्षि भरादि की उत्पत्ति करने वाले 
( देबस्प ) निरल्तर प्रकाशमान ( प्रचेतसः ) जनानेवाल्षे ( भलुरस्प ) मेष के ( महत्‌ ) बढ़े ( वाय्यैस ) 
स्वीकार करने थोग्य पदार्थों वा जल्तों तें उत्पन्न ( छर्दिः) गृह का ( दृणीमहे ) स्वीकार करते हैं 
(तल) डस्ल का भाप त्लोग स्वीकार करो (देन ) जिस कारण से विद्वान जन (स्मना ) आध्मा से 
( दाशुषे ) दाता जन के किये स्वीकार करने योग्यों वा जक्ों में उत्पन्न हुए बढ़े गृह को ( यच्छति ) 
देता है. ( तत्‌ ) उसको ( महान्‌ ) बढ़ा ( देवः ) प्रकाशमान होता हुआ ( भक्तुमिः ) रात्रियों ले 
(नः ) हम लोगों के लिये ( उत्‌, अयान्‌ ) उत्कृशता से देवे ॥ + ॥ 

अध्यार्थ:--जो विद्वाद जन मेघ और रूझ्यं के सम्बन्ध की विद्या को जानते हैं वे दिन 
और शक्रियों में बढ़े कार्य छो सिद्ध कर के आनन्दित होते हैं || + ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


दिवो घत्तों सुबनस्प प्रजाप॑ति। पिशह द्वार्पि प्रति खुख़ते कवि! । 
विचच्ुणः प्रथय॑ज्नापृणन्नुवेजीजनत्सविता सुम्नमुक्थ्यंग्र ॥ २॥ 





न 


जा 


+००१ 
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दिव। । घ॒र्ता । भुव॑नस्य । प्रजाउ्पंतिः । पिशड्ठम ! द्रापिय । अति । 
मुब्चते | कवि! । विज्चक्ञणः | धुयय॑न्‌ । आअपून्‌ । उरु ।। अजीजनत्‌ | 
सविता । सुम्नम । उवध्यंग्‌ | ६॥ 

पदार्थ+--( दिब: ) प्रकाशस्थ ( घत्ता ) ( भुवतस्य ) अनेकसूगोलालडछत- 
स्य ( प्रआापति: ) प्रज्ञाया: पालक: ( पिशक्ृगम्‌ ) विशित्ररूक्म (द्रापिम ) कबचम्‌ 
(प्रति) ( झुड्खते ) त्यज्ञति ( कविः) क्रा्ददशनः ( विचक्षणः ) विविधपदार्थानां 
प्रकाशक: ( प्रथयन्‌ ) विस्तारथन ( आपूणन ) छः 'पूरयन्‌ ( उरू ) बहु ( अज्ी- 
जनत्‌ ) ज्ञनयति ( सविता ) सकलेः्वस्पेघोक्ता प्रस्वेःजस्येदानलिमिलों वा ( खुम्तम, ) 
खुखम्‌ ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंलनीयम्‌ ॥ ९ ॥ 

अन्वय।---हे विद्वांलों यो5वं दियो सुबनस्‍्य धर्त्ता प्रजापति: कवि: पिशक्ल 
द्वार्षि भ्रति मुष्चते विच्चचाण: प्रधयज्ञापूलन्त्सवितोरूकथ्यं खुम्तमजीजनत्ल युत्माप्रिय- 
थाबद्लेद्तिब्य: ५ ९ ॥ 

भावाय+--हे मच॒ष्या येन परमेश्वरेण भ्ज्ञाया घारणाय प्रकाशाय पालनाय 
ख्यों निर्मितस्तमेष परमेश्वर मुपास्य बहु खुल प्राप्तुत !! २ ॥ 

पदुर्थ:--हे विद्वाद्‌ जनो ! जो यद ( दिवः ) प्रकाश और ( भुवनस्य ) अनेक भूणोत्नों से 
अज्लरुकृत अथोत्‌ शोमित संसार का ( घत्तों ) घारणा करने वाला ( प्रजावतिः ) प्रजा का प्रातनकसो 
( कविः ) तेजबुक दशेनवाज़्ा ( पिशक्षम्‌ ) विचित्र रूपवाल्ले (द्रापिस ) कब को ( प्रति, मुछते ) 
त्याग करता दे भौर ( विचकणः ) झलेक प्रकार से पदार्थों का पकाश करने बात्ता ( प्रथयन्‌ ) जिस्तार 
करता और ( झापूणन्‌ ) सब प्रकार से पूर्या करता हुआ ( सविता ) सम्पूर्ण देखयरयों से युक् रूरते 
वाला वा समर्थ पेश्वयर्यों के देने का निमित्त ( उस ) बहुत ( उक्व्यम्‌ ) प्रराक्षा करने योग्य ( सुश्नप ) 
खुल को ( भजीमनत्‌ ) टस्पक्ष करता है बह आप लोगों को यथावत्‌ जानने योग्य है ॥ २॥ 

आधवार्थ:--हे सजुष्यो ! जिस परमेशर ने प्रभा के थारण प्रकाश और पालन के लिये 
सूर्यें बनाया उसी परमेश्वर की डपाखना कर के बहुत सुख को प्राप्त होइये ।। २ ॥ 

पुनस्तमेत्र विषयमाह 
फिर उसी विषय को अरे सन्‍्त्र में कदते दैं-- 
झाप्रा रजांसि दिव्यानि पार्थिवा श्लोक देव कुणुते स्वाय पस्मेंणे। 
प्र चाह अंख्राक्सबिता सर्वीमनि निवेशयंन्पसुवन्नक्मिजेगत्‌ ॥ ३॥ 

आ! । अप्रा! | रजोंसि | दिव्यानि । पा्थिदा | श्लोकम्‌ | देवः । कुणुते। 

स्वाय॑ । धर्मणे | श्र । दाह इति | अछाऋ | सविता ! सवीमनि । निश्वेशयन्‌ । 


प्रश्युवन्‌ । अक्तुईमिः । जगंत्‌ ॥ रे ॥ 
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पदार्थ--( आ) खमस्तात्‌ (अप्रा: ) ब्याप्नोति (रजांसि) ज्लोकान्‌ 
( दिव्यानि ) शुद्धानि ( पाथिवा ) पृथिल्यां विदितानि ( श्लोकम््‌ ) श्लाघनीयां वाचम्‌ 
(देव: )( छुते ) ( स्वाय ) (धरम्मेणे ) धर्मोश्रतये (प्र) (बाह ) भुजों ( अस्नाक्‌) 
यः खजति ( सबिता ) खकत्लज़गदुत्पादक: ( सबीमनि ) महैश्वयें ( निवेशयन ) ( प्रखुबन्‌ ) 
उत्पादवन ( अक्तुमिः ) राजिमि: सह ( जगत्‌ ) सर्वे विश्वम्‌ ॥ ३॥ 

अन्वय।--ह्वे मनुष्या यः सविता देवः सवीमस्यकतुमि्गन्निवेशयस प्रसुवन्‍्याह 
जज ख देव: स्वाय धर्म्मेणे श्लोक प्र छछ॒ुते सबिता दिव्यानि पाथिषा रजां- 
श्याउउत्रा। ॥ ३॥ 

भावार्थ।--हे मलुष्या यो जगदीश्वर: राजे जगदमिव्याप्य निर्माय धर्म्मे वेदबार्थी 
प्रचार्य्य जगदू व्यवस्थापयति तमेव सर्वस्वाभिनं विज्ञाय सततमुपाध्वम्‌ ॥ ३॥ 

पदार्थ:--हे सजुष्यो जो ( सविता ) सम्पूर्ण जगत्‌ का उत्पन्न करने वाला (देवः ) 
अकाशमान विद्वान ( स्वीसनि ) बढ़े पेखवर््य में ( अक्तुमिः ) रात्रियों $ साथ ( जगत्‌ ) सम्पूर्ण 
सखार को ( निवेशयत्र्‌ ) प्रवेश कराता और ( प्रसुषत्‌ ) उत्पन् करता हुआ ( बाहू ) सुजाओों को 
( अस्ाक) उत्पन्न करता बह विद्वान्‌ (स्थाय ) अपनी ( धर्म्मंणे ) धम्में को उम्राति के किये 
( छोकम ) काजा प्रशंश्रा करने योभ्य वाणी को ( प्र, कुछते ) उत्पत्न कर्ता, प्रमाव्मा और 
(दिल्यानि ) थाद्ध ( परर्थिवा ) प्रथियों में विदित (रजांसि) ल्लोकों को (आ, भप्राः) व्यास 
होता है ॥। ३ ॥ 

आवार्थ:--दे मजुष्यो ! जो अगदीश्वर सम्पूर्य जयत्‌ में भ्रमिध्याक्ष दो और उस जगत्‌ 
को रच & धम्मे भौर वेदवाणी का प्रचार करके श्लंसार को ध्यवश्यापित अर्थात्‌ जैध[ चाहिये वैसा 
नियत करता उली को स्रब का स्वामी जानड़े निरस्तर ढपाखना करो ॥ ३॥ 

पुनस्तमेब विषयमाइ-- 
फिर उस्री विषय को अगल्ले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
अद|भ्यों खुबनानि प्रचाकंशदू बतानिं दुेबः संविताभि र॑छते । 
प्राख्नग्बाह खुरवनस्प प्रजास्यों धृतज्॑तों महो अज्मस्थ राजति ॥ ४॥ 

अद/मभ्यः |झुवनानि। प्रथ्चाकशत्‌ । ब्रतानिं | देवश | सविता | अमि। 
रखते । प्र । अख्ाक्‌ । बाहु इतिं । झुईनस्प । प्रड्जाम्ये! | घृतध्अ॑तः । महः । 
अज्म॑स्प | राजति ॥ 2 ॥ 

प्रदार्व/-- अदाभ्यः ) अर्दिसनीयः (भुवनानि ) सर्वाणि ल्लोकजातानि 
( प्रचाकशत्‌ ) प्रकाशतें (घतानि ) खत्यभाषणादीनि (वेब: ) कमनीयः ( सविता ) 
छुग्प: (अभि ) आभिमुब्ये (रक्तते) (प्र) ( अस्ताक्‌ ) सजति ( बाह) बलवीस्यें 
( भुवनस्थ ) ( प्रजाभ्यः ) ( घूतबत: ) घ्रूतानि बतानि येन सः ( मद: ) महतः ( अज्मस्थ ) 
अस्तरित्षे प्रक्ितस्य ( राजति ) ॥ ४॥ 





*/ छआलर् 
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अन्वय/--हे मजुप्वा यो5दाम्य: सविता घ्ूतबतो देवो मद्दो5ज्मस्य भुवनस्य 
मध्य प्रजाभ्यों ब्रतानि भुवनानि प्रचाकशद्वाह प्रास््नाक्‌ खवेमभि *च्तते राजतिख एव 
सर्वेस्पासनीय:ः ॥ ४॥॥ 

भावाथ;--हे मनुष्या येन परमेश्वरेण श्रजासु सर्च हित॑ साधित॑ योउस्तर्वद्दि- 
उच्निव्याप्य खो मैफलानि प्रयच्छुति स पव सतत॑ ध्येय: ॥ ४॥ 





पदार्थ :--हे सलुष्यो.जो ( अदाम्यः) नहीं न होने योग्य अरधात्‌ नहीं सन हे छोड़ने योग्य 
( सविता ) सूर्य ( इतब्तः ) बरतों को धारणा करने ढाल! ( देवः ) सुन्दर ( महः ) बढ़े ( अज्मस्थ ) 
अन्तरिक्ष में छोड़े हुए ( भुक्‍्नस्थ ) ज्लोक ( प्रजाभ्यः ) प्रजाओं के लिये ( ब्रतानि ) सत्यमाषण भादि 
बर्तों को और ( भुवनानि ) ल्ोकोश्पन्न समस्त वस्तुओं को ( प्रचाकशत्‌ ) प्रकाश करता ( बाहू ) 
बल और वीट्यें को ( प्र, अख्राक ) उत्पक्ष कस्ता सब को ( श्रमि ) प्रतयज ( रखते ) रचा करता और 
( राजति ) प्रकाश करता दे बड़ी सब लोगों को उपासना करने योग्य है ॥ ४ ॥ 

आावार्थ:--दे मनुष्यों | जिस परमेश्वर ने प्रजाबं में सम्पूर्ण हित सिद्ध किया भौर जो 
ओऔतर बाहर अभ्रम्मिव्पाप्त होके सब के लिये कम्मों का फल वेता दे बढ़ी निरन्तर ध्यान करने 
योग्य है | ४॥ 

प्ुनस्तमेत विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं- 
श्रिरन्तरित् सविता म॑हित्वना त्री रजांसि परि भृस्थ्रोणिंरोचना । 
तिखो दिव॑: एथिवीस्तिस्र इन्वति त्रिमिव्तैरमि नो रक्षति त्मन|॥ ४॥ 

ब्रिः । अन्तरित्तम | सविता । महिहलना । त्री | रजोसि । प्रिध्भूः । 
त्रीिं । रोचना । तिखः । दिवः | पृथिवीः ! तिस्लः । इख्नति। जिउमिः। 
व्रतैः । अमि। न। । रचति | त्मनां ॥ १ ॥ 

पदार्य+--+ जि: ) अज़िवारम्‌ ( अस्तरिक्षम्‌ ) अ्रन्तरक्षयमाकाशम्‌ ( सबिता ) 
सकलैश्वय्यत्पादक: ( मद्दित्वना ) महस्वेन (ज्री) जीणि अिग्रकारका ( ग्जांसि) 
उत्तममध्यमनिकृष्टानि ( परिभू: ) यः खथेतो भवति सर्वेपासुपरि विराजमान: ( त्रीणि ) 
आिप्रकाराणि ( रोचना ) विद्युद्धोतिकसूर्यरूपाणि ज्योतीषि ( तिस्त्र: ) जिविधा: ( दिव: ) 
प्रकाशान ( प्रथित्री: ) भूमी: ( तिस््र: ) ( इन्च्तति ) व्याप्रोति ( ज्िन्रि: ) ( शतेः ) नियमे: 
(अभि ) ( नः ) अस्मान्‌ ( रक्षति ) ( त्मना ) आत्मना ॥ ४॥ 








अन्बय;--हदे मनुष्या यः परिभू: सबिता परमेश्वरों महित्वना त्मनाउन्तरिक्तं 
भिरिन्चति श्री रजांसीस्थति त्रीशि रोचनेन्त्रति तिस्त्रो दिवस्तिस्रः पथिवरीरिस्व॒ति 
जिभिर्तधते्नाउमि रक्षति स एवं सर्वदा भजनीय: ॥ २॥ 
६१ 
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भावार्थ/-ह्े मजुप्या यः परमेश्वग्स्क्रिविध सर्वे जिगुरामयं जगन्नि्माय 
खुनियमै: फल्यति तमेबोपाध्वम्‌ ॥ ४$ ॥ 

पदार्थ :--हे मजुष्यो ! जो ( परिसू: ) खब स्थानो में वत्तेम्रान और स्रथ के ऊपर विराजमान 
( ख़विता ) सम्पूर्ण ऐश्वस्यों का उत्पन्न करने दाऊा परमेरर ( मदित्वना ) मद्िमा और ( स्मना ) 
आर्मा से ( भ्रन्तरिछ्त॒स्‌ ) भीतर नहीं नाश होने बल्ले आकाश को (त्रिः ) तीनवार ( इन्वति ) व्याप्त 
होता ( श्री ) तौन प्रकार के ( रजांसि ) उत्तम मध्यम निकृष्ट लोढ़ों क्षो व्याप्त दोता ( श्रोणि ) तीन 
अकार के ( रोचना ) बिज्ञज्ी भौतिक और सूर्यरूप ज्योतियों को ध्याक्त होता ( तिख्रः ) तीन प्रकार के 
( दिएः ) प्रकाशों और ( तिखः ) तीन प्रकार की ( पथिवीः ) सुमियों को व्याप्त होता और ( ब्रिमिः ) 
तीन ( बतेः ) नियमों से ( नः ) हम लोगों को ( क्रमि ) सब भोर पे ( रक्षति ) रद्ा करता है वही 
सवेंदा सेवा करने योग्व है ।) २ ॥ 

आवार्थ:--दे मज॒ध्यों ! जो परमेश्वर तीन प्रकार के सम्पूर्यो ब्रिगुण भ्रथात्‌ सतोगुण 
रजोगुण तमोगुणास्वरूप जगत्‌ को रच के उत्तम नियमों से पालन करता दै डसी की उपासना 


करो ॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
बहस्सुम्नः प्रसबीता निवेशनों जगंतः स्थातुरुभय॑स्प यो वशी । 
सनों देवः संविता शर्म यच्छुत्वस्मे क्षपांय श्िवरूध॒मंहंसः ॥ ९ ॥ 

बृहत्‌>सुम्न/ । प्रब्सविता । निश्वेशनः । जगतः । स्थातुः | उमर्यस्प । 
य। | बशी | सः | नः । देव! । सविता । शर्में । यच्छतु । अस्मे इतिं | क्षयाय । 
त्रिबरूथम्‌ | ४ईंसः ॥ ६ ॥ 

पदार्थ--( बूदत्सुम्न: ) पद्ठत: सुरूस्य ( प्रसधीता ) उत्पादक: । अन्न 
संदितायामिति दीर्घ: ( निवेशन: ) निदेशस्य कर्त्ता ( जगत: ) जहूगमस्य ( स्थातुः ) स्थिरस्थ 
स्थाषरस्य ( उमयस्य ) द्विजिधस्थ (यः)( बशी ) वशीकत्त' समर्थ: (सः) (न: ) 
अस्मभ्यम्‌ ( देबः ) दाता ( सविता ) सकलैश्वर्य: ( शर्म ) सुखुख भृहम्‌ (यच्छतु ) 
ददातु ( अस्मे ) अस्माकम्‌ ( क्षयाय ) निवासाय ( त्रिबरूथम ) त्रीणि बरूथानि ग्रृदाणि 
यस्मिन्‌ ( अंदसः ) दुःखात्पूथग्मूतम्‌ || ६ ॥ 

अन्वय---हे मनुष्या यो नो बृहत्खुज्न: प्रसवाता ज्ञगत: स्थातुरनिवेशन उभयस्य 
बशी देबो जगदीश्वरो नो विद्यां यच्छुतु स सविता5स्मे च्ायायां5स: पृथर्मूत॑ जिवरूथ 
शर्म यच्छुतु स एवास्माकमुपासनीयो देवो भवतु ॥ 

भावार्थे--हे मलुष्या यो जगदरैश्वर: सर्वेस्थ जगतो नियल्ता सर्वेषां जीवानां 
निवासायाउनेकविधस्य स्थानस्य निर्माताउस्ति त॑ विहायाउन्यस्थ कस्याप्युपासनां मा 
कुदत ॥ ६॥ 


कै २०० 
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पदाये:-द्दे मड॒ष्यो ! (यः )जो (नः ) हम लोगों के ढिये ( बृदतसुज्नः ) भत्यन्त 
घुख » ( प्रसवीता ) डत्पम् करने बाला और ( जगत: ) जक्नम अर्थोत्‌ चेतनता युक्त मनुष्य आदि 
और ; स्थातुः ) स्थिर श्थावर अर्थात्‌ नहों चछने फिरने वाले बुक आदि जगत के ( निवेशनः ) निवेश 
अर्थात्‌ स्थिति का करने वाला ( उभयस्थ ) दो प्रकार के जगत्‌ के ( बशी ) दश करने को समर्थ 
( देकः ) दाता जगदौश्वर हम लोगों रो दिये विद्या को ( यच्छतु ) देवे ( सर) बह ( सविता ) 
सम्पूव एधय्यें से युक्त ( अस्मे ) इस दोगों के ( उयाय ) निवास के लिये ( अंहसः ) दुःख से अलग 
हुए ( ब्रिवरूथस ) तीन गृद जिसमें उस ( शममे ) उत्तम प्रकार सुख देने वाल्ले स्थान को देवे वही हम 
व्होगगों। का उपासना करने योग्य देव हो ;; ६ ॥ 

भावार्थ ;- हे मलुष्यो ! जो जगदौश्वर ख़ब जगत्‌ का नियामक और सब जीवों के निवास 
क लिए झनेक प्रकार के स्थान का रचने वाला है डस को दोढ़ के भय किस्री की भी उपासना 
ज करो |; ३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उल्ी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

आर्गन्देव ऋतुमिवंधतु क्षय दर्धातु नः सविता सुप्रजामिष॑म्‌ । 
स॒ न: क्षपामिरह॑मिश्व जिन्वतु प्रजाव॑न्त रफिमिस्ते समिन्वतु ॥७॥४॥ 

आ | अगन्‌ | देवः | ऋतुउमें। | ब्धतु । चर्यम्‌ | दर्धातु । न । 
सबिता | सुध्यजाम्‌ । इपसू | सः | नः । च॒पामिं: | अहंड्मिः | चु । जिन्‍्ब॒तु । 
प्रजाअव॑न्तम । रयिस् । अस्मे इति। सम्‌ । इखतु ॥ ७॥ ४ ॥ 


पदार्थ/-- आ ) समन्‍्तात्‌ ( अगन ) आगच्छतु ( देवः ) देदीप्यमान: 
( ऋतुमिः ) बसन्‍्तादिल्नि: ( वर्धतु ) वर्धताम्‌ । अन्न व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌।( क्ञयम्‌ ) 
निबासम्‌ ( दधात ) ( न: ) अस्माकम्‌ ( खबिता ) सकलजगज्जनकः ( सुप्रजाम्‌) उत्तमां 
प्रजाम्‌ ( इपम्‌ ) शन्नादिकम्‌ ( सः ) ( नः ) अस्मान्‌ ( क्षपातिः ) राजिभिः ( अद्ृभिः ) 
दिने: सद्द (च) ( जिन्बतु ) प्रीणात्वानन्दतु ( प्रजावन्‍्तम्‌ ) बहुप्रजायुक्तम्‌ ( रविम्‌) 
धनम्‌ ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( सम्‌ ) ( इन्चतु ) ददातु ॥ ७॥ 

अन्यध--हे मजुष्य! सस्साविता देवो जगदीधश्वर ऋतुमिन: ज्य॑ वर्धत्वस्मा- 
सागन झुप्रशामियं चर दधातु स क्षपाणिरहभिश्य नो जिम्पत्वस्मे प्रजाबन्त रवि 
समिस्वतु | 3 ॥ 

भवार्य+-द्वे मदुष्या यः परमात्मा सर्वेष्बद्दोराज्ेणु सर्वे जगत्सवैधा रक्षति 
खर्वान्ददार्थाश्षिमायाउस्मम्यं दत्शाउस्मान्सततमानन्दयति खोउस्माभि: सदैबोपासनीय 
इति | ७ ॥ 

अन्न सबितगुणवर्णनादेठदर्थस्थ पूर्वेसक्तार्थेन सद्द सहुगतिवेंद्या ॥। 

इति त्रिपत्नाशत्तमं सूक्‍्त चतुर्थों ब्मेश्न समाप्त: ॥॥ 
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पदार्थ:--डे मजुष्यो ! जो ( सविता ) सम्पूर्ण जगत्‌ का उत्पन्न करने बाला (देवः ) 
निरन्तर प्रकाशमान जगदीअर ( ऋतुमिः ) बसन्‍्त आदि ऋतुओं से ( नः ) हम ल्लोगों के ( यम ) 
निवास की ( वर्घतु ) बृद्धि करै और दम क्ोगों को (आरा) खब प्रकार से ( अगन्‌ ) प्राप्त हो 
( सुप्रजास्‌ ) उत्तम प्रजा और ( हषम्‌ ) अस्त आदि को ( दघातु ) धारण करे ( सः ) बढ ( क्षपामिः ) 
रात्रियों और ( अहमिः ) दिनों के साथ (च) भी ( मः ) दम ल्होगों को ( जिन्वतु ) प्रसन्न और 
आनस्दित करें और ( अ्स्मे ) हम छोगों के लिये ( प्रजावन्तम्‌ ) बहुत प्रजाओं से युक्त ( रयिम ) 
धन को ( सम इस्वतु ) अच्छे प्रकार देवे |; ७ ।। 
आावार्थ:--दे मज॒ष्यों ! जो परमात्मा सब दिन सब रात्रियों में सक जगत्‌ की सब 
प्रकार से रचा करता है, सब पदार्थों को रच के हम लोगों के लिये देकर दम लोगों को निरन्तर 
आनन्दित करता है वह हम लोगों को सदा डपालना करने योग्य है ॥ ७ ॥| 
इस सुक्त में सविता अर्थात सकल जगत्‌ के उत्पन्न करने वाल्ले परमात्मा के गुण वर्णन करने 
से इस धूक्त के अर्ध को इससे पूर्व सूक्त के भर्थ के साथ सहशति जानो चाहिये ॥ 
यह तिरपनवां खूक्त और चौथा बे समाप्त हुआ ॥ 
3+8%+ ++७8++ 
अथ पड़चस्य चतुः पश्चाशत्तमस्य श्क़स्य वामदेव ऋषि; । सविता देवता । 
१ थ्रुरिक्‌ त्रिष्दुप्‌ । २ निचृत्त्रिप्यप । ३-५ खराद त्िप्डुप्‌ | 
& त्रिप्दुप्‌ छन्दः । घैवतः खरः ॥ 
अथ सवित्युणानाह ॥ 


अब छः: ऋचा बाले चोपनवें सूक्त का आरम्भ है, उस के प्रथम मंत्र में 
सविता परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हैं-- 


अभूद्‌ देवः संविता वन्धों नु न॑ इदानीमइन उपवाच्यो तलिः । 
वि यो रत्ना भजंति मानवेभ्यः श्रेष्ठ नो अन्न द्रविंएं यथा दर्धत्‌ ॥ १॥ 
अभूत्‌ | देवः | सबिता । बन्द | नु । न! । इदानींमू । अइन । 
उपध्वाच्य; | ृ5मिं! | वि । यई । र््ना । भजत । मानवेम्य॑ः ! श्रे्टम । नः । 
अत्र । द्रविंशम्‌ | यथा दर्घत्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थ--( अभूत्‌ ) भव्ति ( देव: ) सर्वसुखप्रदाता ( सबिता ) सर्वेश्वर्ग्यपदः 
( बन्चः ) प्रशंसतीय: (नु) सद्यः ( नः ) अस्माकम ( इृदानीम ) ( अछूः ) दिनस्थ 
मध्ये ( उपयाच्य: ) डपदेशनीय: ( कृप्तिः ) नायकेमेजुष्यै: (वि) ( यः ) ( रत्ना ) रमणी- 


यानि धनानि ( भज्ञति ) (मानवेभ्यः) मननशीलेभ्य: ( श्रेष्ठम्‌) अध्युत्तमम्‌ (नः) 
अस्मभ्यम्‌ ( अन्न ) ( द्रबिणम्‌ ) धन यशो बा ( यथा ) ( दधत्‌ ) दध्यात्‌ ॥ १॥ 


>> री 


॥| | 


>> री 


ऋखेदः मं* ४ । अ० ५ । खू० शट व पे 





अम्बय/--हे मजुष्या य इदानीमद्ो यथा ब्ृमभिस्पबाच्यो नो वन्द्ः सविता 
देबो5भूदो नो मानवेम्यो रत्ना यथा विभजत्यत श्रेष्ठ द्रविणं चु द्त्तगरैवाउस्मामिः 
खत्कत्तंव्योउस्ति ॥ १ ॥ 


भावाथ--अज्न 'पमालक्कर:--नध्रं तेषां माग्यं ये सकलेःवर्य्यकीत्तिप्रदातारं 
बन्दनीयं स्तोतुमुपासितुम्तपदेष्डुमई परमात्मानं विद्दायाउन्यं भजन्ति ॥ १॥ 


पदार्थ:- हे मलुध्यो ! ( यः ) जो ( इृदानीस ) इस समय ( अद्द; ) विन के मध्य में 
जैसे ( तृमिः ) नायक अर्थात्‌ मुखिया मजुष्यों से ( उपवास्यः ) उपदेश योग्य और ( ना ) हम लोगों 
के ( वस्धः ) प्रशंसा करने योग्य ( सविता ) सम्पूर्ण ऐश्वस्यों को और ( देवः ) सम्पूर्ण सुरों को देने 
वाला ( भ्रभूत्‌ ) द्ोता दे जो ( नः ) हम ( मानवेभ्यः ) विचारशीलों के लिये ( २तना ) रमण करने 
योग्य घनों को ( यथा ) जैल्ले ( वि,भजति ) बांटता और ( भ्रत्र ) इस संखार में ( श्रेष्ठ ) अत्यन्त 
उत्तम ( द्रविणम्‌ ) घन वा यश को ( यु ) शीघ्र ( दूधत्‌ ) घारण करे वैसे हो हम कोगों को सलकार 
करने योग्य है ;। १ !। 





भावार्थ:--इसत मन्त्र में उपसाल्नंकार ढै--नष्ट उन का भाग्य जो सम्पूर्ण देक्ष्यं चर यश 
के देने बल्ले बन्दुना करने योग्य तथा स्तुति डपास्तना और उपदेश करने योग्य परमात्मा को चोड़ के 
अन्य की उपासना करते हैं ॥ १ ॥ 


पुनरीअरगुणानाइ-- 
फिर ईश्वर के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
देवेम्यो हि प्रथम यज्ञियेम्योड्खतत्वं सुबर्सि भागसुत्तमम्‌ । 
आदिद्दामा सवितव्यूणुंषेड्नूचाना जीबिता सानुवेम्यः ॥ २॥ 
देवेम्पफ | हि । प्रथमम्‌ | य 
उत्तमप्र्‌ । आत्‌ । इत्‌ । दामान॑म्‌ । सर 
मानुपेम्यः ॥ २ ॥ 


पदार्थ:--- देवेस्य: ) दिव्यसुसकर्मस्वभावेस्यों ज॑ वेभ्य: ( हि ) यतः ( प्रधमम्‌ ) 
आदी ( यक्षियेभ्यः ) सत्यमापणादियक्ञानुशतम्पः ( अस्तत्वम्‌ ) मोक्षसुख्म्‌ ( सुबसि ) 
प्रेरयसि ( भागम्‌ ) भजनीयम ( उत्तमम्‌ ) (आत्‌ ) आनन्‍्त्यें (इत्‌) ( दामानम्‌ ) 
दातारम्‌ ( सश्रितः) सकलजगदुत्पादक जगदीश्वर (वि )(ऊर्ु पे ) खब्याप्त्या55- 
अ्छादर्यास ( अनूचीना ) यान्यनुचरन्ति तानि ( जीविता ) जीडितानि ( मानुपेम्य: ) ॥?॥। 





ज्विग्रेस्यः | अपृतउलम्‌ । मुवर्सि । भागम ! 
। बि ऊर्णंपे | अनुचीना । 











अन्वय।--दे खवित्ज॑मदुत्यादक ! हि त्वं यजियेम्यो देवेभ्य: प्रथम॑ भागमुत्त- 
ममसृतत्व॑ सुवस्पाद्ामान ब्यूखुं पेउनूचीना जीवितेन्मानुपेम्यो ददालि तस्मादस्माभिरु- 
पास्योडसि ॥ ९ ॥ 


हा ऋग्वेद: अ० ३ । अ० ८ । ब० ५॥ 





भावाथै+-हे मलुष्या यः परमात्मा सत्याचारे प्रेस्यांते मुक्तिखुख॑ प्रदाय 
सर्वानानन्‍्दयति तमेव सदोपाध्वम्‌ ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--हे ( सवितः ) सम्पूर्ण संसार के उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर ( हि ) जिस से 
आप ( यशियेभ्यः ) खत्यभाषण आदि यज्ञानुष्टान करने काले ( देवेम्यः ) भ्रेष्ठ गुण मम और स्वभाव- 
युक्त जीनों के लिये ( प्रथमस्‌ ) पढिले ( भागम्‌ ) भजने थोग्य ( उत्तमम्‌) श्रेष्ट ( अखतस्वमू ) 
मोफखुख की ( सुवल्ति ) प्रेरशा करते हो ( झरात्‌ ) इसके अ्रनन्तर ( दामानस्‌ ) दाता जन को ( वि, 
ऊ्युपे ) अपनी सब्याप्तिसे ढांपते हो ( अनूलीना ) अजुचर ( जीविता ) जीवों को (इत्‌ ) हौ 
( साहुपेम्यः ) मलुष्यों के लिये देते हो इस से हम खोनों को उपासना करने योग्य हो ॥ २ ॥ 

भावार्थ:--हे मनुष्यो ! जो परमात्मा सत्य आचरण में प्रेरणा करता और मुक्तिसुख को 
दे कर सब को आनन्दित करता है उसो की सदा डपासना करो ॥ २॥। 


अथ बविद्रदगुणानाइ-- 
अब विद्वानों के गुणों को अगले मन्त्र में कहते दैं-- 

अखिंत्ती यच्च॑ंकुमा दैव्ये जनें दीनै्द्षेः प्रभूती प्ररुष॒त्वतां । 
देवेषु च सवितर्मानुपषु च॒ त्व॑ नो अत्न सुवतादनांगसः ॥ हे ॥ 

अवित्ती । यत्‌ | चकूम । देब्यें | जनें । दीनेः | दक्चं: । प्रउभूंती । 
पुरुषलवता । देबेए । च | सवितः । मालुपेषु । च | खवम्‌ | नः । अत । मुबतात्‌ । 
अनांगसः ॥ ३ ॥ 

पदा्थः-- श्रचित्ती ) अ्चित्या अरविद्यया ( यत्‌ ) कर्म्मे ( चक्रमा ) कुर्प्पाम। 
अन्न संद्वितायामिति दीर्घ: ( दैब्ये ) देवेषु विद्वत्सु कुशले ( जने ) विदुदि ( दीने: ) क्षीणोः 
( दक्षे: ) चतुरैः ( प्रभूती ) बहुत्वेन ( पूरुपत्वता ) उत्तमाः पुरुषा विद्यस्ते 5संरस्तेन ( देवेषु ) 
बिद्वत्सु (च )( सब्रित:) सकलजगदुत्पादक (माजुपेषु ) अविद्वत्स (ल)(त्वम) 
(नः ) अस्मान्‌ ( अन्न ) अस्मिन्‌ ( खुबतात्‌ ) प्रेरय ( अनागलसः ) अनपराधिन: ॥ हे ।! 

अन्वय/--हे सबितरचित्ती प्रभूती दीनेदक्षेः पूरुषत्वता देव्ये जने देवेषु च 
मालुषेयु च यच्चकृमा5तञ्र नो3नागसस्त्व' खुबतात्‌ ॥ ३ ॥ 

भावाथे+--दे विद्वांसो यूयं यद्‌ु बयमविद्यया युष्माकमपराधं कुर्याम स 
कन्तव्यो5स्मानध्यापनोपदेशामभ्यां निरपराधिन: कुरूत ॥ हे ॥ 

पदार्थ:--दे ( रूवितः ) सम्पूर्ण जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले ( झ्चित्री ) अविध्ध से 
(अमूती ) बहुस्व से ( दीनैः ) क्ीणा भरधोंत्‌ दुर्वकष ( दसेः ) चतुरों से और ( पूरुपत्वता ) उत्तम 
परुषवान्‌ से ( दैस्‍्ये ) विद्वानों में चतुर ( जने ) विद्वान में ( देवेषु ) विद्वानों ( च ) भौर ( माजपेषु ) 
अविद्वानों में (च) भी ( यत्‌ ) जो कर्म ( चहसा ) इस लोग कहें (अन्न ) इस में ( नः) हस 
( अ्नागललः ) अनपरावियाँ को ( त्वघ ) आप ( खुबतात्‌ ) औओरखा करो ॥ ३॥ 


ऋग्वेद: मं० ४। अ० ५ | सू० श्ट व छ्द 








भावार्थ:--हे विद्वानो ! आप लोग जो इम ज्लोग अविष्य से आप स्तोगों का अपराध दरें 
बह कमा करने योग्य है और हम लोगों को अध्यापन और डपदेश से निरपराधी करो || ३॥ 


अथ विद्व्कत्तेव्यकर्माइ-- 
अब विद्वानों के करने योग्य काम को कद्ठते हैं-- 

न प्रमियें सवितु्देच्य॑स्थ तद्मथा विर्व॑ सुन घारापष्यतिं । 
यत्पृथिव्या वरिभन्ना स्वेडगुरिवष्सेन्दिवः सुबरति स॒त्यम॑स्थतत्‌ ॥ ४॥ 

न । प्रमियें | सवितुः । दैव्य॑स्थ | दत्‌ । यर्था । विश्व॑ग्र | अृव॑नम । 
धारमिष्यतिं । यत्‌ पृथिव्या: | वर्रिंमनू । आ | सुड्यहुरिः । वर्णीन्‌ | दिचः । 
सुब॒र्तिं | स॒त्यम । अस्य | तत्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्य/--( न) निषेधे ( प्रमिये ) मरण॑ प्राप्तुयाम ( सवितु:) सकलजगतु- 
त्पादकस्थ (देव्यस्य ) दिव्येषु पदार्थेषु साज्षास्कृतस्थ (तल) (यथा) (विश्वम्‌) 
समग्रम्‌ ( भुवनम्‌ ) भवन्ति भृतानि यस्मिस्तत्‌ ( धारयिष्यति ) ( यत्‌ ) ( पृथिब्या: ) 
भूमे: ( बरिमन ) वहुगणयुक्त ( आ ) समन्‍्तास्‌ ( स्वक्नरि: ) शोभना अछूगुलयो यस्य 
सः ( वर्षा न ) यो वर्षति तत्सम्बुद्धो ( दिवः ) कमनीयस्य ( खुबति ) ( खत्यम्‌ )( अस्य ) 
(तत्‌ )॥ ४ ॥ 

अन्वय/--द्वे वरिमस्थष्मेन्‌ विद्वन ! यथा सवितुर्दैंद्यस्थ मध्ये यद्‌ विश्व 
भुबन घारयिष्यति पृथिव्या: स्वकुगुरि: सन्नस्य दियोउस्य यत्सत्यं तस्खुबति तत्प्राप्य 
यथाउहं न प्रमिये तथेब स्वम्ाचर ॥ ४ ॥ 


भावार्य+--द्ने विद्धांसो यदृशह्म सर्वों जगद्धरति सूर्यवायुभ्यां धारयति 
बेदद्वारा सब सत्य प्रकाशवति च तदेय वयमुवास्मद् ॥ ४॥ 

पदार्थ :--दे ( वरिसन्‌ ) बहुत गुणों से युक्त ( वष्मेन्‌ ) वर्षने काले विद्वन्‌ ( यथा ) जैसे 
( सवितुः ) सम्पूर्ण खंखार के उत्पन्न करने वाले ( दैश्यस्थ ) श्रेष्ठ पदार्थों में साथातू किये गये के मध्य में 
( यत्‌ ) जो ( विश्वम्‌ ) सम्पूर् ( भुवनस्‌ ) खंखार को जिस में प्राणी द्वोते हैं ( धारयिष्यति ) घारण 
करावेगा ( पथिब्या: ) भर भूमि के सम्बन्ध में ( स्वछूगुरिः ) क्रे्ट भंगुलियों से युक्त इस्तवाल्ा हुआ 
( भस्य ) इस ( दिवः ) सुन्दर का ( यत्‌ ) जो ( सत्वस्‌ ) सत्य ( तत्‌ ) डस को ( झुबति ) प्रेरणा 
करता है ( तत्‌ ) उस को प्राप्त हो कर जैसे मैं ( न ) नहीं ( प्रमिये ) मरण को प्राप्त ह्ोऊ' कैसे ही 
आप ( आा ) आचरण करो ॥ ३॥ 


आावार्थ:-हे विद्वानों | जो श्रह्म सब जगत्‌ को घारण करता और सूर्य और वायु से घारण 
कराता है, वेद के द्वारा सब सत्य का प्रकाश कराता है, उसी की हम ज्ोग उपासना करें | ४ ॥ 


धंदथ ऋग्वेद: अ० ३४ आ० ८ । ब० ५ ॥। 


प्रुनस्तमेव विषयमाइ-- 
किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैँ-- 


इन्द्रज्येष्ठान्यू हद्भवयः पर्वेतेम्यः चैयाँ एभ्यः खुवासि पस्त्यांवतः 
यधायथा पतय॑न्तों वियेसिर एवैव तंस्थुः सवितः सवासते ॥ ४ ॥ 


इन्द्र्ये्ठान्‌ । वृहत्‌>म्यंः । परवेतेम्य/ । क्र्यान्‌ | पम्प । सुबसि । 


प्रत्यैध्वतः । ययाज्यथा । पृत्य॑न्तः । विश्येमिरे | एव । एव । तस्थुः। 





सबित्रितिं | सवाय॑ | ते ॥ ५ ॥ 

पदार्थ ज्येष्ठान ) इन्द्रो विद्यस्स््यों वा ज्येष्ठो येषां तान्‌ ( बृहदुभ्यः ) 
महदुभ्यः ( पर्वतेम्य: ) मेथादिभ्यः ( क्षयान ) निवासान्‌ (०२८) ( खुबसि ) 
( पसल्यावत: ) प्रशंसितानि परत्यानि विद्यम्ते येषु तान्‌ ( यथायथा ) ( पतयन्त: ) पतिरि- 
बाचरसन्त: ( वियेमिर ) विशेषेण नियच्छुन्ति ( एवं ) निश्चय ( एव ) ( तस्थु: ) तिप्टन्ति 
( खवितः ) ज्गदीश्वर ( सवाय ) ऐेश्वर््याय ( ते ) ठब ॥ ५॥ 

अन्चय/--हे सवितर्जगदीश्वर ! त्व॑ यथा यथा बृहदुभ्य पभ्य: पर्व॑तेम्यः 
परत्यापत इन्द्रज्पेष्ठान्‌ च्यान्‌ खुबसि तथा तथा पतयन्त एव सर्वे वियेमिरें ते सवायैव 
तस्थु: ॥ ५॥ 

भर बाय/--हे भगवन्‌ ! भव॒ता सर्वेबां जीवानां निव्रासादिव्यवद्दाराय भूम्या- 
दिलोका निर्मिता अत पत्र भवन्‍्तं घन्यवादान्‌ समर्प्य बय॑ तवैश्वय्यें निब्साम ॥ ४ ॥ 

पदार्थ: - हे ( खवितः ) जगदीश्वर श्राप ( यथायथा ) जैसे जैते ( बृहदुभ्प: ) बढ़े 
( पएम्यः ) इन ( पर्वतेम्यः ) मेघवादिकों से ( पश्यावतः ) प्रशंखित गृहों से युक्त | इन्द्रव्ये्ान्‌) बिजली 
था सूर्य ब्बे जिन में उन ( छयान्‌ ) निवासखों को ( सुतल्ति ) प्रेरणा करते हो बसे कैसे ( पतयन्तः ) 
पति के सदश भ्राचरण करते हुए ( पृव ) ही सब ( वि,वेमिरे ) विशेष करडे देते हैं और ( ते ) आप 
के ( सवाय ) ऐश्वव्यें के लिये ( एव ) ही ( तस्थुः ) स्थित ढोते हैं ॥। ५ ॥ 

भआावार्थ:--दे भगवन्‌ ! आपने सब जीवों के निवास्तादि व्यवहार के लिये भूमि आदि 
ज्लोक रचे, इसी से भाप के लिये घन्यवादों को स्मरण करके हम लोन आपडे ऐश्व्य में निवास 
करें ॥ ६ ॥ 








अथ पदार्थेदिशेनेश्वस्सेवनमाह-- 
अब पदार्थेद्िश से ईश्वर की सेवा को कहते हैं-- 
ये ले त्रिरहन्त्सवितः सवासों दिवेदिंवे सौम॑गमासुचन्ति। 
इन्द्रो चार्वापृधिवी सिन्धुरक्विर/दित्यैनों अर्दितिः शर्में यंसत्‌ ॥९॥५॥ 


-ह 
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ये । ते । त्रिः । अहंनू । सवितरित । सवासः । दिवेऊदिंवे | सौभ॑गम्‌ । 
आश्मुवान्ति | इन्द्र: । द्यावाप्रविवी इतिं । सिन्धु। | अत्भिः | आदित्पैः | नः । 
अदिति; । शर्म | यंसत्‌ ॥ ६ ॥ ५ ॥ 
पदाथ;+--६ थे ) ( ते ) तर ( जि: ) ( अदन्‌ ) अहनि ( सबितः ) परमेश्वर 
( खवास: ) उत्पन्ना: पदार्था: ( दिवेदिये ) प्रनिदिनम्‌ , सोभगम्‌ ) खुभगस्य श्रेष्टेश्वस्येस्थ 
भावम्‌ ( आखुवन्ति ) उत्पादयन्ति ( इन्द्र: ) सर्य्य: ( द्यावापृधिवी ) प्रकाशभूमी 
( सिन्धुः ) ( अद्धि: ) जले: ( आदित्य: ) मासे: ( न: ) अ्स्मम्यम्‌ ( अदिति: ) अखरिडतः 
परमात्मा ( शर्म ) खुसम्‌ ( यंसत्‌ ) प्रद्यात्‌ ॥ ६॥ 
अन्वयः--हे सवितजंगदीश्वर ! ते तब ये सवाखो5हन्दिवेदिवे सौभग 
ब्रिराखुबन्ति | अदृभिरादिस्येस्सह इन्द्रो द्यावःप्रथिवी सिन्घुआ्ाखुबन्ति सो5दितिमंवान्नः 
शर्म यंसत्‌ ॥ ६ ॥ 
भावार्थ+--हे मनुष्या यस्प जगदीश्वरस्य रथ 
स्माक गक्षका: सबवे पदार्था: सन्ति तमेव वयं॑ सतत भजेमेति ॥ ६॥ 
अन्न सविश्रीश्वर विद्धत्पदाधगुणवर्गनादेतदर्थ स्य पूर्वसूक्ताथेंन सह सकूगतियेंधा ॥ 
इति चतुःपत्चाशत्तमं सूक्ते पश्चमों कांश्र समाप्तः ॥ 
एदार्थ:--हे ( खबित: ) परमेश्वर ( ते ) आपके (ये ) जो ( सवासः ) उत्पन्न पदार्थ 
( श्रहन ) दिन में ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन ( सौमगम्‌ ) श्रेष्ठ देश्व्य के होने को (ब्रिः ) तीनवार 
( आसुबन्ति ) उत्पन्न कराते हैं तथा ( भद्निः ) जल्नों और ( आदि: ) और महीनों के साथ ( इन्द्र:) 
सूख्य ( चाववाप्थिवी ) प्रकाश भूमि और ( सिन्धु: ) लमुद्र भी उत्पन्न कराते हैं बढ़ ( शरदधितिः ) 
खयडरद्वित परमात्मा आप ( नः ) हम कोगों के छिये ( शमें ) सुख को ( यंस्तत्‌ ) दीजिये | ६ ॥ 
भावार्थ: -दे मजुष्यो ! जिस जमदीआर को खृष्टि में हम लोग टेशवर्वे वाले होते हैं भर 
हम लोगों के रचा करने वाले सम्पूर्शो पदार्थ हैं उसी का हम लोग निरस्तर भजन करें ॥ ६ ॥ 
इस सूक्त में सविता, ईश्वर, विद्वान और पदार्थों के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्य 
की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ सदूगति जाननी चाहिये ॥ 
यह चौवनवों खूछ्त और पांचवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
+०क०+++क++ 
अथ दशचंस्प पश्चपश्नाशत्तमस्य स्रक़स्य वामदेव ऋषिः । विश्वेदेवा देवता: । 
१ ब्रिष्दुप्‌ २, ४ निनूल्रिष्डप छन्दः | घेवतः खरे । ३, ४ भुरिक्‌ 
पढ़क्ि। | ६, ७ खराट पदक्िरछन्दः | पदश्मः स्वर | ८, & 
विगड़गायत्री | १० गायत्री छन्दः | पड़जः खरा ॥| 
अथ दविद्रदगुणानाइ-- 
अब दश ऋचा वाज्षे पचपनवें खूक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन करते हैं- 




















च्च्र 
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को व॑खाता वंसवः को बंरूता द्यावासूमी अदिते त्रासींथां नः। 
सहींयसो वरुण मिश्र मर्तात्कों वॉ5ध्वरे वरिंवों घाति देवा। ॥ १॥ 

का । बृ+। छाता | वस॒त॒ः | कु | वरूता । द्या्वाभूमी इतिं। अदिते। 
त्रा्नौथाम । नश। सहीयस। | वरुण । मित्र | मत्तीत्‌। कः। वः। अब्वरे । 
वर! । घाति | देवाः॥ ? ॥ 


पदार्थ।--ह का ) (बः ) युष्माकम्‌ ( ज्ञाता ) रक्षकः ( बसवः ) ये वसन्ति 
तत्‌ सम्बुद्धो (कः ) (बरूता ) स्वाकर्त्ता (द्यावासूमी ) प्रकाशपथिव्यौ ( अऋदिते ) 
अविनाशिन्‌ ( आसत्रीथधाम्‌ ) रक्षेथाम्‌ (नः ) अस्माकम्‌ ( सद्दीयसः ) अतिशयेन 
सहनशीलान, बलिछान्‌ ( बझण ) उत्कृएविद्धक्नध्यपक ( मित्र ) सर्वे्ुद्द दुप'्देशक 
( मर्तात्‌ ) मजुष्यात्‌ (कः ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( अ्रध्बरे ) सत्ये व्यवहारे ( बरिवः ) 
परिचरण सेवनम्‌ ( घाति ) दधाति ( देवा: ) विद्वांसः ॥ १ ॥ 

अन्वय/--द्वे वरुण मित्र ! खद्दीयसो नो बो5धघ्वरे को मर्साद्वरियों घाति 
चावाभूपी इस युवामस्मान्त्रासीधाम्‌ | हे बसबो देवा बः कस्मरातास्ति दे अदिते 
जगदीभ्वर तव को बरूताउस्ति ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--यो हि परमेश्वराश्षां पालयति स परमेश्वरेण स्वीकियते । हे मलुष्या 
योउस्माकक युप्माफकश्ष रक्षक: स एवाउस्मामिर्भजनीयः | येडहिंखया सर्थान्‌ मनुष्यान्‌ 
विल्ाने दधति स ते च सदैव सरकत्तंब्या: ॥ १॥ 

पदार्थ:--हे ( बरूण ) उत्तम विद्वन ! अध्यापक ( मित्र ) खनम्पूण मित्रों के उपदेशक 
( सद्दीयक्षः ) अत्यन्त सहने वास्ते बलिष्ठ ( नः ) इम लोगों के झौर ( वः ) आप लोगों के ( अध्वरे ) 
सस्य व्यवद्ार में ( कः ) कौन ( मत्तांत्‌ ) मजुष्य परे ( बरिवः ) सेवन को ( घाति ) घारण करता है 
( छादाभूमि ) प्रकाश और 'रथिवी के खटश आप दोनों हम लोगों को ( शासौयाम्‌ ) रक्षा करो हे 
( बसबः ) रहने बाल्ले ( देवा; ) विद्वानो | ( वः ) झ्ाए लोगों का ( कः ) कौन (त्राता ) रचक दै। 
है ( अदिते ) नहीं नाश दोने वाले जगदीअर आप का ( कृः ) कौन ( बरूता ) स्वीकार करने 
बाल्ा है॥। १॥ 

आवार्थ;--जो परमेश्वर की आज्ञा का पाक्षन करता है बह परमेश्वर से स्वीकार किया 
जाता है । दे मजुष्यो ! जो हमारा और आप छोगों का रज्तक है वदी हम लोगों से सेवा करने योग्य 
दै भौर जो अद्दिंसासे सब मजुरष्यों को विज्ञान में धारण करते हैं वह भौर वे सदा सत्कार करने 
योग्य हैं ॥ 3१ ॥। 





धुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर डसी दिषय को अगले मन्‍्त्र में कहते दैं-- 


प्र ये घामांनि पृथ्याण्यर्चान्व यदुच्छान्वियोतारों अस्ूराः | 
बिधातारों वि ते दंधुरज॑ज्रा ऋतघीतयो रुरूचन्त दुस्‍्माः ॥ २॥ 


न 
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प्र। ये। धामांनि | पृर्व्याणिं। अचोन्‌ । वि। यत्‌ । उच्छान्‌। 


बे ब्योतार॑ः | अमृंराः | विउ्धातारंः । वि । ते । दधुः | अज॑ख्रा! । ऋतब्धीतयः । 
रुरुचन्त | दस्मा; | २॥ 


पदार्थ:--( प्र ) (ये) (धामानि ) जन्मनामस्थानानि ( पूर्ब्याणि ) पूर्व 
साज्षात्कतानि ( अर्चान ) सल्कुय्यु: (वि) ( यत्‌ )ये ( उच्छान ) विधासयेयुः 
( बियोतार: ) विभाजका: ( अमूरा: ) अमूढा: ( विधातार: ) निर्मातारः (वि) (ते) 
( दध्चुः ) दध्यु: ( ऋजस्था: ) आर्हिसकाः ( ऋतधछीतयः ) चश्तस्य चीतिर्धारण॑येणस्ते 
( रुरुचस्त ) ख़ुशोभन्‍्ते ( दस्मा: ) दुःखानां विलाशका: ॥ मे ॥ 

अन्वय!--हे मलुष्या ये पूर्ल्णणि धा्मानि प्रार्चान यय्येठमूरा विय्योतार: 
वृर्ष्याणि धामानि ब्यूडडास्गेडजस्ता ऋटघीतयों विधातारों दस्मा रुखवन्त ते सतत॑ 
बिदघु: ॥ २॥ 

भावाथ।--वे श्राप्ता: सर्वे खुखमिच्लु रा विद्वांसस्स्युस्त एव सर्वेधां सर्वाणि 
झुखानि कच्त महेंयुः ॥ २ ॥ 

पदा्थ:--हे सद॒ब्यो ! (ये) जो ( दुल्पोग्यि ) प्राचीन जर्नों से प्रत्यथ किये गये 
( घामानि ) जन्म नाम स्थानों का ( प्र, भचांन्‌ ) उक्तम सत्कार करें और (यत्‌ ) जो ( असूराः ) 
नहीं सूखे ( वियोतारः ) विभाग करने बाल्तरे जन प्राचीन जनों से प्रत्म१ किये गये जन्म नाम स्थानों का 
((थि, उच्छान्‌ ) विवास करायें पोर जो ( अजस्रा ) नहीं हिंसा करने और ( ऋतघीतयः ) सत्य के 
धारण करने बजे ( दिधातारः ) निर्मायाकर्तों ( दरमा: ) दुःखों के बिमाशक जर ( रुराचस्त ) उत्तम 
प्रकार शोभित द्वोते हैं ( ते ) वे निरन्तर ( वि, दबुः ) विधान कं ॥ २॥ 

आावार्थ:--जो यथार्थक्‍क्ता सब के सुख की इच्छा करने वाले विद्वाव्‌ जन हों वे दी सब 
के सब सुर्खों के करने योग्य होतें ॥ २ ॥॥ 

अथ विद्वद्विषये गाईस्थ्यकर्माई-- 
अब विद्वानों के विषय में शदृस्थ के कर्म को कहते हैं-- 
प्र पस्त्याईमर्दितिं सिन्‍्दुसरकेः स्व॒स्ति शव्ठे सरूयाय॑ देवीम्‌ । 
उसमे यथा नो अहनी निपात डपासानकां करतामद॑ब्धे ॥ ३ ॥ 

प्र । प्स््याम । अदितिय्‌ । सिन्धुम्‌ | अरे: । स्वस्तिम्‌ । इंडे । सुख्याय॑ 
देवीम । उसे इति । यथा । नः। अहंनी इते। निउपातः ! उपसानक्तो | 
करताम्‌ । अर्दब्ये इतिं ॥ ३े ॥ 

पदार्थ/--( ५ ) ( पस्त्याम्‌) झढुम ( अद्तिम्‌) अखणिडताम्‌ ( सिन्घुम ) 
नदीम्‌ ( अकैं: ) मन्त्रे: ( खस्तिम्‌ ) खुलम्‌ ( ईके ) अध्यस्विच्छामि ( स्याय) 


ड्ध्र ऋग्वेदः अ० ३। अ० ८ । ब० ६॥। 





मित्रभावाय ( देवीम्‌ ) कमनीयां बिदुर्षों ख्रियम (उमे ) ( यथा ) ( न: ) अस्माकम्‌ 
( अद्दनी ) राजिदिने ( निपातः ) यो नितर्रा पाति ( उपासारक्ता ) रात्रिदिवसो 
( करताम्‌ ) ( अदब्धे ) अद्विसिते ॥ हे ॥। 

अन्वय+--हे मनुष्या यथोभे अहनी उपासानक्ता अदब्ये कर्तां तथानों 
निषातो5६ ५केरदितिं पस्त्यां सिन्‍्धु' स्वस्ति सख्याय देवों श्रेे ॥ ३ ॥! 





भावार्थ:---अज्रो पमाल ड्वार:--यथा गज्रिदिने सम्वद्धे वत्तित्वा सर्वव्यवद्दार- 
सिद्धेनिमित्ते भव॒तस्तथा55वां विद्ितो सखिवद्वत्तमानो ख्तरीपुरुषो श्रेष्ठ ग्रहं पुप्कल खुखं 
सर्वेदोन्नयेव ॥ रे ॥ 

पदार्थ:--हे मल॒ष्यो! (यथा) जैसे ( डमे ) दोनों ( अहनी ) रात्रि और दिन 
( उपास्रानक्ता ) रात्रि और दिन को ( अदब्बे ) नहीं हिंखित ( करताम्‌ ) करें वैसे ( नः ) इम लोगों 
का अर्थात्‌ अपना ( निपातः ) अतिशय पालन करने कला मैं ( शकें: ) मन्त्र से ( अदितिस ) 
ख्यदरहित ( पस्थाम्‌ ) गृह और ( सिन्पुस ) नदी को ( स्वस्तिम्‌) सुख की और ( सख्वाय ) 
मित्रपने के लिये ( देवीम्‌ ) सुन्दर विश्यायुक्त श्री की ( थ ईके ) विशेष इब्छु! कर्ता हूँ ।। ३॥॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपसाककद्धार द्ै--जैसे रात्रि ब्रौर दिन मिल्ले हुए क्तोव कर के 
सम्पूणं ब्यवदार में कारण ढोते हैं बसे इस दोनों विशेष करके द्वित चाइते हुए मित्र के सदश बत॑मरान 
खी भौर पुरुष उत्तम गृद और बहुत सुख की सदा उन्नति करे ॥ ३ ॥ 

पुनर्विद् दषयमाइ-- 
फिर बिद्वद्विष्य को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
व्य्॑रेसा वर्रुणख्ेति पन्थामिपस्पतिं! खुबितं गातुमपिः । 
इन्द्रांविष्णू नुवदु पु स्त्वाना शम्में नो यन्तममंवद्वरूथम्‌ ॥ ४॥ 

वि। अयमा | वरुण: । चेति | पन्‍्यथ् | इपः । परतिं:। सुवितम । 
गातुम्‌ । श्रप्रिः । इन्द्रांविष्णप्‌ इति। नृथ्वत्‌ | ऊं इतिं। सु । स्तवाना । शर्म । 
ना । यन्तम्‌ | अमबत्‌ । बरूथम्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--( वि ) ( अर्थेमा ) न्यायकर्तता ( वरुण: ) श्रेष्ट ( चेति ) विजानाति 
( पन्‍्थाम ) धर्मममार्गंस (इथ: ) अन्नादे: ( पति: ) स्त्रामी ( खुवितम्‌ ) सुप्ट्ल्यादितम 
( गातुम ) प्रथित्रीम ( अश्लि: ) अज्विरिव व्तमानः (इन्द्राविष्श ) विद्युद्धायू ( बृतत्‌ ) 
नायकबत्‌ (3)( सु) (स्तथाना ) सत्यप्रशंसको (शर्म ) सुखम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ 
( यन्तम्‌ ) प्राप्नुतम्‌ ( अमवत ) प्रशस्तरूपयुक्तम्‌ । ( बरूथम्‌ ) ग्रहस्‌ ॥ ४ ॥ 





अन्वय/--हे मनुष्या योपयेम्रा वरुणश्य पन्‍्थां वि चेति गातुमग्रिरिवेवस्पति: 
सुवितं वि चेति। दे अध्यापकोपदेशको युवामिन्द्रातविप्ण इब स्तकाना दवदु नोउमवच्छमे 
घरूथं सु यन्‍्तम । ४॥ 


ऋग्वेद: मं० ४ । अ० ५। छू० | ४५॥ ड्ध्३ 





भावार्थ:-हे मलुष्या यथा न्यायशीला विद्वांसोउधघम्थैमार्ग विद्याय धर्म्ये 
गच्छुन्ति तथा यूयमपि गच्छुत ॥ ४ ॥। 

पदार्थ :--द्े सजुष्यो | जो ( अर्य्येमा ) न्‍्यायकरत्तो और ( वरुणः ) ्रे्ठ पुरुष ( पन्‍्थास ) 
धमेसम्बन्धी मार्ग को ( वि, चेति ) विशेष कर जानता है ( गातुम्‌ ) प्रथिवी को ( अप्निः ) अप जैसे 
वैसे कत्तमान ( इपः ) अन्न आदि का ( पति: ) स्वामी ( सुवितम्‌ ) उत्तम प्रकार उत्पन्न किये गये को 
विशेष कर जानता है। और दे अध्यापकोपदेशकों झाष दोनों ( इन्ट्राविष्ण ) विजल्नी और वायु के 
सहरसा ( स्तवाना ] सत्य की प्रशंसा करने बालो ! ( नुष्त्‌ ) प्रधान पुरुष के सदश (ड ) और (नः ) 
हम लोगों क ( अ्मकत्‌ ) प्रशस्तरूप से युक्त (शर्म ) खुख और ( वरूथम्‌ ) गृद्द को ( सु, बन्‍्तस ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त दोओ ।। ७ ।॥। 

भावार्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे न्‍्यायकारी विद्वात्‌ लोग अधम्मंसग्बन्धी मा्मेकां त्याग 
करके धमेसम्बन्धो मारे में चलते हैं वैसे आप लोग भी चल्लें ।| ४ ॥! 


पुनस्तमेव विपयमाइ-- 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
आ पर्वतस्थ मरुतामवॉलि देवस्प चातुरंत्रि भर्गस्प । 
पात्‌ पतिरजन्यादंहसो नो मित्रो मिन्रियादुत न॑ उरष्येत्‌ ॥ ५॥ ६॥ 
आ । पर्व॑तस्प । मरुताम । अवॉसि । देवस्थ॑ । आातुः । अब्रि । भगस्प । 
पात्‌ | पतिं। । जन्यत्‌ । अंहंसः | नः। मित्र: । मित्रियात्‌ | उत। नः। 
उरुप्येत्‌ ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--( आ ) ( पर्वतस्थ ) मेघस्थ ( मस्ताम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( अथांसि ) 
बहुविधानि रक्षणानि ( देवस्थ ) दिव्यसुस्प्रापकस्थ (त्रातु:) रक््कस्य ( अश्रि ) 
आवुणोमि ( भगस्य ) ऐश्व्य्येस्थ ( पात्‌ ) रक्षतु ( पतिः ) रुथामी ( जन्यात्‌ ) 


उत्पत्स्थमानात्‌ ( अंइसः ) अपराधात्‌ (नः ) अस्मान्‌ (मित्र: ) सखा ( मित्रियात्‌ ) 
मित्रात्‌ ( उत ) ( न: ) अस्मान्‌ ( उरुष्येत्‌ ) सेबेत ॥॥ ५ ॥ 


अन्वय/--हे विद्वन ! यथा5६ पर्वतस्थ देवस्थ भगस्थ त्ातुर्मस्तामबांस्य- 
इमा55ग्रि तथा पतिमंत्रान्नो जन्यादंदसः पात्न उत मित्रो मित्रियादुरुष्पेसू ॥ ५॥ 


भावाये।--ये मलुष्याः सत्य क्षातुमाचरितुमिच्छेयुस्ते सत्य झ्लानं प्राप्य 
सत्याचारिणों भवेयु: ॥ ५॥ 

पदार्थ :-- हे विद्वन ! जैसे मैं ( पर्वेतस्थ ) मेघ के ( देवस्प ) डस्तम सुख प्राप्त कराने वाले 
क ( भगस्य ) देश्वय्ये के ( त्रातु: ) रचा करने वाल्ले और ( मर्ताम ) मजुष्यों के ( अरणांसि ) भनेक 
प्रकार रद्णों का मैं ( भरा, अग्नि ) स्वीकार करता हूं वैसे ( पतिः ) स्वामी आप ( नः ) हम क्ोगों 


छ्ध्ड ऋग्वेदः अ० रे | अ० ८। ब० ७॥ 


३७ आजतक 3 पिन पककोपंअंन कक नर ३३० आज कप आकर अ लक कर जल. 
की ( जन्यात्‌ ) उत्पन्न दोने बाले ( अंदसः ) अपराध से ( प्ात्‌ ) रखा करो और ( नः ) इस लोगों 
को ( उत्ू ) तो ( मित्र; ) मित्र ( मित्रियात्‌ ) मित्र से ( उरुष्येत्‌ ) सेवन करें ॥ २ 0 

भावार्थ:--जो मजुष्य सत्य के जानने और उसके झाचरझ करने की इच्छा करें वे सत्य 
ज्ञान को प्राप्त होकर सत्य के धशचरण करने वाले दोबे ॥] २ ॥ 


पुनस्तमेव विधयमाइ-- 
किर उसी विषय को अगले मन्त्र में ऋदले दँ--- 


न रोंदसी अ्रहिंना बुध्न्येंम स्तुवीत देंबी अष्पेमिरिहैः । 
समुद्र न सश्रंणे सानिष्यवों घमेस्वस्सो नुझोई अप जन | ९ ॥ 


लु । रोदसी इतिं । अहिना । बुःन्येंन । स्तुददीत । देवी इतिं । अप्येभिः । 
हैः । सपरद्रप। न । सुपज्चरंणे । सनिष्यवः । घर्मज्ख॑रसः | नयः । अप । 


ब्रू ॥ ६ ॥ 

पदाये।-ह जू) सच्चः। अ्रत्र ्चि तुज॒ुषेति दीर्घ: ( रोदखी) चाबापृधिव्यो 
( अद्िना ) मेवेन ( बुध्न्येन ) अन्तरिक्ते भवेन (स्तुदीत ) परशंलेत्‌ ( देवी ) देदीप्यमाने 
( अ्र्येभिः ) अप्सु भत्रेः ( इष्टे: ) सक्ृस्तुं पराप्तुमद: ( लमुद्रम्‌ ) अन्तरिद्षम्‌ (न) इब 
(सझरणे ) सम्परगमते ( सनिष्यवः ) विभाग करिष्वमाणाः ( घमंस्पर्सः ) धर्म यह 
स्वकीयों रखो यस्य सः ( नद्यः ) सरितः ( अप ) ( मन ) अपदृणाबन्ति ॥ ऐे हे 


अस्वय+--दहे विद्वन ! घर्मस्थरखो भवान्‌, यथेष्टैरप्येमिस्लर सलिष्णबों गथ्यः 
सश्रणे समुद्र नापमैंस्तथा वुष्म्येबादिना सद्दिते देवी रोदसी नू स्तुबस | ५६ !! 


भावाे)---अन्रोपसाल इररः--हे मनुष्या यथा वेघजले: पृर्ठी लय अत्बर्णानि 
िस्वाउन्तरिक्ष आपो गच्छुन्ति तथैब यूय॑ बिशाकाश गत्वा सर्वा विधा! परशुलत ॥ ५॥ 


पदार्थः--दहे बिदरद ! ( घमेस्वरसः ) प्ञ में अपने रस धाले आप जैसे ( इरः ) सिखने 
और प्राप्त धोने योग्य ( अरप्येमिः) जल में डर्पन्न हुए पदार्थों के साथ ( समिष्यदः ) विभाग करती 
हुई ( नद्यः ) नदियाँ ( सश्चस्णे ) सुन्दर गसन में ( समुद्रम्‌ ) अन्तरिद् के ( न) तुल्य ( अप, अब ) 
डांपती हैं वैसे ( दु'ल्येन ) अस्तरिक्ष में हुए ( अद्दिना ) मेब के सद्वित ( देवी ) अ्काशमान ( रोदसी ) 
अन्तरिक्ष और प्रथिवी को ( चू ) शीघ्र ( स्वुबीत ) प्रशंसा करें || ६ ॥। 

सायाधे:-- इस मन्‍्त्र में उपसालझर है--हे सनुष्यो ! जैसे मेघों के जजों से पूर्व नदियों 


आवरणों को काट कर अम्तरिक्ष में जो को प्राप्त दोती हैं वैसे ही आप जोग किया की दीसि को प्र 
होकर सब विद्याओं की प्रशंस करो ॥ ६ ॥। 


न न 


+औ+ 


आग्बेदः मं० 2 । झऋ० ५ । सू० ४४॥ ध्ध्ड्‌ 





पुनस्तमेव विपयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
देवैनों देव्यदिंतिनि पांतु देवख्न/ता श्रांयतामप्रयुच्छन । 
नहि मित्रस्य वर्रुणस्थ धासिमहैमसलि प्रमियं सान्वम्ेः ॥ ७ ॥ 
देवे। । न॒ः | देवी । अ्दितिः | नि । पातु । देव । ज्राता | त्ायतामु । 
अ्रपर्युच्छन्‌ । नहि। मित्र॑स्थ | वर्ुणस्य | धासिम्‌ | अहमसि । प्रउमिय॑ंम्‌ । 
साजु । अग्रेः ॥ ७ ॥ 
पहार्:--(देवे: ) विद्यज्रिः परचिध्यादिभिस्सद वा (न:) अमान, (बेबी) 
देदीप्यमाना विदुषी माता ( अदिति: ) अखणिडतक्ञाना (नि) ( पातु ) रद्चतु ( देवः ) 
विद्वान पिता ( जाता ) रक्षक: ( आायताम्‌ ) पालयतु ( अप्रयुच्छुन ) अप्रमाद्यन ( नद्दि ) 
निषेधे ( मित्रस्य ) ( बरुणस्थ ) ( धासिम्‌ ) अन्नम्‌ ( अरहामलि ) योग्या भवामः 
( प्रमियम्‌ ) प्रदिसितुम्‌ ( साजु ) शिखरम्‌ ( अग्ते: ) पावकस्य ॥ ७॥ 
अन्वय/--हे विद्वन ! यथा व वरुशस्थ मित्रस्थास्ते: सामु धा्सि प्रमिय॑ 
नहादामलि तथा देवेस्सह देव्यदितिनों द्वि पात्वप्रयुच्छुंत्रात देवो उस्मॉल्मायताम्‌ ॥ ७॥ 
भावार्थ--अत्र कल [०-केना5पि मलुष्येण कस्याउपि जनस्य पदा्धस्थ 
बा द्विसा मादकद्र॒व्यसेवनञ्व सदेव न कार्य्य सदा बिदुषां मातुः पिठुश्य शिक्षा 
खसड़आह्या ॥ ७॥। 
पदार्थ:--दे विन ! जैसे इस छोग ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ पुकष ( मिश्रस्य ) मित्र और 
( भग्नेः ) करष्मि के ( साडु ) शिखर भौर ( घालिस ) अन्न के ( प्रमियस्‌ ) नाश करने को ( नहि ) नहीं 
( श्रहांमसि ) योग्य होते हैं वैसे ( देंबेः ) विद्वानों वा इथिवी झादिकों के साथ ( देवी ) प्रकाशमान 
विध्यायुक्त माता ( अद्तिः ) अखगिदतज्ञानवाल्री ( न: ) इम ज्ोगों की ( नि, पातु ) रदा करे और 
( भ्रम्दुस्दत ) नहीं प्रसाद करता दुआ ( ऋता ) रक्/ करने जाक्षा ( देकः ) विद्वान्‌ पिता इस क्वोगों 
का ( ज्रायतास्‌ ) पाक्तन करे || ७ ॥ 
भावार्थ:-- इस मस्त्र में दाचकलु ०--पश्येक मजुष्य को चाहिये कि किसी सखजनवां 
किसी पदार्थ का नाश और नशा करने वाले द्रव्य का सेवन सदा ही न करें भर सदा बिद्ानों और 
माता पिता की शिक्षा को प्रदर् करे | ७॥। 
पुनसस्‍्तमेव विषयमाइ--- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं--.. 
अप्निरीरो वसत्यस्थाप्रिमंहः सौभ॑गस्य । 


तान्यस्म*यं रासते ॥ ८॥ 


घ्ध्द ऋग्वेदः अ० ३े। अ० ८। व०७॥ 





अग्नि; | ईशे । वसव्यस्थ | अग्नि; । महः। सौमंगस्य । तानिं। 





पदा्थ+--( अप्नि: ) अप्निरिव पुरुषा्थोी (ईशे ) ईप्टे ( वसव्यस्य ) बसुषु 
नेषु साथो: ( अज्लिः) पावकः (मदद: ) मद्दतः ( सोभगस्‍्य ) सुप्द्वेश्वस्येभावस्य 
( तानि ) ( अस्मभ्यम्‌ ) ( रखते ) दृदाति ॥ ८॥ 

अन्व॒य॒;-- दे विद्धन्‌ ! यथा 5प्रिरवेसब्यस्थ यथा प्रिमंदः सोमगस्यशे तान्यस्मम्यं 
रासते तथा त्वं कुर | ८॥। 

भावार्थ+--अ्रत्र वाचकलु०--हे विद्वांसो यथा विद्ययोपजितो5प्ि: कार्म्याणि 
संखाध्य महदैश्वस्यें प्रापर्यात तथैब सेविता यूयं विद्योपदेशादिकाय्यांणि संसाध्य 
सबनिश्वस्येयुक्तान्कुरुत ॥ ८॥ 

पदार्थ:--दे विद्व ! जैसे ( भ्तिः ) अप्रि के सदश पुरापार्थी ( वसव्यस्थ ) धन में श्रेष्ठ 
का और जैसे ( भप्तिः ) अप्रि ( महः ) बढ़े ( सोभगस्‍्प ) उत्तम देशस्यें के दोने की ( ईशे ) इच्चा 
करता दे ( तानि ) उन को ( अस्मम्यम्‌ ) हम लोगों के किये ( राखते ) देता हैं बसे आप करो ।' ८।॥। 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकल्लु ०--हे बिद्वानो ! जैसे बिच्या से उपजित भर्थात्‌ वश में 
किया साया अधप्लि, कास्यों को सिद्ध कर के बढ़े देखस्वें को प्राप्त कराता है वैसे ही सेवा किये गये भाष 
श्लोग विद्या भौर उपदेश झावि काय्पों को सिद्ध कर के सब को देश्वस्येयुक्त करो | ८ ॥। 

पुनस्तमेव विपषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मस्त्र में कद्ते हैं-- 
डबों सघोन्या वह सूठ॑ते वायों पुरू। 
अस्मन्‍्य वाजिनीवति ॥ ६ ॥ 

उप:। मघोनि। आ । बह। ख़ते। वायी । पुरु। अस्मभ्यंम्‌ | 

बाजिनीअ्वृति ॥ ६ ॥ 


पदार्थ/--( उषः ) उपर्वद्नत्तशाने ( मघोनि ) प्रशंसितधनकारिके (झा) 
( बढ ) समस्तात्‌ प्रापय (सूबते ) सत्यवाक्‌ (वार्या) सक्तुमर्दाणि वस्तूनि ( पुरु) 
( अस्मभ्यम्‌ ) ( बाजिनीबति ) उत्तमव्रिद्यायुक्ते ॥ ६॥ 


अन्वय+--द्वे उपर्षद्ध्तमाने सबृते मघोनि वाज्िनीवति ! पत्नी त्वमस्मम्यं पुरु 
बार्या55बह ॥ ६ ॥ 


भावार्थ+--अन्र वाचकलु -यथोपषा: सवेजीवानां प्रियकारिणी वर्तते तथेब 
बिदुषी ख्री सर्वप्रिया जायते ॥ ६ ॥ 
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पदार्थ:--हे ( उच्रः ) प्रातःकाल के सहरा वत्तमान ( खुनते ) सत्यवाणीयुक्त ( सघोनि ) 
प्रशंसित घन की करने वाली ( वाजिनीवति ) उत्तम विद्या से युक्त पत्नी तू ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों 
के किये ( पुरु ) बहुत ( वाबयां ) वर्त्ताव में क्षाने योग्य क्तुओ्ों को ( आ, बह ) सब प्रकार से प्राह 
कराओ ।। $ ॥ 

भावार्थ :- इस सन्‍्त्र में वाचकलु ०--जैसे प्रभातवेक्ञा सब जीवों की प्रिय करने वालो है 
कैसे ही विद्यायुक्त री सब को प्रिय होती है |; $ |। 


पृनस्तमेव विपयमाह--- 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
तत्सु नंः सविता भग्ों वरुणों सिच्रो अंथ्रमा । 
इन्द्रों नो राधसा ग॑समत्‌ ॥ १० ॥ ७॥ 
तत्‌ | सु । नः। सविता! । भग। । वरुंणः । मित्रः | अर्यमा । इन्द्र: । 
ना | राधंसा | आ | ग़रमत्‌ ॥ १० ॥ ७॥ 


पदार्थ--( तत्‌ ) तेन (छु) (नः) अस्मान्‌ ( खबिता) खर्येः ( भगः ) 
भजनीय:ः पदार्यसमुदायः ( वरुणः ) उदान: ( मित्र: ) प्राणः (अर्यमा ) न्‍्यायकारी 
( एन्द्र: ) विद्यत्‌ (नः) अस्मान्‌ ( राधला ) घनेन (आ ) समस्तात्‌ ( गमत्‌ ) 
गछछुति ॥ १०॥ 

अन्वय/--हे बिद्वन.! यथा सविता भगणों बरुणो मिन्रोडयैमा तद्राधसा न 
आ गमदिस्द्रो न: सु गमत्तथा त्वं भत्र । १० ॥ 

भावार्थ---अ्रश्न बाचऋलु०--दे अध्यापकोपदेशका यथा नियमेल सथ्वेरायू 
प्राणादयों विद्यश्य प्राप्ता: सन्ति तथैबाउस्मःन्‌ सतत॑ भ्राप्ता भत्रत ॥ १०॥ 

अन्न विद्वरृग॒णबर्णुनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सकृतिर्वेशा ॥ 
इति पश्चपश्चाशत्तमं सूक्त तप्तमो वर्ग समाप्तः ॥ 

पदार्थ:--दे पिद्वद ! जैठे ( खकिता ) खू्े ( भाग ) लेन छाने योग्य पदार्यलमुदाय 
(बदणः ) उदानवायु ( मिश्र: ) परद्यतादु ( र्यमा ) स्थायद्ारी ( तत्‌) इस ( राघसा ) भग से 
(नः ) हम कोर्मों को ( झा ) खथ प्रकार ( गमत्‌ ) आप्त होता और ( इन्द्र: / बिशक्षी ( न। ) हस 
क्षोगों को ( सु ) उत्तम प्रकार प्राप्त होती है वेसे आप हृजिये । १० है 

आवार्थ:--इस मसन्‍्त्र में वाचकलु »--दहे भष्याएक और डपदेशक जनो ! जेसे नियम झे 
सूप वायु प्राण जादि और बिजली प्राप्त हैं वेसे हो श्राप हम लोगों को निरस्तर प्राप्त हुजिये ॥ ३० ॥ 

इस सूक्त में विद्वानों के गु्णों का वर्णन करने से इस सूक्त के भ्र्थे को इल से पूवै सूक के 
अर्थ के साथ सक्षति जाननी चाहिये | 
यह पचपनवों खुक्त भौर सप्तम वर्ण समाप्त हुआ # 
++क++ ++क्र++ 


हि 


बेध्द अऋम्वेदः झ० २। अ० ८। ब० ८॥ 





अ्रथ सप्र्चस्य पट्पश्राशत्तमस्थ ब्रक़स्य वामदेव ऋषिः । द्यावाप्रथिव्यो देवते । 
१, २ त्रिष्ुप्‌ | ४ बिराट्‌ त्रिष्डुप्‌ छन्द। । घेतरतः स्वरः। ३ झुरिक्‌ 
पढूक्िड्डन्दः | पब्चमः स्वरः । ४ निन्दगायत्री | ६ विराट 
गायत्री । ७ गायत्री छन्दः | पड़जः सरः ॥ 
अथ द्यावापृथिव्योर्गुणानाइ-- 
अब सात ऋचा! वाले छुप्पनवें खूक्त का प्रारम्भ दे, उसके प्रथम मन्त्र में घरावापृधिबी 
अर्थात्‌ प्रकाश और भूमि के गुणों को कहते हैं-- 
झड्ी ध्यावाइथिवी इह उयेछें रुचा भंव्ता शुचयक्विरके। । 
यर्स्सी बरिंडे बृढ़ती विंमिन्‍्वद्ुवद्धोद्दा पंप्रथानेमिरेवें: ॥ १ ॥ 

मही इंतिं । द्यावापृथिवी इतिं । इह । ज्येष्टे इतिं। रुचा | भव॒ताम्‌ । 
शुचर्यत्डणिः | अकै। । यत्‌ | सीय । वर्रिष्ठे इतिं । बृहती इतिं। विउमिन्चन्‌ । 
रुबत्‌ । ६। उद्या । प्रभ्रयानेमिें। । एवं) ॥ १ ॥ 

पदार्य+--( मद्दी ) मइत्यो ( दावापृधियी ) स्यभूमी (इच) (ज्येष्ठे) 
अतिशयेन प्रशस्ये ( रुजा ) रुचिकर्यों ( भवदाम्‌ ) ( शचयद्धिः ) पविश्नयद्धिः ( अक+ ) 
अर्चनीयै: ( यत्‌ ) यः ( सीम्‌) सर्दतः (बरिष्ठे ) अतिशयेन बरे ( बृददती ) बरदम्त्यो 
( विमिस्वन्‌ ) विशेषेण प्रक्षिपन्‌ ( रुषत्‌ ) प्रशस्तशब्दबत्‌ (६) किल ( उक्षा ) खर्यः 
( पप्रधानेमिः ) श्ृुशं विस्द॒तेः ( एवे: ) खुखप्रापके: ॥ १॥ 

अन्वय+--हे मजुष्या यद्यो विमिस्वन्जुवद्धोक्षेय विद्वानिद्द सों शुचयद्धिरकें: 
पप्मथानेमिरेवेगुंरैस्लद् वत्तेमाने बरिष्ठे बृद्ती मद्दी ज्येप्ठे रुचा द्यावाप्र्थिव्री भव्ता 
से यथाबद्विजानाति स एव सर्वेबां कल्याणकरों भवति ॥ १ ॥ 

भावाय/--ये मद्धुष्पाः प्रथिवीमारभ्य सू्यंपर्थ्तास्पदार्थाश जानन्ति त 
पेश्डय्येबन्तो भूत्दा सर्वान खुखयस्तु ॥ १॥ 

पदार्श:--ढे मह़ुष्यो (थरत्‌) जो ( विमित्यन्‌ ) विशेष करके फँकता हुआ ( सबत ) 
प्रशंसित शब्दवान्‌ जैसे हो वेसे ( इ ) दी ( उच्ता ) खुब्ये के समान विद्वान (इढ ) यहां ( सोम ) 
ख्ब शोर से ( शुचयज्निः ) “विश्र करते हुए ( झड़: ) सेवा करने योग्य और ( पप्रथानेमिः ) अत्यन्त 
विस्तारयुक्त ( पुदे! ) सु को प्राप्त कराने वाले गुण्यों के साथ व्तेमान ( वरिष्ठे ) अतौब भेष्ठ ( कहती ) 
बढ़ते टुए ( मद्टी ) बढ़े ( उ्येडे ) अत्थल्त प्रशंसा करने योग्य ( रुचा ) रचिकार ( धावाप्थिवी ) 
दुर्य और भूमि ( मक्ताण,) दोते हैं डनको यथावत्‌ विशेष करके जानता दे बहो सब का कक्‍्याण 
कश्ते बाला होता है! $ ॥ 

भआावाये:--श्रो सुष्य भप्रथिवी से लेके सुस्थंपस्येन्त पदार्थों को जानते हैं दे घनवान्‌ होकर 
कब को बुरी फरं ॥ १ ॥ 





की... .. 2। स्‌० ५६॥ ३६६ 


पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले म्त्र में कहते हैं-- 
देवी देवेमियंजते यजश्रैरमिंनती तस्थतुरुच्ममाणे । 
ऋताव॑री अब्गुहं देवपुत्रे यज्ञस्प नेश्नी शुचय॑ज्रिरकें! ॥ २॥ 

देवी इतिं । देवोमेंः । यजते इति । यजंत्रेः । अर्मिनती इतिं । तस्थतुः । 
उच्तमाणषि इतिं। ऋतव॑री इत्यृतअ्बरो । अद्वुह । देवपत्रे इतिं देवउपुत्रे । यजञस्य । 
नेत्री इतिं। शुचय॑त्5मिः । अकैं? ॥ २ ॥ 

पदार्थ।--( देवी ) देवीव्यमाने ( देवेमिः), दिव्वैश सैविरक्धिाँ ( बजते ) 
सकगस्तब्ये ( यजत्रे: ) सडूगस्तब्यै: ( अमिरुती ) अद्दिंसके ( तस्थतुः ) तिष्ठतः ( उच्त- 
माणे ) सर्वान्‌ प्राणिनः सुखेः सिश्ञमाने ( ऋतावरी ) बदज्त सत्यं॑ विद्यते ययोस्‍्ते 
( अब्नुदा ) अद्रोग्धध्ये ( देवपुत्रे ) देवा विद्वांस: पुत्रा ययोस्ते ( यहस्प ) संसारव्यब- 
द्वारस्य ( नेश्री ) तयनकञ्यों ( शुचयद्धि: ) शुचिमाच कार: ( अर: ) सत्कर्सव्ये: ॥ २ ॥ 

अन्वय/--हे मजुष्या अर्कः शुचयद्धियंजन्देवेश्रिविंद्रद्लियें देवी अमिनती 
ऋताषरी अद्वुदा देवपुत्रे यक्षस्थ नेत्री उक्षमाणे यज़ते द्यावापरथिब्यों तस्थतुर्विश्ायेते 
थो यजते स पथ भाग्यशाली जायते ॥ २ ॥ 

भावार्थ+--ये महुष्या: पधिवीमारम्य प्रकृतिपर्यन्तान पदार्थान्‌ यधावदू विशञाय 
कार्यखिद्धये सम्प्रयुज्ञते ते सदेव भाग्यश/ल्िनो भचन्ति ॥ २॥ 

पदार्थ:--दे सजुष्यो ( अकैं:) सल्कार करने योश्य ( द्ज्यत्िः ) पवि्रता को कहते 
हुए ( चमलेः ) मिलने योग्य ( देवेमिः ) शेहठ गुणों था विद्वानों से ओो ( देवी ) अकाशमान ( अमिलती ) 
नहीं हिंसा करने वाले ( ऋतावरी ) बहुत सत्य से युक्त ( ऋभुहा ) नहीं द्रोइ करने योग्य ( देवपुने ) 
विद्वान जन पुत्र जिन के वे ( यश्र्य ) संसार के व्यवद्वार के ( नेश्री ) चक्षाने वाल्ले ( उक्तमाणे ) 
व्यय प्रादियों को शुजों धे श्रींचते हुए ( यजते ) मित्नने योग्य खूझ्य॑ भर सूमि ( तस्थतुः ) हिवत 
होते हैं उनको जान के जो ध्यवश्षारों में स्लंयुक्त करता है वही भाग्यशाज्ी होता है ॥ २ ॥| 

आावार्थ:--जो मजुष्य प्रथिवी से लेके प्रकृति प्रधौत्‌ प्रधानपर्क्यन्त पदार्थों को उन के 
गुण कर्म स्वभाव से यधावत्‌ आन के काय्यें डी सिद्धि के दिए सम्पयोग करते हैं दे खदा ही भार- 
शाल्री होते हैं ॥ २॥ 


धुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उस्री विषय को अगले मस्ञ में कहते हैं-- 


स्‌ हत्स्वपा खुव॑नेष्यास य इसे च्यावाएथिवी जजान॑ । 
ड्बी ग॑भीरे रजसी सुमेकें अवबंशे घीरः शच्या स्मैंरत्‌ | ३ ॥ 





०० ऋग्वद; झ० बे । झ०८ | बण्८॥। 





सः । इत्‌ । सुध्अपांः । झुर्वनेषु | आस । यः । इमे इतिं । द्यावापथिवी 
इतिं। जजान॑ । उर्बी इतिं। गभीरे इतिं। रज॑सी इतिं । सुमेके इतिं सु्मेकें। 
अबंशे , धीर; । शच्यां | सम्‌ । ऐरत्‌ ॥ ३ ॥ 





पदार्थः--६ सलः ) ( अत ) एव ( ख़पाः ) शोमनास्यपांसि कर्माणि यस्य सः 
( भुबनेथु ) लोकेषु ( आस ) झ्ास्ते ( यः ) (इसे ) [ चावापृथियी ) सस्येभूमी ( जजञान ) 
उत्पादितबान्‌ ( डवीं ) बहुपदार्थयुक्ते ( गरभीरं ) गास्भीर्यादिगुणसद्धिति ( रजसी ) 
रज़ोभिनिंमित ( खुमेके) एकीमूते सम्वद्धे (अबंशे ) अविद्यमानों बंशों ययोस्ते 
अस्तरिक्षस्थे (थीरः) (शब्या ) प्रक्षया (सम) (ऐरत्‌ ) कम्पयति यथाक्रम॑ 
चाल्यति ॥ ३ ॥ 

अन्वेय/--हे मनुष्या युप्मानिय: स्वया धीरो जगदीश्वरो भुबनेष्यासेमे डर्बी 
गभीरे रज्सी खुगेके अ्रबंश द्याप!पृथिवी ज्ज्ञान शच्या खमैरत्स इदेव सदोपासनी 
योउस्ति ॥ है ॥ 

भावार्ष+-द्दे मनुष्या येन जगदीश्वरेणाउसडुज्या भूमयश्याकाशे निर्मिता 
व्यवस्थया चाल्यस्ते स पत्र सदैध भजनीय: ॥ ३ ॥ 

पदार्ध:--हे मजुष्यो भाप क्षोगों को ( यः ) जो ( स्वप्राः ) कष्ट कर्मों से युक्त ( धी!ः ) 
'घीर जगदीश्र ( भुक्लेयु ) क्ोकों में ( भरा ) विधमान दे ( इमे ) इन ( उर्दों ) बहुत पद्मा्ों श्ले 
युक्त ( गभौरे ) गा्भीय्यं आदि गुणसद्ित ( रजल्ली ) रजोबून्तरों से बनाये गये ( झुमेके ) एक डुप 
श्र्थात्‌ परस्पर सम्बस्ध युक्त ( अबंशे ) बंश भरथांत्‌ उत्पत्तिकम से झागे को रहित भौर प्स्तरिक्ष में 
ख्थित ( धाबाइचिवी ) राय भौर भूमि को ( जजान ) उत्पक् किया ( शब्या ) बुद्ध से ( सम, देर्त्‌) 
कर्पाता भ्रधांत्‌ क्रम से शनुकूब चद्धाता है ( सः, इत्‌ ) वही सदा उपासना करते योग्य हैं || ३ ॥ 

भावार्थ:--हे मशुष्यो | जिस अगदीअर ने असककय भूमि आदि लोक आकाश में रे 
और ब्यवस्था से वे चल्ञाये हैं वह सदा ही उपासना करने योग्य है। ३॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


नू रोंदसी दृहक्लिनों वरूंथेः पत्नींवद्धिरिषय॑न्ती सजोषाः । 
उरूची विश्वें यजते नि पांत॑ धिया स्पांम रृथ्यं: सदासाः ॥ ४ ॥ 
जु । रोदसी इति । बृहत्‌अमिं! | नः । वरूयेः | पत्नीवत्‌्अमिः । इपय॑न्ती 
इतिं । स5जोषा! | उरूची इतिं । बिश्वे इतिं। यजते इतिं | नि | पातम्‌ | घिया। 
स्पाम ! र॒ध्यः | सदाउसाः ॥ 9 ॥ 
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पदार्थः--( न्‌) सच्चा: । अत्र॒छूचि तद॒पेति दी्धः ( रोदसी ) चावाएथिब्यो 
( बृदद्धि: ) मइद्धि: ( नः ) अस्मान्‌ ( बरुये: ) उत्तमेण हैः ( पत्नीवद्धि: ) बह: पत्यो 
बविधम्ते येथु तेः | इषयस्ती ) सुख प्रापयन्त्यो ( सजओोषा: ) समानप्रीतिखेबी ( उरूची ) 
थ उदख्स्वट्टनश्चतस्ते ( विश्वे ) अन्तरिक्ते भ्रविष्टे ( यजञते ) सह्नन्तब्ये ( नि) नितराम्‌ 
( पातम ) रक्षतः | अन्न पुरुषव्यत्ययः । ( थिया ) प्रश्या कर्मणा वा ( स्थाम ) भवेम 
(रथ्यः ) बहुर थादियुक्ता: ( सदासा: ) ससेबका: ॥ ४ ॥ 

अन्वय)--हे मनुष्या यथा सज़ोषा विद्वान धिया ये इययम्ती उडी विश्वे 
यजञते बृढद्धिः परनीवद्धिवेरूथैस्सह व्तेमाने गोदसी नो5स्मान्‌ नि पात॑ ते जानाति तथेते 
चिदित्वा बयं रथ्यः सदासा नू स्थाम ॥ ४॥ 

भावा्थः--अत्र बाचकलु०--ये मजुष्या बहुभिद्‌ दद्धिः पदार्थेयुक्ते विद्युदुभूमी 
बिज्ञानन्ति ते सद्य: औमन्‍्तो जायस्ते ॥ ४ ॥ 

पदार्थ :-- हे मलुष्यो जैसे ( खजोपाः ) वुल्य मरीति का सेवन करने लाझ्ता विद्ान्‌ ( थिया ) 
बुद्धि वा कम्में से जो ( इफयस्ती ) सुरू को प्राप्त कराती हुईं ( डरूची ) बहुतों का आदर करने वाली 
( बिश्वे ) झन्‍्तरिक्ष में प्रवि्ट ( यजते ) मिलने योग्य और ( बृदज्िः ) जो बढ़े ( पत्नीवल्रिः ) यहुत 
स्यों से युक्त ( वरूयैः ) उत्तम गृद उनके साथ कत्तमान ( रोदसी ) रूग्यं भौर प्थियी ( नः ) इस 
खोगों की ( नि) अव्यन्त ( पातस्‌ ) रचा करती हैं उनको जानता है वैसे इन को आन के हम क्ोग 
(रूयः ) बहुत रथ आदि से युक्त ( सदासाः ) सेवड़ों के सहित ( नू ) शीत्र ( स्पाम ) होने ॥ ४॥ 

भावार्थ-- इस मन्त्र में वाचकलु०-- जो मनुष्य बहुत झौर बढ़े पदार्थों से युक्त बिजली 
और भूमि को विशेष करके जानते हैं वे शीघ्र कक्मीवात्‌ होते हैं ।। ४ ॥। 

अथ शिस्पविद्याशित्ममाइ-- 
अब शिल्पविद्या की शिक्षा को अगल्ले म्त्र में कहते हैं-- 
प्र वां महि दर्वी अभ्यु पस्तुंति भरामहे | 
शुची उप प्रशस्तये ॥ ५॥ 

प्र । वाम्‌ । महि । धबी इतिं । श्रमि । उप॑>स्तुतिम्‌ । भरामहे | शूची 

इतिं । उप॑ | प्रउर्शस्तये ॥ ५ ॥ 


पदार्थ/ः--( भर). ( बाम्‌) युवयोरध्यापकक्रियाकत्रों: (मद्दि ) मद्ागुणे 
( चघबी ) द्योतमाने (अभि ) उपस्तुतिम्‌) उपमितां प्रशंसाम्‌ ( भरामदे ) धरामहे 
( शी ) पविश्रे ( उप ) प्रशस्तये ॥ ५॥ 

अन्वय/--हे शिल्पविद्याप्रबीणो ! यतो वर्य प्रशस्तये शुच्ी महि यवी अभ्युप 
प्रभरामह्दे तस्माद्वामुपस्तुर्ति कुर्मदे ।। ५ ॥ 





श्ण०्२ ऋण्वेद: अ० ३े | अ० ८ । चण् ८ ॥ 





आवार्थ/--देषां सकाशाब्छिल्पदिविया शहास्ते तेयां |मान्य॑ मनुष्याः सदा 
कुर्वन्तु ॥ ५ ॥ 
पदार्थ:--हे शिल्पकिदा में प्रवीशो ! जिससे इम लोग ( प्रशस्तये ) प्रशंलित ( दाची ) 
प्रवित्र ( महि ) महागुणायुक्त ( छावी ) प्रकाशमान को ( ऋमि, डप, प्र, भरामहे ) सब ओर से अच्छे 
प्रकार घारण करते हैं इससे ( वास ) आप दोनों अन्‍्यापक और क्रिया करनेवाद्ों कौ ( उपस्तुतिम ) 
डपमायुक्त प्रशंसा करते हैं ।। २ ।॥। 
भावार्थ :--जिन के समीप से शिल्प भादि विद्या प्रहणा कौ जाती हैं उन का आदर 
महुष्प सदा करें ॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयम है 
फिर उस्री विषय को अगल्ले मन्त्र में कहते हैं-- 
पूनाने तन्‍्वां मिथः स्वेन द्चेंण राजथः । 
ऊच्चाथें सनादतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
पुनाने इतिं । तस्वा | मिथः । स्वेने | दवैण । राजयः । उद्माये इतिं । 
सनात्‌ | ऋतम ॥ ६ ॥ 


पदार्थ/--( पुनाने ) पविश्रकारिके ( तस्था ) शरीरेण (मिथः) परस्परम्‌ 
( स्वेन ) ख़कीयेन ( दत्तेण ) बलयुक्तेन ( राज़थः ) ( ऊह्याथे ) वितर्कयथः ( सनात्‌ ) 
खसनातनात्‌ ( ऋतम्‌ ) सत्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वय/---यो शिल्पविद्याध्यापका5ध्येतारो स्वेन दक्ेण तस्या पुनाने विदित्वा 
मिथो राजथ: सनाहतमूहाये तो सत्कर्संब्यो भवथ: | ६ ॥। 

भवार्य--ये शिल्पविद्यायां निषुणा जायस्ते तेषां सरकारों यथायोग्य॑ 
राजादिभिः कक्तेब्य: ॥ ६ ॥। 

पदार्थ :--जो शिल्पविश्या के पढ़ाने और पढ़ने वाल्ले ( स्वेन ) अपने ( दक्षेय ) बक्षयुक्त 
( तस्बा ) शरीर से ( पुनाने ) पवित्र करनेवाल्षी सूर्य और पथिवी को जान के ( मिथः ) परस्पर 
( राजयः ) शोभित होते हैं भौर ( सनात्‌ ) सनातन से ( ऋतम्‌ ) सत्य का ( ऊद्याथे ) ऊद्दापोदद 
करते हैं वे सल्कार के योग्य दोते हैं ।। ९ ॥ 

भावार्थ:--जो शिक्पविध्य में निपुण होते हैं उन का सत्कार यथायोम्य राजा भादि को 
करना चाहिये ॥ ६ ॥ 

पुनः शिल्पविद्याविषयमाह-- 


फिर शिल्पबिद्या बिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
मही मिन्रस्थ साधथस्तर॑न्ती पिप्रती ऋतम्‌ । 
पोरें यज्ञ नि बेंदघुः ॥ ७॥ ८॥ 
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मही इतिं । मित्रस्य | साधयः । तर॑न्ती इतिं । पिम्रंती इतिं । ऋतम्‌ । 
परि | यज्ञम्‌ | नि सेदयुड॥ ७॥ ८॥ 


छद्ड़ 
पदार्थ:-- मद्दी ) महत्यी ( मिश्रस्य ) खर्वेस्थ सुदृदः ( साधथ:ः ) साध्चुतः। 
अन्न ब्यत्ययः ( तरन्ती ) दुःख प्लावयन्त्यो ( पिप्रती ) सबानन्‍द॑ प्रपूरयन्त्यो ( ऋतम्‌) 
खत्यं कारणम्‌ ( परि ) सबंतः ( यक्षम ) सडुगगगन्तब्यम्‌ ( नि ) ( सेदशु: ) निषीदतः ॥ ७ ॥ 
अन्वय३--ह्दे बिद्वांसो ये तरन्ती पिप्रती मद्दी ऋतं यहं परि नि पेदशुमित्रस्थ 
कार्याणि साधथस्ते यथावद्धिशाय सम्प्युग्ध्वम्‌ ॥ ७॥ 
भावाथ--मनुष्यै: सर्वाधारे सर्वकार्यसाधिके द्यावापरथिब्यो विज्ञायाभीष्टनि 
कार्याणि साधनीयानीति ॥ ७॥ 
अन्न द्यावापृथित्योगु णशिल्पविद्याशिक्षावणनादेतदर्थस्प पूर्वछुक्तार्थेन सद्द 
सक्षतिवेंद्या ॥ 
इति पटपत्ाशत्तमं सुक्तमश्मों वर्गेश्र समान्तः ॥] 
पदार्थ :--हे विद्वानो जो ( तरन्ती ) दुःख से पार उतारती और ( पिग्रती ) सम्पूरणे आनन्द 
को पूर्ण करती हुईं ( मही ) बढ़ो सूर्य और 'थित्रों ( ऋतस्‌ ) सत्यकारणरूप ( यशस ) संग करने 
अथोत्‌ झारस्म करने योग्य यज्ञ को ( परि ) सब प्रकार से ( नि, सेदथुः ) सिद्धि करती और ( मिन्रस्य ) 
सब के मित्र के कार्यों को ( साथंथः ) सिद्ध करती उन सूर्य और भूमि को यथावत्‌ जान के उन का 
प्लंयोग करो भ्रथांत्‌ काम ल्ञाधो || ७ ॥ 
भआाषार्थ:--सलुष्यों को चाहिये ख़ब के आध/रभूत रूब कार्य सिद्ध करने वाली सूर् 
और प्रथिवी को जान के भभीष्ठ काय्यों को सिद्ध करें |। ७ ॥ 
इस सुक्त में सूब्यं भौर एथिवी के गुण और शिक्षप्रविद्या शिक्षा वर्णोन करने से इस सूक्त के अर्थ 
की इस से पूर्व खुक्त के झर्थ के साथ सहगति जाननी चाहिये ॥| » ॥| 
यह छृष्पनवों खूक्त और श्राठवोँ_बर्य समास हुआ ॥ 
कक +०४+* 
अया्टर्चस्प सप्तपश्नाशत्तमस्य सक़स्य वामदेव ऋषि: | १-३ क्षेत्रपतिः । ४ 
शुनः । ५, ८ शुनासीरो । ६, ७ सीता देवता । १, ४, ६, ७ बअलुष्दप्‌ 
छन्‍्दः । गान्धारः खरे । २, ३, ८ त्रिष्दुप्‌ छन्दः | चैवतः खरः । 
३ । पुर उष्णिक छन्‍्दः | ऋषभः स्वर ॥ 


अथ कृपिकर्माहई-- 


अब आठ ऋचा वाले सत्तावनवें खुक्त का आरस्भ दै, उस के 
प्रथम मन्त्र में कृषिकर्स को कद्दते हैँ-- 
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क्षेत्लस्थ प्तिना वयं हितेनेंब जयामसि । कप 


गामश्व रथ 





ग्रन्न्बवा स नों स्॒व्दातीहशें ॥ १ ॥ 

चषे्रस्थ ! पतिंशा । वयम्‌ । हितेनंडव । जयामसे | गाम्‌ । अश्॑ग्‌ । 
प्रोषय्ित्तु | आ : सः । नः । मृव्णति । इूशें ॥ १॥ 

पदार्थ---] क्षेत्रस्थ ) शस्यस्योत्पत्यधिकर णस्थ ( पतिना ) स्वाम्रिना । अन्न 
घष्टीयुकतश्शन्दस्ि वेलि पतिशब्दस्थ घिसंक्षा (वयम्‌ ) ( द्वितेनेब ) द्वितसाधकेन सैम्येनेव 
( जयामसि ) जयाम. ( गाम्‌ ) पृथिवीम्‌ ( अश्वम्‌ ) तुरक्षम्‌ ( पोषबित्सु ) पुष्टिकरम्‌ ...... 
(झा )(खः )/ न. ) अस्मान्‌ ( सृब्यति ) ( इंडशे )॥ १ ॥ 

अन्वय;--हे मलजुष्या येन क्तेशस्थ पतिना सहिता बय॑ हितेनेव गामश्वं 
पोषयित्लु द्रब्यं जयामसि स क्षेत्रपतिरीडशे न आ सृक्ाति खुखयेलू ॥ १ ॥ 

भावारय/--अन्रोपमालड्वार:- यथा सशिक्षितेनाजुरक्तेन सैन्येन बीरा विजय॑ 
प्राप्छुबन्ति तथेय कृषिकर्म सु कुशला ऐश्वर्य लभन्ते॥ १॥ 

पदार्थ:--हे मशुष्यो जिस ( कषेत्रस्प ) अन्न की उत्पत्ति के आधारस्थान धाथोत्‌ खेत के 
( प्रतिना ) स्वामी से ( बयम्‌ ) हम क्ोग ( इ्वितेनेव ) द्वित की सिद्धि करने बाल्ली सेना के सदहश 
( गा ) इथिवी ( अर्वम्‌ ) घोड़ा ( पोषयित्लु ) और पुष्टि करने बाल द्रब्य को ( जयामस्ति ) जौतते 
है (सः ) वह क्षेत्र का स्वामी (ईएशे) (ऐसे में ( नः) इस लोगें को (शा, रत्यति ) सुख 
देँबे ॥ 3 ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र मैं उपमाल्लंकार ढै--जैसे उत्तम प्रकार शिक्षित और अनुरक्त सेना 
से बीरजन विजय को प्राप्त डोते हैं वैसे दी कप श्र्थात खेतीकरमम में चतुर जन ऐेश्वय्य॑ को प्राप्त होते 
हैं॥१॥ कि 


पुनस्तमेव विषयमाह--- 
फिर उली विषय को अगले मन्त्र में कद्दते हैं-- 
चेश्नस्प पते मधुमन्तमूर्सि घेदुरिव पयों अस्मार्य धुत । ् 
मधुरचुत घृतमिंच सुपूतमतस्॑ नः पतथों झकयन्तु ॥ २॥ 
चेत्र॑स्प । पते । मधुमन्तम्‌ । ऊर्निय्‌ । घेलुःड़ब ! पत्र: । अस्मासु । 
धुद्च॒ | मधुर्रचुतम्‌ । घृतसूधुंव । सुज्यूतम । ऋतस्प॑ । ना । पत॑यः । 
मुब्यन्तु ॥ २॥ 


पदार्थ/--( क्षेत्रस्प ) (पते ) ख्ामिन्‌ ( मधुमन्तम्‌) मधुरादिगणयुक्तम 
( ऊरमिस्‌ ) जक्रघाराम्‌ ( घेजुरिव ) ( पयः ) दुग्भम्‌ ( अस्मासु ) ( घुक्षव ) पूर्ण कुर 
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( मधुश्चुतम्‌ ) मघुरादियुरुयुक्तम्‌ ( छृतमिव ) ( सप्तम ) सुष्छु पवित्रम्‌ ( ऋतस्य ) 
( न; ) अस्मान्‌ ( पतयः ) खामरिन; ( सूब्यन्तु )॥ ९॥ 

अन्व॒य;--हे ज्ेत्रस्थ पते ! यथतस्य पतयो चृतमिव मधघुश्चुत॑ खुपूत बिज्ञानं 
प्राष्य नो सुब्यन्तु तथा घेसुरिव सघुमल्तमूर्मि फ्योडस्मासु घुच्ब ॥ २ ॥ 

भावाथ--अन्च वाचकलु०--यथा धीमस्तः कृपीबलाः सुम्दराणि शुद्धान्यज्ना- 
न्युत्पाय सर्वानाननन्‍्दयन्ति तथेव कृषीबलान संरदय सदैबोत्सादयेत्‌ |। २॥ 

पदार्च:--हे ( ेतस्थ ) अन्न के उत्पन्न होने को झाधारभूमि छे ( पते ) श्वामो जैसे 
( ऋतस्थ ) सत्य के ( पतयः ) स्वामी ( घृतमिव ) भृत के सइश ( मधुश्चुतम्‌ ) मधुर आदि पुर्णों से 
यु ( घुपृतम्‌ ) उत्तमप्रकार पविन्र विज्ञान को श्राप्त होकर ( नः ) इस लोगों को ( रूकयन्तु ) सुख 
दीजिये तथा ( घेलुरिव ) गौ के खदरा ( मधुमस्तम ) मघुर आदि गुणों से युक्त ( ऊर्मिम ) जल्षघारा 
भौर ( पयः / दुख को ( अस्मासु ) इस बोगों में ( घुद्व ) पु करो ॥ २॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकललु०-- जैसे बुद्धिमान खेती करने वाल्ले जन सुन्दर शाद 
अप्नों को :उत्पत्ष कर के सब को आनन्द देते हैं वैसे दी खेती करने वाल्ले जनों की उत्तम प्रकार रचा 
कर के सदा उत्साह युक्त करे ॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
सधुभतोरोष॑घीर्धाब आपो मधुंमज्नो भवत्वन्तरिच्रम्‌ । 
चेत्रंस्प पातिमंधुमान्नो अस्त्वारिध्यन्तो अन्वेंनं चरेस ॥ ३ ॥ 

मधुध्मतीः | ओष॑धीः । द्याबंः | आप॑ः । मधुंईमत्‌ | नः। भवतु । 
अन्तरिक्षम्‌ । चेत्रंस् । पति: । मधुध्मान्‌ | नः। अस्तु | अरिप्यन्तः । अनु । 
एनम्‌ । चरेम ॥ ३ ॥ 

पदाय+--( मधुमती: ) मधुरादिगुणयुक्ता: ( ओोषधी: ) यवाद्या ओषधय: 
( द्यात्र: ) सूर्व्यादिप्रकाशा: ( आप: ) जलानि ( मधुमत्‌ ) मघुरादिगुणयुक्तम्‌ ( नः ) 
अस्मभ्यम्‌ ( भबतु ) ( अस्तरिक्षम ), आकाशम्‌ ( झ्षेत्रस्थ ) ( पतिः ) स्वामी ( मधु- 
मान ) ( नः ) अस्मम्यम्‌ ( अस्तु ) ( अरिष्यस्त: ) अम्यैरद्धिसिष्यस्त: ( अनु ) ( एनम्‌ ) 
( चरेम )॥ ३॥ 

अन्वय:--हे मलुष्या न ओवधीशद्याबव आपश्व मधुमती: सम्तु अन्तरिश्ल॑ 
मधुमद्भवतु देजस्थ पतिनों मधुमानस्त्वरिष्यन्तो बयमेनमनु चरेम ॥ ३ ॥ 

है 
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भावार्य/--सर्वे्म जुष्वैयंधा स्वार्थमुत्तमा: पदार्था इध्यन्ते तथ्ैदाउन्या्थमप्ये- 
छब्या: ॥ रे ॥ 

पदार्थे:--दे मजुष्यो ! ( नः ) दम ल्लोगों के लिये ( झोषणौः ) बव भादि ओषधियां 
(षावः ) सूर्य आदि प्रकाश ओर ( आपः ) जल (मघुमतीः ) मधुर झादि गुणों प्ले युक्त हों 
( अस्तरिक्षम ) आकाश ( मधुमत्‌ ) मघुर आदि गुयों सले युक्त ( भवत्‌ ) हो ( ेत्रस्व ) झन्न के 
उत्पक्ष होने की भूमि का ( पति: ) स्वामी ( नः ) इस ब्ोगों के दिये ( मधुमान्‌ ) मधुर गुण वाल्मा 
( अस्त ) हो और ( अरिष्यस्तः ) अस्यों के खाथ नहीं हिंसा करने वाले हम लोग ( एसम्‌ ) इस को 
( अजु, चरेम ) झजुकूक बसे || ३ ॥ 

भावार्थ:--स्लब सजुष्यों छो चाहिये रि दे जैसे अपने स्लिये इतम पदार्थ चाइते हैं देसे 
ही अन्य जनों के लिये भी इच्जा करें ॥ ३ ।॥। 

पृनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी थिषय को अगले मन्त्र में कदते हैं-- 
शुन॑ वाहाः शुन॑ नर॑ः शुनं क्ंघतु लाइंलम । 
शुन व॑रत्ञा वंष्यन्तां शुनमछूसुदिक्षय ॥ ४ ॥ 

शुनम । वाहाः । शुनम । नरं। शुनम्‌ | कृपतु। लाइलम । शुनम्‌। 
वरत्रा; | बध्यन्ताम्‌ । शुनम्‌ । अप्द्रॉम । उ्त्‌ | इक्चय ॥ ४ ॥ 

पदार्य:--( श्नम्‌ ) खुम्‌ ( बाद: ) बुषभादयः ( शुनम ) ( नर: ) नेतारः 
कृषीबला: (शुनम्‌) (छषपतु) ( लाकलम्‌ ) इलावयबः (शुततम्‌) (बरत्रा:) 
रश्मयः ( वध्यस्ताम्‌ ) ( शनम ) ( अ्रष्ट्रामू) कृषिसाधनावयबम्‌ (उत्‌ ) (इक्त्य ) 
गमय ॥ ४॥। 

अन्वय/--दे कृपीबल्न ! यथा बाह्य: शुनं गचछुस्तु नरः शुन कुर्व॑न्तु लाकल 
श॒न कृपतु बरत्रा: शुन बध्यस्तां तथाउष्ट्रा शुनमुदिक्कय ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--कृषीवला उत्तमानि इलादिसामप्रीदृपभवीजानि सम्पाय कषेत्राणि 
खुष्दु निष्पाथ तत्रोस्मान्यज्नानि निष्पादयन्तु ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--हे खेती करने वाल्ले जन! जैसे ( वाहयः ) बैल झादि पद्म ( छनस्‌ ) सुख को 
प्राप्त हों ( नरः ) सुख्िया कृषीयल्ल ( शुनम्‌ ) सुख को करें ( लाज़ज्षस्‌ ) हल्का अवयव ( शुनस ) 
सुर जैसे हो वैसे ( कृष्त ) इथिवी में प्रविष्ट दो और ( वरत्रा: ) बैज्ल की रस्सी ( छत ) सुखपू्क 
( बच्यन्ताम्‌ ) बांधी जांय वैसे ( अष्ट्राम) खेती के साधन के अवयव को ( शुनस्‌ ) सुखपूर्वक 
( उत्‌, इक्नय ) ऊपर चल्बाओं ॥ ४ ॥ 

आवार्थ:--खेती करने वाल्ले जन उत्तम इत्र भादि सामप्री वृषभ और बीजों को इकटठे 
करके खेतों को उत्तम प्रकार जोत कर डन में उत्तम अब्चों को उत्पन्न करें | ७ ।। 


जन 
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प्ुनस्तमेव विषयमाह--- 
फिर उसी विषय को अगले म्त्र में कइते हैं-- 
शुनांसीराविमां वाच॑ जुषेधां यहिवि च॒क्रथुः पय॑ः । 
तेनेमासुप॑ सिज्चतम्‌ ॥ ५॥। 
शुनांसीरी । इमाम । वास । जुपेथाम्‌ | यत्‌ | दिवि। चक्रधुंः | पयं:। 
तेन॑ | इमाम । उप॑ । सिब्चतम्‌ ॥ ५ ॥ 
पदार्य+--६ शुनासीरो ) छेत्रपतिसृत्यो (इमाम ) कृषिदिद्याप्रकाशिकां ( बाचम्‌) 


बाणीम्‌ ( जुपेशाम ) सेवेथाम्‌ (यत्‌ ) याम्‌ (दिवि) कृषिविद्याप्रकाशे ( चक्थुः ) 
( पथः ) डदकम्‌ ( तेन ) ( इमाम ) भूमिम्‌ ( उप ) ( सिध्चतम्‌ ) ॥ ५ ॥ 


अन्वय;--द्दे शुनासीरो युवां यद्यामिमां बाच॑ पयश्थ दिवि चक्थुस्ते-जुषेथां 
सेनेमामुव सिह्चतम्‌॥ ४ ॥ 


भावार्य:--कृषीबल्ला: पूर्व कृषियियां श॒द्दीत्वा पुनर्यथायोस्यां कवि छृत्वा 
धनधास्थयुक्ता: सदा भवन्तु ॥ ५॥ 


पदार्थ:--े ( शुनासौरो ) क्षेत्र के श्वामी और श्टत्य झाप दोनों ( यत्‌ ) जिस ( इमाम ) 
इस कृषितिया की प्रकाश प्रकाश करने बात्री ( बाचम ) वाणी और ( पयः ) जल फो ( विवि ) 
कृषिविद्या के प्रकाश में ( चक्रथु: ) करते हैं उनको ( झ़पेयास्‌ ) सेवा करो ( तेन ) इससे ( इमाम ) 
इस भूमि को ( ठप, सिन्चतख्‌ ) सींचो ॥ ९ ॥ 


भावार्थ:--झेती करने वाल्ले जन प्रथम खेती छे करने को विद्या को प्रद्य करके पआआत्‌ 
यथायोग्य खेती कर धन और थान्य से युक्त सदा हो ॥ ४ ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी बिषय को अगले मन्त्र में कद्ते दैं-- 
अवाची सुभगे मव सीते वन्द/महे त्वा। 
यर्था नः सुभगासंसि यर्थानः सुफलासंसि ॥ ९ ॥ 
अरबी । सुध्मगे | भव॒। सीतें। वन्दामहे | खा। यथां। नाः | 
मुध्मगां | अस॑सि | यथा | नः । सुडफला | असंसि ॥ ६॥ 


परदार्य+--( अर्वाची ). याउवांगधोडड्चति ( खुमगे ) छुलेश्वर्य्यवर्धधिके 
( भव ) ( स्रीते ) इलादिकर्षणावयवायोनिम्रिता ( बन्दामद्दे ) कामयामद्दे ( त्वा ) त्वाम्‌ 
( यथा ) ( न: ) अस्माकम्‌ ( छुमगा ) खोभाग्ययुक्ता (अससि ) अखि। अत्र बहुल 
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इन्दसीति शपों लुगभाव: (यथा ) (न: ) अस्माकम ( खुफला ) शोभनानि फलानि 
चस्यां सा (अससि )॥ ६॥ 


अन्वय/--हे छुभगे ! यथाउर्णची सीते सीतास्ति तथा त्वं भव यथा भूमि: 
झुमगास्ति तथा स्वं नोइससि यथा भूमि: सुफल[स्ति तथा त्वं नोइससि, अतो बय॑ 
त्वा बन्दामडे ॥ ६ ॥ 


भावाथे+--अज्ञोपमाबाचकलु०--दे मडुष्या यथा खुष्ठु सम्पादिता छोजभूमि- 
रुत्तमानि शस्यानि जसयति तथेद ब्रह्मचर््येण प्रापविद्यः सुसन्‍्तानान खूते यथा 
भूमिराज्यमैश्वय्येकरं बत्तंते तथा परस्परं प्रीतो स््रीपुरुषो मद्दिश्वय्षीं भवतः ॥ ६॥ 
पदाथ:--हे ( धुमगे ) उत्तम प्रकार पेचम्थें छी बढ़ाने थाली ( यथा ) जैसे ( झर्वाची ) 
नीचे को चलने वाज़ी ( सौते ) इल आदि के खींचने वाद्षे ँ्रवगव छोड़े से बनाई गई सीता दे वैसे 
भाप ( भव ! हुजिये और जैसे भूमि ( छुभगा ) स्रोभाष्य से युक्त है दैसे तू ( नः ) इम खोगों को 
( अ्रसस्ति ) है झोर ( यथा ) जैसे भूमि ( सुफल्ा ) उत्तम ऋर्ों से युक्त है वैसे तू ( नः ) हम लोगों 
की ( अससि ) है इससे इम लोग ( €वा ) तेरी / कमदामद्दे ) कामना करते हैं ।। ६ ॥ 
आावार्थ:--इस मन्त्र में उपसावाचकलु०-हे मजुष्यों ! जैसे डत्तम प्रकार सम्पादित 
ख्लेत की धरती उत्तम अन्नों को उत्पन्न करती है वैसे हो ब्रद्मचस्यें से विद्या को प्राप्त हुआ जन उत्तम 
सम्तानों को उत्पस्‍्न करता है और जैसे भूमि का राज्य पेशस्यंकारक हे देसे परस्पर प्रसस्त ल्ली भौर 
घुरुष बढ़े ऐश्वय्यंवाले होते हैं !। ६ ।॥। 
पूनस्तमेव विषयमाह-- 
किर डसी विषय को अगले मम्त्र में कहते हैं -- 
इन्द्रः सीता नि ण॑ह्ातु तां पृषाउल यच्छुतु । 
खा नः पर्यस्वरती दुह्ममुत्तरामत्तरां समांम्‌ | ७॥ 
इन्द्र; | सीत॑म्‌ । नि । गृदणातु | ताम्‌ | पूषा | अललु | यच्छतु | सा। 
न । प्यखवती । दुह्मप्‌ । उचराम5उत्तराम्‌ । समांम | ७ ॥ 


पदार्थ:--( इस्द्रः ) भूमेदांरयिता ( सीताम्‌ ) स्ूमिकर्षिकाम्‌ ( नि) ( गह्मत ) _ 


(ताम ) ( पूषा ) पुश्टिकर्ता (अबु ) ( यच्छतु ) अचुशद्धातु सा) (ना ) अस्मभ्यम्‌ 
( पयस्वती ) बहुदकयुक्ता ( दुद्याम्‌) प्राप्रिकाम्‌ ( उत्तरामुत्तराम ) पुनः पघुननिमिताम्‌ 
( समाम्‌ ) शुद्धाम्‌ # ७।॥। 

अन्वय/---दे कृषीदला या पयस्वती नो5जु यच्छतु सा युध्मानपि प्राप्तोतु यां 
सीतामिन्द्रो नि गशृद्धातु तां दुद्यामुत्तराप्तच्त॒स समां खीतां पूषाडु यच्छतु वां यूयमपि 
सम्प्रयुडध्वम । ७ 


च्स् 


तर 
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भावार्य+--सें छषीबल्ा बिदुषां कषफानामनुकरण छृत्वा रष्युज्ञतिं निष्पा- 
दयेयु: ! ७ ॥ 

एदार्थ:--दे खेती करनेवाले जनो ! जो ( पयस्वती ) बहुत जल्न से युक्त ( नः ) हम 
ढोोगों के छिये ( भ्रजु. यच्छतु ) अजुप्रद करे (स्ला) बद आप क्लोगों को मी प्राप्त दो और जिस 
( स्लौताम्‌ ) भूमि ज़ताने काले वस्तु को ( इन्द्र: ) यरूमि का दारण करानेवाल्ः ( नि, गृहात्‌ ) प्रदणय 
करे ( ताम्‌ । उस ( दुढ्मम्‌ ) प्रपूरण करने वाल्ली ( उत्तरामुत्तरास ) फिर फिर बनाई गई ( समास ) 
छद स्रीता भ्रयोत्‌ भूमि:जुताने वाल्ले वस्तु को / पूषा ) पुष्टि करनेवास्म देवे उसका आप ल्लोग भी 
संयोग करें ;! + | 

भावार्थ :--सछ कृषि|कर्स करने बल्ले जन विद्वान क्षेत्र जोतने वाद्ों का अनुकरण करके 
कृषि को बृद्धि को टत्पश् करें ॥ ७ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर डसी विषय को झगले:मन्‍्त्र में कहते हैं-- 
शुनं नः फाला वि कुंपन्तु भूमिं शुनं कीनाश। अभि य॑न्तु बाहेः । 
शुन॑ पर्जन्यो मधुना प्योमिः शुनासीरा शुनमस्मार घत्तम ॥८॥ ६ ॥ 

शुनम्‌ । नः | फालाः । वि। कृपन्तु | भूमिंय । शुनम्‌ । कीनाशाः । 
अभि | यन्तु । बाहै! | शुनम्‌ । पूर्जन्य/ । मधुंना | पर्य5मिः । शुनांसीर। । 
शुनम । अस्मासु | घत्तम्‌ | ८॥ ६ ॥ 

पदार्य/-- शुनम्‌ ) खुखम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ (,फाला: ) अयोनिर्मिता भूमि- 
विलेखनार्था: ( वि) ( कृपस्तु ) ( भूमिम्‌ ) ( शरुम ) खुखम्‌ ( कीनाशा: ) कृषीबला: 
(अ्रभि:) (पर्तु) (बाहेः) क्ुबभाविभिः (शुतम्‌) ( पजेस्य:) मेघः (मधुना) 
मधुरादिगुणेन ( पयोतिः ) उदकेः ( शुतासीरा ) उुखदस्थामिसृत्यो कृपीबलो (शुनम ) 
( अस्माखु ) ( धत्तम्‌ ) धरतम्‌ ॥ ८ ॥ 

अन्वय;--यथा फ/ला बाद्देतों भूमि शुनं दि छृपस्तु फीनाशा: शुनममि यस्तु 
पहुस्यो मघुना पयो।| ल्ममियषंतु ठथा शुनास्ीरास्मासु श॒नं धत्तम्‌ ॥ 5 





भवाये।-- हृपीबल। मदुष्या अत्युत्तरानि फालादीनि निर्माथ इलादिना 
भूमिमुत्तमां निष्क्ृष्पोत्तम॑ सुख प्राप्युवन्तु तथेकल्येश्यो राजादिभ्यः खुख॑ प्रयच्छ 
न्त्बिति॥ ८ ॥ 
अन्न कृषिक्रियात्रण॑नादेतदर्थ लय एर्वसूक्तार्थेश सह सद्गतिदेद्य! ॥ 
इति सप्तपत्नाशत्तम सूक्त नवमो व्येश्न समाप्त: ॥ 
पदार्थे:--जैसे ( फाल्ाः ; क्लोहे से बनाई गई भूमि के खोदने के लिये कसतुये ( वाहेः ) 
बैल आदिकों के द्वारा (नः ) इम कोर्गों के लिये ( भूमि) भूमि को ( शनम्‌ ) सुखपूवंक (वि, 
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कृषन्तु ) ख़ोदें ( कोनाशाः ) कृषिकर्स करने वाले (शुनम) सुख को ( अमि, यन्‍्दु )प्राल हो 
( पजेस्यः ) मेघ ( मघुना ) मधुर झादि गुण स्ले और ( प्रयोभि: ) जनों से ( शुनख ) खुख को 
बषोंवे वैसे ( श्नासीरा ) भथोत सुस्त देनेवाले स्वामी और दृत्य कृपिकर्त करनेवाक्े दुम दोनों 
( अस्माछ्ठु ) इस कोर्गो में ( छुनस्‌ ) सुख को ( घत्तम्‌ ) घारण करो ॥ ८ ॥ 
आावार्थ:---कषिकम्म करनेवात्षे मजुष्यों को आहिये कि उत्तम फ्रात्य आदि वस्तुओं को 
बनाय के इस झादि से भूमि को उत्तम करके धर्थात शोक़ के उत्तम सुख को प्राप्त हें देसे ही अन्य 
राजा आदि के दिये सुख देबें | ८॥ 
इस यूक्त में कृषिकम्मे के वर्यांन इने से इस सर के धाथें की इस से 
पूबव सुक्त के अर्थ के साथ संगति आननी चाहिये # 





यह सत्तावनवां खूक और नवम वर्गे खमाल दुआ ॥ 
००६० + 
अयैकादशर्चस्पाष्टपश्चाशत्तमस्प सक़स्य वामदेव ऋषिः | अग्नि: दर्यो वाइपो वा गाबो 
वा घुत वा देवता/ । १ निचृस्त्रिष्डप्‌। २, ८-१० त्रिष्डुप छल्दः | घेंडतः 
स्वर; ३े भुरिक्‌ पढक्तिश्छन्दः | पश्चमः स्व॒रः । ४ अनुष्दुप्‌ ६, ७ 
निचृदनुष्दुप्‌ छन्‍दः । ११ स्वराद त्रिप्दुप्‌ छन्द। । गान्धारः 
स्वर | ५ नियृदुष्णिक्‌ छत्दः | ऋषभः स्वरः ॥ 
अथोदकविषयमाह-- 
अब ग्यारद्द ऋचाबाले अद्वावनवें सक्त का आरम्भ दै, उसके प्रधम मन्त्र में 
डद्कविषय को कद्ते हैं-- 
समुद्रादूर्मिमंधुमोँ उदारदुषांशुना सम॑स्ठतत्वमांनद्‌ । 
घृतस्थ नाम गुद्चे यदरस्ति जिड्डा देवानांमस्॒तस्थ नामिंः ॥ १ ॥ 
समुद्रात्‌ । ऊर्मिः | मधु्मान्‌ | उत्‌ । आरत्‌ ! उप॑ | अंशु्ा । 
अमृतब्त्मम्‌ | आनंद । घृतस्प॑ | नाम॑ । गुद्दम । यत्‌ । अत । जिड्मा । 
द्वेवानाम । अम्रतस्य । नामिंः॥ १॥ 


पदार्थ/--६ समुद्रात्‌ ) अस्तरिक्षात्‌ ( ऊर्मि:ः ) अलसूमूदः ( मधुमान ) मधु- 
स्मुणः (उत्‌ ) ( आरत्‌ ) उत्कृ्तया प्राप्नोति (डप) ( अंशुना ) सस्येण (सम) 
( अमख्ृतत्वम्‌) (आनट ) ब्याप्तोति ( घृतस्थ) उदकस्य (नाम ) (गुहाम ) गुप्तम्‌ 
(यत्‌ ) ( अस्ति ) ( जिह्ठा ) ( देवानाम्‌ ) विदुष्षां दिव्यानां गुणानां वा ( अखतस्य ) 
अमख्तात्मकस्प कारणस्थ ( नाभि: ) नामिरिव ॥ १ ।॥। 





कल 





ञ्श् 


नस 
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अन्वय;--हे मलुष्या यॉउशुना समुद्रान्मघुमानूमिरुपोदारदसृतत्व॑ समानदू 
यदु घृतस्थ गुह्यं नामास्ति तदस्ृतस्थ नाभर्देबानां जिह्ेकास्ति तद्धियां यूथं बिजानीत ॥ १ ॥ 

भावार्थ:-द्दे मनुष्या भूमे: सकाशात्‌ सूर्यप्रतावेन बायुद्वारा यावदुदकमन्त- 
रिक्ल॑ गच्छुति तत्रेश्वरस्टप्रिक्रमेण मघुरादियुणयुक्त भूत्वा वर्वित्वाउस्धतात्मकं भइतीति 
बिज्ञानीत ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--हे मलुष्यों जो ( अंशुना ) सूर्य के ( समुद्रात्‌ ) अन्तरिकत ले (मधुमान्‌ ) 
मधुरगुणयुक्त ( उर्म्मिः) जल्नका समूइ ( डप, उत्‌, झारत्‌ ) उत्तमता से प्राप्त होता और ( अखत- 
त्वम्‌ ) अस्तृतपन को ( समर, आनद ) ब्थाप्त होता दे ( यत्‌ ) जो ( घृतस्थ ) जल्की ( गुहाम्‌ ) गुप्त 
( नाम ) संज्ञा ( अस्ति ) है वह ( अस्टतस्थ ) अस्टतात्मक कारय्य को ( नामिः ) नामिके सइश 
और ( देवानास्‌ ) विद्वानों आ श्रेष्ठ गुणों की ( निद्धा ) जिद्धाके सइरा है उस को विद्या को आप 
छोग जानो ॥| १ ॥ 

आवार्थ:--द्े मजुष्यो ! भूमि के समीप से सूर्य के प्रताप से वायु के द्वारा जितना जज 
आकाश में जाता है वद्दों ईश्वर की सृष्टि के क्रम से मधुर आदि गुयों प्ले युक्त होके और वह वर्ष के 
अखतस्वरूप द्वोता दे थद् जानो | १ # 

पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कदृते हैं-- 
बय॑ नाम प्र ब्रंवामा घृतस्यास्मिन्‌ यज्ञे घारयासा नमोमिः । 
डप॑ ज्ह्म शृंधवच्छस्पमान चतुः शुज्ञोडव्सीद्‌ गौर एतत्‌ ॥ २॥ 

बुयम््‌॒। नाम॑ । श्र । ब्रवाम । घृतस्प॑ । अस्मिन्‌ । यज्ञ । धासयाम | 
नरम॑/5मिः । उप॑ । ब्रह्मा | शुणव॒त्‌ | शस्पर्मानम्‌ | चतु:&खुद्ठ+ | अर्वमीत्‌ । गौरः । 
एतत्‌ ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--( बयम्‌ ) ( नाम ) (प्र) ( शबाम ) उपदिशेम । अन्न संद्वितायामिति 
दीर्घ: | ( घृतस्यथ ) उदकस्य ( अस्मिन ) ( यज्षे ) धर्षादिजलब्यवदारे (धारयाम) 
अन्न संहितायामिति दीर्घ: । ( नमोमिः) अन्नादिभि: (उप ) ( ब्रह्मा ) चतुर्वेदवित्‌ 
(श्टणबत्‌ ) शुख्युयात (शस्थमानम्‌ ) प्रशंसनीयम्‌ (चतुः शटज्ञः) चत्वारों बेदाः 
शटज्ाणीत्र पस्य ( अबमीत्‌ ) उपदिशेत्‌ ( गौर: ) यो गवि खुशिक्षितायां बाचि रमते सः 
( एततू )॥ ९६ ॥ 

अन्वय/---चतु>टक्नो ब्रह्मा य॑ं शस्यमानमुप शुणबद्‌ गोरों यद्वमीक्तदेतदु 
चृतस्य नाम बयं प्र ब्रवामास्मिन्‌ यक्षे नमोभिस्तं धारयाम ॥ २॥। 

भावार्थ---हे मलुष्याश्चतुवेदविदाप्तो यादशमुपरेशं कुर्व्याद्‌ य॑ सिद्धान्त 
निश्चिनुयात्तादशमेब वयमप्युपदिशेम निश्चिनुयाम च॥ २॥ 


श्र ऋग्वेद: अ० २। झ० ८। ब० २१०। 





पदार्थ:--( चतुःशुक्रः ) चारवेदखक़्ों अवोत्‌ शिख्यों के सइश जिस के ऐसा ( जक्का ) 
क्र वेद का जानने वात्या जिस ( शस्यमानम्‌ ) प्रशंला करने योग्य को ( डप, खणवत्‌ ) समीप में 
झुनै और ( भौरः ) उत्तम प्रकार शि्वित वाणो में रमने वाह जो ( भवमीत्‌ ) उपदेश देवे सो ( एतत्‌ ) 
इस ( घृतस्य ) जल्न को ( नाम ) प्ंज्ञा को ( क्‍्यम्‌ ) इस त्ोग :( 9, बवाम ) उपदेश देवें और 
( भस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे) वर्षा आदि जलस्यवद्टार में ( नमोभिः ) अच्य आदि पदाथों से डसको 
( घासयाम ) घारण कराये । २ । 






भावार्थ --हे मजुष्यो ! जारवेद का जानने वाला यथार्थवक्त जन जैसा डपदेश करें और 
जिस सिद्धान्त का निम्वय करे वैसे दी सिद्धान्त का इम जोग भी उपदेश और निश्नय करें || २ ॥। 


अयग्ेश्वरविज्ञानमाइ-- 


अब अगले मन्त्र में ईश्वर के विज्ञान को कहते ढैं-- 
चत्वारि श्रृज्ञ ज्यों अस्य पादा द्वे शोर्षे सप्त हस्तांसो अस्प । 
त्रिधां बद्धो वृष भो रोरबीति महो देवो मच्त्यों आ जिंवेश ॥ ३ ॥ 
चुत्वारिं । सूद । त्रयं)। अस्य । पादांः । डे इति । शीर्षे इति। 





सूप्त | हस्तांसः । अस्य । त्रिधां | बद्धः । वृषभः । रोः 
मत्योन्‌ | आ | विवेश ॥ ३ ॥ 


पपार्थ:--( चल्वारि ) बत्वारो बेदाः ( श्टज्ना ) शएक्नाणीब ( अयः ) कर्मोपा- 
सनाक्षानानि / अस्प ) धर्म्मब्यवहारस्थ ( पादाः ) पत्तव्या: (द्वें) अभ्युदयनिःश्रेयसे 
(शीर्ष ) शिर्सी इथ ( सप्त ) पश्च छानेन्द्रियाणि वा कम्मेंर्द्रियाएयन्तःफरणमात्मा च 
( इस्तास: ) हस्तवद्धत्तमाना: ( अस्य ) धर्मयुक्तस्थ नित्यनैमित्तिकस्य ( त्रिधा ) अ्द्धापुरुष।- 
धेयोगाभ्यासे: ( बद्ध:) (वृषभ: ) खुख्ानां वर्षणात्‌ ( रोसवीति ) स्शमुपदिशति 
( महः ) महान पृजनीय: (देव: ) स्वश्रकाशः सर्वसुखप्रदाता ( मर्व्यान ) मरणधर्मान 
मनुष्यादीन्‌ ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( विवेश ' व्याप्नोति ॥! हे ॥! 

अन्वय;--हे मनुष्या यो महो देबो मर्त्यानाविवेश यो बुषभत्विधा बच्चो रोरबीति 
अस्य परमात्मनो बोधस्थ दे शीर्षे त्रय: पादाश्चत्वारि शुक्षा च युप्मामिवेंदितव्याम्यस्थ 
च सप्त दस्तासत्प्रिधा वद्धो व्यवडारश्च बेदितब्य: ॥ ३ ॥ 


भावाथ;--हे मलुष्या श्रस्मिन परमेश्वर्व्याप्ते जगति यछस्थ चत्वारों वेदा 
नामाख्यातोपसग निपाता विश्वतेजसप्राशतुरीयथर्माथछाममोज्ञाश्चेत्यादीनिश्टक्ाणि त्रीणि 
सबनानि अ्यः काल! कर्म्मेपासनाक्षानानि मनोवाक्छरीराणि चेत्यादीनि पादाःद्वी 
व्यवहासपरमार्थों नित्यकार्यी शब्दत्मानाबुदगयनप्रायशीया ऋध्यापकोपदेशको चेत्यादीनि 
शिरांसि गायबत्र्यादील सप्त छुन्दांसि सप्त विभक्तय: सप्त प्राणा: पश्च कर्मेन्द्रियाणि 
शरीग्मात्मा चेत्यादयो दस्तात्विषु मन्‍्त्रन्राह्मणकल्पेषूरंसि करठे शिरसि अ्रवणमनन- 


। मद | देव! | 





झ्र्३े 





निदिध्यासनेषु ब्रह्मचर्य्यसुकर्म खुविचारेषु सिद्धो5यं व्यवद्दारो महान सत्कर्तव्यो मनुष्येजु 
प्रविष्टोउस्तीति सर्वे विज्ञानस्तु ॥ ३॥ 

पदार्थ :-- हे मजुष्यों ! जो ( महः ) बड़ा सेदा और अःदर करने योग्य ( देवः ) स्वरकाश- 
स्वरूव और सब को सुख देने वाला ( मल्पेन्‌ ) मस््यध्वाले मजुष्य आदिकों को ( भा ) सब प्रवमर से 
( विवेश ) व्याप्त होता है ( वृषभः ) और जो सुखों का बर्षोने बाला ( त्रिघा ) तीन अद्धा, पुरुष 
चौर योगाभ्यास॒ से ( बद्ध: ) बैंधा हुआ ( रोरबीति ) निरम्तर उपदेश देता है ( अस्थ ) इस धर्म 
पे युक्त नित्य और नैमिसिक परमात्मा के बोध के (द्वे ) दो, उन्नति और भोचररूप (शौर्य ) 
शिरस्थानापत्ष ( श्रयः ) तौन अवॉत कर्म, उपासना और ज्ञानरूप (पादाः ) अत्वने थोग्यदैर 
( चस्वारि ) और चार वेद ( श्क्षा ) खा्नों के खदश आप ल्लोगों को जानने योग्य हैं. भौर ( अस्य ) 
इस घमे व्यवद्वार के ( स्॒त ) पांच ज्ञानेन्द्रिय वा पांच कर्मेन्द्रिय अन्तःकरण भौर आत्मा ये सात 
( हस्तासः ) हवार्थों के खदरा वत्तमान हैं. और उक्त तीन प्रकार से बैंछा हुआ स्यवद्ार भी आने 
योग्य है।। ३ ॥ 

भावार्थ :--हे मनुष्यों ! इस परमेश्वर से ब्वाप्त संखार में यज्ञ के चार बेद्‌ और लाल 
आयात उपसगे और निपात विश्व, तेजस, प्राश, तुरीय और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ऋषि 
खक् हैं तीन सवन भ्रयोत्‌ ज्रेकाझिक यज्ञ रूम तीन काज़ कम उपासना ज्ञान मन बालो हारोर 
इत्यादि पाद हैं दो ब्ववहार और परमार्थ, नित्य कार्यय शब्दस्वरूप उदगयन और प्रायश्ीय अध्यापक 
ओर उपदेशक इत्यादि शिर हैं गायश्नी आदि सात छुन्द सात विभक्तिवां स्लात प्राण पांच कर््मोन्द्रिय 
जरीर भौर झआ्ाध्मा इल्यादि इस्त हैं। तोन मंत्र, झक्षया, कल्प और हृदय, कयठ शिर हें भज्य, 
मनन निदिष्यासनों में अक्षय, श्रेष्ट कं, उत्तम विचारों के बोच सिद्ध यह भ्मवहार मद 
सत्कत्ते्य और मजुष्यों के बीच प्रवि्ट दे यद सब जानें | ३ ॥। 


अथ ्रयेहन्तेन विद्वद्विपय माह-- 
अब सूर्यट४:८- से विद्वद्धिषय को कद्दले हैं-- 
त्रिधा हित पणिमिंगुच्यमांनं गविं देवासों शतसन्व॑विन्दन । 
इन्द्र एक सर्य एक जजान बेनादेक स्वधया निर्॑तस॒ः (| ४ ॥; 
प्रिधां। हितमू | पशिउमेंः । गुद्मानम । गये ; देवास: । घृतम्‌ ! 
अलु | अरविन्द । इन्द्र) । एकंम्‌ | बर्यें:। ए+ंम । जजान । वेनादू | एम ! 
स्वफ्या | निः । ततचुः ॥ ४ ॥ 


पदार्य+-- जिधा ) जिमिः प्रकार: ( द्वितम्‌) स्थितम्‌ ( पणिभ्रिः ) प्रशंसिरी- 

ब्येबइत्त भिः ( गुहामानम्‌ ) ग्रोप्पमानम्‌ ( गयि ) काि ( देवासः ) विद्वांसः ( घुतट : 

च्रतमियानन्दप्रद॑ विज्ञानम्‌ ( अबु ) ( अविन्दन ) अभन्‍्ते ( इन्द्र) विद्युत्‌ (एक) 

( श्वू्ड:) ख़बिता ( पक ) निःभेयसस््‌ ( अआन ) जनयति ( बेनात्‌ ) कमनोपालू 
हा 








जहर ऋग्वेद: अ० दे । अ० ८ | ब० २०॥ 





परमात्मन: सकाशात्‌ ( एकम्‌ ) अव्यक्तम्‌ ( खधया ) खकीयया घूतया प्रक्षया ( नि: ) 
नितराम्‌ ( ततज्तुः ) विस्तृणबन्ति ॥ ४ १ 
अन्वय।---हे मनुष्या यथा देवासः पणिभि: सद्द गयि गुहामानं त्रिधा द्वित॑ 
घृतमिवान्यविन्दन्‌ ख्वधया निएतजुर्येन्द्रो बेनादेक सूर्वश्वेकं जान तथा यूयमप्येकमजु- 
तिष्ठत ॥ ४॥ 
भावार्थ+-- श्रत्र वाचकलु० हे मनुष्या यथा प्रशंसितैव्येबद्ारैः सह वर्त्तमाना 
बिद्धांसः खुशिक्षितां बाच॑ प्रह्मां च लब्ध्बा विद्युदादिविद्यां प्राष्य परमेश्वरं बुदुध्चा 
तदाक्षामनुखत्य सुख बितन्बन्ति तथैब सर्वे समाचरन्तु ॥ ४॥ 
पदार्थ:--दे मलुष्यो ! जैसे ( देवासः ) विद्वान जन ( पश्थिमिः ) प्रशंसित स्यवद्दार करने 
बालों के श्लाथ ( गवि ) वाणी में ( गुामानम्‌ ) युस्त कराया जाता ( त्रिघा ) तीन प्रकारों से ( दवितम्‌ ) 
स्थित और ( धृतम्‌ ) घृत के सदरा आनन्द देने बाले विज्ञान को ( अजु, अविस्दत ) भजुकूत प्राप्त 
होते और ( स्वधवा ) अपनी धारण की हुई वृद्धि से ( निः, ततक्षु: ) निरन्तर विस्तार करते हैं। 
और जैसे ( इन्द्रः ) बिजली ( वेनात्‌ ) सुन्दर परमात्मा के समीप से ( एकम्‌ ) अन्‍्यक्त अ्रधोत्‌ 
प्रकृति को और ( सूर्य: ) खू्य ( एकस्‌ ) एक को ( जजान ) उत्पन्न करता है वैसे भाप क्ोग भी 
( एकम्‌ ) निरस्‍्तर सुस्त भ्रथोत्‌ मोद्य को सिद्ध करो ॥ ४ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में बाचकलु »-हे मजुष्यो ! जैते श्रेष्ठ स्यवद्ारों के साथ वत्तंमान 
विद्वान जन उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी और बुद्धि को तथा बिजुल्ली श्रादि की बिच्या को प्राप्त हो 
परमेश्वर को जान भौर उस की भाज्ञा पाकन करके सुस्त का विस्तार करते हैं वैसे ही सब क्ञोग भच्छा 
आचरण करें || ४॥ ह 
अथ मेघविपयमाइ-- 
अब मैधविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
(ता अषषन्ति हृश्यांत्‌ समुद्राच्छुतत्ज॑जा रिपुणा नावचचें । 
घृतस्थ घार| अभि चांकशीमि हिर॒ण्ययों वेतसो मध्य॑ 
बासाम्‌ ॥ ६॥ १० ॥ 
एवाः । अर्पम्ति | हथांत्‌ | समुद्रात्‌ | शवत्लरजाः । रिपुर्णा | न। 
अब॒5्चसें | घृतस्प॑ । धारा! । अभि | चाकशीमि । हिस्एयय॑ः । बेतसः । मध्ये । 
आसाम्‌ ॥ १५ ॥ १० ॥ 
पदार्थः--( एता: ) ( अर्पन्ति ) प्राप्लुबन्ति ( इृद्यात्‌ ) इृदयस्थ प्रियात्‌ 
( समुद्रात ) अस्तरिक्षात्‌ ( शतब्रजा: ) अपरिमितगतय: (रिपुणा ) शत्रुणा (ब) 
( अवचक्े ) प्रस्यातुम्‌ ( घृतस्य ) उदकस्य ( धारा: ) ( अभि, चाकशीमि ) प्रकाशयाम्रि 











ऋग्वेदः मं० ७। अ० ५ । खू० श८॥ श्र 





( द्िर्एययः ) तेज्ञोमय:ः खुबर्णमयों वा ( वेतसः ) कमनीयः (मध्ये ) ( आखाम्‌ ) 
घाराणाम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वय;---हे मलुष्या यथा55सां मध्ये दविरशययो वेतसरो5६ं या घृतस्वैताः 
शतब्नजा धारा हदयात्‌ समुद्रादर्षन्‍्त ता अवचदेउमि चाकशाम्रि रिवुणा सद्द न बलामि 
तथा यूय॑ विज्ञानीत ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:--अत्र बाचकलु०--हे बिद्वांसो यथा55काशात्पतिता वर्षा सर्ब 
जञगत्पातयन्ति तय्ैब युष्मन्निस्ता विज्ञानस्थ बाच: सर्वे जगद्गक्ञन्ति ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--हे मलुष्यो ! जैसे ( श्रासाम्‌ ) इन घाराओं के ( मध्ये ) सध्य में ( द्विरण्ययः ) 
हेज/श्वरूप वा झुवर्णस्वरूप ( वेतसः ) सुन्दर मैं जो ( धृतस्थ ) जल की ( एताः ) ये ( शतबजाः ) 
अपरिमित वाली ( धारा: ) घारायें ( हचात्‌ ) हृदय के प्रिय ( समुद्रात्‌ ) अन्‍्तरिक्ष से ( भर्षन्ति ) 
प्राक्त होती हैं उन को ( झवचक्षे ) कहने को ( झ्रमि, चाकशीमि ) प्रकाश करता हूं और ( रिपुणा ) 
शबु के साथ ( न ) नहीं बसता हुं वैसे श्राप लोग जानो ।। २ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में काचकलु ० -हे विद्वानों ! जैसे भ्राकाश से गिरी हुईं बपों सब 
जगत्‌ का पाजन करती हैं वेसे ही श्राप लोगों से निकली हुईं विज्ञान कौ वाणियों सब जगत्‌ की 
रहा करती हैं ॥ ५ ॥ 


पुनरुदकबिषयमाह-- 
फिर डद्कविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


सम्पक्‍्स््र॑वान्ति सरितों न घेना अन्तद्रेंदा मन॑सा पृथमानाः । 
एते अधैन्त्यूमैयों घृतस्प॑ मृगाईंव चिप्णोरीष॑माणाः ॥ ६ ॥ 
सम्पक्‌ | खबन्ति | सरितः | न । घेनांः | अन्त | हुदा। मनंसा। 
पूर्रमानाः । एते | अर्पन्ति । ऊर्मयः | पृतस्‍्य | मृगाः हव । लिपणो! । 
ईपमाणा! ॥ ६ ॥ 


पदा्थः--( सम्यक्‌ ) ( स्रवन्ति ) चलन्ति ( सरितः ) नययः (न) इब 
( घेना: ) विद्यायुक्ता बाच: ( अन्‍्त:, हृदा ) अन्तःस्थितेनात्मना ( मनसा ) शुद्धेनास्त:- 
करणेन ( पूयमानाः ) पत्रित्रतां कुर्वाणा: (पते ) (अरपषन्ति) गच्छुन्ति (ऊर्मयः ) 
तरक्लाः ( घृतस्थ ) उदकस्य ( सृगा इब ) ( क्षिपणो: ) प्रेषकात्‌ (ईषप्ताणाः ) 
गछछुन्त: ॥ ६ ॥। ५ 





अन्वय;--थेषां विदुषामन्तह्न दा मनसा पूषमाना थेना: सरितो न सम्यक् 
श्रबन्ति त एते घृतस्थोर्मेयः ज्षिपयोस् गा इवेषमाणाः सर्वा कीसिमबेन्ति ॥ ६॥ 


श्र्दे ऋग्वेद: झ० हे | अ० ८। ब० ११॥ 


भावाये।--अन्नोपमाल ड्वार:-ये सत्यं बदन्‍्ति त एवं पवित्वात्मानों भूस्वा 
जअलवच्छान्ता: समन्‍्तो सगा इव सद्य इष्टं खुख्र प्राप्युवन्ति ॥ ६॥ 

पदार्थः--जिन विद्वानों के ( अ्रस्तः, हृदा ) अ्मम्तर्विराजमान आत्मा और ( मनसा ) 
झद शास्तःकरण से ( पूयमानाः ) पविश्रता करती हुई ( थेनाः ) विद्यादुक्त वाश्शियों ( सरिततः ) 
नदियों के (न) सदहश ( सम्यक्‌ ) उत्तम प्रकार ( स्रबन्ति ) चलती हैं सो ( एते ) ये विद्वान 
( घृतस्थ ) जज को ( ऊ्मयः ) लहरियों और ( दिवययोः ) प्रेरणा देने वाले से ( र्गाइव ) हरिणों के 
सइश ( ईप्रमाणः ) चलते हुए सब कौति को ( अपुस्ति ) प्राप्त होते हैं ।। ६ ॥ 

आावार्थ:--इस मन्त्र में उपसालझ्ार दै--जो सत्य कहते हैं वे ही पवित्नास्मा हो के जल 
के सइश शान्त होते हुए झ॒गों के सदश शीघ्र दी भ्रपेक्षित सुख को प्राप्त होते हैं ।! ६ ॥ 


अथ जलदृश्ान्तेन वाखिपयमाह-- 
अब जलरएस्त से बाणीविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 

सिन्धोरिव प्राध्चने शृंघनासो वात॑प्रमियः पतथन्ति यहा। । 
चृतस्थ धारा अरुषो न बाजी का भिन्‍्दज्नूमिभिः पिन्वंसान! ॥ ७॥ 

सिन्धों;5इव । प्रध्यश्वने । शूघनासंः । वात॑प्पमियः । पतय॒म्ति । 
यहा: । घृतस्य॑ | धारा! । अरुपः | न । बाजी । काष्टाः । मिन्दन्‌ । ऊर्मिमिं: ! 
पिन्वंमानः ॥ ७ ॥ 

पदार्व/--६ सिन्धोरिव ) नद्या इब ( प्राध्यने ) प्रकृष्ठठया गस्तव्याय मार्गाय 
( श्रप्तनासः ) आशुुगरूयः (बातप्रमियः ) या बात॑ बायुं प्रमिन्वन्ति ताः ( एतयन्ति ) 
पतिरिवाचरन्ति ( यहा: ) मदत्यः ( घृतस्थ ) जलस्यथ (धारा: ) ( अरूपः ) अरुणरूपः 
(न) इष ( बाजी ) अश्व: ( काष्ठा: ) दिश इब तटी: ( भिन्‍्दन्‌ ) विदृणन्ति ( ऊम्मिमिः ) 
तरज्जेः ( पिन्बमान: ) प्रसादयन्‌ ॥ ७॥ का 

अन्वय/--हे मनुष्या: ! पिन्थमानो5६ यथा शघनासो यहा वातप्रप्तिय: प्र/ध्यने 
सिन्‍्धोरिय पतयन्त्यरुपो बाजी न घृतस्थ धारा ऊर्म्मिभिः काष्ठा भिन्दूँस्‍्तथोपदेशान्‌ 
अर्षयित्याउविद्यां भिनद्धि ॥ ७ ॥। 

ग॒वार्थ--अन्रोपमाल ्वार:--येषां बिदु्षां लदीप्रबाह्ा इब सदुपदेशाश्यललन्ति 
ऋश्य इब दुःखान्‍्तं गमयन्ति ते एवं मद्दास्त: खन्‍्तः:खन्‍्ति ॥ ७॥ 

पदार्थ:--हे सजुष्यो ! ( पिल्वमान: ) प्रसन्न करता हुआ मैं जेले ( श्यूघनाराः ) 
शीघ्रगामिनी ( य्ढा: ) बड़ी ( वातप्रमियः ) वायु को मापने वाली और ( प्राध्यने ) उत्तम प्रकार से 
अखने योग्य सागे के लिये ( सिस्घोरिव ) नदियों के अथोत्‌ नदियों की तरड्ों के समान ( पतयन्ति ) 
चरति के खंइश झाचरण् करती हैं तथा ( अरुषः ) कात्त रूप बल्ले ( वाजी ) घोबों के ( न) सइशा 


हि 


ऋश्वेदः म॑० 3 । अ० ५। छु० ८ ॥ हर 


( पृतस्थ ) जल की ( घाराः ) घारा ( ऊू्मिमिः ) तरत्नों से ( काष्ठाः ) दिशाओं के समान तहों को 

( भिन्दन्‌ ) विदीरण करती हैं वेले उपदेशों की दृष्टि करके अविद्यान्रों का नाश करता हूं !। ७ ॥। 
भावार्थ:--इस मन्त्र में उपसालझर दै--जिन विद्वानों के नदियों के प्रवाह सदश उत्तम 

उपदेश प्रचरित होते और घोड़ों के समान दुःखों के पार कराते हैं वे दी बढ़े श्रेष्ठ पुरुष हैं | ७५ ॥ 


पुनर्विद्धदिषयमाइ-- 


फिर विद्वद्धियय को अगल्ले मन्त्र में कहते हैं-- 
अभि प्रवन्त सर्मनेव थोषां! कल्याण्य | स्मयमानासो अग्रिम । 
घूतस्थ धारा समिधों नसन्‍्त ता ज॑घाणो हंथेति जातवेंदा। ॥ ८॥ 
अभि । प्रवुन्त | समंनाउड्ब । योपाः । कल्याएय। । स्मय॑मानास) । 
अग्निम । घृतस्य॑ । घारां: | सम: | नसन्‍्त | ताः | जुषाणः । हयेति | 
जातज्वेंदा। ॥ ८॥ 





पदार्थ:--( अभि ) ( प्रवन्त ) गच्छुन्तु ( समनेव ) समानमनस्का पतिब्रतेष 
(योथा: ) स्लरियः ( कल्याएयः ) कल्याणकारिएयः ( स्मयमानासः ) किशिद्धसन्सो 
मितहासा: ( अश्विम्‌) पावकम्‌ ( घृतस्थ ) आज्यस्य (धाराः) ( समरिधः ) काष्ठानि 
( नसम्त ) प्राष्युबन्ति ( ता; ) ( ज्ञुपाणः ) प्रीतः सन्‌ ( हयेति ) कामयते ( जातवेदाः ) 
ज्ञातविज्ञान: ॥ ८।॥। 

अन्वय+--हे मजुष्या यथा घृतस्य घारा: समिधश्याजिं नसन्‍त तथा कल्याएयः 
स्मयमानासों योषाः समनेबाभीए्टान, पतीनभि प्रबन्त यथा ताः खुख॑ लभस्‍्ते तथा 
विद्याधम्मों जुपाणो जातवेदाः सर्वे प्रियं हयैति ॥ ८॥ 

भावार्थ।---अन्नोपमावाचकलु०--यथापझीन्धनसंयोगेन प्रकाशो.. जायते 
तथोक्तम्राउध्यापकाउध्येतसम्बस्धेन विद्याप्रकाशो भव्॒ति | यथा स्वयंबरों ख््रीपुरुषो 
परस्परस्थ सुख काम्रयेते तथैवोत्पन्नविद्यायोगिन: सर्वेस्प सुख भावयन्ति || ८॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जेस्ले ( घृतस्य ) घृत की ( घाराः ) घारा और ( सांमेधः ) काठ 
( आंझ्रेम ) भप्मि को ( नसन्‍्त ) प्राप्त होते हैं बेसे ( कल्याणययः ) कल्याया करने वाल्ली 
( स्मयमानासः ) कुछ हंखती हुई प्रमाणयुक्त हंसने वाली ( योपाः ) स्तरियों ( समनेष ) तुक्य मंन 
बाली पतित्रता ख्री के सहश भ्रभीष्ट पतियों को ( अमिः, प्रवन्‍्त ) सम्मुख प्राप्त दों भर जैसे ( तक ) 
थे सुख को प्राप्त होती हैं वेसे विद्या और घमं का ( ज॒पाणयः ) सेवन करता हुआ। ( जातवैदाः ) विज्ञान 
पे युक्त विद्वान्‌ सब के प्रिय की ( इयंति ) कामना करता है ॥ ८ ।॥। 

भावार्थ: इस मस्त्र में उपमावाचकललुप्तोपपा»--जैसे अप्रि और इन्धन के संयोग से 
प्रकाश होता है वेसे उत्तम अध्यापक और पढ़ने वाले के सम्बन्ध से विद्या का प्रकाश होता है। श्रौर 
जैसे स्वयंवर जिन्होंने किया ऐसे स्री पुरुष परस्पर के सुख की कामना करते हैं वेसे ही उत्पन्न हुई 
विद्या जिन को ऐसे योगी जन सब का सुख उत्पन्न कराते हैं |! ८ ॥ 


शरद ऋग्वेद: अ० ३। झ० ८ | ब० ११॥ 


पुनस्तमेव विपयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
क॒न्पाहव बहतुमेतवा उ॑ अच्ज्यंज्जाना अभि चांकशीमि | 
यत्र सोम सूचते यत्र॑ यज्ञो घृतस्थ॒ धारा अभि तत्पंवन्ते ॥ & ॥ 
कृन्यःजूव । वहतुम्‌ । एतवै । ऊँ इति। अज्जि | अब्जाना; | अभि । 
चाकशीमि । यत्र | सोम॑ः । सूयतें। यत्र | यज्ञः | घृतस्य॑। घारा:। अभि । 
तत्‌ । पवन्ते || ६ ॥ 


पदाय;---६ कन्याइव ) यथा कुमाय्यः ( बहतुस ) बोढारम्‌ ( एतवै ) प्राप्तुम्‌ 
(3) ( अज्ि) व्यक्त सुलचाणम्‌ (आजानाः) प्रकटयस्त्यः ( अभि ) ( चाकशीमि ) 
प्रकाशयामि ( यत्र ) ( सोम: ) पेश्वयेमोपधिगणों वा ( सूकते ) निष्पद्यते ( यत्र 2( यक्ञः ) 
अलुष्ठातुम्दों व्यवहार: ( घृतस्य ) प्रकाशस्य ( धारा: ) बाचः ( अ्रमि) (तस्‌ ) कर्म 
( पवन्‍्ते ) शोधयन्ति ॥ ६ ॥ 


अन्वय;--या वहतुमेतवै कल्याइवाज्यञ्ञाना घृतस्य धारा उ यत्र सोोमो यत्र 
यह: छूपते तत्कर्मामि पब्स्ते ता अद्ममि चाकशीमि॥ ६ ॥ 


भावार्थ+--अन्नोपमाल। हार:--यथा ख्यंवरा कन्या स्व॒सदर्श पति प्राप्तुमदर्निशं 
परीक्षयति पुरुषश्च तथाउध्यापकोपदेशको परीक्षकों स्थाताम्‌ येन कर्म्मशैश्वस्ये क्रिया- 
चुद्धिश् जायते तदेव बचन॑भाषितु योग्यमस्ति ॥ ६ ॥ 

पदार्थ :--जो ( बहतुस्‌ ) धारण करने वाले को ( एतवे ) प्राप्त होने की ( कम्याइव ) 
जैसे कुमारी वैसे ( अज्जि ) श्यक् उत्तम लचणा को ( भब्जाना: ) प्रकट करती हुई” ( बृतस्प ) 
परकाशसम्धन्धिनी ( घाराः ) वाणियों ( उ ) और ( यत्र ) जहां ( सोम: ) देश्वस्यें बा ओषधियों का 
खमृद भौर ( यत्र ) जहां ( यज्ञः ) करने योभ्य व्यवहार ( सूयते ) डश्पन्न होता है ( कत्‌ ) डस कर्म्म 
को ( प्रमि, पवन्‍्ते ) पविश्र कराती हैं उन को मैं ( भ्मि, चाकशीमि ) प्रकाशित करता हूं ॥३॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र मैं उपमालझार है--जैसते स्वयंवर करने वाल्ली कन्या अपने सहश 
प्रति को प्राप्त होने की दिन रात्रि परीक्षा करती दे भौर ऐसे ही पुरुष परीक्षा करता है वैसे भर्यापक 
भौर उपदेशक परीक्क होने और जिस कर्म से ऐश्वस्यं और क्रिया की शुद्धि होदे वही वचन कहने 
प्रोग्य है | ३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाइ-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं-- 
अभ्यर्षत खुष्ठुति गव्य॑माजिमस्मासु भ॒द्रा द्रविंणानि धत्त । 


इस यज्ञ नंयत देवता नो घृतस्थ धारा मघुमत्पवन्ते ॥ १० ॥ 
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अभि | अर्पत | सुस्तुतिद | गव्य॑ंमर । आजिम | अस्मासु , भद्रा | 
कप । घत्त | इमम्र्‌ | यज्ञम्‌। नयत | देवता | नः। घृतस्थ । घारः | 
मधुंउ्मत्‌ | पवन्ते ॥ १० ॥ 


पदाथ;+-- अप्रि ) ( अर्थत ) प्राप्छुत ( सुप्डतिम्‌ ) शोभनां प्रशंसाम्‌ 
( गब्यम्‌ ) गे वाचे द्वितं ब्यवह्रम्‌ (आजिम्‌) प्रसिद्म्‌ (अस्मासु ) ( भद्गा) 
भजनीयसुखप्रदानि ( द्रविणानि ) धनानि यशांसि वा (धत्त ) (इमम्‌) ( यक्षम ) 
( नयत ) प्राप्यत ( देवता ) देव एव देवता विद्धानेद, देवात्तल्‌ इति स्वार्थे तल जाताबेक- 
बचने च ( न: ) अस्मान्‌ ( घृतस्व्र ) प्रकाशितस्य बोधस्य ( धारा: ) प्रकाशिका बाचः 
( मधुमत्‌ ) प्रशस्तविज्ञानयुक्त कम्म॑ ( पत्रस्ते ) शोधयन्ति ॥ १०॥ 

अन्वय/--हे विद्वांसो यूयमस्मास्वा्जि गव्यं भद्रा द्रविणानि च धत्त देवता 
यूयमिम॑ यज्ञ नो नयत यथा घृतस्य धारा मधुमत्पबन्ते तथाउस्मान्‌ पविज्नान्‌ हृत्या 
खुष्द्वतिमम्यषंत ॥ १० ॥ 

भावार्थ+--अन्न बराचकलु०--तेपामेव विदुर्षा प्रशंसा ज्ञायते ये सर्वेषु 
मलुष्येषूपदेशेनोक्तमान्‌ गुणान्‌ दधति ॥ १० ॥ 

पदार्थ:--है विद्वानों ! श्राप ल्लोग ( भअस्मासु ) हम लोगों में ( आजिस्‌ ) प्रसिद 
( गब्यम्‌ ) वास्ती के लिये द्वितकारक व्यवहार को और ( भद्ठा ) सेवने योग्य भपेक्षित सुख देने वाल्ले 
( द्रवि्यानि ) ध्नों वा यशों को ( घत्त ) धारण करो ( देवता ) विद्वान जब आप क्लोग ( इमस ) 
इस ( यजञस्‌ ) यज्ञ को ( न: ) इम ल्लहोगों के किये ( नयत ) प्राप्त कराशो और जेसे ( धृतस्थ ) 
प्रकाशित बोध के ( घाराः ) प्रकाश करने वाल्ली वाशियों ( मधुमत्‌ ) श्रेष्विज्ञान से युक्त कम्मे को 
( पन्ते ) शुद्ध करती हैं वैसे हम कोर्गों को पविश्न करके ( सुप्दृतिम्‌ ) उत्तम प्रशंसा को ( श्रमि, 
अरे ) प्राप्त हूजिये ॥ १० ॥। 

भआावार्थ:--इस मसन्‍्त्र में वाचकलु०- उन्हीं विद्वानों की प्रशंसा होतीदे शो सब 
मलुष्यों में उपदेश द्वारा उत्तम गुणों को धारण करते हैं। १० ॥ 


पुनरीश्वरविषयमाइ-- 
किर ईश्वर के विषय को अगले मन्त्र में कददते हैं-- 


धाम॑न्ते विश्व॑ सुव॑नमर्धि श्रितमन्तः संमुद्रे हृदय (न्तरायुंबि । 
अपामनींके समिथे य आभ्वृतस्तम॑श्याम मधुमन्त त ऊर्मिम्‌॥ ११॥ 
१११५४५।४॥ 
धाम॑न्‌ । ते | विश्व॑म | झुर्वनम्‌ । आधे । श्रितम । अन्तरित्तें । समुद्रे । 
हुदि | अन्त: । आयुंषि | अपाम्‌ । अनींके । समझये। य/। आउपवत/। 
नप्‌ । अश्याम । मधुंध्मन्तम । ते | ऊर्मिम ॥ ११। ११। ५। ४॥ 
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पदार्य/--( घामन्‌ ) आधारे ( ते ) तब ( विश्वन्‌ ) खर्वम्‌ ( भुवनम्‌ ) जगत्‌ 
( अधि ) उपरि (भ्रितम्‌) स्थितम्‌ ( अन्‍्तः ) ( समुद्रे ) अन्तरिदे (छुदि) हृद्ये 
( अस्त: ) मध्ये ( आयुषि ) जीवननिमिसे श्राणे ( अपाम्‌) प्राणानाम ( अभीके ) सेल्ये 
( समिथे ) सझुझामे ( यः ) ( आद्भतः ) समन्‍्तादु घछूतः ( तम्‌ ) ( अश्याम ) प्राप्लुधाम 
( मधुमस्तम्‌ ( माधुम्यंयुरोपेतम्‌ ( ते ) तब ( ऊर्मिम्‌ ) रक्षणादिकम्‌ ॥ ११॥ 

अन्वयः--हे भगवन्‌ ! यस्य ते धामब्नन्तः समुद्रे हृदयस्तरायुष्यपामनीके 
खमिथे विश्व॑ मुवनमधि श्रितं यस्ते विद्वदुमिराज्धतस्‍्त॑ मधुमस्तमू्िमानन्‍्दं वयमश्या्र 
वद॒पासना सतत॑ कुय्यांम ॥ ९११॥ 

भावार्थ+--हे मजुष्या यो जगदीश्वरो जगदभिव्याप्य सर्वे घृत्वा संसच्यान्‍्त- 
वामिरुपेण सर्वत्र व्याप्तो5स्ति यस्य कृपया विज्ञान चिरजीवन विजयश्व प्राप्यते तमेब 
खतत॑ भज़तेति ॥ ११॥ 

अश्र्रोदकमेघसूर्थ वाग्बिद्वदी श्वरगुणवर्णी तादेतदर्थ स्थ पूर्वसूक्तार्थेन सदद 

सज्कतिरस्तीति बेद्तिब्यम्‌ ॥ 
इति भ्रीमत्परमइंसपरिव्ाजकाचार्य्याणां परमविदुषां श्रीमद्विरजानन्द्सरस्वतीस्वामिनां 
शिष्पेण भ्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिना निमिते संस्क्ृताय्येभाषाभ्यां विभूषित 
ऋशग्वेदभाष्ये चतुर्थमएडले पञ्चमो5सुवाको5एपश्चाशत्तमं 
खुक्तमेकादशो वर्मश्न समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--हे सगवत्‌ ! जिस (ते ) आप के ( घासत्‌ ) आधाररूप ( अन्तः ) मध्य 
( समुद्े ) भस्तरिक्ष भोर ( ढदि, ध्तः ) हृदय के मध्य में ( आयुषति ) जीवन के निमित्त प्राण में 
( जद ) शायों ढी ( छनीडे ) सेना में भौर ( समिये ) संघाम में ( विश्म्‌ ) सम्पूर्ण ( भुबनम ) 
अगत्‌ ( अधि ) ऊपर ( प्रितम्‌) स्थित दे तथा ( यः ) जो ( ते ) आप का विद्वानों खे ( राखूतः ) 
सब प्रकार धारण किया गया ( तम्‌ ) उस ( मधुमस्तम्‌ ) साधुर्यगुण से युक्त ( उमिंस्‌ ) रक्त भादि 
व्यवद्वार और भानस्व को इस लोग ( भश्याम ) प्राप्त हवै उस आप को उपासना को :निरस्तर 
करे ॥ ११ ॥ 

भावार्थ:--हे मजुष्यो | जो जगदीश्वर जगत को अभिन्याप्त दो के सब को घारण कर 
और उत्तम प्रकार रचा करके भ्रन्तव्योमिरूप ले सबंत्र व्याप्त है और जिस की कृपा से विज्ञान, बहुत 
काज्पस्पेन्‍्स जीवन भौर विजय प्राप्त होता दे उसी की निरन्तर सेवा करो ॥ ११ ॥ 

इस खुरू में जलन मेघ सुख्यें वाणी विद्वान्‌ और ईचर के गुण वर्णन करने क्षे इस सूक्त के 
अ्रथं की पिछिल्े सूक्तार्थ के साथ सक्षति है यह्‌/जानना चाहिये )। 
बह भौमान्‌ परमइंसपरिधाजकाचार्क्थ बरमविद्वान्‌ श्रीमद्धिरजानन्दुसरस्वती स्वासीजी के शिष्य 
ओऔमान्‌ दयानस्वुसरस्वती स्वामीजी के बनाये हुए, संस्कृत भौर झाग्यभाषा से 
झुशोमित, ऋग्वेदमाध्य के अतुर्थ मयडद्व में पण्चम अजुबाक, 
अड्ठादनवों सुक्त और म्यारइबों क्से समाप्त हुआ ॥। 
इति चतुर्ये मएडलग्र्‌ ॥ 





